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भूमिका 


इस खण्डमें अगस्त १९१९ से जनवरी १९२० तककी छः महीनोंकी सामग्री 
एकत्रित है। इस अवधिमें जो शान्ति रही वह ठीक अर्थो्में शान्ति नहीं थी, उसके पीछे 
एक बेचेवी थी, जो वादमें तूफान वनकर उमड़ी और जिसके कारण अनेक आशाएँ 
निराशामें बदल गईं। गांवीजीने १९१९ के पहले नौ महीनोंका वर्णन करते हुए लिखा 
है: “इस ओर हिन्दुस्तानमें चारों तरफ निराशा दिखाई देती है। युद्धके अन्तरमें 
हिन्दुस्तानको कुछ ठोस' चीजें मिलनेकी आशा थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक तो 
सुधारोंका दिया जाना ही कठिन है; दिये भी गये तो वे लगभग व्यर्थ ही होंगे। 
« » जो हो जाये गनीमत है। पंजावपर कहर वर॒पा; निरपराघध व्यक्ति मारे गये; 

« अधिकारियों तथा लोगोंके वीच अविश्वासकी खाई और भी चौड़ी हो गई। 

(पृष्ठ २६७) गांधीजीके कथनानुसार इस समय “ निराशाके गहन बादलों ” में अगर 
कहीं कोई आशाकी किरण थी, तो वह था सत्याग्रहका उदय । 

रौलट अधिनियम जो १९ अग्रैलकी उथल-पुथलका कारण था, रद नहीं हुआ 
धथा। गांधीजीने इस वातपर दुःखी होकर पूछा: “जवताकी इच्छा सर्वोपरि रहे या 
सरकारकी ? ” (पृष्ठ २५ ) सबसे पहले तो गांधीजीने रोलट अधिनियमकों रद कराने- 
के' लिए पुरानी पद्धति अर्थात्‌ अनुशासित आन्दोलन और छोगोंमें तथ्योंके प्रचारका 
सहारा लिया। उन्होंने कांग्रेस और लीग द्वारा दिये गये स्मरणपत्र-जेसी एक सार्वजनिक 
याचिका की सलाह दी। अखिल भारतीय' होमरूल लीगने तदनुसार एक याचिका 
तैयार की और गांधीजीने ज॑नतासे उसपर हस्ताक्षर करनेकी अपीक की। (पृष्ठ ५८) 
जब यह सुना गया कि श्री मॉग्टेग्यु कहते हैँ कि रौलट अधिनियम कभी रद नहीं किया 
जायेगा, तो गांधीजीने जवाबमें कहा कि ट्रान्सवाल एशियाई अधिनियमके विपयमें जनरल 
स्मट्स यही कहा करते थे, किन्तु भारतीयोंके सत्याग्रहने उन्हें इस वातपर मजबूर कर 
दिया कि प्रवासी कानूनमें से रंगभेद हटाया जाये और वह १९१४में हटाया गया। 
सरकारकी अकड़के कारण गांवीजीने अपना रुख़ सख्त किया ओर यह समझ लिया कि 
सविनय अवज्ञा ही रीलट अधिनियमका उत्तर है, याचिका आदि प्रस्तुत करने जैसी 
वैधानिक कार्रवाइयोंसे कुछ होना-जाना नहीं हैं। 

इस' अवधिमें गांधीजी ज्यादातर पंजावके मामछझेको लेकर व्यस्त रहे। सरकारके 
दमनके कारण लोगोंको जो कष्ट उठाने पड़े थे उनसे उन्हें बहुत पीड़ा पहुँची थी। 
इसलिए उन्होंने राहत देवेंके लिए स्वयं सक्रिय रूपसे संग्रठनात्मकः कदम उठाये। 
लोगोंको विना सोचे-समझे अन्यायपूर्वक जेलकी लम्बी-लम्बी सजाएँ दी गई थीं। उन्होंने 
अपने पत्रके स्तम्मोंमें इसके खिलाफ वार-वार लिखा: “अपनी वकालतके पूरे असेंमें, जो 
कम नहीं है -- मैंने लगातार करीव २० सार वकारूत की है --मेंने कभी ऐसे मुकदमे 
नहीं देखे जिनमें हाफिजाबादके मुकदमेकी तरह इतनी गैर-संजीदगी भौर इतने बेहद 
कमजोर सवूतके आधारपर फाँसीकी सजायें चुना दी गई हों।” (पृष्ठ ४९ ) 


छः 


माशेल लॉ के अन्तर्गत जो मामले निर्णीत हुए थे, गांधीजीनें कहा कि उनपर 
पुनविचार होना चाहिए और यदि निरपराघ लोगोंकों सख्त सजाएँ दी गई हें तो वे 
रद की जानी चाहिए। उनका यकीन था कि डॉ० किचलू और सत्यपाछपर ऐसी 
तमाम बातें कहने और करनेका अभियोग लगाया गया है जो उन्होंने न कभी कही थीं 
और न कभी की थीं; और उन्हें ऐसे अभियोगोंके आधारपर ही देश-निकाला दे दिया 
गया है। (पृष्ठ ९० ) उन्होंने लिखा कि जब पंजाबके लोग इतनी बड़ी संख्यामें कैदमें 
पड़े सजाएँ भगत रहे हों और सो भी इसलिए कि वे अपने वदश-भर देशकी सेवा करना 
चाहते थे, उस समय मेरा जेलसे बाहर रहना मजाक नहीं है। (पृष्ठ ७७ ) इसलिए 
इस परिस्थितिमें पंजावमें जो-कुछ हुआ है, उनकी पक्षपातहीन जाँच तो की ही जानी 
चाहिए। अतः जब ७ सितम्बरकों हंटर जाँच समितिकी नियुक्ति की गई, गांधीजीनें 
यह आशा व्यक्त की कि समिति न्याय करेगी। उन्होंने अनुभवी लोगोंसे सामने आकर 
और निर्भय होकर समितिके सामने तथ्य प्रस्तुत करनेकी अपील की। उन्होंने २ 
अक्तूबरको आर्यसमाजके नेता स्वामी श्रद्धानन्दसे प्रार्थना की कि वे गवाहियाँ देने और 
इकट्ठी करनेके लिए एक केन्द्रीय संस्थाका निर्माण करें। 

२९ अक्तृबरकों सी० एफ० एन्ड्रयरूजके साथ गांधीजी डिसऑ्डर्स इत्ववायरी 
कमेटी ' के अध्यक्ष छॉर्ड हंटरसे मिले। ३ नवम्बरकों दिल्लीमें इस समितिकी पहली बैठक 
हुई। पंजावके लेफ्टिनेन्ट गवर्नरकों गांधीजीने लिखा कि हंटर समितिके सामने सार्व- 
जनिक संस्थाओंको गवाहियाँ पेश करनेका अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह 
भी कहा कि गवाहियाँ देनेके लिए पंजावबके नेताओंकों रिहा करना भी जरूरी है। नेताओं- 
को समितिके सामने गवाहियाँ पेश न करने देना गांधीजीकी समझमें उन्हें एक ऐसे 
अधिकारसे वंचित करना था जो क्रूर कर्म करनेवाले अपराधियोंको भी प्राप्त है। 
उन्होंने पंजाबकी सरकारको सूचित किया कि पंजाबमें हुए उपद्रवोंकी जाँच करनेके 
लिए कांग्रेस द्वारा गठित उप-समितिने हंटर समितिका बहिष्कार करता तथ कर 
लिया है। कांग्रेसकी इस उप-समितिने मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अव्वास तैयवजी, 
फजल हुसैन और गांधीजीकी एक समिति बनाई और उसे अधिकार दिया कि वे स्वतस्त्र 
रूपसे उपद्रवोंकी जाँच करें और कांग्रेसके सामने उसका विवरण प्रस्तुत कर दें। गांधीजीने 
इस सिलसिलेमें सारे पंजावका दौरा किया, सार्वजनिक सभाएँ कीं, छोगोंसे मिले और 
उनके बयान लिये। “इस तरह जो अनुभव हुआ, उसे उन्होंने बहुमूल्य” कहा हैं और 
' नवजीवन ' में 'पंजाबकी चिट्ठी ' के रूपमें उसे अपने पाठकोंके सामने रखा। 

रौलट अधिनियमके बने रहनेके कारण तो असन्तोष फैला ही हुआ था, एक और 
भी कारण इसीके साथ आ जुड़ा। अरब और इस्लामके पवित्र स्थानोंपर खलीफाके 
नियंत्रण अर्थात्‌ खिलाफतकी माँग ही वह दूसरी चीज थी जो इस अवधिमें भारतीय 
राजनीतिमें बहुत महत्त्वपूर्ण रही। सितम्बर १८ को गांधीजीने वम्बईमें खिलाफतसे 
सम्बन्धित सभामें भाषण दिया। वहां प्रस्ताव पास करके टर्कीके अंग-भंग करनेपर चिन्ता 
प्रकट की गई और माँग की गई कि अंग्रेजोंने जो वचन दिया था वह उन्हें पुरा करना 
चाहिए। अक्तूवर १७ 'खिलाफत दिवस” की तरह मनाया गया। “नवजीवन' और 


सात _ 


अन्य अखवारोंमें छिखकर गांधीजीने इस दिवसकी महत्तापर जोर दिया। उन्होंने मुख्य 
भारतीय नेताओंसे भी इस विपयमें पत्र-व्यवहार किया। दिसम्बरके मध्यमें सरकारने 
४ शान्ति उत्सव” आयोजित करनेकी घोषणा की। गांवधीजीने कहा कि जबतक 
मुसलमानोंकी माँग पूरी नहीं की जाती, भारतीय इसमें बिलकुल भाग नहीं ले सकते। 
उन्होंने जोर देकर कहा कि खिलाफतकी माँगके पीछे न्याय, ब्रिटिश मन्त्रियोंकी 
घोषणाओं तथा हिन्दुओं ओर मुसलूमानोंके विचारकी शक्ति है। गांधीजीने खिलाफतको 
हिन्दू-मुस्लिम एकताका आधार भी बनाया, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि यदि 
अपने मुसलमान भाइयोंकी आपत्तिकी घड़ीमें हिन्दू उनका साथ देंगे तो ये दोनों 
जमातें पास-पास आ जायेंगी। 

यद्यपि रौलट अधिनियमके रद न होनेके कारण देश्षमें असन्तोप बना हुआ था और 
खिलाफतके विपयमें मुसलमानोंके' मनमें शंका थी, तो भी गांधीजी यही मानते रहे कि देश 
अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएँ ब्रिटिश सहयोगसे प्राप्त कर सकेगा। दिसम्बर १९१९ 
के पहले हफ्तेमें लन्दनकी लोकसभामें सुधार-विधेयकका तीसरा वाचन हुआ। गांधीजीका 
कहना था कि हमें इन सुधारोंसे इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वबहुतसे अधिकार 
उनके द्वारा मिल जाते हें। गांवीजी चाहते थे कि इसके लिए मॉण्टेग्युको धन्यवाद दिया 
जाये। उनका खयाल था कि रौलट ऐक्ट और पंजाबके' मामलोंमें न्याय प्राप्त करनेके 
लिए इन सुधारोंके अनुसार देशको कॉंसिलमें योग्य प्रतिनिधि भेजने चाहिए और यदि 
इसके बाद भी न्याय नहीं मिलता, तो हमारा अन्तिम शस्त्र सत्याग्रह तो हमारे पास है ही । 
(पृष्ठ ३५३) दिसम्बर २४ को सम्राट्की जो घोषणा हुई, उसे भी गांधीजीने न्याय 
करनेकी इच्छाका एक लक्षण माना और इसलिए उन्होंने कहा कि देशका कर्तव्य है कि 
वे इन सुधारोंको स्वीकार करके तदनुसार काम करे, ताकि वे सुधार सफल हो सकें और 
आगे-पीछे इनमें पूर्ण उत्तरदायी शासन सौंपे जानेकी योग्यता आ जाये। (पृष्ठ ३७२) 
गांधीजीके इस कथनका स्वाभाविक रूपसे ही यह परिणाम निकला कि उन्होंने अमृतसर 
कांग्रेसमें सुधारोंपर एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें आशा व्यक्त की गईं थी कि अधिकारी 
और जनता, दोनों परस्पर सहयोग करते हुए सुवारोंको इस तरह अमलमें लायेंगे जिससे 
शीघ्र ही पूर्ण उत्तरदायी सरकारकी स्थापना हो सकेगी। 

गांधीजीके नेतृत्वके विकासकी दृष्टिसि इस अवधिकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात है, 
गांधीजी द्वारा बड़े धीरजके साथ जनताकों सत्याग्रहके अभिप्रायसे पूरी तरह अवगत 
कराना। अप्रैल १९१९ की घटनाओंने उन्हें इस वातकी जरूरतका भरोसा दिला 
दिया था कि जनताकों संत्याग्रहके पूरे अर्थका भान कराया ही जाना चाहिए। सरकार 
और जनता, दोनोंमें से एक भी यह नहीं समझे थे कि केवल राजनीतिक दास्त्रकी 
तरह ही नहीं, जीवनकी किसी भी समस्याकों हू करनेके लिए आत्मवलका प्रयोग 
करनेवाले ' सत्याग्रह” नामक उपायका पूरा भर्थ क्या है। यह एक ऐसा उपाय है जो 
जीवनके किसी भी क्षेत्रमें छागू किया जा सकता है। (पृष्ठ १२९ ) उसका मूल 
तत्व है अन्यायका श्ञान्त भावसे, शालीनतायपूर्वेक कष्ट सहते हुए मुकाबला करना। 
स्वदेशी, समाज-सुधार और राजनीतिक सुधार उसके क्षेत्रमें आ जाते हें। उन्होंने 
कहा कि यदि कोई भी परिवतंन सत्याग्रहके बलूपर होता है.तो वह टिकाऊ होता 
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है। उन्होंने दावा किया कि यदि आत्मवकृका उपयोग सत्य-रक्षाके लिए किया 
जाये तो बड़ीसे-बड़ी शारीरिक शर्क्ति भी उसके सामने झुक जाती है।.उन्होंने कहा, 
वे इसी तथ्यकों संसारके सामने रखना अपने जीवनका उद्देश्य मानते हें। उन्होंने 
पत्र-लेखक “ पेनसिलवेनियन ” को जवाब देते हुए लिखा कि सत्याग्रह खालिस नैतिक 
क्रान्ति है और सविनय प्रतिकार उसका आवश्यक अंग। (पृष्ठ ५३) भगवद्गीता की 
लोकमान्य तिलकने जो व्याख्या की थी, गांधीजीने उसकी आलोचना की और कहा 
कि बुराईका जवाब बुराईसे देना ईइवरीय नियम नहीं है। ईश्वरीय नियम तो 
बुराईका जवाब अच्छाईसे देना है। (पृष्ठ ५१०-११) 
उपद्रव जाँच समितिके सामने गांधीजी हारा दी गई गवाही एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
आलेख है। ५ जनवरीको उन्होंने समितिको अपना वक्तव्य दिया। प्रारम्भमें उन्होंने 
सत्याग्रह शास्त्रकी संक्षिप्त रूपरेखा दी और फिर थोड़ेमें रोल्ट अधिनियमके विरुद्ध हुए 
आन्दोलनका विवरण पेश किया। पंजाब और अहमदाबादकी घटनाओंका उल्लेख करते 
हुए उन्होंने कहा कि में यह नहीं मानता कि “इन हिंसात्मक उपद्रवोंके पीछे कोई 
क्रान्तिकारी आन्दोलन काम कर रहा था। इन उपद्रवोंको तो “ विद्रोह ” की संज्ञाका 
गौरव भी नहीं दिया जा सकता।” (पृष्ठ ३८३) अप्रैऊ १९१९ में की गई सार्वजनिक 
हड़तालके उद्देश्यको स्पष्ठ करते हुए उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध नियंत्रणका आदेश 
मुझे अपने शान्ति-कार्यसे विमुख करने ” (पृष्ठ ४००) की नीयतसे जारी किया गया 
था। उन्होंने अहमदाबाद और वीरमगाँवके हिंसक क्ृत्योंको भी गलत कहा और घोषित 
किया कि वह “ अर्ध-शिक्षित, अधकचरे नौजवानों” (पृष्ठ ४०३) का काम था। उन्होंने 
यह भी कहा कि सत्याग्रह मुल्तवी करनेका कारण यह नहीं था कि जनतामें संत्याग्रह 
करनेकी योग्यता नहीं है, बल्कि उसका कारण यह था कि समय उसके उपयुक्त नहीं 
था। (पृष्ठ ४३०-३१) सत्याग्रहका उपद्रवोंसे सम्बन्ध जोड़ना उन्होंने गलत माता। 
इसके बाद उन्होंने समितिके सामने रौलट अधिनियमके' उद्देश्य स्पष्ट किये और कहा: 
“अगर सत्याग्रह न किया गया होता तो भारतको जो नजारे देखने पड़े उनसे भी' 
कहीं अधिक भयंकर नजारे उसे देखने पड़ते ।” (पृष्ठ ४८०) 
भारतके' त्रिविध ताप --- भूख, वस्त्राभाव और रोग -- गांधीजीके लेखे स्वदेशीसे 
ही समाप्त हो सकते हँ। उन्होंने कहा कि प्राचीन कालकी तरह कातना किसानोंमें 
फिरसे शुरू किया जा सकता है और भारतका प्रत्येक गाँव इनके! बलपर आत्मतिर्भर 
बनाया जा सकता है। यह एक क्रान्तिकारी कदम है और देशमें जैसे-जैसे शक्ति आयेगी, 
वह इसे अधिकाधिक अपना' सकेगा। (पृष्ठ ७ ) वे स्वदेशी आन्दोलनको राष्ट्र-जीवनका 
पोषण करनेवाला, दरिद्वोंका: त्राता और स्त्रियोंके शीलका संरक्षक आन्दोलन मानते थे। 
इस उपायसे देश ज्यादा सीधे ढंगसे स्वतंत्र किया जा सकता था। किन्तु उन्होंने स्वदेशी 
व्रत और बहिष्कारका अन्तर भी स्पष्ट किया और कहा कि बहिष्कार क्रोधका चिह्न 
है और उससे हमारी दुर्बछता व्यक्त होती है। 
देशकी इन तमाम जबरदस्त और तात्कालिक समस्याओंसे घिरे रहकर भी गांधीजी 
दक्षिण आक्रिकी परिस्थितियोंसे उत्पन्न होनेवाली खरावियोंसे जनताकों अवगत रखनेका 
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समय निकाछ छेते मे । ट्रान्सवालमें एक ऐसा अध्यादेश जारी किया गया जिसका थर्थे 
दक्षिय आफिफामें भारतीयों द्वारा व्यापार फरने तथा भूमि रखनेके प्रायमिक उद्देश्योंको 
लगभग समाप्त कर देना होता था। बादमें एक जाँच-समितिकी घोषणा की गई जिसमें 
भारसोयोंकी प्रतिनिधित्व दिये जानेंगी बात भी थीं और उससे लछोगोंको कुछ राहत 
महसूस हुई। किल्तु चूंकि समितिका क्षेत्र व्यापारी परवानोंतव ही सीमित था, इसलिए 
यहू पोषगा बटत अधिक राहत नहीं दे सकी। इसी समय देदमें चलनेवाले दमनचक्रकी 
गांयीजोने निन्‍्शा ही भोर घंकरन्‌ नावरने वाइसरायकी कार्यकारिणी परिपद्में जो 
विरोधी मत घ्यकत्त किया, उसके आधारपर गांधीजीने सलेड़ा और चम्पारनके आन्दोलनोंका 
फिससे पक्ष छेते हुए निर्म होकर प्रणासकोब निरंकुणताका पर्दा फाश किया और न्याया- 
लयोंठी गैरमिस्मेशारीपर भी अकादा छाला जिसके कारण वस्वई उच्च न्यायालयसे संघर्ष 
आवश्यश हो गया। इन सारी बातोंके बीच भी वे पंजावके प्रति अपने कठिन कत्तेंव्यकों 
नहीं मूछे और उस दिशामें आन्दोलन करते रहे। 

अपने सम्पादकत्वमें यंग इंडिया और “नवजीवन ” का प्रकाशन भी गांधीजीने 
इसी अवधिमें प्रारम्भ किया। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि. उनके पास भारतको 
देने योग्य कोई ऐसी वस्तु है जो अन्य किसी व्यवित द्वारा इस परिमाणमें तो नहीं दी जा 
सकती। उन्होंने अपने ही अखवारोंके जरिए उसे देनेंका निश्चय किया। (पृष्ठ ९७) 
इन पत्नोंका उपयोग उन्होंने जनताकों राजनीतिक प्रश्नोंके सम्बन्ध्में शिक्षित करनेके 
लिए तो किया हो; साथ ही उन्होंने उन्हें समाजकी सेवा और राष्ट्रीय जीवनके 
सभी क्षेत्रोंमे नये प्राणोंका संचार करनेके साथनके रूपमें भी प्रयुक्त किया। इस 
दृष्टिसि उनके गुजराती पत्रका “नवजीवन नाम बहुत सार्थक था: इस नवजीवनका 
निर्माण उन्होंने जनताकी दीर्घकालीन परम्परासे प्राप्त नतिक शक्तिको जगाकर, उसे 
गतिशील वनाकर किया। अपनी सरल भौर सुवोध गुजरातीमें लोगोंसे अपनी बात 
उनके ही एक स्वननकों तरह कहते हुए उन्होंने कभी उन्हें दलीलोंके जरिये समझाया- 
बझाया, कभी लाइ-प्यारसे मनाया तो कभी डॉटा-फटकारा भी। अन्य छाभोंके सिवा 
इसका एक और छाम यह हुआ कि उन्होंने अनायास ही भाषाकों उसकी परम्परागत 
लेखन-शैलीके वन्चनोंसे मुक्त करके गुजराती साहित्यमें एक नये युगका श्री-गणेश किया। 
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पाठकोंको सूचना 


+उशेट हो सामशी एमें गमाधीमीके स्वाक्षरोंमं मिली है उसे अधिकरूरुपमें 
दिया गया है। लिएय इसरो द्वारा सग्पादित उनसे भाषण अथवा छेंस आवियें 
दि्ललिय शरद भूदोगे सूपासार दिया गया है। 

प्री, मुडदादी भोर मरादासे अनुधार करते समय उसे मूछके समीप रफखनेका 
पुद्या हयात विधा गया है, दिसतु साथ ही भाषारी सुपरादूय बनाने भी पूरा ध्यान रखा 
मा ऐै। हो शनुमाद प्राझ्ध ही सके 7, हमने उनका मूलसे मिलाने और संशोधन 


या है। छोपिेकी दपाद भेड़ सुधारनेगे बाद अनुवाद किया गया 
ध उगपत छब्योदा संज्िप्त रप संयासम्भव पूरे करके दिये गये हे। यह 
खास रष्या गया है कि सासों हो खामान्यतः जैसा बोला जाता है वैसा ही छिसा जाये। 
ँ ऊँधारयोंनें संशय था उनको बैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने 





मद सामगाके बीन चोकोर कोष्यकोर्मे दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने 
विमी ैश, भारग आादिश जो अंग गृल रुपमें उद्धत किया है, वह हाशिया छोड़कर 
दे स्यारी मे छाण गया है। भागगोंकी पर्ोक्ष रिपोर्ट तया वे दाब्द जो गांधीजीके 

शाह गण सही है, बिना छ्वरथिया छोड़ गगरी स्याह्रीमें छाये गये हे 

थी सेडी खेसने-लिसि जहाँ उपछब्ध है, बड़ां दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; जहाँ 
माता पपडशा सही है बहाँ उसी पूति अनुमानसे चौकोर फोप्ठकोंमें की गई है और 
सावन शोनेपर उसका कारण स्पप्ट कर दिया गया है। जिन हिन्दी और गुजरातीके 
ब्यक्षतियत पतोंसें गुजराती संवत्‌के अनुसार तिथि दी गई थी उनमें ईसवी सन्‌के 
सनझष सिधि भी दे दी गई है। कुछ पत्रोंकी छेसन तिथिका निर्णय बाह्य या आन्त- 
डिक साथ्यके! जाधारपर किया गया है। जिन पत्रोंमें फेवड मास या वर्षका उल्लेख 
है उसमें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रप्ता गया है। शीर्षकके अन्तमें सूत्रके 
साथ दी गई तिथि प्रकागनकी है। 

सत्यना प्रयोगों अबबा आत्मकथा 'के अनेक संस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ संख्याएँ 
विनिन्न हैं; इसलिए हवाला देनेमें केवल उसके नाग और अध्यायका ही उल्लेख किया 
गया है। 

साथन-यूतोमें 'एस० एन० संकेत सावरमती संग्रहालय, अहमदावादमें उपलब्ध 
सामग्रीका, 'जी० एन० * गांवी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध 
कामन-पत्रोंका और 'सी० उच्ल्यू०  क्लेबटेड बवर्स ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी 
वादमय) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है। 

सामग्रीकी पृप्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये 
गये हें। अन्तमें साथन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार 
घटनाएँ दी गई हूँ । 
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टिप्पणियाँ (५--१०-१९१९) 

तार: खजौलीकी किसान सभाको (५-१०-१९१९) 
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उन्नीस 


« पत्र: हैरोल्ट मेंनको (७-१०-१९१९) 
पत्र: बम्बईके गवर्नरफे निजी सचिवकों (७-१०-१९१९के बाद) 
* ऐमसे गलतियाँ शो जाती हें (८-१०-१९१९) 

- ग्राहकों और पाठकोंसे (८-१०-१९१९) 

» भाषण: बड़ोदामें (९-१०-१९१९) 

« तार: बाइसरायके निजी सचिवकों (१०-१०-१९१९) 

« पत्र: अयवारोंकों (१०-१०-१९१९) 

- परियिष (१०-१०-१९१९) 

- तार: सादिक अठीको (१०-१०-१९१९ या उसके बाद) 
« प्र: जब्दुल बारीकोी (१०-१०-१९१९के बाद) 

» उपयास और प्रार्थना (१२९-१०-१९१९) 

« विधयाओंकों कप्द (१२-१०-१९१९) 

« विप्पणियाँ (१२-१०-१९१९) 

« तार: सी० एफ० एन्ड्रयूजजों (१३-१०-१९१९) 

(. भाषण : अहमदाबादके गुजरात कॉलेजर्मं (१३-१०-१९१९) 
१. पंजाबी घटनाओंका शिकार (१५-१०-१९१९) 

|, प्र: असवारोंकों (१७-१०-१९१९) 

. पत्र: रवीन्द्रनाव ठाकुरको (१८-१०-१९१९) 

» पत्र: यू० के० तिवेदीकों (१८-१०-१९१९ के वाद) 

« जगत्‌का प्रिता - ३ (१९-१०-१९१९) 

- गुजरातकी भेंट (१९-१०-१९१९) 

» टिप्पणियां (१९-१०-१९१९) 

. पत्र: वत्ततकों (२२-१०-१९१९ के पूर्व) 

« पत्र: एक मित्रको (२२-१०-१९१९ के पूर्व) 

« सत्याग्रही वकील (२२-१०-१९१९) 

2. पत्र; मद्रासके गवर्नरके निजी सचिवकों (२२-१०-१९१९) 
), पत्र : बम्बई उच्च न्‍्यायालूयके पंजीयककों (२२-१०-१९१९) 
. पत्र : एस्थर फरिंगको (२३-१०-१९१९) 

, पत्र : मगनछाल गांधीकों (२३-१०-१९१९) 

पत्र: एस्थर फरिंगको (२४-१०-१९१९) 

« काठियावाड़के लछोगोंके प्रति (२६-१०-१९१९) 

, टिप्पणियाँ (२६-१०-१९१९) 

. गया वर्ष --नया वर्ष (२६-१०-१९१९) 

« सन्देश: अमृतसरके छलोगोंको (२७-१०-१९१९) 

- पंजाबकी चिठठी -- १ (२७-१०-१९१९) 

. पत्र: एस्थर फरिंगगो (२७-१०-१९१९) 


२२६ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 
२३० 
२३३ 
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२६५ 
२६७ 
२६९९ 
२६९ 
२७१ 


जा 


१७३. पत्र : एस्थर फरिंगको (२८-१०-१९१९) ह २७२ 
१७४. पत्र: रवीद्नाथ ठाकुरको (२८-१०-१९१९) .. र७छ२ 
१७५. भाषण : लाहीरमें (२८-१०-१९१९) | २७३ 
१७६. पंजावसे प्राप्त माशेल छॉका एक और मामला (२९-१०-१९१९) २७४ 
- १७७. भाषण: दिल्‍्लीकी सभामें (२९-१०-१९१९) २७६ 
१७८. तार: सावरमती आश्रमकों (३१-१०-१९१९) .. २७६ 
१७९. पत्र: सर जॉर्ज वान्जको (३१-१०-१९१९) २७७ 
१८०. पत्र : एस्थर फरिंगको (३२१-१०-१९१९) :. २७७ 
१८१. पत्र : एक मित्रको (३१-१०-१९१९) -. २७८ 
१८२. पत्र: हस्टंको (अक्तूबर, १९१९) | | २७८ 
१८३. पत्र: अखवारोंको (१-११-१९१९) २७९ 
१८४. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिकों (१-११-१९१९) २७९ 
१८५. मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अंश (१-११-१९१९) २८० 
१८६. जगत्‌का पिता-४ (२-११-१९१९) १८६ 
१८७, टिप्पणियाँ (२-११-१९१९) ह २८३ 
१८८. सन्देश : ईसाइयोंको (३-११-१९१९के पूर्व) २८९. 
१८९. दक्षिण आफ़िकाके विषयमें भेंटपर टिप्पणी (३-११-१९१९) .. २८९ 
१९०. पत्र: जीववलाल बी० व्यासको (३-११-१९१९) . २९६१ 
१९१. पंजाबकी चिटूठी--२ (३-११-१९१९) २९१ 
१९२. भाषण : अमृतसरमे महिलाओंकी सभामें (४-११-१९१९) . २९५ 
१९३. पत्र: एस्थर फरिंगकको (४-११-१९१९के बाद) २९६ 
१९४. तार: बम्बई उच्च न्‍्यायारूयके पंजीयकको (७-११-१९१९) २९७ 
१९५. पत्र: सर जॉर्ज बान्जको (७-११-१९१९) .. २९८ 
१९६. दक्षिण आफ्रिका (९-११-१९१९) ३०० 
१९७. फीजी (९-११-१९१९) ह ; ३०१ 
१९८. टिप्पणियाँ (९-११-१९१९) ँ . अए 
१९९. पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरकों लिखे पत्रका सारांश (१२-११-१९१९के पूव) ३०३ 
२००. तार: रावजीभाई मेहताको (१३-११-१९१९) * * हेड: 
२०१. पत्र: लेफ्टिनेंट गवर्नरके निजी सचिवको (१५-११-१९१९) ३०४ 
२०२. भाषण : एन्ड्रयूजकी विदाई-सभामें (१५-११-१९१९) ३०५ 
२०३. पंजाबवकी चिट्ठी --- ३ (१७-११-१९१९) ३०६ 
२०४. पत्र: जी० ई० चैटफील्डकी (१७-११-१९१९के बाद) ११२ 
२०५. तार: सी० एफ० एन्द्रयूजकों (१८-११-१९१९) . ३१२ 
२०६. भाई परमानन्द (१९-११-१९१९) ह जा ३१३ 
२०७. पत्र : महादेव देसाईको (२२-११-१९१९) ३१४ 


२०८. यो-रक्षा कैसे की जाये? (२३-११-१९१९) ३१५ 


२०९. 
२१०. 
२११. 
२१२. 
२१३. 
२१४. 
२१५. 
२१६. 
२१७. 
२१८. 
२१९. 
२२०. 


२२१. 
२२२. 


२२३. 


२२४. 
“२२५. 
२२६. पत्र 
२२७. 
२२८. 
२२५९. 
२३०. 
२३१. 
२३२. 
२३३. 
२३४. 
२३५. 
२३६. 
२३७. 
२३८. 
२३९. 
२४०. 
२४१. 
२४२. 
२४३. 
२४४. 
२४५. 


इक्कीस 


भाषण : खिलाफत सम्मेलन, दिल्लीमें (२३-११-१९१९) 
भाषण : खिलाफत सम्मेलन, दिल्‍्लीमें (२४-११-१९१९) 
पंजाबकी चिट्ठी --४ (२५-११-१९१९) 

भाषण : कसूरमें (२६-११-१९१९) 

पत्र: वालजी गोविन्दजी देसाईको (२७-११-१९१९) 
पंजावकी चिट्ठी --५ (१-१२-१९१९ के लगभग) 
दुर्गादास अडवाती (३-१२-१९१९) 

पत्र : एस्थर फीरियकों (४-१२-१९१९) 

पंजावकी चिट्ठी --६ (७-१२-१९१९) 

पत्र : एस्थर फरिंगगको (७-१२-१९१९) 

पत्र : मगनरढार गांधीको (७-१२-१९१९) 

स्वदेशीमें स्वराज्य (१०-१२-१९१९) 

पत्र : मगनलाल गांधीको (१०-१२-१९१५९) 

पत्र : नरहरि परीखको (१०-१२-१९१९) 

पत्र : वम्बई उच्च न्‍्यायालयके पंजीयककों (११-१२-१९१९) 
सुधार (१४-१२-१९१९) 

पत्र: एस्थर फीरिंगको (१४-१२-१९१९) 

: एडमंड कंडलरकों (१५-१२-१९१९) 

पंजावकी चिट्ठी --७ (१५-१२-१९१९ के लूगभग) 
पूर्वी आक्रिकार्में भारतीयोंकी स्थिति (१६-१२-१९१९) 
विदेशोंमें भारतीय (१७-१२-१९१९) 

पत्र: सर जॉर्ज बान्जंको (१९-१२-१९१९ के बाद) 
टिप्पणीका अंश (१९-१२-१९१९के वाद) 

पंजावकी चिट्ठी --८ (२१-१२-१९१९) 


भाषण : अखिल भारतीय मानव-दया सम्मेलनमें (२८-१२-१९१९) 


भाषण : अमृतसर कांग्रेसमें (२९-१२-१९१९) 

शाही घोषणा (३१-१२-१९१९) 

पत्र : विद्याथियोंकों (१९१९) 

भाषण : अमृतसर कांग्रेसमें सुधार प्रस्तावपर (१-१-१९२० ) 
तार: ह॒वीबुद्दीनकों (३-१-१९२०) 

पत्र : बम्बई उच्च न्‍्यायारूयके उप-पंजीयकको (४-१-१९२० ) 
वक्तव्य : उपद्रव जाँच समितिके सामने (५-१-१९२०) 

पत्र : उपद्रव जाँच समितिके मंत्रीको (५-१-१९२०) 
कांग्रेस (७-१-१९२० ) | 

पत्र :: जी० ई० चैटफील्डको (८-१-१९२० ) 

उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही (९-१-१९२०) 

पत्र : अखवारोंको (१०-१-१९२०) | 
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वाईस' 


कांग्रेस (११-१-१९२०) 

बालकोंकी अत्यधिक मृत्यु-संस्या (११-१-१९२०) 
न्यायमूर्ति रंकिनको (११-१-१९२०) 

पत्र : एच० विलियमसनकों (११-१-१९२०) 

पत्र : एच० विलियमसनकों (११-१-१९२०) 

पत्र : बम्बई उच्च न्‍्यायाहूयके पंजीयककों (११-१-१९२०) 
भाषण : आर्यसमाज-उत्सव, अहमदाबादमें (१२-१-१९२०) 
पत्र : एडा वेस्टकों (१३-१-१९२०) 

पत्र : कुमारी पीटर्ससको (१३-१-१९२०) 

पत्र : सर जॉर्ज बान्जेको (१३-१-१९२०) 

पत्र : सी० पी० रामस्वामी अय्यरको (१३-१-१९२०) 
पत्र: लछमंयाकों (१३-१-१९२० ) 
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१. तार: स्वामी श्रद्धानन्दजीको 


[ अगस्त २, १९१९ से पूर्व | 
स्वामी श्रद्धानन्दजी' 
मार्फत लाला धर्मचन्द, वकील 
अनारकली 
लाहौर 
शोक-सन्तप्त परिवारोंके लिए चन्देकी आपकी अपीलका समर्थन अवदय 
करूँगा। में आपका यह पत्र छाप दूं या आप कोई दूसरा अधिक 


3] 


व्यौरेवार पत्र भेजेंगे। एक्सप्रेस तार द्वारा उत्तर दे ॥ 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६७३१) की फोटो-नकलसे। 


२. पंजाबकी पुकार 


संन्यासी स्वामी श्री श्रद्धानन्दजीने पंजावके विपयमें. दिल्‍्लीसे लिखा है :--- 


में (गत अप्रेलकी दुःखद घटनाओंके' पश्चात्‌) दो बार पंजाब हो आया हूँ। 
में अमृतसर, लाहौर, गुजराँवाला, शेखूपुरा और चाचड़खाना गया और चहाँ बहुत- 
कुछ देखा सुना। अमृतसरमें १३ अप्रेलको यदि अधिक नहीं तो पन्द्रह-सी व्यक्ति 
अवश्य ही मारे गये होंगे। जान पड़ता है, दूसरे स्थानोंमें भी अमृतसरसे कम, 
सगर फिर भी बहुतोंको प्राण गेंवाने पड़े हें। इनमें से सैकड़ों लोग अपने-अपने 
परिवारोंके एकमात्र पालनहार थे। इनमें से कुछको फाँसी या कालेपानीकी, सजा 
सुना दी गई है; इूसरोंको १० से २० साल तकका काराबास दिया गया है। 
पंजाबर्में छयमभग एक हजार परिवार तो ऐसे हें जिनमें केवल स्त्रियाँ और 
बच्चे ही बच रहे हैं। उन्हें भोजन और वस्त्र पहुँचाना हमारा कत्तंव्य है। 
पंडित मालवीयजीने जनतासे एक राख रुपया इकट्ठा करनेकी अपील की है परन्तु 
मेरा खयाल है कि हमें इनमें से कई शोक-सन्तप्त परिवारोंका भरण-पोषण कमसे- 
कम छः मासतक करना ही होगा। यदि यह ठीक है तो डेढ़ छाख रुपयोंकी 


२. “पंजावकी पुकार ” शीर्षक छेव २-८-१९१९ के यंग इंडियामें छपरा था | देखिए भगला 
शीर्षक । 

२. महात्मा मुंशीराम (१८५६-१९२६); वादमें श्रद्धानन्दके नामसे आये समाजके प्रसिद्ध राष्ट्रवादी 
नेता। ग़ुरुकुछ कांगड़ीके संस्थापक। 

३. आशय पंजावमें अग्रैठ १९१९ के उपद्रवों और सरकार द्वारा किये गये जोर-जुल्मसे है। देखिए 


खण्ड २१० । न ५99 
४. पंडित मदनमोहनन मालवीय । * 
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२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


आवश्यकता पड़ेगी। यह अनुमान हमते यहु सानकर रूगाया है कि जो आजकल 
जेंलमें हैं उन्तमें से अधिकांश छोगोंपर से मुकदमे उठा छिये जायेंगे। यदि आप मेरे इस 
प्रस्तावसे सहमत हैं तो कृपया बम्बईके धनाढ्च पुरुषोंसे दानकी याचना कीजिए 
और रकमें मुझे भेजते रहिये। मुझे घन वितरित करनेके लिए विश्वासपात्र स्वयं- 
सेवकोंकी भी आवश्यकता पड़ेगी। आप ऐसे स्वयंसेवक भी भेज सकते हैँ। यदि 
सम्भव हो तो ऐसे ४ यथा ५ व्यक्ति भेज दीजिए। 
स्वामीजीकी यह अपील थोड़ेमें बहुत-कुछ कह देती है। मुझे आशा है कि अनेक 
व्यक्तियोंके हृदयोंमें इसका जैसा होना चाहिए वैसा असर होगा। में नहीं समझता कि 
इसमें मेरी सिफारिशकी जरा भी जरूरत है। लोगोंको सहायताकी जरूरत है और उस 
दिशामें बम्बईकी उदार जनताका कत्तंव्य क्या है, इसपर मतभेद हो ही नहीं सकता। 
आशा है कि इन दुःखी परिवारोंकों मदद पहुँचानेके बारेमें किसीको भी कोई आपत्ति 
हीं होगी। इसमें किचित्‌ भी सन्देह वहीं किया जा सकता कि अमृतसर तथा अन्य 
स्थानोंमें जिनके प्राण गये हैं उनमें से बहुतेरे लोग निर्दोष थे। उनके परिवार सभीकी 
सहायताके पात्र हैं, वे चाहे किसी भी दल या जातिके क्‍यों न हों। पाठकोंको स्मरण . 
होगा कि दिल्‍लीके आयुक्‍्तने गत ३० मार्चकों हत अथवा आहत लोगोंके परिवारोंकी सहा- 
यतार्थ चन्दा भेजवेकी अपील प्रकाशित की थी। परन्तु इस सिलूसिलेसें यदि ऐसा कोई 
प्रश्त उठाया जाये कि हिंसा या इससे भी बुरे किसी अपराधके लिए सजा पानेवाले 
लोगोंके परिवारोंकी सहायता करना कहाँतक ओऔचित्यपूर्ण होगा तो में विनम्रतापूर्वक 
कहूँगा कि उनके परिवारोंके छोगोंने तो कोई अपराध नहीं किया; जब कि ऐसे बड़ेसे-बड़े 
अपराधियोंके परिवारोंको भी जनतासे सहायता पानेका पूरा हक होता है जिन्होंने व्यक्तिगत 
स्वार्थके लिए जघन्यतम अपराध किये हैं, और इस प्रकार जिनका मंशा राजनीतिक अप- 
राधियोंके मुकाबले कहीं अधिक निन्‍्दनीय है। समाजका यह अनिवार्य कत्तेव्य है कि 
वह जाति या वंशका विचार छोड़कर जरूरतमन्द और गरीबोंका पोषण करे। अतएव 
मुझे भरोसा है कि बम्बईके धनाढ्य व्यक्ति स्वामीजीकी अपीलके उत्तरमें मुक्तहस्त होकर 
दान देंगे और वह भी तुरन्त। स्वामीजीने मुझे तार द्वारा सूचित किया है कि घनकी 
तत्काल आवश्यकता है। रकमोंकी रसीदें वाकायदा भेजी' जायेंगी। स्वामीजीके पतन्नमें 
इतनी ही' महत्वपूर्ण दूसरी बात यह है कि उन्हें ऐसे विश्वासपात्र स्वयंसेवकोंकी जरूरत 
है जो पंजाब जाकर धन-वितरणमें उनकी सहायता कर सकें। में ऐसे लोगोंको सहायताके 
लिए आमंत्रित करता हूँ जिनके पास पंजाब जानेका साधन और अवकाश है। ऐसे 
स्वयंसतेवकोंमें एक अनिवार्य गुण यह होना चाहिए कि वे श्रद्धातन्दजीके निर्देशके अनु- 
सार और उनके पय-प्रदर्शनमें ही केवल न्यासियोंके रूपमें धन-वितरण कर सके। उन्हें 
अपने राजनैतिक विचारोंका प्रचार या एक साथ दो उद्देश्य पूरे करनेका प्रयत्न नहीं 
करना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यमें वास्तविक सफलता तभी मिल सकती है जब उसके 
कार्यकर्ता हायमें लिये हुए काममें इतनी लगन और तन्मयताके साथ जुटनेका गुण अपने 
अच्दर पैदा कर लें कि उनको अन्य किसी कामकी सुधि ही न रह जाये। एक ही 
समयमें अनेक कार्य करनेकी कोशिश करनेपर हम किसी भी कामकों भरी प्रकार या 
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सन्‍्तोषजनक रीतिसे पूरा नहीं कर सकते, बल्कि इससे हमारे इरादोंके वारेमें छोगोंको 
प्राय: सन्‍देंहू होने छगता है। भेरी तरह पाठकगण भी यही चाहेंगे कि पंजाव जानेके 
लिए चुने गये स्वयंसेवर्कोके किसी कामसे स्वामीजी द्वारा उठाया गया यह कल्याणकारी 
फार्ये त्रिगटने ने पाय। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २-८-१९१९ 


३. भेंट : एक पतन्नकारकों" 


[ वम्बई 
अगस्त ४, १९१९] 

« - यह पूछनेपर कि उनका विचार शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ 
फरनेफा है अयवा नहीं, गांधीजीने कहा कि यह सब सरकार तथा निकट भविष्यमें स्थिति 
सुवारनेफे उसके प्रयत्नपर निर्भर फरता है। उन्होंने फहा: में अपने कार्यक्रममें जल्दबाजी 
फरके स्थितिकों उलसाना नहीं चाहता, पर्योंफि हो सकता है कि उससे असल सवाल 
आसानीसे आशोकी ओद हो जाये। यदि सरकार पंजाबकी स्थितिको सुलझाने तथा 
रोलट अधिनियमफों रद फरनेफे लिए श्लीघ्र ही फदम नहीं उठाती, तो मुझे बड़े दुःखके 
साथ पुनः सत्पाग्रहू प्रारम्भ करना पड़ेगा। अगर ऐसी नौबत आई तो में नजरबन्वीके 
बादेशको मद्रासकी हद पार फरके तोड़ंगा। क्योंकि वहु दिल्ञा अपेक्षाफृत बहुत अधिक 
इान्त है। उस हालतमें सरकारको हिंसा या उपद्रवकी बात उठाकर कोई खास कारंवाई 
दारनेका बहाना ने मिल सकेगा। 

मेने उनसे पूछा कि पया आप दक्षिण भारतके लोगोंके लिए फिलहाल' कोई विशेष 
सन्देश देने तया सत्पाग्रहियोंका फत्तेंव्य निर्दिष्ट करनेकी कृपा करेंगे ? 

, में चाहता हूँ कि प्रत्येक स्त्री-पुछप और वालक हाथसे कातना और बुनना 
सीखे। में चाहता हें कि प्रत्येक सत्याग्रही इसके प्रचारमें सहायक हो। यदि प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी जरूरतका कपड़ा अपने घरमें तैयार करना सीख ले तो हमारी आजकी' 
बहत-सी समस्याएँ हल हो जायें। में आपसे कोई नई चीज शुरू, करनेको नहीं कह रहा 

। इस तरहके कामके लिए आपको भारतके बहुत प्राचीन कारूका ध्यान करना भी 
आवश्यक नहीं है, अभी तीस-चालीस साल ही हुए होंगे भारतके प्रत्येक गाँवमें करघे 
थे और लोग उन्हीं करघोंपर बुने हुए कपड़े पहनते थे। सामान्यतया हर घरमें चरखा 
चलाया जाता था। हाथसे सूत कातना नीचा काम नहीं है। महलोंमें रहनेवाली 
रानियाँ भी यह काम करती थीं। यदि इसको फिरसे शुरू कर दिया जाये तो हम 
देशका बहुत हित साथ सकेंगे। इसके अच्छे परिणाम निकलनेकी मुझे बड़ी आश्या है। 


१. इस मेंटका विवरण “सी० आर० एस० ” के नामसे प्रकाशित हुआ था । 
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मेंने गृजरातमें १ हजार करघे चालू करवा दिये हैँ और गुजरातके प्रमुख व्यक्ति जैसे 
श्रीमती बेंकर, श्रीमती पेटिट,' श्रीमती अनसूयावेनने' उत्साहके साथ सूत कातना प्रारम्भ 
कर दिया है। चरखेके कल-पुर्जे बिलकुल सीधे-सादे होते हैँ और सूत-कताईसे सम्बन्धित 
पूरा सरंजाम ३॥ या ४ रुपयेमें मिल जाता है। कताई बहुत-क्रम समयमें सीखी जा 
सकती है। उदाहरणार्थ साथवाले कमरेमें श्रीमती टी० ए० चेट्टियार बैठी सूत कातना 
सीख रही हैं। उन्होंने कल ही प्रारम्भ किया है। चन्द घंटोंके अभ्याससे वे अच्छी 
तरह सूत कातने लगेंगी और में उम्मीद करता हूँ कि उनमें दूसरोंकों सिखानेकी भी 
योग्यता आ जायेंगी।' 

[अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, ९-८-१९१९ 

। 
४. पत्र; जी० एस० अरुंडेलको' 


लैबरनंम रोड 
वम्बई 
ह अगस्त ४, १९१९ 
प्रिय श्री अरुंडेल,' है 

आपका कपापत्र मेने वार-वार पढ़ा। पत्रके लिए धनन्‍्यवाद। अपने इस उत्तरके 

साथ आपके पत्रको “यंग इंडिया में छपवा रहा हूँ। 
में आपकी सलाहके अनुसार कार्य करना तो चाहता हूँ, परन्तु मेरा खयाल है कि 
अपने पत्रमें आपने जो कार्य बताया है, वह मेरे वूतेके बाहर है। मुझे अपनी मर्यादाओंका 
अच्छी तरह पता है। मेरे मतका झुकाव राजनीतिकी ओर नहीं धर्मकी ओर है। 
राजनीतिमें में भाग लेता हूँ, क्योंकि मेरे खयालसे जीवनका एक भी अंग ऐसा नहीं, 
जिसे धर्मसे अलग किया जा सके। दूसरा कारण यह है कि आज राजनीति हर जगह 


१. वम्बईके प्रसिद्ध पारसी दानवीर, गांधीजीके मित्र और मेजबान श्री जे० बी० पेट्टिकों पत्नी । 

२, अनसूया साराभाई, अहमदाबादके अम्ुख मिल-माल्कि भम्बाछाूू साराभाईकी वहन; देखिए 
खण्ड ९१४ । 

३. इसी समय पं० मदनमोहन मालवीय गांधीजीसे मिलने भाये। श्स विवरणका उत्तरांश माल्वीयजीके 
साथ हुए वार्तालापसे सम्बन्धित था-। 

४, यह उनके २६ जुलाईके उस पत्रके उत्तरमें लिखा गया था, जिमर्म उन्होंने मांधीजीसे अपील को 
थी कि स्विनय अवशज्ञा आन्दोलन स्थग्रित हो जानेके बाद भव उनको मॉग्टिस्यु-चैम्सफोर्ड संवैधानिक सुधारोंको 
कार्यरूपमें परिणत करनेमें हाथ वेटाना चाहिये। 

७. थिषोसोफिस्ट, न्यू इंडियाके सम्पादक । 


६. देखिए परिशिष्ट १ । ! 
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पत्र : जी० एस० अछंडेलको ५्‌ 


भारतके मर्मभायकों स्पर्श करती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों और 
हमारे वीचके राजनैतिक सम्बन्ध किसी ठोस नींवपर आधारित हों। इस प्रक्रियामें मदद 
देनेके लिए में अपनी सारी शक्तिसे प्रयत्न कर रहा हूँ। में राजनीतिक सुधारमें ज्यादा 
दिलचस्पी नहीं लेता, क्‍योंकि में जानता हूँ कि योग्य व्यक्ति उसपर ध्यान दे रहे हैं। 
रौलट कानूनके साथ राजनैतिक सुधारकी वात जोड़ना मेरी रायमें तो एक गतिरोध 
ही है। रौलूट कानून ह्वेपपूर्ण प्रवृत्तिके योतक हैँ और अन्तमें अंग्रेज अधिकारी, यदि 
भारतीय छोकमत उनपर अच्छा असर न डाल सके तो, सुधारोंको व्यवहारमें वेकार कर 
डालेंगे। वे हमारा अविश्वास करते हें और हम उनका अविश्वास करते हूँ। दोनों 
ही एक-दूसरेको अपना स्वाभाविक शत्रु मानते हें। इसीलिए रौलट कानून बनाये गये हैं। 
सिविलियन अफसरोंने हमें दवा रखनेके लिए ही ये कानून बनाये हैं। मेरे मतसे तो ये 
कानून भारतीय जनताके लिए नागपाशकी तरह हैं। इनके विरुद्ध छोकमत इतने अधिक 
स्पष्ट रूपमें प्रदर्शित किया जानेपर भी सरकार इन धिकक्‍कारने-योग्य कानूनोंसे इतने 
हठपूर्वक चिपकी हुईं है कि मुझ तो किसी बहुत बड़े अनिष्टकी आशंका होती है। चूंकि 
ऐसे विचार हैं, इसलिए सुवारोंमें दिलचस्पी लेनेकी मेरी अनिच्छापर आपको 
आइचर्य नहीं होगा। रौलट कानून हमारे रास्तेको रोक रहे हँ। अन्य बातोंके साथ 
मार्गकी इस वाधाकों दूर करनेके लिए भी मेरा जीवन समपित्त है। 
इस वारेमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सविनय अवज्ञा आन्दोलन सदा 
चलता ही रहेगा। यह जीवनका एक सनातन सिद्धान्त है। जीवनके वहुतसे क्षेत्रोंमें 
जाने-अनजाने हम उसपर अमल करते हेँ। ये शंकाएँ और इतनी उत्तेजना इसीलिए है 
कि उस सिद्धान्तका नया और विस्तत प्रयोग किया गया। वह स्थगित इसीलिए 
किया गया है कि उसके सच्चे स्वरूपका दर्शन कराया जा सके और रौलट कानून 
रद करनेकी जिम्मेदारी सरकार और उन नेताओंपर डाली जा सके जिन्होंने (आप 
सहित) उसे मुल्तवी करनेकी मुझे सलाह दी है। परन्तु मुतासिव मियादमें ये कानून 
रद न किये गये, तो जैसे रातके वाद दिनका आना निद्धिचत है, वेसे ही सविनय अवज्ञा 
भी निश्चित है। सरकारके शस्त्रागारमें एक भी हथियार ऐसा नहीं, जो इस सनातन वरूको 
दवा सके अयवा नष्ट कर सके। सचमुच वह समय अवश्य आयेगा, जब वह दुःखोंके 
विरुद्ध न्याय प्राप्त करनेमें सवसे कारगर और साथ ही सबसे निर्दोष उपायके रूपमें 
स्वीकार किया जायेगा। 

« आपका सुझाव है कि इस समय हम सव एक हो जायें। मेरा खयाल है कि ध्येय 
तो हमारा एक है ही। परन्तु देशमें दल हमेशा रहेंगे। किसी भी सुधारके लिए सबके 
लिए एक सामान्य कार्यक्रम नहीं ढूँढ़ा जा सकता, क्योंकि कुछ छोग औरोंसे ज्यादा आगे 
जानेकी इच्छा रखनेवाले होंगे ही। मुझे ऐसी स्वस्थ विविधतामें कोई हर्ज मालूम नहीं 
होता। हममें से जो चीज में दुर करना चाहता हूँ, वह है हमारा एक-दूसरेपर अविश्वास 
और एक-दूसरेपर गलत इरादोंका आरोपण। हमें जिस पापने घेर रखा है, वह हमारा 
मतभेद नहीं वल्कि हमारा ओछापन है। हम छव्दोंपर झगड़ा करते हेँ। कई वार तो 
हम परछाईके लिए लड़ते हैँ और मूल वस्तुको खो बैठते हें; जैसा कि श्री गोखले कहा 
करते थे, हमारे देशरमें राजनीतिका उपयोग या तो अपनेको आगे बढ़ानेकी सीढ़ीके तौरपर 
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किया जाता है और नहीं तो वह अवकाशके समय हमारे विनोदका साधन मात्र 
होती' है। 
में तो आपसे और अखबारोंके दूसरे सभी' संपादकोंसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारी 
राजवीतिमें उदारता, गाम्भीयं और निस्‍्वार्थभाव लानेका आग्रह कीजिये। फिर हमारे 
मतभेद आज जितने खटकते हैं, उतने नहीं खटकेंगे। असलमें खटकनेवाली वस्तु हमारे 
.. मतभेद नहीं बल्कि उनके पीछे छिपा हमारा ओछापन है और जो बेशक बड़ा भद्दा है। 
। पंजाबमें दी गईं सजाएँ रौलट-कानूनके विरुद्ध चलनेवाले आन्दोलनके साथ अट्ट 
रूपसे गुंथी हुई हैं। इसलिए जितना जरूरी इस कानूनकों रद कराना है उतना ही 
जरूरी इन सजाओंमें तबदीली कराना है। में आपसे सहमत हूँ कि प्रेस ऐक्टमें वुनियादी 
तबदीलियाँ करनेकी जरूरत है। असलमें तो सरकार अपने स्वेच्छाचारी शासनक्षत्योंसे 
राजद्रोहका पोषण कर रही है। यह जानकर मुझे अफसोस हुआ कि “हिन्दू' और 
' स्वदेश मित्रम्‌ ” के विरुद्ध की गईं कार्रवाइयों' (जो मेरी रायमें बिलकुल अनावश्यक 
थीं ) की कुल जिम्मेदारी लॉड बविलिग्डनने' अपने ऊपर ले ली है। इन कारंवाइयोंसे 
इन दोनों पत्रोंकी प्रतिष्ठा अथवा छोकप्रियतामें कोई कमी नहीं हुई, उल्टी वृद्धि ही 
हुई है। कोई भी पत्रकार उचित आलोचनाकी मर्यादाका उल्लंघन कर दे और राजब्रोहा- 
त्मक लेख लिखें तो उसे सजा देनेके लिए देशमें काफी अदालतें हें। आप अधिकारोंके 
घोषणापत्रकी जो बात कर रहे हे, वह मुझे पसन्द नहीं आया। यदि हम अंग्रेज कमे- 
चारियोंका मानस बदल पायें तो हम अधिकारोंके घोषणापत्रके मामलेमें बहुत आगे बढ़ 
जायेंगे। उन्हें और हमें परस्पर सम्माननीय मित्र बनना चाहिए या फिर सम्माननीय 
शत्रु। परन्तु जबतक हम बहादुर, निर्भभ और स्वतंत्र नहीं बनेंगे तबतक दोनोंमें से कुछ 
नहीं हो सकेगा। लॉड्ड विलिग्डनने एक बार कहा था कि जब तुम्हारे मनमें (न हो तब 
परिणामोंसे डरे बिना “न कहो। मुझे रूगता है कि उनकी यह सलाह याद रखने 
लायक है। सविनय अवज्ञाका शुद्ध रूप तो यही है। मैत्री और प्रेमका यही मार्गे है। 
परम्परासे चला आ रहा दूसरा मार्ग सम्मानपूर्ण खुली हिंसा करना है--जिस हुद- 
तक वह सम्मानपूर्ण हो सकती है। मेरा खयाल तो यह है कि हिंसाका मार्ग मनुष्यके 
लिए सम्मानपूर्ण नहीं है। इसलिए मेंने पहला, अहिंसाका रास्ता हिन्दुस्तानके आगे रखा 
है। जब उसका पूर्ण रूपमें आचरण किया जाता है तब वह सत्याग्रह कहलाता है। यही' 
मार्ग मनृष्यकी शोभाके अनुरूप है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ६-८-१९१९ 
१. सरकारने मद्रासके इन दोनों पत्रोंते दो-दो हजारकी जमानतें माँग ली थीं तथा पंजाब भौर 


श्रह्मामें हिन्दूके प्रवेशपर प्रतिबन्‍्ध छूगा दिया था । 
१८६६-१९४१; वम्बईके गवनेर; भारतके वाइसराय, १९३१-०६ । 


५. पत्र: छगनलाल गांधीको 


बम्बई 
सोमवार [ अगस्त ४, १९१९]! 
चि० छगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। 
भाई हनुमन्तराव भारत सेवक समाज (सर्वेन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) में थे। 
उनकी देखभाल करना। वा के पास रहनेका इन्तजाम कर देना। उन्हें मेने लिखा है 
कि वे जबतक रहना चाहें तवतक रहें। 
६०० रुपयेके बेंक-नोटकी रकमको अकाल खातेमें जमा करवाना है। और यह 
भी लिख देना कि यह रकम इंग्लेंडसे प्राप्त हुई है। 
सुन्दरम्‌ [घर | पहुँच गया है। लगता है, वरसात इस वार कुछ ज्यादा हुई है। 


बापूके आश्षीर्वाद 


गांवीजीके स्व्राक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ६७८५) की फोटो-नकलसे। 


६० पत्र: सनुभाई ननन्‍्दशंकर मेहताको 
लैवर्नम रोड 
गामदेवी, वम्बई 
[ अगस्त ४, १९१९ | 
भाईश्ली मनुभाई, 

में गत वृहस्पतिवारकों वीजापुरमें था। वहाँ जाते हुए रास्तेमें हजारों स्त्री-पुरुषोंसे 

मिला। में स्वदेशी-आन्दोलनके सिलसिलेमें ही वहाँ गया था। 
भड़ौंचकी एक प्रख्यात विधवा वहन बीजापुरमें रहती हेँ। उन्हींकी मार्फत वहाँ 
कातनेका, और अब बुननेका भी काम चलता है। उनका नाम गंगावेन है। इस 
कार्यका उद्देश्य यह है कि देशमें अधिक कपड़ा तैयार किया जाये। जिन भी बहनों 
तथा भाईयोंके पास अवकाश हो, उन्हें उसमें सूतत कातना चाहिए और अगर वन सके 
तो बुनता चाहिए। ऐसा करके अच्तमें हम किसानोंकों उनका पुराता सहायक धंधा 
सौंप देना चाहते हेँ। इस कार्यक्रमके अन्तर्गत बीजापुरमें इस समय सवा सौ स्त्रियाँ सूत 
१, पत्रमें किसी और व्यक्तिकी लिखावटमें सोमवारके नीचे ये तारीखें दी हुई हैं: ३ अगस्त, १९१९; 
श्रावण सुद्ी ७, १९७०; तथापि अगस्त १९१९ में पहलछा सोमवार ४ तारीख तदनुसार श्रावण सुदी 


८, १९७७ को पढ़ा था । 
२. अगस्त ४, १९१९ को गांधीनी वम्वईमें थे और उसी दिन अहमदावादके लिंए रवाना हुए ये। 


८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कातती हैं और तदनुसार दो-चार अथवा कुछ-अधिक पैसे भी रोजाना कमा लेती हैं। 
ये स्त्रियाँ इस कार्यकों हाथमें लेनेसे पहले कहीं भी काम नहीं करती थीं.। गंगाबेन 
आदि यह काम प्रभु-प्रीत्यर्थ कर रही हैं। न्‍ * 

अभी एक करघा भी' रूगाया गया है। मेने देखा कि इस संस्थाको जगहकी 
बड़ी तंगी है। राज्यसे मेरी माँग यह है: [वह] स्टेशनके पास एक अथवा दो एकड़ 
जमीन दे देऔर उस जमीनपर तुरन्त रहने तथा काम करने कायक मकान बनवा दे। 
उसका भाड़ा देनेके लिये में तैयार हूँ। अगर [ आप | इतना करा दें तो उपर्युक्त कार्य . 
अधिक सुचारु ढंगसे चल सकेगा। मेरी इच्छा तो यह है कि यदि महाराजा साहबको यह 
प्रवृत्ति पसन्द हो तो वे अधिकारियोंको भी [इस कार्यमें] मदद करनेकी सलाह दें। 
मुझे प्रोत्ताहन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है. कि बीजापुर रियासतर्में थोड़े समयमें ही 
बहुत ज्यादा कपड़ा तेयार ,.हो सकेगा और किसान तथा इतर वर्गकों' अपनी आयमें 
बढ़ोतरी करनेका एक साधन मिल जायेगा। 

यह तो हुई एक बात । 

रेलगाड़ीमें मेंने देखा कि [ उसमें | व्यक्तियोंको बकरियोंके समान दूसा जाता है। 
डिब्बे बहुत ही' कम हैं तथा एक ही' गाड़ी आती और जाती' है। यह पर्याप्त नहीं है। 
मेरी आकांक्षा है, यदि इस सम्बन्धर्में कुछ किया जा सकता हो तो आप अवश्य करें। 

पत्रके लिए क्षमा चाहता हूँ। 

आपका, 

श्री मनुभाई नंदशंकर 
दीवान 
बड़ौदा 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ६७९६) की फोटो-तकलूसे। 


७. पतन्न: ए० एंच०. वेस्टको 


आश्रम 
सावरमती 
अगस्त ४, [१९१९ ] 
प्रिय वेस्ट, 

वम्बईसे लछौटनेपर तुम्हारा पत्र अभी-अभी पढ़ा। चूँकि तुम मेरे ही हाथका लिखा 
चाहते हो इसलिए में तत्काल लिखे देता हूँ, ताकि कहीं ऐसा न हो कि काममें फंसे 

रहनेके कारण फिर लिख ही न पाऊँ। 
तुम्हारी सभी उलझनों और चिन्ताओंके प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है। तुम्हारी 
माताके देहान्तका समाचार पाकर दुःख हुआ। 


का 


१. अल्वर्ट हेनरी वेस्ट; इन्टरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्सके अवन्धक। दक्षिण आक्रिकरा्में गांधीजीके 
घनिठ मित्र और साथी । देखिए खण्ड ४, ९४ ३५४ । 


जोर 


पत्र» एक एन 6 पंस्टको ९ 


हब मत महारपस देबाकात सुशलन्श्म पूर्ण तो पता घड़ा कि पिछले कुछ समयसे 
या प्री एन्‍७ +> ४ माया है सपा पेफ्य्यया निर्याः लक 
ग्यवा कवर प्र मं काया #। भूंकि यह पंकश्यवद्रार्में बहुत नियमित है इसलिए 
भद चिन्ता का 

पेद आीपमम भरा भाना होता है सेव हिडियसन ओपिनियन ” जार पढ़ लिया 
भागया ४। ४ 7४ रे लननाः भाषता थे तम 4 र्शः ह्यन नयन ' फे द्वारा 
ह्ता ह। में सा गह  छामनयरी | बाहासा था जो तुम इंडियन ओपिनियन ' के द्व 
इुल्डज ओपन 5 के लअक कि, 
मेष न 5 भाव भ्घर। 


ः ्थ 
फल ह कि मेने इसशा पते लियनेंक्रे बहत पहले ही पी० आर७० 


पुरा एशा सन ; 
हृच्ाबनकल कटोल. अलाक>का०क-> पल 2 रह कर बन परनत न रगी नटिठ्यां 
[ पारसी रससमजी ?] को हिदायस थे दी थो। परन्तु मेरी चिद्दियां कई हाथोंसे गुजरतो 
& , इसॉशिंए शाभीनानों थे दघर-उ्धर हो जाती हैं। 


० 


मषिश्लरीओ शगा माँगा मोटिय देवार उसको ओरसे पका झम्पादन करना 
दस शर डिया शाये। समझारे इस माथनसे में सहमत हें कि अगर अब भी उसे 


खिसनेशी आपस महों हो पाई जो परयझा प्रकाशन बन्द कद दिया जाये। 

मेरी भद भो परमें रशरी विज्ञापन टापने था छापेखानेमें फ्रुटकार छपाईका काम 
करनेशो राय गही है। परस्तु चंडि में मणथिखालकी स्पये पंसेसे मदद नहीं करना चाहता, 
श्सलिए मेने उससे झगा रगा है कि यह अपनी जिम्मेवारीपर चाहे जो कर सकता है। 

की एहपज सो सफ्सीयोंगाी मामलेमें एक निकम्मे आदमी हें। इसलिए उन्होंने 


| 


मत सामान्य वृसनाएँ 7 हरी भेजी हैं। परन्तु प्रति सप्ताह पत्र --व्यक्तिगत अबवबा 
सार्वजनिक -- खिसने के बन्‍्यनसे में सुम्में मुक्त करता हें---जब लिख सको तभी 
दिखना । दक्षिय आफिकाफे सम्बाददाताके कामके लिए “क्रॉनिकल ' को मेंने तुम्हारा 
माम सुझाया है। सदि तुम उनके छिए लिस सको, तो वे तुम्हें पारिश्रमिक देंगे। 
पारिश्रमिश स्वीकार मरनेगें मुझे कोई हर्ज नहीं लूगता। 

पे इमेथाफी तरह काममें पूर्ण रुपसे व्यस्त हैँ। सुना जाता है, मेरी गिरफ्तारी 


नई 
दत्त हो होनेवाली है। 


कषाश्षम बढ़ रहा है। हरिलाल कलकत्तेमें है। उसके वच्चे मेरे पास हैँ; देवदास आज- 
छल मेरे साथ मसाफिरीमें है। छगनलाल और मगनछाल यहीं मेरे पास हैं। आनव्दलाल' 
नवजीवन प्रेसव्ग प्रबन्ध करता है। आश्रम, विद्यालय तथा वुनाईशाला लगातार प्रगति 
फर रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि तुम इन चीजोंको किसी दिन स्वयं आकर देखते। 

तुम सबको मेरा प्रेम । 


् -। 


हृदयसे तुम्हारा, 

मो० क० गांधी 
गांघीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४३२) की फोटो-तकलूसे । 
सौजन्य : एु० एच० वेस्ट 


१. सी० एफ० एन्ड्यूज ( १८७१-२९४० ); अंग्रेज धर्म प्रचारक जिनकी मानवतापूर्ण सेवारकि कारण 


भारतवासी उन्हें “द्ीनवन्धु ? के नामसे पुकारने लगे थे । 


२, गांधीजीके चचेरे भाई अम्ृतलाल्के लद़के । 


८. सत्याग्रहियोंको डिगानेकी कोशिश 


माननीय श्री सी० वाई० चिन्तामणिने ४ जुलाईके इंडिया” में अपने एक विशेष 
लेखमें लिखा है कि सर माइकेल ओडायर' के -- 

बारेमें कहा जाता है कि वे रौलठट कानून विरोधी आन्दोलन तथा सत्याग्रह 

प्रदशतके खिलाफ कारंवाई करनेके अपने इरादेकी घोषणा श्ान्तिभंग होनेके 

पहले ही कर चुके थे। 
हमें ज्ञात है कि [ आन्दोलनके | कारण और परिणाम दोनों ही के बारेमें उन्होंने क्या- 
कुछ अन्दाज छगा रखा था। हमें यह भी मालूम है कि पंजाबकी शान्ति-भंग करनेमें 
उन्हें जबरदस्त सफलता मिली है। यद्यपि सर माइकेल इस समय सशरीर भारतमें 
उपस्थित नहीं हें तथापि भावनाके रूपमें. तो वे यहाँ हैं ही। जरा पंजाबके उन अनेक 
मामलोंपर जिनके वारेसमें हम अपने विचार इस पत्रमें प्रकाशित कर चुके हैं, गौर 
कीजिए। अगर मार्शल हा के न्यायाधीशगण पंजाब अथवा भारतमें सत्याग्रहकी भावना 
समाप्त नहीं कर पाये तो निस्सन्देह इसमें उनका कोई दोष नहीं है; बल्कि इसमें 
दोष तो ओडायरकी उस भावनाका है जो यहाँसे ब्रह्मदेशतक जा पहुँची है और 
ब्रिटिश भारतके' उस प्रान्तके लेफ्टिनेन्ट गवर्भरमें भी उस भावनाकी झलक दिखाई पड़ 
रही है। ' एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया ' की खबरके अनुसार ब्रह्मदेशकी सरकारके मुख्य 
सचिवने पहली अगस्तको ब्रह्मामें आयोजित प्रान्तीय सार्वजनिक सभाके दो संयोजकों 
को, जो भारतीय हैं, यह लिख भेजा है कि यदि सार्वजनिक सभामें ब्रह्मदेशकी सुधार 
योजनाके' विषयमें ही वाद-विवाद किये जायें तो कोई आपत्ति नहीं होगी; 

परन्तु प्रकाशित प्रस्तावोंकी आड़में या कार्यक्रममें गिनाये गये प्रस्तावोंके सिवा 

असंगत मामले प्रस्तुत करनेपर गम्भीर आपत्ति की जायेगी। 
सचिव आगे चलकर कहता है कि 

विशेष रूपसे लेफिटनेन्ट गवनेरका इरादा ऐसी सभाओंके लिए अनुमति देनेका 

नहीं है कि जिनमें सत्याग्रह छेड़नेका समर्थन किया जाये अथवा जिनमें पंजाबके 

हालके दंगोंको दबाने या रौहट अधिनियमको पास करनके सिलसिलेमें सरकारकी 

नीतिकी आलोचना की जाये। 
जनता ब्रह्मदेशको दिये जानेवाले राजनैतिक सुधारोंपर विचार व्यक्त करे परन्तु 
पंजावमें क्या घटनाएँ घटीं, उनसे वह कोई सरोकार न रखे। ब्ह्याकी सरकारने 
दुरदशितासे काम लिया है। उस दिन पहली अग्रस्तको रंगूनमें क्या हुआ सो हमें नहीं 
मालूम और न हमें यही मालूम है कि सभाके भारतीय आयोजकोंने मुख्य सचिवको 


१. सर चिराबुरी पशेश्वर चितामणि (१८८०-१९४१); राजनीतिश तथा छीडरके सम्पादक । 


२, पंजाबके गवनेर । 
३. वर्मा १९३५ तक सारतका भंग था । 


सेत्मागहियोंकी दिगानेंकी कोथिश ११ 


उत्तरमें प्रया लिया, परन्तु माह रपप्ट है कि जबतका हमारे द्वारा उद्धत पत्रकी 
शब्यबलोमे निट्टित भावना बसों हुई हैं लबतझ ब्रह्मदेशकों प्राप्त होनेवाछे सुधार ग्रहण 
मारने मोग्प नही हो सकशे। 
इसे भावताओो प्रतियनि सस्बईफे समीय भी सुनाई दे रही है। अब हमें पहलेकी 
वरज्ञा अधिक अप्गी तर माहम हो गया ही कि उच्च न्‍्यायारूय द्वारा अहमदाबादके 
पुछ सत्यायटों मशोडोकि साम नोटिस जारी किये जानेगग गगरण क्या था। उस नोटिसके 
जारो किये जानेगा फझारंण लिखा न्यायाधीश, अहमदाबाद द्वारा वम्बई उच्च न्याया- 
ढके सास छिसा एक पर्ष घा। उस पत्रगंग' सम्पूर्ण पाठ हम अन्यत्र दे 
रे है। जब देखना है कि आगामी २५ तारीसको जब उच्च न्यायारूयमें मामले- 
हि तब उर्य स्यासमाझय गया करता है। परन्तु अहमदाबादके जिला- 
जस सर पहछेसे ही फलया दे दिया है वह अजीव-सा छगता 
६. 
हे 
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है। ये  खोग की गनिविधियोंकों -- हमारा सयाऊ है लीग से उनका मतलब सत्या- 
ग्रह सभासे ? --मैरकाननी मानते है और धसृष्टतासे भरी हुई यह वात वहते हुए 


नहों हिखकिसासे कि 
मत्याप्रहुटा स्यगित फिया जाना नित्सन्देह, महज एक ऐसी चाल है जिसका 
मंशा यह है कि सत्याग्रहियोंके प्रभाव तथा उपदेशोंके परिणामस्वरूप -- चाहे 
वह परियाम प्रत्यक्ष रहा हो बयवा अप्रत्यक्ष -- फिये गये कृत्योंके सम्बन्धमें 
दिया जानेबाला दण्श उनको ने भोगना पे । 

हम “पृप्ट ' विधेषणका प्रयोग जान-बूजकर कर रहे हैं, व्योकि इस बहुमूल्य पत्रके दूसरे ही 

अनुच्छेद्म लिसनेवालेकी यह राय स्पप्ट हो जाती है कि 
उपरोयत सज्जन सच्चे दिलसे और अन्तरात्मासे यह मान बेठे हेँ कि रौलट 
कानून एक अपराध है। चूंकि उनके दिलमें यहू धारणा जम चुकी है इसलिए 


पए पत्र पह्दों उद्धत नहीं क्रिपा जा रष्मा है। देखिए हू मेमोरेवक दायदस ऑफ सहात्मा गांधी, 
पृष्ठ २३-२६; सम्पादक : आर० के० अभु, नवजीवन प्रकाशन, मइमदाबाद, १९६२ । 
अदमदावादक जिडा-जनने गपने २९ अप्रैल, १९१९ के पत्रमें उन दोनों बंरिस्टरों तथा अहमदा- 
बादके तीन वकीड़ों द्वारा सत्याग्रहकी शपथ छेनेके भोचितका अश्ष उठाया था। इसके अनुसार उन वकीलोंने 
इन ( सैल्ट) कामूनोंक्री तथा उन अन्य कानूनेंकी, जिनको इसके बाद नियुक्त होनेवाली समिति ठीक 
समझे --- स्विनप अवश्ञा करनेका भार अपने ऊपर लिया था । न्यापाधीशका खबाल पह था कि सनदकी 
रू से उन वकीटेंका इस भ्रक्ार व्यवद्वार: करना उनके व्यावसामिक स्तर तथा कत्तैव्यसि असंगत है। जजके 
इस प्रकार लिख भेजनेपर, नम्दई उच्च न्मावाल्यने अपने मनुशासन-सम्बन्धी अधिकार-फ्षेत्रके अन्तगैत १८ 
जुढईको उन वकीरेफे खिलाफ नोट्स जारी किये । जिला-नजके उस पत्रकी एक प्रतिलिपि गांबीजीके 
द्वाव लग गई । गांधीनोने उस पन्चको अपनी उक्त टिप्पणीके साथ यंग इंडियामें प्रकाशित कर दिया । 
उच्च न्यापास्यनें १०५ अक्तूबरकों वक्रीलेकि खिलाफ अपना निर्णय दे दिया। फौसछेपर गांधीजीकी टिप्पणिपोंके 
लिए देखिए यंग इंडिया, २२-१०-१९१९ में “द सत्याग्रही लोग ” शीर्षक 
. २, मार्च ३, १९१९ को रौल्ट अधिनिषमका विरोध करनेके लिए स्थापित सभा । गांधीजी इसके 
अध्यक्ष ये | 
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१२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


यदि वे उसका विरोध करनेमें कानूनका उल्लंधनतक कर डालें तो में उन्हें 
! दोष नहीं देता। 
इन वकीलोंपर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको न जानता होता, ऐसे अशोभनीय 

इरादेका आरोप लगाता तो हम उसे असम्मानपूर्ण कहते लेकिन जब एक ऐसे विद्वान 
जिला-जज जो इन वकीलोंके बारेमें बड़ी ऊंची राय रखनेकी बात करते हैं, उनपर 
यह आरोप लगाते हैं तो यह आरोप अक्षम्य हो जाता है। पत्रके अन्तिम अनुच्छेदसे 
इस मामलेमें जिला-जजकी भावनाओंका साफ-साफ पता चल जाता है। उनका कथन 
है कि इन दो बैरिस्टरोंके मुकदमे निपटानेकी सामथ्य मुझमें नहीं है, और वे आगे 
चलकर कहते हें कि “बहुत सम्भव है कि अहमदाबादकी अभी हालकी घटनाओंके 
फलस्वरूप उनके खिलाफ | हमारा | कोई कदम उठाना अनावश्यक भी हो जायें, 
हमारा खयाल है कि उनका अर्थ यह है कि विशेष न्‍्यायाधिकरण अभियोग लेगायेगा 
और उन्हें दण्डित करेगा। यह सच है कि उनपर अभीतक [विशेष ] न्यायाधिकरण 
द्वारा अभियोग नहीं लगाया गया है, परन्तु इसमें जिछा-जजकी कोई गलती नहीं -- 
उन्होंने तो यह निश्चित रूपसे कह दिया था कि इन छोगोंने देशके काननके उल्लंघनका 
अपराध किया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्याग्रहियोंको कुचलछनेके लिए कहीं कम तो कहीं 
ज्यादा सरगर्मीके साथ कोशिशें की जा रही हैँ। मगर इस प्रकारकी कोशिश फिजूल है। 
सत्याग्रहती भावना तो दमनसे और फलती-फूलती है। कोई इक्का-दुबका तथाकथित 
सत्याग्रही तो कष्टोंस घबराकर घुटने टेक भी सकता है और सिद्धान्तसे मुँह मोड़ 
सकता है; परन्तु सत्याग्रह यदि एक वार लौ पकड़ ले तो उसे बुझाया नहीं जा 
सकता। इस मामजेमें झ्ोचनीय यही है कि सत्याग्रह तथा सत्याग्रहियोंके ये विरोधी 
जान-बूझ्कर या अनजाने ही वोल्शेविज्मके प्रचारके साधन बनते जा रहे हैं। यहाँ 
भारतमें बोल्शेविज्मका यही अर्थ समझा जाता है कि वह एक हिसापूर्ण अराजक 
भावना है। दूसरोंपर अपना सिद्धान्त जबरदस्ती थोपनेके मौजूदा तरीकेके अतिरिक्त 
बोल्शेविज्म और कुछ नहीं है। 

ब्रह्मकी सरकार, पंजावकी सरकार, अहमदाबादके जिला-जज ये सब अपने-अपने 
तरीकोंसे दूसरोंपर, यहाँ सत्याग्रहियोंपर --- जबरदस्ती अपनी बात थोपनेका प्रयत्व 
कर रहे हैं। परन्‍्तु वे भूल जाते हैं कि सत्याग्रहका मूलतत्त्व यही है कि विरोध या 
अवज्ञा करनेके दण्डको घैयंपूर्वक सहत करके अत्याचारीकी मरजीका विरोध किया जाये। 
इसलिए वोल्शेविज्मके शमनके लिए सत्याग्रह ही प्रभावकारी ओषधि हैं और जो लोग 
सत्याग्रहकी भावनाको कुचलनेकी सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं वे बोल्शेविज्मकी 
आगको प्रज्ज्वलित करनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हैं।' 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ६--८-१९१९ 

२, बादमें इस छेखके कारण गांधीजीपर “मअदाल्तकी मानहानि” का मुकदमा चलाया गया था । 

देखिए “पत्र: वम्वई उच्च न्यावाल्यके पंजीयककों ”, अवतूबर २९, १९१९॥ 


९. पन्न : एस० आर० हिगनेलको 


[अगस्त ७, १९१९]! 
प्रिय श्री हिगनेल, 
टर्कीके प्रश्नसे सम्बन्धित अपने २७ जुलाईके पत्रके सिलूसिलेमें में एक लेखकी 
प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ। श्री मार्माडयूक पिकथॉल द्वारा लिखित स्तम्भित कर 
देनेवाला यह लेख १० जुलाईके “न्यू एज ' में प्रकाशित हुआ था। इसमें दी गई जान- 
कारी प्रामाणिक मालूम पड़ती है। यदि स्थिति वास्तवमें ऐसी है तो यह बड़े दुःखकी 
वात है। मुझे लगता है जनताको इसकी जानकारी न देना अनुचित होगा। में अपनी 
पूरी शक्तिके साथ वाइसराय महोदयसे आग्रह करता हूँ कि किसी तरह सम्भव हो तो 
वे इस वारेमें तुरन्त एक सार्वजनिक घोषणा करके जनताकी दुश्चिन्ताओंको शान्त 
करें। मेरी विनम्र राय है कि यदि कमजोर राण्ट्रोंके साथ ऐसा ही बर्ताव किया 
जायेगा --- जैसा कि लगता है टर्कीके साथ किया जानेवाला है--तो श्ञान्तिकी वात 
एक मखौल वनकर रह जायेगी। इस पूरे मामलेमें न्‍्यायका जो प्रशत निहित है, उसके 
अलावा उसमें यह प्रइव भी निहित है कि क्या भारत सरकार इस वातके लिए तैयार 
है कि साम्राज्यके करोड़ों नागरिकोंके हृदयोंमें असन्तोष इसी प्रकार सुलूगता रहे। 
में नहीं मान सकता कि खिलाफतके प्रश्तनका कोई उचित हल निकालना वाइसरायकी 
शक्तिसे बाहर है। 
में यह भी वतला दूँ कि मेंने अपने पिछले पत्रमें जिस नोटिसका उल्लेख किया 
था, उसकी शर्तोके अनुसार मेंने श्री पिकथॉलके लेखको प्रकाशित करनेकी अनुमति 
लेनेके लिए वम्बई सरकारको प्रार्यना-पत्र भेज दिया है। 


हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ६७९०) की फोटो-नकलसे । 


बह 


२. यह पत्र और पिछला शीर्षक एक ही दिन लिखे गये जान पढ़ते हैं । 


१०, पतन्न: जेम्स क्रिररको 


[ अगस्त ७, १९१९]' 
प्रिय श्री क्रिरर, 


मन अभी-अभी १० जुलाईके न्यू एज में श्री मार्माडयूक पिकथॉलका हैरतमें 
डाल देनेवाला एक लेख देखा है। राजनीति-विभाग (पोलिटिकल डिपार्टमेंट) ने अन्य 
समाचारपन्रोंके साथ-साथ “यंग इंडिया को भी एक गुप्त नोटिस संख्या ४५१५ 
दिनांक २३ जुलाई, १९१९ को भेजा है। उसमें कहा गया है कि भारत सरकार चाहती 
है कि टर्कीके साथ सुलहकी शर्तोको या इस विषयसे सम्बन्धित किसी भी ऐसे समा- 
चारको भारतके समाचारपत्रोंमें, भारत सरकारकी पूर्व-अनुमति लिए बिना प्रकाशित न 
किया जाये, जिससे भारतकी' जनतामें उत्तेजना फैलनेकी आशंका हो। इस जानकारीको 
प्रकाशित करनेके सम्बन्धमें में अपने विचार वाइसराय महोदयको लिख चुका हूँ। मेंने 
उनको यह भी लिखा है कि इस मामलेमें जनताकों सनन्‍्तोष विछानेके लिए सार्वजनिक 
रूपसे घोषणा करना आवश्यक है। आप जानते ही है कि “यंग इंडिया 'की नीति पूरी 
तौर पर मेरी ही देखरेखमें निर्धारित होती है और में उसमें प्रकाशित होनेवाली सारी 
सामग्रीपर नियंत्रण रखता हूँ। मुझे लूगता है कि श्री पिकथॉलने इस प्रश्तका जो 
विश्लेषण किया है, उसे मुझे जनताकी नजरमें छाना ही चाहिए। मुझे एकाएक विश्वास 
नहीं होता कि उस छेखमें दी गई सूचना सही है। लेकिन स्पष्ट है कि उन्होंने जो 
लिखा है, अधिकारपुर्वके लिखा है और उद्धृत सामग्री उद्धरण चिह्न लग्राकर जैसीकी-तैसी 
दी है। कृपया मुझे जितनी जल्दी हो सके बतलाइये कि प्रकाशनके मामलेमें सरकार 
क्या चाहती है। में आपकी आसानीके लिए मूल लेख संरूमन कर रहा हूँ।' 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गां० 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ६७८९) की फोटो-तकरूसे। 


१, जेम्स क्रिरर द्वारा ७ सिंतम्बरकों लिखित उत्तरमें इस तिथिका उल्छेख है | 

२. जेम्स क्रिररने, सांधीनीका प्र गलत पतेपर पहुँच जानेके कारण, उत्तर भेजनिर्म विलम्बके 
लिए क्षमा-प्रार्थना करते हुए लिखा था: “आप यदि अभी उस छेखकों प्रकाशित करनेका विचार कर 
रहे हों तो मेरी समझमें उल्लिखित नोट्सिकी शर्ते उसपर लागू होती हैं । 

श्री पिकथॉलने जहाँसे हवाके दिये हैं, वे कागज तो मेरे पास नहीं हैं। लेकिन उन्होंने भपने ऐेखके 
अन्तिम भागमें एक बड़ी ही गछत बात कही है कि “ कॉन्फ्रेन्स ” मुस्लिम भावनापर आधारित सभी 
दलीलोंको हास्यार्पद समझती है । यह तो इस सम्बन्धर्मं ज्ञात सभी तथ्योकि विरुद्ध पढ़ती दे और 
इसके प्रकराशनसे भारतीय जनताके दिमागमें एक बिल्कुल ही गलत तसवीर बनेगी ।” 


११. पत्र : अब्दुल अज्ीज़को 


बम्बई, 
अगस्त ८, १९१९ 


प्रिय श्री अब्दुल अजीज, 

जब सर नारायण चन्दावरकरने' खुली चिट्ठी लिखी और जब सविनय अवज्ञा -- 
जिसे गलत तौरपर “पैसिव” (निष्क्रिय) कहा गया है -- फिरसे शुरू करनेके प्रस्तावके 
वारेमें सरकारने मेरे सामने दलीलें रखीं, तब मेंने थोड़े समयके लिए उसे मुल्तवी 
करके नम्नतापूृवंक उसकी वात मान छी। इसलिए मेरे लिए और कोई उत्तर देना ज़रूरी 
नहीं' था। परन्तु आपकी खुली चिट्ठीमें' कुछ बुनियादी मुद्दे पेश किये गये हैं। सविनय 
अवनाके विरुद्ध जो विभिन्न आपत्तियाँ उसमें उठाई गई हैँ, उनका व्यौरेवार उत्तर 
देनेकी आवश्यकता है। 

आपने कृपायूर्वक पत्र लिखा इसलिए सर्वप्रथम मेरा हादिक धन्यवाद स्वीकार करें। 
आपको यह जाननेमें दिलचस्पी होगी कि दक्षिण आफ्रिकाकी आठ सालतक चललने- 
वाली लरूम्बी लड़ाईमें आपके जिलेके कुछ दिलेर पठान भी मेरे साथ सत्याग्रहीके रूपमें 
काम करते थे। उनमें से एक नेटालकी एक खानमें काम करते थे। उनके जमादारने 
उनको बुरी तरह पीटा था। कारण इतना ही था कि वे मेरे साथ सविनय 
अवज्ञा आन्दोलनमें शरीक हुए थे। अपकार करनेवालेका विरोध न करने, परन्तु उसकी 
इच्छाके आगे न झुकनेकी अपनी प्रतिज्ञासे वे बँधे हुए थे, इसलिए उन्होंने अवज्ञाका 
यह दण्ड चुयचाप सहन कर लिया। वे मेरे पास आये, उन्होंने मुझे अपनी पीठपर पड़े 
निशान दिखाते हुए कहा: “ मैंने अपनी प्रतिज्ञा और आपकी खातिर इसे सहन किया 
है। वरना में एक पठान हूँ और मुझपर जो हाथ उठाये उसे में यों ही नहीं छोड़ता । ” 
उनके इस कष्ट-सहनसे और उन जैसे हजारों दूसरे लोगोंके कष्ट-सहनके कारण ही 
वह तीन पौंडका घृणित व्यक्ति-कर रद हुआ था, जो हमारे गरीब देशवन्धुओं, उनकी 
पत्नियों और उनके बालकोंको गिरमिटसे छूटनेके' बाद नेटालमें स्वतंत्र मनुष्यकी हैसि- 
यतसे रहनेकी' कीमतके तौरपर हर साल देना पड़ता था। 

जिस विचारने नेटालके मूक मजदूरोंको जुल्मसे छुड़ाया, अब उसीका भश्रयोग छोड़ 
देनेको आप मुझसे कहते हें। जिस प्रयोगने इस्लामको दुनियाके महान्‌ धर्मोमें एक 
जीवस्त धर्म बनाया, उसे छोड़ देनेको आप मुझसे कह रहे हें। सन्‌ १९१७ में' चम्पा- 
रनमें अधिकारियोंने मुझे जिला छोड़कर चले जानेका हुक्म दिया था। उसकी जब 
भेंने सविनय अवज्ञा की, तब कोई अंनिष्ट परिणाम नहीं हुआ। मेरा यह दावा है 


१, नाराषण गणेश चन्दावरकर (१८५७५-१९२३ ); समाज-सुधारक तथा उच्च न्यापाल्यके न्यायाधीदश। 
२, यद २७-७-१९१९ के पायनियर में प्रकाशित हुईं थी | देखिए परिशिष्ट २ ! 
३. देखिए खण्ड १३ । | 


१६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कि चम्पारतके गरीब किसानोंमें और बिहारकी सरकारमें भी किसी हृदतक जो 
जाग्रति हुई, उसकी बुनियाद मेरी इस सविनय अवज्ञासे ही पड़ी है। जिस सिद्धान्तको 
में पिछले चालीस वर्षसे बहुत मूल्यवाव मानता रहा हूँ और गत तीस वर्षसे अपने 
जीवनमें काफी सफलताके साथ सोच-समझकर जिसका प्रयोग करता रहा हैँ, उसे में 
कंसे छोड़ दूँ? 

... परन्तु आप पिछली अग्रैछके दर्दताक अनुभव उद्धत करके यह वात कह रहे हैं। 
क्या आपने वास्तवमें परिस्थितिका अच्छी तरह विश्लेषण कर लिया है? ६ अप्रैलका 
दिन कन्याकुमारीसे पेशावरतक और कराचीसे कलकत्तेतक करोड़ों स्त्री-पुरुषों और बच्चों 
द्वारा मनाया गया था। इस जैसी घटना हमारी याददाइतमें तो कभी नहीं हुई। 
उस दिन पेशावरमें क्या हुआ, यह में नहीं जानता। परन्तु मुझे माढूम है कि हिन्दू 
स्तानके सभी बड़े-बड़े शहरों और छाखों गाँवोंमें वह दिन शान्तिसे गुजरा और मेरा 
कहना है कि यह बात बड़ी स्पष्टताके साथ सिद्ध करती है कि सविनय अवज्ञाकी 
सम्भावनाएँ कितनी हैं। ६ अप्रैलको असलमें कहीं भी सविनव अवज्ञा नहीं की गई, 
वह दिन तो तैयारीका था। दुनियाकी अन्य कोई भी सरकार होती तो इस नये बलको 
मान्यता देती और इसके सामने साहसपूर्वक सिर नतवाकर इन सबकी जड़ रौलट 
कानूनको रद कर देती। परन्तु पंजाब सरकार तो पागरू हो गई है। उसने भारत 
सरकारसे अपनी जिद पूरी कराकर छोड़ी। इस प्रकार क्र दमन-तीति शुरू हुई। दो 
नेताओंको नजरबन्द करके निर्वासित कर दिया गया। वे जानते थे कि में दिल्ली 
और जरूरी हुआ तो वहाँसे पंजाब शान्ति-कार्यके लिए जा रहा था। फिर भी मुझे 
वहाँ जानेसे रोक दिया गया और में गिरफ्तार कर लिया गया। नजरबन्दीमें ही मुझे 
बस्वई लाकर छोड़ दिया गया।' उसके बाद विस्फोट हुआ। में यह कहना 'चाहता 
हूँ कि पंजाब सरकारने जान-बूझकर और द्वेषपूर्वक पंजावर्में बलवा करानेकी योजना 
बनाई होती, तो वह भी इससे ज्यादा कारगर कदम नहीं हो सकता था। फिर भी 
सत्याग्रहका बल देखिए कि पंजाब और गुजरातके तीन स्थानोंको छोड़कर बाकी सारा 
हिन्दुस्तान इतनी गम्भीर उत्तेजना होते हुए भी काफी झात्त बता रहा। मेंने अपनी 
भूल स्वीकार कर ली है। थी क्या मेरी भूल? मेरी भूछ इतनी ही थी कि मेंने दुःख 
और कष्ट सहन करनेकी लोगोंकी क्षमताके बारेमें गलत हिसाब लगाया था। पंजावके 
नेताओंकी गिरफ्तारीसे उत्पन्न उत्तेजनाके बावजूद पंजाबके लछोगोंका श्ान्त बने रहना 
सम्भव था। किन्तु जो-कुछ भी हुआ वह उनकी सहन-शक्तिसे बाहर था। अमृतसरके 
लोग अपने-आपपर काबू न रख सके। अपने नेताओंका देश-निकाला वें वर्दाइत ने 
कर सके। उसके वाद जो-कुछ हुआ, उसमें किसका कितना दोष था, इसका निवंटारा 
आप या में नहीं कर सकते। सत्याग्रहका सवार एक तरफ रखकर हमें इस प्रइनका 
निराकरण करना पड़ेगा कि क्‍या सेनाके गोली चलानेसे लोग पायलछ बने या भीड़के 
दंगोंसे सेनाकों मजबूर होकर गोली चलानी पड़ी? 


२१. यांधीजीको अग्रेल ९ को दिल्लीके पास गिरफ्तार किया गया था भर दूसरे दिन वम्बई छाकर 
छोड़ दिया गया था । 


य् 


पत्र : अब्दुल अजीज़को १७ 


खैर, जो-कुछ हुआ, सो हुआ परन्तु देशके कुछ भागोंमें विशेष कारणोंसे लोगोंने 
पिछले अग्नैेल मासमें हिंसाका प्रयोग किया इस आधारपर में सविनय अवज्ञा फिरसे 
शुरू करनेका विचार स्थायी रूपसे कैसे छोड़ सकता हूँ? सम्भव है, कुछ लोग उसी 
वक्‍त दुष्कृत्य करने लगें तो क्‍या में सत्कृत्य करना छोड़ दूँगा? में मानता हूँ कि 
यह सवाल इतना सरल नहीं है, जैसा मेंने पेश किया है। हरएक कार्यके पीछे विविध 
प्रकारकी कुछ जटिल परिस्थितियाँ होती हैँ, जिनमें से कुछ तो कर््ताके वशमें होती हैं 
और कुछ वशके बाहर; इसलिए कर्त्ता तो इतना ही कर सकता है कि आसपासकी 
परिस्थितियोंपर अधिकसे-अधिक काबू पानेतक खुद कोई कदम न उठाये और फिर 
भगवानूपर भरोसा रखकर अपना कदम उठाये। सविनय अवज्ञा मुल्तवी करके मेंने 
ठीक ऐसा ही किया है। मेंने दिखाया है कि सविनय अवज्ञा अपराधपूर्ण अवज्ञासे 
बिलकुल उलटी है। सविनय अवज्ञा सरकारके साथ सहयोग और आदरकी' वृत्तिके साथ 
पूरी तरह सुसंगत है। 

मेरे खयालसे आप पेशावरका उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि लोगोंने विचार 
किये बिना अथवा शरारती लोगोंके पीछे रमकर ६ अगप्रैके कार्यक्रममें भाग लिया। 
शायद उन्होंने वेसा ही किया हो, जैसा आप कहते हें। परन्तु जो घटनाएँ हुई हें, 
उनका में आपसे भिन्न अर्थ ही लगाता हूँ। रौलूट कानून न बनाया गया होता, तो 
किसी भी किस्मके प्रदर्शत न होते “और शरारती लोगोंको मौका नहीं मिलता। 
इन प्रदर्शनों अथवा सविनय अवज्ञाका संगठन करनेमें कोई गलत बात नहीं थी, 
गलत वात तो यह थी कि सरकारने लोकमतको इस हृदतक ठुकराया कि उसके 
फलस्वरूप एक इतना बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ जिसकी सरकारने कल्पनातक 
नहीं की थी। 

इससे जो सार निकलता है वह तो स्पष्ट ही है। सार यह है कि सरकारको 
लोकमतके आगे झुकना चाहिए और अपना कदम पीछे हटा लेना चाहिए। यह मान भी 
लें कि रौलट कानून द्वारा दिये गये अधिकार जरूरी हैं, तो भी सरकारको इसके लिए 
धीरजके साथ लोकमत तैयार करना चाहिए और ऐसे उपाय अख्तियार करने चाहिए 
और. उतने ही अधिकार लेने चाहिए, जिन्हें प्रवुद्ध छोकमत स्वीकार कर ले। यहाँ 
तो सरकारने अपने मित्रोंकी सलाहकी उपेक्षा की है और ऐसा करके महत्त्वके मामलछोंमें 
सरकारपर असर डालनेमें उनकी असमर्थता सिद्ध करके उन्हें हँसीका पात्र बना 
दिया है। मेरी विनम्र राय यह है कि आप और आपकी तरह दूसरे नेतागण मुझे 
खुली या खानगी चिट्टियाँ लिखनेके वजाय सरकारको लिखें। और उससे अपनी भूलें 
सुधारनेंकों कहें। मुझे अपने कत्त॑व्य-पथसे विचलित होनेके लिए कहना अनुचित है। 
में आशा रखता हूँ कि आप इसपर तो मुझसे सहमत होंगे कि जिन रौलट कानूनोंके 
प्रति इतना विरोध जागा है और जिनके कारण इतना खून वहा है, वे रद होने 
चाहिए। इसके लिए सविनय अवज्ञाके सिवा और कोई उपाय आपके पास हों, तो 
आपको अवद्य आजमाने चाहिए और यदि उसमें आपको सफलता मिले तो अपने- 
आप सविनय अवज्ञाके लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इस स्थगन-कालमें आपको 


१६-९२ 
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और दूसरे नेताओंको, जिन्हें सविनय अवज्ञासे भय है या जो उसे नापसन्द करते हैं 
अपनी सारी ताकत लगाकर इष्ट परिणामके लिए प्रयत्न करना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 

मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | ः 
यंग इंडिया, ९-८-१९१९ 


१२. भाषण : 'डेकन सभा *, पुनाकी बेठकमें' 


'शुक्रवार, अगस्त ८, १९१९ 
तुमुझ हर्षध्वनिके बीच, श्री गांधीन अपने स्थानसे उठकर निम्नलिखित प्रस्ताव 
प्रस्तुत किये : 

“डेकन सभा 'के तत्त्वावंधानमें आयोजित पूनाके नागरिकोंकी यह सार्वजनिक सभा 
दक्षिण आफ़रिकाके ब्रिटिश भारतीय प्रवासियोंके प्रति, जो बुनियादी नागरिक अधिकारोंके 
लिए संघर्ष कर रहे हैँ, गहरी सहानुभूति प्रदर्शित करती है तथा उनको वीरतापूर्वक 
और दृढ़ताके साथ यह संघर्ष चलानेके लिए साधुवाद देती है और मातृभूमिके हार्दिक 
समर्थनका उनको विश्वास दिलाती है। यह सभा भारत सरकारको भी भारतीय मामलेकी 
पैरवी करनेके लिए धन्यवाद देना चाहती है और पूर्ण रूपसे विश्वास करती है कि 
जवतक हालमें पास हुए कानूनको वापस लेकर और निवास, व्यवसाय तथा स्वामित्व 
सम्बन्धी प्रे-पूरे अधिकार बहाल करके दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति 
न्याय नहीं किया जाता, तवतक भारत सरकार तथा सम्राट्की सरकार चैनसे न 
बैंठेंगी । 

श्री गांधी हिन्दीमें बोले।' उन्होंने श्रोताओंसे कहा : हालमें पास किये गये अन्याय- 
पूर्ण कानूनके जरिये दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके हितोंपर कंसा कुठाराधात किया गया 
है, इसका पुरा-पुरा अनुमान करना आप लोगोंके लिए कठिन है। इस विषयपर आप 
लोगोंको गम्भीरतापूर्वकं विचार करना चाहिए। अपने मुसीततजदा देशवासियोंकी हर 
तरहसे सदद करना आप लोगोंका कर्तव्य है। श्री गांधीने कहा कि मेरे पास वस्बईसे 
एक तार आया है, जिसमें मेरे नाम सर जॉर्ज बान्जके एक पत्रका उल्लेख है। सर 
जार्ज वाम्ज्ञेन उसमें यह वचन दिया है कि भारत सरकार मेरे प्रत्येक सुझावपर ध्यान- 
पुवंक घिचार करेगी और यह भी कहा गया है कि भारत सरकारने इस सम्बन्धमें 


१. पूनाक्री 'डेकन सभा? ने ट्रान्सवाल्के कानूनोंके प्त्ति विरोध प्रकट करनेके लिए पूनाके नागरिकोंकी 
एक सभा किलोस्कर यियेटरमें आयोजित की । समक्ति अध्यक्ष सर हुरमसजी वाडियाक्री भनुपस्थितिमें, 
मत्रकाश्-प्राप्त डिप्टी-ऋल्क्र तथा समाक उपाध्यक्ष राव बद्ादुर खोपकरने अध्यक्षता की थी । 

२. भाषणकी हिन्दी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हे । 


भाषण : 'डेकन सभा, पुनाकी वैठक्में १९ 


भारतमंत्रीके साथ पत्र-व्यवहार शुरू भी कर दिया है। गांधीजीने कहा कि में भारत 
सरकारके प्रति उप्तके सहानुभूतिपूर्ण रुखके लिए कृतज्ञ हूँ! ग्रांघीजीने साफ कहा कि 
इस नये कानूनके परिणामस्वरूप भारतीय दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी-नागरिक बनने, 
ओरोंकी भाँति व्यवसाय करने और भू-सम्पत्ति रखने आदिके अपने बुनियादी अधिकारोंसे 
बंचित हो जाते हैं। गांधीजीने डॉक्टर सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकरकी' अध्य- 
क्षता्में पुनामें १८९६ में होनेवाली एक सभाका उल्लेख किया, जिसमें इसी प्रकारके 
एक अस्यायपुर्ण कानूचका विरोध किया गया था। उस अवसरपर डॉ० भाण्डारकरने 
कहा था कि वे कभी राजनोीतिमें भाग नहीं लेते और न कभी इस प्रकारकी इच्छा 
ही उनके सनमें उठती है; परन्तु चूँकि इस बातका यकीन होनेपर कि ट्रान्सवालमें 
रहनेवाले भारतीयोंको असहनीय कष्ट हो रहे हैं, उन्होंने बड़ी प्रसन्चनताके साथ सभाकी 
अध्यक्षता स्वीकार करनेका निदवपचय किया। गांधीजीने श्रोत्ाओंकी स्मरण दिलाया कि 
पूना राजनेतिक, सामाजिक और शैक्षणिक आन्दोलनोंका एक बड़ा केद् रहा है; इस- 
लिए वर्तेमान आन्दोलनमें भी पूनाका योगदान बहुत ठोस होना चाहिए। जनरल्‍ूू 
स्मट्सने दक्षिण आफ्रिक्ताक्े लिए रवाना होते समय महायुद्धके दौरान भारतके द्वारा किये 
गये बलिदानोंकी प्रशंसा की थी; श्री गांधीने उसका भी उल्लेख किया और कहा कि 
जनरल स्मट्सकी सिफारिशका आशय यह था कि भारतके साथ समानताका व्यवहार 
किया जाना चाहिए। इसके बाद भी वही संघ-सरकार, जनरल स्मट्स जिसके सदस्य 
हैं -- एक ऐसा निन्‍दनीय कानून पास करने जा रही है। श्री गांधीने जोर देकर कहा 
कि दक्षिण आफ्रिक्ाके भारतीय, संघ सरकारसे राजनेतिक अधिकार नहीं माँगते और न 
वे दक्षिण आफ्रिकाकी संघ संसदर्में वैठनेका हक ही तलूव कर रहे हैं। उस देझमें 
अप्रतिबन्धित आव्रजनका भी' कोई अन्देशा नहीं है। यह बड़े इुंखकी बात है कि द्रान्सवालके 
लोग भारतोयोंको निवास, कारोबार चलाने था अपनी ही कमाईके रुपयोंसे जमीन 
खरोदने-जसे साधारणसे अधिकारोंका दिया जाता भी बरदाइत नहीं कर सकते। क्‍या 
भारतीयोंको उनके विलकुल ही बुनियादी अधिकारोंसे वंचित रखना या उनके मुंहसे 
रूखा-सुखा रोटीका दुकड़ा छीनना उन्हें शोभा देता है ? श्री गांधीने श्रोताओंको बतराया 
कि वहाँके भारतीयोंने अब ठाना लिया है कि वे इसका जवाब अब पूरे नागरिक 
अधिकारोंकी माँग करके देंगे और जबतक वे प्राप्त न होंगे तबतक सत्याग्रह आन्दोलन 
चलाते रहेंगे। द्वान्सवालके लोगोंने इस कानूनके जरिये यह्‌ चाहा कि भारतौयोंको 
स्वर्ण खानोंके क्षेत्रमें व्यापार करनेका जो अधिकार निविवाद रूपसे सर्वोच्च न्‍्यायात्यके 
निर्णयके हारा मिल चुका है, उनसे छोन लिया जाये। द्रान्सवालके लोगोंका कहना 


१. डो० रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर ( १८३७-१९२०); प्राच्य विया-विशारद और -समाज-सुपारक। 


२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १४७ । 
“ बॉम्वे सीक्रेट एव्स्टक्टस ? में प्रकाशित विंवरणक्रे अनुसार गांधीजीने भारतीयोंकी उस सभाका 


उल्छेख् किया था जो दक्षिण आक्रिक्रार्म ४ अगस्तकों हुई थी । 
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था कि इस नये कानूनसें भारतीयोंके जानेमाने अधिकारोंकों मान्यता दी गई है। और 
उन्होंने तो मुझपर यह आरोपतक छंगाया था कि मेने एक प्रकारसे अधिनियमका 
समर्थन किया था। श्री गांधी कहा कि यह सरासर झूठ है। परल्तु ट्रान्सवालके लोग 
इस विधानसे भी सन्तुष्ट नहीं हुए। श्री गांधीने कहा कि उसमें से कुछ द्रान्‍्सवाली सज्जन 
भारतीयोंकों बिलकुल ही पृथक करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। वे भारतीयोंसे अपना कारो- 
बार अपनी वस्तियोंमें ही सीमित रखनेको कहते हें। ये बस्तियाँ भारतके गाँवोंके महार- 
बाड़ों अथवा भंगीवाड़ोंके समकक्ष हैँं। इसका तो यह अर्थ हुआ कि भारतीय आपसमें 
ही व्यापार चलायें। श्री गांधीने भाषण समाप्त करते हुए कहा कि वक्षिण आफ़रिकाके . 
भारतीयोंके लिए वेसा ही सत्याग्रह करनेका समय आ पहुँचा है जैसा उन्होंने कुछ 
वर्ष' पूर्व चलाया था, जिसका स्वर्गीय श्री गोखलेने अनुमोदन किया था और जिसे 
उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया था। ट्रान्सवालमें भारतीय जब एक ऐसे संकठके द्वारपर' 
खड़े हों, तब यहाँ भारतमें आप लोगोंको यही उचित है कि आप उनकी समस्याको पूर्ण 
रूपसे समझें; औरोंकी अपेक्षा महाराष्ट्रके लोगोंके लिए यह अधिक उचित है क्योंकि वह 
अपनी विद्वत्ता और अध्ययन-परायणताके लिए प्रस्यात है। आप दक्षिण आफ्रिकाकी 
स्थितिका गम्भीरतापुर्वक अध्ययन करें और तन-मनसते समस्थाका हल निकालनेका 
प्रयत्न करें। प्रस्तावका अनुमोदन प्रोफेसर काले, श्री भोपटकरं और श्री देवधरने' 
किया। प्रस्ताव सर्वे-सम्मतिसि पास हुआ। कम 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १३-८-१९१९ 


१३. भाषण: गुजराती बन्धु-समाजकी सभासे)ं 


पूना 
[अगस्त ८, १९१९ | 


में आजकल स्वदेशीकी वात करता हूँ। अन्य प्रवृत्तियोंसे समय बचाकर में वह 
सारा समय स्वदेशीपर ही लगाता हूँ। स्वदेशीसे ही हमें स्वराज्यकी प्राप्ति होगी। 
जिस समय मेंने सूरतमें “स्वदेशी और स्वराज्य” पर भाषण" दिया था उस समय 
मुझे खयाल आया कि मुझे उपस्थित लोगोंकों समझाना चाहिए कि में जो-कुछ चाहता 


न 


« महाराष्ट्की एक हरिजन-जाति । 
« १९१३-२४ के सत्याग्हकी ओर संकेत है; देखिए खण्ड १० । 
३. भो० वामन गोविन्द काछे, समाज-सुधारक, ठेखक व अर्थश्ञात्षी । 
४. लक्ष्मण बलवंत भोपट्कर, प्रख्यात वकील, व्यायाम-विज्ञारद ओर राजनीतिश । 
७. गोपाल कृष्ण देवर ( १८७९-१९३०७ ); भारत सेवक समाज (सर्वेट्स ऑक इंडिया सोसायटी ) के 
सदस्य ओर श्रीनिवास शास्त्रीके बाद उसके अध्यक्ष । 
६. देखिए खण्ड १०७, पृष्ठ ७५०१-८०८ । 


का 


+ 


ल्‍्ा 
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हूँ वह सब स्वदेशीमें ही आ जाता है। में इस समय इसीका प्रचार करना चाहता हूँ 
और मुझे उम्मीद है कि भारतमें चन्द दिनों अथवा चन्द महीनोंमें वाइसरायसे लेकर 
भंगीतक सभी व्यक्ति यह जान जायेंगे कि स्वदेशीसे ही स्वराज्यकी प्राप्ति होगी। 

इसके लिए स्वदेशी [ के आदझ्े | को शुद्ध बनाये रखना आवश्यक है। यह इतनी 
महत्त्वपूर्ण वस्तु है कि इसे दूषित नहीं करना चाहिए। 

भारत इस समय तीन तापोंसे पीड़ित है: 

(१) रोग: भारतके छोग अपने इतिहासमें, किसी भी समय, इतने अधिक 
रोगोंसे पीड़ित नहीं थे। यहां जितने छोग रोगोंसे परेशान रहते हैं उतने सारी दुनियामें 
अन्यत्र कहीं नहीं रहते। पे , 

(२) भूखमरी: पिछले कई वर्षोके अनुभवसे यह वात सिद्ध हो गई है कि 
भारतकी अधिकांश जनता भूखों मरती है। सर विलियम विल्सन हंटरने चालीस वर्य 
पूर्व स्पप्ट रूपसे बताया था कि भारतकी तीन करोड़ आवादीको दिनमें केवल एक 
वार ही भोजन मिलता है और वह भी सूखी रोटीका टुकड़ा और नमक। इससे 
अधिक उन्हें --घी, तेल या मिर्चे---कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी दुर्दशा तो हमारी 
चालीस वरस पहले थी। प्रत्येक अधिकारीको “नीली पुस्तिका” में यह लिखना पड़ा है 
कि भारतकी गरीबी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और गाँवोंमें घृमने-फिरनेवाले 
लोग जानते हें कि हमारे किसान-वर्गकी स्थिति तो और भी बुरी है । गुजरातमें 
रहनेवाले छोगोंसे पूछनेपर पता चलेगा कि उन्हें दूध प्राप्त करनेमें कितनी दिककतका 
सामना करना पड़ता है । छः मासके वच्चेके लिए भी दूध जुटानेमें काफी कठिनाई 
होती है। अहमदाबादके आसपासके गाँवोंमें छोगोंसे पुछनेपर मुझे हमेशा यही जवाब 
मिलता है कि हमें दूध नहीं मिलता इतना ही नहीं, हमारे बच्चोंको भी वह 
नसीब नहीं होता। इससे पता चलेगा कि चालीस वर्ष पूर्व हमारी जो स्थिति थी, 
उससे कहीं अधिक बुरी स्थिति आज है। 

(३) नग्नावस्था : इस समय भारत वस्त्रके' अकालसे भी पीड़ित है। सर दिनशा 
वाछाके! हिसावके अनुसार चार वर्ष पहले भारतके प्रत्येक मनुष्यको १३ गज कपड़ा 
मिल पाता था । अब केवल ९ गज ही मिलता है । अर्थात्‌ अब प्रत्येक व्यक्तिके पीछे 
कपड़ेमें चार गजकी कमी हुई है तथा उसी मात्रामें हमारी गरीबीमें वढ़ोतरी हुई है। 

दो वर्ष पूर्व में जब चम्पारनमें काम कर रहा था तब मुझे इस बातका निजी 
अनुभव हुआ था। चम्पारनकी स्त्रियोंने मुझसे विना किसी झिझकके स्पष्ट शब्दोंमें शिका- 
यत की थी कि हमारे पास तन ढकनेको पर्याप्त बस्त्र नहीं है तो फिर हम नहा-धोकर 
स्वच्छ कैसे रह सकती हैं ? अपनी पवित्न-हृदय वहनोंकी' ऐसी शोचनीय' अवस्था देखकर 
मेरा हृदय आठ-आठ आँसू रोता था। । ह 

जो देश इन तीन तरहकी व्याधियोंसे पीड़ित है उस देशसे शौरय, घै्येँ तथा 
सचाई आदि गुणोंका छलोप हो गया है। जिस देशके छोगोंमें इन तीन गुणोंका अभाव 


१. सर दिनशा ईदुरूनी वाछा, १८४४-१९३६; भसिद्ध पारतो राजनीति३॥; १९०१ में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष । 
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है वे अधामिक हैं तथा में तो उनके लिए “नामर्द शब्दतकका प्रयोग करूँगा। में 
भारतके विषयमें भी आजकल इस झब्दका प्रयोग कर रहा हूँ।9 

इस परिस्थितिका विचार करके जब में भाई-बहनोंसे [इसका उपाय | पूछता 
उस समय एक उत्तर तो मुझे यंह मिलता कि धर्मकी स्थापना करनी चाहिए। निस्संदेह 
हमने धर्मको खो दिया है; लेकित ऐसी परिस्थितियोंमें धर्मकी पुनः स्थापना करना 
अत्यन्त कठिन काम है। कारण, ऐसी दुर्दशामें पड़े हुए मनुष्यके लिए धर्मका पाछन 
बहुत दुस्‍्साध्य है। यह तो कोई बिरला महात्मा ही कर सकता है । में तो ऐसे छोगोंको 
“योगी” ही कहता हूँ, लेकिन सवके-सब लोग योगी नहीं बन सकते। और इसलिए 
आत्माकी शुद्धिके लिए शरीरकी शुद्धि भी आवश्यक है। “ शुद्ध शरीरमें ही शुद्ध आत्मा 
निवास करती है।” शौर्य आदि गुणोंका जीर्णोद्धार करनेके लिए इन त्रिविध तापोंका 
संहार किया जाना चाहिए। इन विक्कतोंके बीच जो मनष्य अपने धर्मका पालन कर 
सकता है उसे में योगी कहता हूँ। 

इस रोगका उपचार करनेके लिए हमें प्रवल प्रयत्त करता चाहिए, और इसके 
लिए ज्ञानकी आवश्यकता है। ऐसे रोगोंसे पीड़ित लोगोंका उपचार करनेके लिए हमें 
अपना समय देना होगा । पहले तो हमें इस बातकी जाँच करनी चाहिए कि छोग 
अपने आलस्यके कारण भूखों मरते हैं अथवा वास्तविक अभावके कारण। भारतमें अनाज 
तो प्रचुर मात्रामें है; वह भूखोंको दिया जाना चाहिए। लेकिन उसे खरीदनेके लिए 
धनकी आवश्यकता है और इसीकी कमीके कारण भारत गरीब है। 

इस स्थितिका मुकावला करनेके लिए स्वदेशीकी जरूरत है। अपनी रुई और 
अपने रेशमकी रक्षा करता -- इसे ही हम स्वदेशी' कहते हैं। आजकलकी परिस्थितियोंको 
देखते हुए मेंने स्वदेशीकी यह संकुचित व्याख्या की है। हमने गत वर्ष सूती कपड़ेके लिए 
५६ करोड़ रुपये तथा रेशमी कपड़ेके लिए ४ करोड़ रुपये विदेशोंकों भेजें। आदरणीय 
दादाभाई नौरोजी कहा करते थे कि भारतसे बहुत सारा धन बाहर चला जाता है। 
यह सच है कि सेनाके महकमेमें तथा पेन्शन आदि देनेमें काफी धन व्यय' होता है, 
परन्तु मेरा कहना तो यह है कि स्वदेशीकी भावनाके अभावके' कारण जितना पैसा 
जाता है उतना और किसी तरीकेसे नहीं जाता। गत वर्ष १८ करोड़ रुपयेकी चीनी 
आयात की गई। और इसी तरह दूसरी अनेक ऐसी वस्तुएँ हैं जो आयात की जाती 
और हमारा पैसा विदेशोंकों जाता है, पर इस समय में उनकी चर्चा नहीं करूँगा। अभी 
तो में केवल जड़को ही पकड़ना चाहता हूँ और इसे पकड़ लेनेसे दूसरे तरीकोंसे बाहर 
जानेवाले पैसेका जाना स्वयमेव बन्द हो जायेगा। इसलिए हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य 
यह है कि वर्तमान परिस्थितियोंमें हमें संकुचित स्वदेशी-त्रतका पालन करना चाहिए 
और उसके लिए मेंने जो तीन ब्रत आपके सामने रखे हैं उनपर अमल किया जाना 
चाहिए। | यदि आप ] सूतके व्यापारमें अपना अधिकार जमा छेंगे तो अन्य दूसरी चीजें 
आसानीसे मिल जायेंगी। आज हम अपनी जरूरतका कपड़ा तैयार नहीं कर सकते, 
हमारी मिलें हमारी जरूरतकों पूरा नहीं कर सकतीं। भारतमें जो वस्तुएँ तैयार नहीं 
की जातीं उन्हें तैयार करवानेके उपाय किये जाने चाहिए। यह एक प्रइन है। इस 
समय में मिल-मालिक्रोंके साथ इस विपयपर वातचीत कर रहा हैं और सर फजल- 
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भाई करोमभाईके साथ वातचोत करते समथर उन्होंने मुझे बताया था कि मिलोंको 
जहूरतका कपड़ा तैयार करनेमें अभी पचास वर्ष छगेंगे। तो क्या हम पचास वर्ष राह 
देखते हुए बैठे रहेंगे? उद्योग-आयोगकी रिपोर्टमें बताया गया है कि भारतमें हाथ- 
बुनाईसे एक तिहाई कपड़ा तैयार हो सकता है और यदि उसका विकास हो तो हमें 
अधिक सुविधा हो जाये। मिलोंके लिए तो यन्त्र चाहिए, यन्त्रके लिए हम दूसरोपर 
निर्भर करते हैं; विदेशोंमें उतने यन्त्र नहीं हैं । मिरू-मालिकोंका कहना है कि एक 
यन्त्र लानेमें एक वर्ष लगता है तथा उसको लगानेमें बहुत दिककतका सामना करना 
पड़ता है। इन सब कठिनाइयोंको देखते हुए हाथसे वुननेका काम अत्यन्त आसान है, 
क्योंकि उसमें इतने प्रयत्न नहीं करने पड़ते। यह काम सामान्य व्यक्ति छः महीनेमें 
सीख सकता है। और यदि उसमें सामान्य बुद्धि भी हो तो वह तीन महीनेमें ही 
इस कामके लिए तैयार हो जाता है। सूत कातना तो बहुत ही आसान है। मेंने यह 
काम पन्द्रह दिनोंमें ही सीख लिया था। 
इंढ़ सौ वर्ष पहले हम [अपने वस्त्र | अपने हाथोंसे ही तैयार किया करते थे। 
भारतकी प्रत्येक मात्ता यह काम प्रभू-प्रीत्य किया करती थी। भारतकी नारियोंमें सूत 
कातनेकी यह प्राचीन इच्छा अभीतक देखनेमें आती है। अभी हाल ही में जब में 
चीजापुर और कलोलकी ओर गया था उस समय में लगभग बीस हजार स्त्री-पुरुषोंसे 
मिला। उनके साथ बातचीोतके दौरान स्त्रियोंने मुझे बताया कि यह प्रयोग बहुत 
अच्छा और सरल है और यदि आप हमें चरखा प्रदान करें तो हम भी यह काम करेंगी। 
इस समय वीजापुरमें डेढ़ सी स्त्रियाँ हररोज आध मन रुई कातती हैं और भगर 
ज्यादा रुई दी जाये तो चार सौ स्त्रियाँ काम करनेकों तैयार हैं। कलोलकी स्त्रियोंका 
भी यही कहना है। मद्राससे मेरे प्रिय मित्र श्री चेट्टियार मुझसे मिलने आये थे। और 
जब मुझे यह खबर मिली कि श्रीमती चेट्टियार भी साथ आई हैं तब मेंने श्री चेट्टियारसे 
कहा कि में उन्हें यहाँ आठ दिन रोकंगा; कारण, यदि वे कातनेका काम सीखकर 


जायें तो अच्छा हो। इसे उन्होंने तुरन्त स्वीकार कर लिया और वे काम सीखकर ही 
गई। उन्होंने मेरी इस इच्छाको मेरे प्रति प्रेमके कारण नहीं वल्कि इस कामके प्रति 
प्रेममाव होनेके कारण ही स्वीकार किया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सूत 
कातनेका काम हमें विरासतमें मिला है। जिन्होंने डारविनको पढ़ा है वे विरासतके 
सिद्धान्तसे परिचित हँँ। यदि हम अपने इस धन्वेको फिरसे नहीं अपनायेंगे तो हम 
अपनी विरासत खो बैठेंगे। में आपसे कहता हूँ कि आप इसके प्रति अश्नद्धा न रखें। 
हम प्रयत्न करेंगे तो अनुकूल वातावरण तैयार हो जायेगा और हम अपनी इस 
परित्यक्त विरासतको वापस छा सकेंगे। 

आचार्य परांजवेने' कहा था कि हम सारी दुनियासे होड़में नहीं टिक सकते; छेकिन 
इसमें होड़का प्रश्न नहीं है। यह तो किसानों और गरीबोंकी आर्थिक मुक्तिका प्रइन 
है। किसान जगत॒का पिता है। अमेरिका अथवा जापानका उदाहरण लीजिए। [ वहाँ] 
मूसानोंकी मदद की जाती है। हमारे गवर्नर महोदय भी यह वात जाननेके लिए 


१. रेंगलर रघुनाथ पुरुषोतम परांजपे, फर्म्युसन कॉलिण, पूनाके म्िसिपल । 
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उत्सुक हें कि किसानको किस तरह मदंद दी जा सकती है। इसका निर्णय तो 
अर्थव्ास्त्रके सिद्धान्तके आधारपर ही हो सकता है। 

मेरी सलाह हैं कि आप युवक छोग इस कामको हाथमें ले लें। यह काम सरल . 
है; इसमें कष्ट नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग छूगगानेकी भी जरूरत नहीं है; 
केवल अनुभवकी जहूरत है। यह उद्योग हमें अधिक स्वतन्त्रता देता है। सूत' कातने- 
वालेको तीन आने रोजकी कमाई होती है; लेकिन जो व्यक्ति बुनाईका काम करता 
है उसे लगभग आठ आने मिलते हैं। बम्बईके मदनवाड़ीके बुनकरोंसे बात करनेपर 
मुझे मालम हुआ कि उनमें से बहुतसे लोग प्रतिदिन एकसे दो रुपयेतक कमा लेते हैं। 
हमें इस उद्योगकी जरूरत है; इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए। शिक्षित-वर्गको भी 
थोड़ा-बहुत इसका अभ्यास करना चाहिए। इंग्लेंडमें जिस तरह प्रत्येक लड़का नौसेना- 
के कामको जानता है उसी तरह हमें भी यह काम सीखना चाहिए। 

इसलिए, यदि भारतके लोग इस मन्‍्त्रको समझ लें तथा अपना धामिक ककत्तंव्य 
समझकर इसका पालन करें तो भारतकी आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी तथा भुखमरी 
और रोगोंका नाश हो जायेगा। चूंकि आप छोग इस बातको अच्छी तरह समझते हैं 
इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप उसपर अमल करें। 

[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, १०-१०-१९१९ 


रोौलदह कानन 


श्री मॉण्टग्युने अपना वक्‍तव्य दे दिया है। उनका “ विश्वास है कि रौलट कानूनने 
कार्यकारिणी परिषद्को जो अधिकार दिये हैं वे आवश्यक हैँं।” बहुतसे मित्र पूछते हैं 
कि ऐसा वक्तव्य दे देनेपर भी क्या कानून रद होगा? मेरा जवाब है कि वंग- 
भंगके मामलेमें भी मि० मॉल्लने कहा था कि वह “सुनिश्चित तथ्य” है, फिर भी 
वह रद कर दिया गया था।' इसी तरह रौलट कानून भी रद ही होगा। जनरल 
स्मट्सने वार-बार जोर देकर घोषणा की थी कि एशियाई पंजीयन अधिनियर्मा कभी 
रद नहीं किया जायेगा, फिर सन्‌ १९१४में वह कानून भी रद हो गया था। इसलिए 
मुझे तो पूरा यकीन है कि रीलट कानून भी हट जायेगा, क्योंकि कष्ट-सहनकी 
अर्थात्‌ सविनय प्रतिकारकी शक्तिके वारेमें मेरा विश्वास है कि वह पहाड़ जैसी कैठि- 
नाइयोंको भी पार कर सकती है। मुझे तो अफसोस इस बातका है कि जिस कानूनका 
उसमें निहित अनिष्टकी दृष्टिसि और इस दृष्टिसे भी कि लोकमतने इतने कठोर 
इब्दोंमें उसकी निन्‍दा की है, जरा भी समर्थन नहीं हो सकता, उसका समथन करने 
श्री मॉण्ठेग्यु सामने आये हें। अपनी स्थितिकी सफाई देनेके लिए मि० मॉप्टेग्युको घटिया 


१२. विशिदशि माठके बढिस्कारके उग्र जन-आन्दोलनके फलरवरूप १९११ में बंगाल्का विभाजन र| 
कर दिया गया था । 


२. टेमित खग्श ५, परिशिष्ट १ | 


आऑॉकऊ्का्क तक 53 ता हा हा 


<रबैल'अग्रंएडव 


रौलट कानून श्प 


किस्मके तकों और तथ्योंकी तोड़-मरोड़का सहारा लेना पड़ा है। कार्यकारिणी परिषद्के 
अधिकारियोंकों जो अधिकार दिये हैँ, वे इस समय तो अनावश्यक हैँ इसका एक 
सीवा-सा कारण यह है कि भारत-रक्षा कानून अभी अमलमें है और अगले कुछ मारा- 
तक अमलमें रहेगा भी। उन्हें सचमुच ऐसे अधिकार देने जरूरी ही हों, तो वे किसी 
दूसरे कम अपमानजनक तथा अधिक संयत्त ढंगसे दिये जा सकते हैं। श्री मॉण्टेग्यु और 
लॉई चैम्सफोर्ड राजनैतिक सुधारोंकी इस योजनाके संयुक्त प्रणेता हैं। यदि इन सुधारोंसे 
कुछ भी भरता करनेका इरादा हो, तो जिस कानूनसे वह व्यर्थ हो जाता है, उस 
कानूनका समर्यन करना श्री मॉग्टेस्युको शोभा नहीं देता। 

किन्तु यह लेख लिखनेका उद्देश्य यह तर्क करना नहीं है कि श्री मॉप्टेग्युकी वात 
टिक नहीं सकती। मुझे तो यह दिखाना है कि रीौछूट कानून बनाये रखनेका ही आग्रह 
हो तो सरकारको वहुत जबरदस्त सविनय अवज्ञा आन्दोलनके लिए तंयार रहना चाहिए, 
जो पूर्ण झमसे सम्मानदी भावना रखते हुए तो किया जायेगा, परन्तु होगा उतना ही 
अटल। सवाल विलकुल सीधवा-सा है: जनताकी इच्छा सर्वोपरि रहे या सरकारकी ? 
में यह कहनेका साहस करता हूँ कि कोई भी सरकार, वह्‌ कितनी ही वऊुवान और 
स्वेच्छाचारी क्यों न हो, सर्वसम्मत छोकमतके आगे झुकनेके लिए बाब्य है। यदि 
बल-प्रयोगके आगे --- फिर वह एक व्यक्तिका हो या सरकारका --- सत्य और न्यायकों 
झुकना पड़े तो वह एक बड़ी ही भौंडी परिस्थिति होगी। मेरे जीवनका ध्येय यही 
साबित करना है कि सत्यका समर्थन करनेवाले नीतिवलके आगे जबरदस्तसे-जवरदस्त 
शरीर-बलको झुकना ही पड़ता है। पिछले अप्रैल मासमें इतनी उत्तेजना होनेपर भी 
लोगोंने यदि हिंसाका आश्रय न लिया होता, तो अभी तक रौलट कानून कभीका वापस 
ले लिया गया होता। इस समय मेरा यह लेख लिखना जितना सुनिश्चित सत्य है, 
उतनी ही सुनिश्चित यह बात मेरे मनमें है। मुझे आशा है कि श्री मॉण्टेग्यु, लॉर्ड चैम्स- 
फोर्ड और दूसरे सत्तारुढ़ अधिकारी अब समझ छेंगे कि सच्ची प्रतिष्ठा न्याय करने और 
लोकमतका भादर करनेमें ही है। परन्तु सम्भव है कि उनके विचार दूसरी तरहके 
हों। उस स्थितिमें में सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी शीघ्र सफलता चाहनेवालोंसे कहूँगा 
कि वे इसकी सुगमताके लिए वातावरण तैयार करें। हमें यदि लड़ना ही पड़ा, तो 
दो ताकतोंका जबरदस्त मुकावछा होगा। परल्तु परिणाम निश्चित है। सविनय 
अवज्ञाकी यह अपनी विल्कक्षणता है। अन्यायके विरुद्ध न्याय हासिल करनेका यदि 
लोगोंके पास बिलकुल ही कोई उपाय ने हो, तो उचका नाश ही हो जाये। 
अधिकसे-अधिक निश्चित और निरापद उपाय सविनय अवज्ञा है। यूरोपका उदाहरण 
हमें हिसाको पद्धतिके विरुद्ध जीती-जागती चेतावनी सावित हो रहा है। वहाँ जो सुरूह 
हुईं, उससे वहके देशोंको शान्ति नहीं मिलली। जहाँ देखिए वहीं हड़तालें, हिंसा और 
लूटमार नजर आ रही है। इंग्लेंड भी जो शायद सबसे बड़ा विजेता है, इन उत्तपातोंसे 
मुक्त नहीं है। लड़ाईमें हुई विजयसे विश्ञाल जनसमुदायकों कोई सन्तोष नहीं मिला। 
हिन्दुस्तानको दो शस्त्रोंके बीच चुनाव करना है। हिंसाका शस्त्र टूठा-फूटा है और 


पु ५77 


चरण 
न मय 
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सविनय अवज्ञा अर्थात्‌ कष्ट-सहन द्वारा प्रतिकारका हथियार अटूट, शान्तिमय और 
उन्नतिकर है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-८-१९१९ 


१५. पत्र: जी० ए० नर्देसतको 


वम्बई 
अगस्त ९, [१९१९ ] 

प्रिय श्री नटेसन, 
देवदासकी' वीमारीमें उसकी देखभालके लिए में आपका आभारी हूँ। डॉ० कृष्ण- 
स्वामीने देवदासकी बड़ी शुश्रूषा की है, उसके लिए आप मेरी ओरसे उन्हें धन्यवाद 

देनेकी कृपा करें। 
आपको जब भी मेरे लेखों या कामोंकी आलोचना करना जरूरी लगे तो निःसंकोच 

ऐसा करें। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २९३१) की फोटो-नकलसे। 


१६. पत्र: मोहनलाल पंड्याको' 


आश्रम 
मंगलवार [ अगस्त १२, १९१९ | 
भाईश्री ५ मोहनलाल पंड्या, 
में काममें इतना अधिक व्यस्त रहता हूँ कि मुझे जरा भी समय नहीं मिलता। 
इसी कारण आपको पत्र न लिख सका । रुईके आँकड़े मेरी भूलके कारण ही रह गय। 
अब वम्बई पत्र लिख रहा हूँ। [यह] तो आपने देखा [ही | होगा कि पंजाब जानेकी 
कोई जरूरत नहीं है। वहाँ क्या हाल है? कठलालमें स्व॒राज्यकी स्थापना किये बिना मुझ 
सन्‍्तोप मिले, सो वात नहीं। स्वराज्य अर्थात्‌ कठछाल अपने लिए अनाज, वस्त्र और 
जरूरतकी अन्य वस्तुओंमें आत्मनिर्भर हो जाये। हमने यह रास्ता नहीं अपनाया इसी- 
लिए हम भटक रहे हैं। स्वराज्य हम स्वयं अपने प्रय॒त्नोंसे ही प्राप्त कर सकते हैं। इसे 
प्राप्त करनेके लिए आप तथा भाई शंकरलार अपने प्राणतक उत्सग कर देना। आपमें 
१. देवदास गांधी दिन्द्री-प्रचार का्यके सिलसिलेम १९१८से मद्रासमें थे । 
५, खेदा-सत्याग्दक एक सहयोगी; देखिए खण्ट १४, पृष्ठ ४०२-४ । 
३. स्पष्टट: यद पत्र गांधीजोंके सितम्बर १८६१६ में नवजीयन श्रक्राश्चित करनेके ठुछ समय पूर्व 
छिया सता था। १४ अगस्त, १६२६ के दिन गांधीजी गोपराम ये, और यद तिथि बृदरपतिवारकों पड़ी थी। 


पत्र : अखवारोंको २७ 


शवित है, इच्छा है और आपको लोगोंकी सहायता प्राप्त है। में वृहस्पतिवारकों सवेरे 
गीधरा जा रहा हूँ। वहाँसे शुक्रवारको वम्बईके लिए रवाना हो जाऊंगा। 
मुझे उम्मीद है कि में थोड़े ही समयमें जनताको गुजराती पत्र दे सकूगा। 
ह मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २१७२) की फोटो-नकलसे । 


१७. लाला लाजपतरायके पन्नपर टिप्पणी" 


| [अगस्त १३, १९१९ से पूर्व ] 
यह पत्र यद्यपि स्पष्ठत: लाला लाजपतरायका भेजा हुआ है और यंग इंडिया ' में 
प्रकाशित होनेके लिए है तथापि इसमें उनके हस्ताक्षर होनेसे रह गये हैं। फिरभी में 
उसके भमहत्त्वको देखकर इस चूकके बावजूद उसे प्रकाशित होने दे रहा हूँ। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | | ः 
यंग इंडिया, १३-८-१९१९ तथा गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति ( एस० 
एन० ६६६९ ) की फोटो-नकलसे | 


१८. पत्र; अखबारोंको” 


[ पूना 

अगस्त १३, १९१९] 

मुझे ब्रिटिश भारतीय संघ, जोहानिसवर्गके अध्यक्ष श्री इन्नाहीम इस्माइल अस्वातका 
निम्नलिखित तार अभी-अभी मिला है: 

विधेयक २३ जूनकों (गवर्नर जनरल द्वारा) मंजूर हुआ, ३ अगस्तको 

प्रस्यापित कम्पनी लॉ लागू होनेके पूर्व कम्पनियोंकों और अधिक वॉपण्डों 

तथा अचल सम्पत्तिको खरीदनके जो अधिकार मिले हुए थे, उनको यह विधेयक 

प्रतिबन्धित करता है। पहली सईके पश्चात्‌ नये परवाना-धारियोंपर छाग्रू किये 


१, यंग्र इंडियामें छाला छाजपतरायका पत्र गांधीजीकी इस टिप्पणीके साथ प्रकाशित हुआ था । 
पत्रकी फोटो-नकलके शीप॑कर्में गांधीनीके स्वाक्षरोमें निम्नलिखित शब्द हैं; “लाला लाजपतरायके सिद्धान्त: 
. निम्नलिखित पत्र अ्रकाशनार्थ भाया है |? 

२. देखिए परिशिष्ट ३ । 
३- यह घॉँस्‍्त्रे क्रॉनिकछ, १४-८-१९१९ भौर इंडियन रिव्यू, अगस्त १९१९ में भी छपा था। 


२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


' गये स्वर्ण तथा बस्ती-अधिनियमोंकी पुनः पुष्ठि करता है और वर्तमान व्यावारियों 
तथा उनके उत्तराधिकारियोंको उनको बस्तियों-विशेष तक ही सीमित करता 
है। शिष्टमण्डल गवर्नर जनरलूसे मिलने तथा उनसे आग्रहवुवक यह निवेदन करने 
जा रहा है कि यह एक वर्गं-विशेषकों लाभ पहुँचानेवाला विधेयक है। इस- 
लिए इसे मंजूरी न दें। सरकारने संसदरममें आलोचकोंकी बात मानते हुए वचन 
दिया है कि समस्त संघर्मों भारतीय प्रशनकी जाँच करनेके लिए (संसदके) 
अवकाशके समयमें दूसरा आयोग नियुक्त किया जायेगा। अन्देशा इस बातका _ 
है कि कहों प्रतिबन्ध लुगानेवाले अन्य कानून भी न बनाये जायें। समाज आपसे 
प्रार्थना करता है कि आप वाइसरायसे अपील करें और एक ऐसे शाही आयोग 
की नियुक्तिका प्रस्ताव रखें कि जिसमें संघके (स्थानीय) भारतीयों (के हितों) 
का प्रतिनिधित्व भारत करे। ४ अगस्तको आयोजित संघ भारतीय सम्मेलन 
बहुत सफल रहा। नि३चय हुआ कि मिलकर कदम उठाया जाये। अनेक संधोंने 
संकल्प किया कि अधिनियमका विरोध हर कीमतपर करेंगे-- अस्वात्त। 


वीच-बीचमें जो शब्द डाले गये हैं, उन्हें मेंने इस उद्देश्यसे जोड़ा है कि अर्थ स्पष्ट 
हो जाये। मेंने सर जॉर्ज बान्जको उनके नाम लिखे गये पत्रमें जो बात लिखी थी तथा 
पूनामें! अभी हाल ही में एक सार्वजनिक सभामें जो कहा था, उसकी पुष्टि इस तारसे 
हो रही है। लगाये गये प्रतिवन्ध स्पष्ट हैं 


(१) ट्रान्सवालमें भविष्यमें मौजूदासे ज्यादा भू-सम्पत्ति न रखी जा सकेगी 

(२) स्वर्ण-कानून और वस्ती-अधिनियमसे प्रभावित क्षेत्रके अन्दर अब नये 
व्यापारिक परवाने न दिये जायेंगे, 

(३) जिनके पास इस वक्‍त परवाने इत्यादि हैं, वे तथा उनके वैध उत्तराधिकारी 
अपना कारोवार उन्हीं वस्तियोंतक सीमित रखेंगे जिनमें वे आजकल व्यापार चला 
रहे हैं। 

जैसा कि में ऊपर कह चुका हूँ इन प्रतिवन्धोंका अर्थ ट्रान्सवालमें बसे हुए 
भारतीयोंके कारोवारकी वरवादी ही होगा। वहाँके अधिकांश भारतीयोंकी रोजी-रोटीका 
एकमात्र साधन व्यापार है और सर्वाधिक भारतीय स्वर्ण क्षेत्रमें ही रहते हँ। यदि 
अधिनियम वना रहता है तो इस इलाकेमें रहनेवाली भारतीय जनता अपने-आप कम 
होती जायेगी और कुछ ही समयमें वहाँ उसका नाम भी न रहेगा। 

तारमें 'मंज्री' शब्द दो वार आया है। उसमें लिखा है कि विवेयककों मंजूरी 

दी गई है: उसमें इस वातका भी संकेत है कि एक शिष्टमण्डल दक्षिण आक्रिकार्क 
गवर्नर जनरलके पास आकर यह प्रार्थना करनेवाला है कि मंजूरी न दी जाये। इस 
तारमें मंजूरी” शब्द दूसरी जगह आया है वह कदाचित्‌ अधिकार-पत्र (लेटर्स पेटेंट) 
में आई हुई उस धाराकी ओर संकेत करता है जिसमें वर्ग-विशेषके लिये लाभकारी 


१. देखिए “भाषण: टेकन सभा', पूनाकी बेठकर्मे ””, ८-८-१९१९ । 


पत्र : अखबारोंको २९ 


इस विधानका अपनी विशेष शक्तिसे निषेध करनेकी व्यवस्था है। यह धारा निश्चय 
ही अत्यन्त असाधारण परिस्थितियोंमें प्रयुक्त होनेके लिए है। इस वातसे भी इनकार 
नहीं किया जा सकता कि एशियाई अधिनियम एक असाधारण स्थिति उत्पन्न करता 
है; इसलिए यह सम्राट्के निषेधका पात्र है। 

परन्तु इस तारकी सबसे महत्त्वपूर्ण वात तो यह तथ्य है कि संघ सरकारने आयोग- 
की नियुक्तिका वचन संघ-संसदमें भारतीयोंके ” आलोचकों ” को एक “ रियायत ” के रूपमें 
दिया है। इसलिए अगर भारत सरकार सावधान न रही तो बहुत सम्भव है कि भार- 
तीयोंके लिए यह आयोग दक्षिण आफ़्रिकी विधान-सभाकी भाँति वरदानके स्थानपर अभि- 
शाप वन जाये। इसलिए ब्रिटिश भारतीय संघका यह आग्रह करना कि परमश्रेष्ठ वाइ- 
सराय महोदय सम्राट्को एक ऐसे शाही आयोगके नियुक्त करनेकी वात सुझायें जिसमें 
संघके तथा भारतीय हितोंका प्रतिनिधित्व हो, अस्वाभाविक नहीं है। श्री अस्वातके 
इस प्रस्तावसे अधिक उचित कोई प्रस्ताव हो ही नहीं सकता। में यह इसलिए कह 
रहा हूँ कि अधिकारत: यह तय करनेके लिये किसी आयोगकी जरूरत है ही नहीं; 
दक्षिण आफ़िकामें यूरोपीय प्रवासियोंको व्यापार सम्बन्धी और जायदादकी मिल्कियत 
सम्बन्धी हक जिन हातोंके साथ सुलभ हैं उन्हीं शर्तोकि साथ भारतीय प्रवासियोंको भी 
जहाँ चाहें व्यापार करने और जमीनके मालिक वननेके अधिकार मिलने चाहिए। यह 
तो उनकी कमसे-कम माँग हो सकती है। परन्तु इस साम्राज्यके जटिल विधानके 
अन्तर्गत अन्ततोगत्वा जो न्याय देना ही पड़ता है, बहुत घुमा-फिराकर दिया जाता है। 
चतुर कप्तान तेज हवाके खिलाफ जहाज छे जानेके वजाय मार्ग बदल देता है और फिर 
भी अपने गन्तव्य स्थानपर उससे भी कम समयमें पहुँच जाता है जितना उसे अन्यथा 
लगाना पड़ता। उसी तरह श्री अस्वात एक स्वयंसिद्ध विषयके सम्बन्धमें आयोग नियुक्त 
करनेके सिद्धान्तको स्वीकार कर लेनेकी वुद्धिमत्ता दिखाते हैँ, उतनी ही बुद्धिमत्ताके साथ 
वे ऐसे आयोगकी नियुक्ति चाहते हें जो निष्फल न हो और जो दक्षिण आफ्रिकाममें शासन 
करनेवाली जातिसे यह कहनेका साहस करे कि आप लोग उस साम्राज्यके सदस्योंकी 
हैसियतसे --- जिस साम्राज्यमें गोरोंकी अपेक्षा रंगदार लोगोंकी संख्या अधिक है -- 
अपनी सहप्रजा, भारतवासियोंके साथ गुलामों-जैसा बर्ताव न करें। सम्राट्‌्की सरकार 
चाहे उपरोक्त प्रस्तावको स्वीकृत करे अथवा किसी दूसरे प्रस्तावको, यह वात स्पष्ट 
रूपसे उसे बता दी जानी चाहिए कि भारतकी जनता दक्षिण आफ़रिकामें वसे हुए ब्रिटिश , 
भारतीयोंके वुनियादी अधिकारोंका खत्म किया जाना वर्दाश्त नहीं करेगी। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १६-८-१९१९ 


१९. पत्र: अखबारोंको' 


अगस्त १४ १६९१९ 


दक्षिण आफ्रिकासे आये हुए तारके तुरन्त बाद ही फीजीसे निम्नलिखित तार 

प्राप्त हुआ है: 
भारतीय साम्राज्यीय संघ (इंडियन इम्पीरियल एसोसिएशन) फीजी सरकार 

द्वारा भारतीय गिरसिट प्रथाकी समाप्तिके प्रइनके स्थग॒नपर खेद प्रकट करता है। 

संघ इसका सख्त विरोध करता है और गिरसिठ प्रथाको अविलम्ब बन्द 

करनेकी प्रार्थना करता है। 

फीजीके सम्बन्धमें वाइसरायकी घोषणाके पश्चात्‌ तो मेंने सोचा था कि अब भार- 
तीय गिरमिटियोंका फीजीमें आना ही बन्द हो जायेगा। श्री पियर्सत और श्री एन्ड्रयूजने 
हम लोगोंको इस प्रथाके बारेमें बहुत-कुछ बतला दिया है। इस तारसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि फीजी द्वीपकी सरकारने पहले गिरमिट प्रथाकों अविलम्ब समाप्त कर देनेका 
निर्णण कर लिया था; परन्तु अब उसने अपना निर्णय बदल दिया है और उसकी 
समाप्तिकी कारंवाई स्थगित करना चाहती है। आशा है कि भारत सरकार कार्यक्रमके 
इस परिवर्तंनपर कुछ प्रकाश डालेगी। जनताकों गिरमिट प्रथाकी समाप्तिके स्थगनकों 
भारी सन्देहकी दृष्टिसे देखनेका अधिकार है। 


[मो० क० गांधी | 
[ अंग्रेजीसे | 
वॉम्वे ऋॉनिकल, १५-८-१९१९ 


२०. भाषण : स्वदेशी भण्डार, गोधरामें 


अगस्त १४, १९१९ 

भेंटसे! पहले [स्वदेशी | भंडारका उद्घाटन-समारोह हुआ। गोधरामें ही बना 
चांदीका एक ताछा और ताली श्री गांधीको भेंट स्वरूप दिये गये। भण्डारके मालिकोंने, 
जिन्होंने यह काम जनसेवाके भावसे प्रेरित होकर शुरू किया है, श्री गांधीसे यह ऐलान कर 
देनफो कहा कि गोबरामें जो लागत बैठती है उसपर ७हू फी सदीसे अधिक मुनाफा न 
लिया जायेगा। अर्वात्‌ उसमें रेभाड़ा और पैकिंगका खर्चा जोड़कर बम्बईकी दरपर 
चीजोंकी बिक्री की जायेगी। यह ऐलान केवल उन बस्तुओंके सम्बन्धर्में छाग्र होगा 


३. या २१६-०८-१९१६ के गंग इंडियार्म एक सिप्पणीके रूपमे तथा इंडियन स्ब्यि » भैंगरत 


हक 
२६२८ हे का प्रशादात प्झ्मा था । 


ह 


४ दियय उहछर का बहन दादा बेगार प्रवाके सम्बन्धर्म रथानीय नेताबोंकों दी गई थी । 


भाषण : गोधराकी मसहिलरा-सभासें ' ३१ 


जिनकी स्वदेशी ब्रत लेनेवालोंको आवश्यकता पड़ती है। भण्डारका उद्घाटन एक विश्ञाल 
जनसमूहके समक्ष किया गया। श्री गांधीने कहा कि इस भण्डारकी सफलता उसके 
प्रवन्धकोंकी ईमानदारी और गोधरा निवासियोंकी देशभक्तिकी भावनापर निर्भर करेगी । 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २०-८-१९१९ 


२१. भाषण : गोधराकी महिला-सभासें 


अगस्त १४, १९१९ 
महिलाओंकी सभा शामके चार बजे शुरू हुई। लूगभग एक हजार महिलाएँ 
उपस्थित रही होंगी। खान साहब कोठावालाकी सुसंस्कृत पत्नी श्रीमती जेरबानू सेर- 
वानजी कोठावालाने सभाकी अध्यक्षता की। इस सभामें गांधीजीन जो भाषण दिया 
. उसका सार यह है: 
श्री गांधीने कहा कि आज इस सभामें श्रीमती क्लेटन'आई हुई हें, उनकी उपस्थिति 
के लिए में उनका कृतज्ञ हूँ। मुझे यकीत है कि इस ऋृतज्ञता-ज्ञापनमें,आप:; लोग मेरे 
साथ हैं। श्री गांधीने उपस्थित सहिलाओंको संक्षेपर्मे उनका परिचय देनके पश्चात्‌ कहा 
कि हम लोगोंके अन्दर स्वदेशी-भावना वह भावना है जो हमें इसरोंसे पहले अपने 
नजदीकी पड़ोसियोंकी सेवा करना तथा अधिक दूरके लोगों द्वारा तैयारकी गई चीजोंकी 
अपेक्षा नजदीकी पड़ोसियोंकी बनाई नई चीजोंका उपयोग करना सिखाती है। ऐसा 
करनेसे हम अपनी शक्ति-भर मानव-जातिकी ही सेवा करते हैं । आप अपने पड़ोसियोंकी 
ओरसे रापरवाह होकर मानव-जातिकी सेवा नहीं कर सकते। अपनी आवश्यकताओंके 
बारेमें भी यही समझिये। हमारा कत्तेव्य है कि हम अपनी आवश्यकत्ताओंकी पूति अपने 
पड़ोसियों द्वारा तैयार की गई वस्तुओंसे करें और अधिक दूरके लोगोंके मुकाबले अपने 
पड़ोसियोंकी मेहनत और उनके द्वारा तेयार मालकों तरजीह दें। सौ वर्ष हुए भारत- 
ने स्वदेशीका परित्याग किया और फलस्वरूप वह अपेक्षाकृत निर्धभ और असहाय हो 
गया। जब हम स्वदेशीके नियमपर चलते थे तब हम लोग अपनी आवश्यकता-भर वस्त्र 
जूठा लेते थे और इतना ही नहीं, इसरे देशोंके बाजारोंको भी कुछ माल दे पाते थे। 
उस अवधिमें भारतकी अधिकांश स्त्रियाँ राष्ट्रीय कत्तंव्य समझकर सुृत काता करती थीं 
और पुरुष उस सृतसे कपड़ा बुन लिया करते थे। आजकरू भारतके २१ करोड़ किसान 
सालमें कमसे-कम चार मास निठल्ले रहते हें। वे कामसे जी चुरानेवाले लोग नहीं हैं 
किन्तु उनके पास अवकाशका सदुपयोग करने तथा खेतीसे होनेवाली आमदनीमें वृद्धि 
करनेके लिए कोई काम ही नहीं रहता। इसलिए स्वदेशीका अर्थ हमारे किसानोंके लिए 
एक अतिरिक्त कास खोज निकालना है। संसारका कोई भी देश जिसके अधिकांश 
निवासियोंका एक-तिहाई समय काममें न आ पाता हो, समृद्ध नहीं हो सकता । इसके अति- 
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रिक्त, ऐसे अनेक पुरुष और  स्त्रियाँ हें जिनके पास दिनमें कई घंटे खाली रहते हैं। यदि 
राष्ट्रे इस समयका सूृत कातने और कपड़ा बुननेसें पुरा-पुरा उपयोग किया जाये तो 
हम अपनी जरूरतके लायक पुरा कपड़ा बनाकर हर साल विदेश्ञोंको जातवाले करोड़ों. 
रुपयोंकी बचत कर सकते हैं। सफलता तभी मिल सकती है जब सुसंस्कृत पुरुष और 
स्त्रियाँ कत्ताई और बुनाईका काम हाथमें ले लें। फिर अपेक्षाकृत गरीब लोग भी बसा 
करने लगेंगे । लेडी दोराबजी टाटा, लेडी पेटिट और श्रीमती जयजी पेटिटन सृत कातनेकी 
कला सीखने तथा उसे अन्य महिलाओंको सिखानका वचन दिया है। श्रीमती रमाबाई 
रानडेने भी इच्छा व्यक्त को है कि उनके सेवासदनसें चरखेका संगीत सुनाई दे। श्रीमती 
वेंकर नित्य छः घंटे चरखा चलाती और महीन सृत कातती हें। इस प्रकार काता गया 
सूत वे राष्ट्रकों सौंप देती हैं। गोधराकी वहनोंसे भी ऐसी ही आशा है। में अपने 
यूरोपीय मिन्रोंसे भी यही कहनेसें संकोच न करूँग्रा। एक यूरोपीय महिलाने यह काम शुरू 
भी कर दिया है। में आशा करता हूँ कि जिन लछोगोंको आथिक सहायताकी आवश्यकता 
नहीं हैं वे भी सृत कातकर राष्ट्रको प्रतिदिन कमसे-कम अपना एक घंटा देनेका संकल्प 
करेंगे। इस दिल्लामें प्रोत्साहन देनेके लिए आप लोगोंको यह्‌ प्रतिज्ञा करती चाहिए कि 
आप आजसे विज्ञायतो कपड़ा नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार जहाँतक जीवनकी दो सुख्य 
आवश्यकताओं -- भोजन तथा वस्त्रका सम्बन्ध है, भारतका प्रत्येक गाँव स्वावलम्बी 
हो जायेगा और जरूरतकी इन चीजोंको खुद ही बना लिया करेगा। 

अध्यक्षाने सभाससे उपस्थित सहिलाओंसे कहा कि आप लोग गांधीजीके बताये 
सा्गपर चलकर आन्दोलनकी सहायता करें। श्रीमती क्लेटनने कहा कि मुझे इस सभामें 
उपस्थित होकर प्रसन्नता हुई है, में स्दासे गृह-उद्योगोंके पक्षमें रही हूँ। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २०--८-१९१९ 
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२२. भाषण: गोधराकी सार्वजनिक सभामें 
गोवरा 
अगस्त १४ १९१९ 
भायणक्रे प्रारस्भमें ही श्री गांवीने सभाकी अध्यक्षता करनेके लिए श्री वल्ेट्नके 
प्रति हादिक आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि श्री क्लेटनने संयोजकोंका निमस्न्रण 
जिस दइतंपर स्वीकार किया है उसे में जानता हें और में उसे ठीक समझता हूँ । श्तपर 
अमल करनको में पूरी-पूरी कोशिश कहूँगा। मेरे लिए स्वदेशीके राजनतिक पहलूकी 
अपेक्षा आथिक और घामिक पहलू कहीं अधिक आकर्षक हैं। मेरा स्वप्न तो यह है कि 
है हल वानगाननन्नाम, गोषराओ निरीक्षण कानके बाद हुई थी । गांबीजीका भाषत सुननेके लिए 


नी. कक] अन्‍्यए जज हा >२ के 
इक पडा 


टीपू दप सतत था । 
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वबाइसरायते लेकर एक झाड़ लगानेवाला तक सभी स्वदेशी अपना लें; इसलिए मेरी 
इच्छा आथिफ तया घामिक दृष्टिकोणसे स्वदेशोका प्रचार करनेकी है। क्री बलेटनने 
समभामें अधिकारियोंकों जानेकी अनुमति प्रदान कर दी है, में इसलिए भो उनका आभारी 
हूं। मेरे लिए [ किप्ती भो बातका |] घामिक पहलू ही सब-ऊुछ है। भमानव जातिमें समान 
रूपसे पाया जानेबाला मूल धर्म हमें दयालुता और पड़ोसियोंका ध्यान रखना सिखाता 
है। यदि यह सही है कि अपने पड़ोसियोंकी सेवा करना देश और मानवताकी सेवा करना 
है, तो अपने फिसानों और फारोगरों -- जँसे फि बुनकरों, वढ़दइयों आदि ---की सदद- 
फरना हमारा नेतिक कर्तव्य है। और यदि गोघराके किसान और बुनकर गोघराके नाग 
रिकोंकी जरुरतें पूरी कर सकते हैं, तो यहांके छोगोंको गोधरासे बाहुरके, मसलन वम्बईको 
भी, फिसानों और बुनकरोंकी जरूरतें पूरी फरनेका फोई हक नहीं। अपने पड़ोसीको भूखा 
रखकर उत्तरी प्लुवके अपने दूरके भाई-भतीजोंकों सेवा करनेफा मेरा दावा सही नहों हो 
सकता। सभी घर्मोका यही मूल सिद्धान्त है और हम पार्येग कि सच्चे मानवीय आर्थ- 
शास्त्रका भो यही मूल सिद्धान्त है। भारत एक साथ तीन-तीन शापोंसे प्रस्त हैँ-- 
असाधारण रोग, भोजनकी फमोी और फपड़ेकी फमी। इन सबका मुख्य फारण ज्यादा- 
तर एफ हो है -- गरीबी; और गरीबीका मुए्य फारण देवाके धनका वरावर बाहर 
जाना है। हमने १९१७-१८ में भारतसे बाहुरके उत्पादकोंको साठ करोड़ रुपयोंकी भारी 
रकम दी और अपने हजारों फातने-चुननेवालोंके लिए कोई उल्लेखनीय दूसरा धन्धा भी 
नहों जुटाया। इस प्रकार श्रमका यह समूचा स्रोत जैसे एक वेगपुर्ण जल-प्रयाहकी तरह 
व्यर्थ हो बहनेंफे लिए खोल दिया गया है। अनजानेसें की गई इस भूलछको फेवल इसी 
तरह सुघारा जा सकता है कि हम स्वदेशीकी ओर छौटें और अपने कातने-बुननेवालोंको 
उनके पहलेके सम्मानित घधंवेमें फिरसे जमाया जाये। इस महत्‌ कार्यमें अधिकारियों, 
फरोड़पतियों मौर समाजफे अन्य नेताओोंको मदद करनी चाहिए। देशकी यह आवश्यकता 
तत्काल पुरी की जानो चाहिए। देशमें इककीस करोड़ किसान हूँ। मेरे अपने अनुभव 
और अधिकारी लेखकोंके अनुभवसे यह स्पष्द है कि सालमें लगभग चार महीने इनफे 
पास कोई काम नहीं रहता। फिर ताज्जुब क्या कि वे गरीब हूँ। शक्तिका यह बहुत- 
बड़ा अपव्यय है। इसलिए स्वदेशीकी समस्या किसानोंकों कातने-बुनतेका एक अनुपुरक 
घंचा अपनानेके लिए प्रोत्साहित करनेकी समस्या है। अपने शास्त्रों और समस्त 
संसारमें कताई-बुनाईका इतिहास यही बताता है कि सदासे रानियोंसे लेकर उनकी 
दासियोंतक ने दई कातनेको सम्मानका कास साना है। बुनाईमें बहुत लोग विद्येष 
दक्षता प्राप्त कर लेते थे। समृद्धिके उन दिनोंमें जब हमारी माताएँ राष्ट्रके लिए सुत 
कातती थीं, हम अच्छोसे-अच्छी मलूमल तंयार कर लेते थे। हम अब भी उस लुप्त कला 
और उसके साथ लुप्त होजानेवाली सम्पन्नताकों पा सकते हूँ। परन्तु जरूरत इस बातकी 
है कि छोग केवल स्वदेशी कपड़ा लेने और जहाँतक हो सके उसे स्वयं तेयार करनेका 
आग्रह करें। पंजावर्में उच्च कुलोंकी हजारों महिलाएँ अपने लिए सुत स्वयं कातती हैं 
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और' उसे पेशेवर बुनकरोंसे बुनवा लेती हैं। स्वदेशी ब्रतोंका उद्देश्य लोगोंमें स्वदेशीके 
लिए रुचि पद! करना है। आपको सोटे कपड़ेपर शसिन्दा नहीं होता. चाहिए। 
वास्तवमें हाथके कते-बुने कपड़ेमें, वह चाहे जितना सोटा हो, मशीनके कपड़ेसे, वह चाहे 
जितना सुन्दर हो, कहीं अधिक कला है। परन्तु कलाके अलावा आप आत्मसम्ान, 
बुद्धिमत्ता और अर्थ-दृष्ठि आदि प्रत्येक विचारसे इस बातके लिए बंधे हें कि आप अपने 
गाँवमें बन सकतेवाला कपड़ा ही पहनें और तबतक उसीसे सन्‍्तुष्ट रहें जबतक अपनी 
क्षमता, उद्योग और उत्साहके बलपर उससे बेहतर किस्मका कपड़ा तेयार न कर सकें। 
। कार्रवाईके अन्तमें अध्यक्षने कहा कि सुझे इस सभाकी अध्यक्षता करनेकी खुशी 
है। उन्होंने श्री गांधीकों उनके सारगभित भाषणके लिए धन्यवाद दिया और श्रोताओंसे 
स्वदेशीमें सदद करनेके लिए कहा। अध्यक्षकों धन्यवाद देनेके प्रस्तावके साथ सभा 
समाप्त हुई। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २०-८-१९१९ 
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अगस्त १५, १९१९ 


इसके बाद श्री गांधीने लोगोंकी एक विशाल सभामें पंजाबकी स्थितिके बारेमें 

भाषण दिया। उन्होंने संक्षेपर्में गत अप्रैलठकी घटनाओंका सिहावलोकन करते हुए कहा 
कि यदि वे सेंजाएँ और अभियोग, जिनमें से अनेक मेरी दृष्टिसि अनुचित और गरूत 
हैं -- उठा नहीं लिये जाते तो वे ब्विटिश न्‍्यायपर कलंक बन जायेंगे। यदि आप 
पंजाबमें हुई सारी कार्रवाइयोंकी निष्पक्ष जाँच करानेका आग्रह नहीं करते तो 
आपकी देशभवितपर उससे भी बड़ा दाग लगेगा। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया 
कि शीघ्र ही एक ऐसी समिति को नियुक्ति होगी। उन्होंने श्रोत्ाओंसे भी पंजाबके 
पोड़ितोंकी सहायताके लिए खोले गये कोपमें दान देनेका अनुरोध किया। इसके वाद 
एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सरकारसे माँग की गई कि असन्तोपके कारणोंकी 
जाँच करने और सजाओंपर पुनविचार करनेके लिए एक स्वतन्त्र समिति नियुवंत की 
जाये। प्रस्तावमें जनतासे पंजाब कोपमें घन देनेको भी कहा गया। 

| अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, २०-८-१९१९ 


२४. सर हांकरन्‌ नायर और सरकार 


खेड़ा और चम्पारनके सम्बन्धमें सर शंकरन्‌ नायरकी' अकाटब टिप्पणियोंके खण्डन- 
की कोशिश करनेके पीछे वाइसरायकी कार्यकारिणी परिपद्के उनके सहयोगी सदस्योंकी 
भावना क्या रही होगी, यह समझ पाना कठिन है) उन्होंने इस प्रकार केवछः यही 
जाहिर किया है कि अपने सहयोगीका दृष्टिकोण समझने या उसका महत्त्व देख सकनेकी 
क्षमता उनमें नहीं है। सर शंकरन्‌की टिप्पणियोंक उनके जवाबसे नौकरशाही पद्धति- 
की जड़ता स्पष्ट होती है। उन्होंने सर शंकरन्‌को गलत सिद्ध करनेकी चेष्टा करके 
उन्हें उसका मुंहतोड़ जवाब देनेपर मजबूर कर दिया और इस प्रकार अपने हाथों 
अपनी ही करूई और खोली। यदि में ठीक समझ पाया हूँ, तो सर शंकरन्‌ नायर 
वर्तमान पद्धतिकी जड़ताकों सिद्ध करने तथा इस आरोपका उत्तर देनेमें सफल हुए हैं 
कि कांग्रेस या शिक्षित भारतीय, जनताका प्रतिनिधित्व नहीं करते या उनको जनताके 
हितोंकी परवाह नहीं है। 
हम खेड़ाका ही मामला लें. और उसपर वम्बई सरकारकी टिप्पणीके विपयमें 
विचार करें।' 
सपरियद्‌ गवर्नर ऐसा मानते हैँ कि सर सी० हॉंकरन्‌ हारा किया हुआ 
वर्णन इतना अआआञामक है कि भारत-मन्त्री या संसदको भेजनेसे पूर्व उसमें प्रगट 
किये गये उनके विचारोंमें फुछ प्रामाणिक संशोधन फरना जरूरी हे। 
यह आवश्यक कत्तंव्य निवाहनेके लिए पहले सरकारने मालगुजारी प्रथाके “उस 
अत्यन्त जटिल विपयके ” सम्बन्धर्में विचार व्यक्त करनेकी कठिनाईमें सर शंकरन्‌ 
सनायरके साथ सहानुभूति दिखाई है जो विश्ञेप ज्ञानकी अपेक्षा रखता है। में विनम्रता- 
पूर्वक कहना चाहता हूँ कि यह अत्यन्त ही आमक कथन है। माहगुजारी प्रथामें 
कोई ऐसी जटिलता नहीं है और न वह केवल विश्ेपज्ञोंका विषय है। उसमें जितनी- 
कुछ जटिलता दिखाई पड़ती है वह सब प्रशासकोंकी कृपासे है। सर शंकरन्‌ने 
“जटिलता और विश्येपज्ञता को विशेषज्ञोंक लिए छोड़ दिया है और केवल उन मुख्य 
सिद्धान्तोंपर ही लिखा है जिन्हें एक साधारण व्यक्ति भी आसानीसे समझ सकता 
है । मुझे सिर चकरा देनेवाले मालगुजारीके नियमों और समय-समयपर उनमें किये 
गये संशोवनोंकों पढ़नेकी तकछीफ उठानी पड़ी है और में यह बात पूरी तरह मानता 
हैँ कि समय पड़नेपर स्मृतिसे सिर्फ विशेषज्ञ ही उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु 
वास्तवमें वे नियम आफतके मारोंकी सहायताके लिए नहीं वल्कि इसलिए बनाये गये 
हैं कि लगानकी जो दर निर्धारित है और जो रूगभग अधिकतम ही है, बाकायदा 


१. सर सी० शंकरन्‌ नाथर ( १८५७-१९३४ ); मद्रास हाश्कोट्के न्यायापीश; वाइसरायकी कांये- 
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पाई-पाई, ठीक समयपर वसूछ हो सके। में यह बात भी पूरी तरह मानता हूँ कि 
अपनी योग्यताके बावजूद सर शंकरन्‌के लिए ऐसे किसानोंसे, जिनके पास लगान देनेके 
लिए पैसे ही नहीं हैं, वसूली करनेका कोई अच्छा तरीका मिकालना बहुत कठिन 
था। परन्तु एक इतनी साधारण-सी बात समझनेके लिए कि खेड़ासें सन्‌ १९१७ में 
पूरी फसल हुईं थी या नहीं या कि भारी वर्षासे इतना अधिक नुकसान हुआ था 
कि रेयतको करकी अदायगी मुल्तवी रखनेकी राहत पानेका हक था, कोई बड़ी योग्यता 
अपेक्षित नहीं है। बम्बई सरकारकी विज्ञप्तिका अधिकृत रूपसे यह कहना कि विधान 
परिषद्के -सामने जो प्रस्ताव रखा गया है और सर शंकरनूने जिसका उल्लेख किया 
है एकदम अव्यावहारिक है”, साधारण जनताको -- भारतमन्त्री तथा संसदको भी 
इसी श्रेणीमें रखा जाना चाहिए --आतंकित कर देता है। माननीय श्री कामतके 
इस प्रस्तावको कि “ कृषि विभाग ” के विश्ेषज्ञको यह पता लगाना चाहिए कि फसल 
कितने आने हुई है, अव्यावहारिक कहा गया है। सरकार अपने ही हठपर भड़ी 
है और कोई प्रमाण जुटाये बिना ही पाठकोंसे इस अतिशय व्यावहारिक सुझावकों 
पूर्णत: अव्यावह्ारिक मान लेनेको कहती है। माननीय श्री कामतने इस कासके लिए 
एक अपेक्षाकृत स्वतन्त्र--- फिर भी सरकारी ही -- अभिकरणका सुझाव दिया, बजाय 
एक ऐसे सरकारी अभिकरणके जिसके स्वार्थ इस कामके साथ जुड़े हुए हों; अर्थात्‌ 
जिसमें सकिल इंस्पेक्टर और विचली श्रेणीके अन्य वे अधिकारी शामिल हैं जिनकी तरक्की 
केवल इसी योग्यतापर निर्भर करती है कि वे “अत्याचारपूर्ण तरीके” अपनाकर भी 
लगानकी पूरी-पूरी वसुली करके दिखायें। सर शंकरन्‌ नायरकी “तथ्यों और नीति- 
सम्बन्धी गलतफ़हमी ” को और अधिक प्रमाणित करनेकी दृष्टिसे सरकारने इस वातके 
लिए उनकी आलोचना की है कि उन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यकों स्वीकार कर लिया 
है, जो “ऐसे खेतिहरोंके कथनपर ही आधारित है जिनके स्वार्थ उससे सम्बद्ध हैं। 
चूँकि टिप्पणी तैयार करनेवाले अपने-आपको मालगुजारी विभागकी गहरी जानकारी 
रखनेवाला विद्येपज्ञ मानते हें इसलिए इस अंशके बारेमें कुछ कहना मुझे कठित जान 
पड़ता है। में केवल इतना कह सकता हूँ कि अधीनस्थ अधिकारियोंने उनको ठीक जान- 
कारी नहीं दी। यदि उन खेतिहरोंके स्वार्थ, जिनके कथन मेने स्वीकार किये हैं, इससे 
जुड़े हुए हैं तो जैसा में पहले दिखा चुका हूँ, सकिल इंस्पेक्टरोंके स्वार्थ उनसे भी कहीं 
ज्यादा, एक उलटी ही दिद्यामें जुड़े हुए हैं। और फिर टिप्पणीमें यह उल्लेख नहीं किया 
गया कि मेंने सम्बद्ध स्वार्थवाले खेतिहरोंकी गवाहीकों आँख मूंदकर स्वीकार नहीं किया 
है, वल्कि उसके कथनोंकी जाँच भी की है और कुछ मामडोंमें जहाँतक हो सका स्वयं भी 
देखा, और हर मामलेमें ऐसे सम्मानित लोगोंके साक्ष्यम उसका मिलान किया जो अपने 
हितोंकी खातिर छगान वसूली मुल्तवी करानेमें दिलचस्पी नहीं रखते थे। इस प्रकार, 
मेंने इसके लिए तिहरी कसीदी रखी थी और में निवेदन करता हूँ कि जब हजारों 
मामछोंमें हजारों स्त्री-पुरुषोंने एक ही बात कही तो [ मेरे लिए | उस साक्ष्यपर सन्देश 
करना असम्भव हो गया। और सरकारने अपने सम्बद्ध अधिकारियोंके कवनोंकोीं बल देने 

और उसके फलस्वरूप किसानोंसे लगान वसूछी करनेके लिए खेड़ाके सम्बद्ध किसानोकि 
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ही नहीं, वल्कि खेड़ाकी ऊगभग समस्त जनताके वबयानोंकों गलत ठहरा दिया। किसी 
भी रूप या आकारमें जनताके प्रति उत्तरदायी कोई भी सत्ता ऐसा आरोप लगानेरे 
घझिल्यकती । तथापि हमारी आजकी व्यवस्थामें सरकारकी वातकों छोग डरके मारे 
आँखें बन्द करके सत्य, पूर्ण सत्य और शुद्ध सत्यकी तरह स्वीकार करने पर वाघ्य हो 
जाते हैं। भले ही इसे सच माननेमें जनताके विशाल समुदायकी बातको गलत कहना 
पड़े । सर शंकरनने लिखा था कि पहले इस इलाकेकी आ्िक दशा अच्छी थी; सरकारने 
इस बातको एकदम अस्वीकार किया है। में टिप्पणीकारोंकों चुनीती देता हूँ कि वे जिलेके 
गाँवोंका स्वयं जाकर निरीक्षण करें और उनकी जीर्ण-शीर्ण इमारतोंके मूक वबयानोंको 
पढ़ें तथा अपने दिलोॉपर हाथ रखकर कहें कि वे इमारतें क्‍या प्रमाणित करती हैँ। 
सरकारने यह भी कहा कि “ राहत देनेके लिए जो कदम उठाना मंजूर किया जा चुका 
था” उसपर खेड़ाके आन्दोलनोंका “कोई खास असर ” नहीं हुआ और परिणामस्वरूप 
४ सरकारी रूगानकी अदायगीका निर्णय रैयतकी ही मरजीपर ” नहीं छोड़ा गया। 
में तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि सरकार और उसके जिन वरिष्ठ अधिकारियोंके 
दिये हुए वचन इस तरह टूटे, उनके लिए यह अच्छा नहीं हुआ। उनमें से एकने तो 
लगभग दो सौ लोगोंके सामने मुझसे कहा था कि गरीब खेतिहरोंके मामलोंमें लगान- 
वसूलीकी मुल्तवीकी अनुमति दी जायेगी और गरीबीके कारण लरूगान-अदायगीकी 
असमर्थताके प्रश्नपर गाँवोंके प्रमुख छोगोंकी सलाहसे फैसला किया जायेगा।' जिला 
कलकक्‍्टरने भी इसकी पुष्टि की थी। लेकिन जो-कुछ हुआ वह इतना गहित है कि उसके 
सम्बन्धमं अधिक कुछ कहनेकी जरूरत नहीं रहती। इतना ही बता देना काफी होगा 
कि यथासम्भव लगानकी वसूली मुल्तवी रखनेके फैसलेका छाभ कमसे-कम किसानोंको 
ही दिया गया; वसूली मुल्तवी रखनेके आदेशोंको कोई एक महीनेसे अधिक समय- 
तक लोगोंसे छिपाकर रखा गया और उनको तब प्रकट किया गया जब सम्बन्धित 
विभागकों सब-कुछ करनेके वाद भी, यह समझमें नहीं आया कि अब क्या किया जाये; 
वह विभाग सभी-क्रुछ करके देख चुका था--यानी अनुपस्थित किसानोंके मवेशी बेच 
दिये गये, उनके जेवरात कुर्क कर लिये गये, उनपर चौथाई (जुर्माना) रूगाई गई, 
बकायेकी बहुत मामूली-सी रकमके बदले उनकी हजारों रुपयेकी फसलें कुक कर ली 
गईं और कमिश्नरने यहाँतक कह डाला कि उन्हें किसानोंकी तरह अपने कथन- 
पर अमल करनेके लिए किसी प्रतिज्ञाकी जरूरत नहीं होगी; वे किसानोंकी फसलें 
बेच देंगे, जमीनें छीन लेंगे और उन्हें फिर कभी मौरूसी -जोतदारोंके नाम नहीं 
चढ़ायेंगे । मुझे यह सोचकर वड़ा दुःख होता है कि नये गवर्नर महोदय, जिनके 
आचरणसे इस वातके प्रमाण मिले हैं कि वे दोनों पक्षोंकी बातें सुननेको उत्सुक हैं और 
यथासम्भव निष्पक्षता वरतना चाहते हैँ, निःसन्देह अनजाने ही, साम्राज्यीय संसदके नाम 
एक ऐसी टिप्पणी भेजनेके निमित्त बन गये हें जो केवल गरूत-बयानियों और व्यंग्यो- 
क्तियोंसे भरी हुई है। मेंने इन तथाकथित रियायतोंका -- थानी जूनमें जिन आदेशोंका 
पता चला उनका--कभी कोई फायदा नहीं उठाया । मेने सिर्फ उत्तरसंडामें प्राप्त 


२, देखिए खण्ड १४, पृष्ठ ३९७-९८ । - 


शे८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जानकारीका उपयोग किया और जैसा कि एक सत्याग्रहीके लिए उचित है, संघर्ष 
बन्द कर दिया। अगर में इसे जारी रखता तो सरकारके साथ दुराग्रह और अविनय 
बरतनेका दोषी वनता और जिन लोगोंका मार्गदर्शन करनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था उनके कष्टोंकी उपेक्षा करनेका अपराधी माना जाता। लोगोंकों परिणामकी सूचना 
देते हुए जो टिप्पणी ' भेजी गई उसमें मेरे सहयोगियोंने और मेंने समझौतेका वर्णन 
इस प्रकार किया था: 

उत्तरसंडा, नडियादके मामरतदारने तारीख ३ जूनकों ऐसा हुक्म जारी 
किया। इसपर उत्तरसंडाके लोगोंमें जो समर्थ हैं, उन्हें लगान जमा कर देनेकी 
सलाह दे दी गईं है, और वहाँ लूगान जमा कराना शुरू हो गया है। 

उत्तरसंडामें उपर्युक्त आदेश जारी किये जानेके वाद कलूक्टरको यह सूचित 
करते हुए एक पत्र लिखा गया कि उत्तरसंडामें जैसे आदेश जारी किये गये हैं 
यदि वैसे आदेश सभी जगह जारी कर दिये जायें तो आन्दोलन समाप्त कर 
दिया जायेगा और तब आगामी १० तारीखको, जब प्रान्तीय युद्ध-सम्मेलनकी 
बैठक शुरू होगी, परमश्रेष्ठ गवर्मर महोदयकों यह शुभ संवाद दिया जा सकेगा 
कि खेड़ाके' स्थानीय मतभेदका निपठारा हो गया है । कलक्टरने जवाब दिया 
है कि उत्तरसंडारमें जारी किया गया आदेश सारे जिलेपर छागरू होता है। इस 
प्रकार अन्ततः जनताकी माँग स्वीकार कर ली गईं है। कलकक्‍्टरने चौथाईसे 
सम्बन्धित आदेशोंके सिलसिलेमें की गई पूछताछके उत्तरमें यह भी बताया है कि 
जो लोग स्वेच्छासे अदायगी कर देंगे उनके विरुद्ध ये आदेश छागर नहीं किये 
जायेंगे। हम इस रियायतके लिए कलक्टरके आभारी हैं। 

परन्तु, हमें यह कहना पड़ता है कि संघर्ष तो समाप्त हो गया है; लेकिन 
समाप्ति शोभनीय ढंगसे नहीं हुई। इसमें गरिमाका अभाव है; उपर्युक्त आदेश 
न तो उदारतासे जारी किये गये हैं और न सच्चे हृदयसे । स्पष्टत: ऐसा 
लगता है कि थे आदेश बहुत ही पसोपेशके साथ जारी किये गये हैं। कलछक्टरका 
कहना है: 

सब मामलतदारोंके नाम यह आदेश जारी कर दिया गया था कि जो 
अदायगी' करनेकी स्थितिमें न हों, उनपर कोई दबाव व डाला जाये। २२ मईको 
बाकायदा एक परिपत्र भेजकर इन आदेशोंकी ओर उनका ध्यान पुनः दिलाया 
गया था। इन आदेशोंपर कारगर ढंगसे अमल हो सके इसलिए मामलतदारोंसे 
यह भी कहा गया था कि वे रूगरान अदा न करनेवालोंको दो वर्गो्में छाँट लें। 
एकमें वे लोग रखे जायें जो अदा करनेकी स्थितिमें हें और दूसरेमें वे लोग जो 
ग्रीबीके कारण लगान देनेमें असमर्थ हैं। 

अगर बात ऐसी ही थी तो इन आदेशोंको जनताकी जानकारीके लिए 
प्रकाशित क्‍यों नहीं किया गया? अगर उन्हें इसकी जानकारी २५ अप्रैलको 
हो जाती तो न जाने वे कितनी मुसीबतोंसे बच जाते। सरकारने इस जिलेके 


१, देखिए खण्ड १४, पृष्ठ ३९९-४०१ -। 


सर शंकरनू नायर और सरकार ३९ 


अधिकारियोंकों कानूनी कार्रवाईमें लगाकर जो अनावश्यक खर्च उठाया उससे 
भी वह बच जाती। जहाँ-कहीं छगान वसूल नहीं हो पाया, वहाँके लोगोंको जानके 
लाले पड़ गये। कुर्कीसि बचनेके लिए वे अपने घरसे वाहर चले गये। उनको 
भरपेट खाना नहीं मिला, औरतोंको तो ऐसी-ऐसी मुसीवतें झेलनी पड़ीं जो उन्हें 
किसी हालतमें नहीं झेलनी चाहिए। कभी-कभी उन्हें उद्धत सकिल इंस्पेक्टरोंके 
हाथों अपमानित होना पड़ा; उन्हें चुपचाप अपनी दुधारू भेंसोंको दरवाजेपर से 
हॉककर ले जाते देखना पड़ा। उन्होंने चौथाई (जुर्माना) भी दी। अगर उन्हें 
उपर्युक्त आदेशोंकी जानकारी होती तो इन कष्टोंसे उन्हें छुटकारा मिल सकता 
था। अधिकारीगण जानते थे कि गरीबोंको छूट न देना ही संघर्षका आधार 
है; कमिश्नरने तो इन कठिनाइयोंकी ओर भी ध्यान ही नहीं दिया। उनके 
पास कई पत्र भेजे गये, लेकिन उनके रुखमें तनिक भी नरमी नहीं आई। 
उन्होंने कह दिया, “ व्यक्तियोंको अछगसे कोई राहत नहीं दी जा सकती; ऐसा 
कानून नहीं है।” अब कलक्टरका कहना है कि “जहाँतक सचमुच गरीबीके 
कारण लगान देनेमें असमर्य लोगोंपर दबाव डालनेकी बातका सम्बन्ध है, २५ 
अप्रैठके आदेशका मतलूव इस विषयमें सरकारके उस स्थायी आदेशको दुहराना- 
भर था जिसके बारेमें सभी जानते हैं।” 

अगर यह सत्य है तब तो लोगोंकों जो-कुछ झेलनेपर मजबूर किया गया 
सो दुराग्रहके कारण जान-बूझकर ही। दिल्ली जाते समय श्री गांधीने कमिश्नरको - 
पत्र लिखकर उनसे उपर्युक्त आशयके आदेश जारी करनेकी प्रार्थना की थी, 
ताकि वे परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयकों यह शुभ संवाद दे सकते लेकिन कमि- 
इनर्ने उनकी प्रार्थनापर कोई ध्यान नहीं दिया। 


४ हम जनताके कष्ट देखकर विचलित हो उठे हैं, अपनी गलती समझ 
गये हैं और जनताको तुष्ट करनेके लिए अब हम व्यक्तियोंकों अलगसे राहत 
देनेको तैयार हें ',--अधिकारीगण उदारतापूर्वक ऐसा कहकर जनताके' स्नेह- 
भाजन वन सकते थे, लेकिन उन्होंने दुराग्रहपूर्वक (उसके हृदयपर विजय पानेके) 
इस' तरीकेकी उपेक्षा कर दी। और अब भी जो राहत दी गई है वह बहुत ही 
कृपणता और अनिच्छाके साथ तथा अपनी गलतीको स्वीकार किये बिना 
दी गई है। यह भी दावा किया जाता है कि जो राहत दी गई वह कोई 
नई चीज नहीं है। इसीलिए हमारा कहना है कि इस निपटारेमें कोई शोभा 
नहीं है। 
अधिकारीगण अपनी हठ्वादिता और इस गलत मान्यताके कारण कि उन्हें 

कभी' गलती स्वीकार नहीं करनी चाहिए लोगोंके प्रियपात्र नहीं वन पाये। वे घोर 
दुराग्रहपर अड़े रहे कि कहीं कभी उनके वारेमें यह न कहा जा सके कि उन्हें 
जन-आन्दोलन जैसी किसी चीजके सामने झुकना पड़ा था। ऐसी आलोचना करते 
हुए हमें सचमुच वड़ा दुःख हो रहा है। लेकिन उनके मित्रकी हैसियतसे ही हमने 
ऐसा करना जरूरी समझा है। 


४० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


इस प्रकार अन्त तो शोभवनीय नहीं ही हुआ, लेकिन अब जो सरकार, छोगोंको 
इस तरह आखिरी बूंदतक चूसनेकी अपनी सफलतापर, बार-बार अपने मुँह अपनी 
झूठी बड़ाई किये चली जा रही है, उससे उसका यह कार्य एक जघत्य भूछ भी वन 
जाता है। सरकारकी टिप्पणीमें सर शंकरन्‌ नायरके इस कथनका कोई उत्तर 
नहीं दिया गया कि वर्तमान सरकारकी प्रवृत्ति जड़ नियमोंसे कुछ इतना बँधुकर 
चूलनेकी है कि उसमें भावना और दयाकी कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती; फलत: 
यह शासनप्रणाली अत्याचारपूर्ण हो गई है; और इस अनिच्छुक नौकरशाहीसे न्याय तो 
आम तौरपर लगातार आन्दोलन करके जवरदस्ती ही प्राप्त किया जा सकता है; और 
यह आन्दोलन शिक्षित-वर्गके बेंचारे बदनाम छोगोंके द्वारा मुख्यतः वाधिक सभा- 
समितियों आदिके माध्यमसे संचालित होता है। 
अगले अंकमें हमें चम्पारतके संम्बन्धर्मं ' भी कुछ कहना पड़ेगा, हालाँकि उस दुःखद 
घटनाका स्मरण ताजा करनेकी मेरी इच्छा नहीं होती। लेकिन सरकारने जो असाधारण 
रुख अपना रखा है, उसके कारण ऐसा करना मेरा कत्तंव्य हो जाता है, क्योंकि अपने 
सहयोगियोंके अलावा में ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जो जनताके सामने ये सारे तथ्य पेश 
कर सकता है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १६-८-१९१९ 


२५. क्या करें ? 


देशके सम्मानका जरा भी ध्यान' रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके सामने यह साफ 
है या साफ होना चाहिए कि रौलठ अधिनियम सारे देशके विरोधकों देखते हुए रद 
किया ही जाना चाहिए। जैसा कि में बार-वार कह चुका हूँ इस कानूनका रद कराना 
सुधार-विधेयक पास होनेसे कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। इसे रद कराना हमारे लिये 
संसदीय संविधिके बिना, स्व-शासन चलानेकी दिशामें एक पदार्थपाठ होगा। इस कानून- 
को हमें अनुशासनपूर्ण आन्दोलन द्वारा अवश्य रद करवाना चाहिए । अनुशासनपूर्ण 
आन्दोलन कया है? यदि उसका अर्थ सभाएँ करना, प्रस्ताव पास करना और प्रार्थना- 
पत्रोंके मसविदे आदि तैयार करना है, तो यह दलील कि यह-सव तो हम पहले ही काफी 
कर चुके हैं, लचर नहीं होगी। परन्तु सरकारोंकी याददाश्त बहुत कम होती है। यदि 
सभाएँ न की जायें और प्रस्ताव पास न हों तो काफी अधिकारी ऐसे निकलेंगे जो 
कहेंगे कि जनता रौलट कानून रद नहीं कराना चाहती और न उसे इसकी परवाह ही 
है। यद्यपि यह वात सभी जानते हैं कि हॉनिमैनके निष्कासनपर हम लोग जान-वूझकर 
मौन इसलिए साथे रहे कि पुनः शान्ति और सनन्‍्तुलून स्थापित हो सके, तथापि जिम्मेदार 
लोगोंमें भी ऐसे छोगोंकी कमी नहीं है, जो उसका अर्थ यह लगाते हैं कि छोगोंने 
अधिकारियोंके दमनके सामने झुककर निष्कासनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। 


१, देखिए “सर शंकरन्‌ नायर -और चम्पारन ”, २७-८-१९१९ । 
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क्या करें ? ४१ 


यह तो निश्चित ही है कि गम्भीर और निरत्तर प्रयत्वके विना कानून रद होने- 
वालो नहीं है, किन्तु उसका रद होना है निश्चित। इस बातपर पूर्ण विश्वास करनेका 
मेरा आधार यह है कि देशमें [ उसके खिलाफ | वड़ा ही गम्भीर और प्रबल आन्दी- 
लन चलता ही रहेगा। और यह भी कि यह अधिनियम जनताके स्वतन्त्र विकासके लिए 
हानिकारक है। समूची जनता रौलट अधिनियम-जैसे एक कानूनके आतंकसे त्रस्त बनी 
रहे, उसके वजाय तो में क्रान्तिकारी किस्मकी इक्की-दुक्की अपराधपूर्ण कार्रवाइयोंकी 
वात सोचनेमें शायद कुछ कम मानसिक अश्यान्ति महसूस करूँगा। यह कानून मूल रोगको 
तो बिलकुल छोड़ देता है और उसके लक्षणोंका शमन करनेकी कोशिश करता है। 
यह पुलिस और प्रशासकोंको मनमानी करने और -इसलिए उनके दायित्वके बोधको 
शिथिल करनेवाली, उन्हें भ्रष्ट करनेवाली ताकतोंसे लेस कर देता है । असाधारण 
शक्तियोंकी माँग करनेवाली प्रशासन-सत्ताको ज्यादातर अविश्वसनीय समझा ही जाना 
चाहिए। असाधारण अधिकारोंकी माँग वही करते हैं जो किसी वुराईको दूर करनेकी 
अपनी अक्षमता और अयोग्यतापर परदा डालना चाहते हैं। यह ठीक इसी' प्रकारकी 
बात है कि जहाँ कुशल हाथोंसे रूगाया गया एक हलका नइतर ही' पर्याप्त हो वहाँ एक 
अनाड़ी शल्य चिकित्सक छूरेका प्रयोग करना चाहे। अप्रैलमें पंजाब सरकारने जैसे काम 
किये थे अक्सर अधिकारियों द्वारा किए गये ऐसे ही गलत कामोंको छिपानेके लिए 
असाधारण अधिकार माँगे जाते हँ। यदि केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकारसे साधारण 
उपायों द्वारा ही स्थिति सँभालनेकों कहती तो इतिहास दूसरे ही ढंगसे लिखा जाता। 
कहा जाता है कि कमसे-कम दो जगहोंपर तो गवर्नरने पुलिससे यह कहा ही था कि 
यदि उनके अधिकारु-क्षेत्रमें कोई उपद्रव हुए तो वे उत्तरदायी ठहराये जायेंगे। तब 
जैसा कि में मानता हूँ रौलट कानून हर तरहसे बुरा है और कोई भी बुरी चीज 
सच्चे प्रयत्तनके आगे नहीं टिक सकती, मुझे इस विषयमें कोई सन्देह नहीं कि कानून 
अवधिसे बहुत पहले ही रद हो जायेंगा। किन्तु [कानूनके | स्थगन॒की अवधिमें सभाएँ 
करना, प्रार्थनापत्र तैयार करना और प्रस्ताव पास करना सच्चा प्रयत्न है। जिन 
नेताओंने मुझे सविनय अवज्ञा स्थगित करनेकी सलाह दी है में समादरपूर्वक' उनसे अपना 
कत्तंव्य करनेकी प्राथेना करता हूँ। सर नारायण चन्दावरकरने तो यह भी कहा है 
कि लोगोंके लिए सविनय अवज्ञाके अलावा अन्य तरीके अपनानेके रास्ते भी खुले हैं। 
क्या वे और अन्य नेतागण नेतृत्वके लिए आगे आयेंगे ? मेरा सुझाव है कि उन्हें अपने 
कामके साथ-साथ “कांग्रेस-लीग स्कीम मेमोरियल ' ' की तरहके एक प्रार्थनापत्रपर हजारों 
लोगोंके दस्तखत कराने चाहिए | जैसा कि स्वर्गीय श्री रानड कहा करते थे, ऐसे 
प्रार्थनापत्रोंका शैक्षणिक महत्त्व भी होता है; वे किसी समस्याकी ओर जनताका ध्यान 
आकर्षित करनेमें काफी उपयोगी होते हैं। इसके अलावा, जब सविनय अवज्ञा शुरू की गई 
थी तब मुझसे कहा गया था कि उसके लिए ठीक समय नहीं है, जनताने सबके-सब सुरूम 
तरीके अभी प्रयुक्त करके नहीं देखे हैँ । मेंने कहा कि हम वह सब कर चुके हें। 
मेंने जिस कार्यक्रमका सुझाव दिया है उसे अपनानेसे यदि दुर्भाग्यवश सविनय अवज्ञा फिर 


१. देखिए खण्ड १४, परिशिष्ट १ । 


४२ सम्पूर्ण गांधी वाइसय 


शुरू करनी पड़ी तो अब उसे समय्रप्ते पूर्व शुरू करनेका आरोप छगनेकी सम्भावना नहीं 
रहेगी। इस प्रकार हरएक दृष्टिसे में यही महसूस करता हूँ कि फिलहाल हमें आन्दोलन- 
का और आम जनताकी राय वनानेके लिए सभा आदिका पुराना रास्ता फिर अपनाना 
चाहिए। उसमें वक्‍ताओंसे सदा इस बातका आग्रह रखा जाये कि वे तथ्य बतढानें- 
तक ही अपनेको सीमित रखें और निन्दात्मक तथा उत्तेजनात्मक भाषाके प्रयोगसे वर्चें। 
रौछट कानूनकी ठीक-ठीक व्याख्या करना ही उसकी कड़ीसे-कड़ी निन्‍दा करता है। 

[ अंग्रेजीसे | - 

यंग इंडिया, १६-८-१९१९ 


२६. पतन्न : वी० एस० सुन्दरम्‌को 
लैबर्नम रोड 
ु बम्बई 
अगस्त १७, १९१९५ 


प्रिय सुन्दरम्‌, 
जो पढ़े जा सकें ऐसे अक्षर लिखा करो। फैशनेबल लिखावटकी अपेक्षा बाबुओं 
जसा संभालकर लिखना कहीं अच्छा है। 
नींद आ जाये इसके लिए तुम्हें संस्कृत या तेलगूका कोई पद गाना चाहिए। अपन 
कमजोर शरीरके लिए तुम्हें शर्मिन्दा होना चाहिए 
कुमारी फरिंगके पास तुम कब जा रहे हो? मुझे उसका एक संक्षिप्त-सा पत्र 
मिला था। उसे बताना कि में जवाब नहीं लिख रहा हूँ। 
क्या वहाँके छोगोंने कताई सीखना शुरू कर दिया है? 
देवदासके बारेमें तुम्हारा तार मुझे मिला था। तुम “हिन्दू, स्वदेश मित्रतु 
आदियें, स्वदेशी तथा कताईकी जो प्रगति तुमने यहाँ देखी, उसपर लेख भेज सकते हो। 
प्रशंसापूर्ण लेख मत लिखना बल्कि मात्र तथ्य पेश करना। अपना आशय समझानम 
तथ्य ही सबसे ज्यादा कारगर रहते हैं। 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ३१९९ ) [की फोटो-तकलसे। 


२७. पत्र: सी० रॉबर्ट्सको 


सत्याग्रह आश्रम 
अहमदावाद' , 
अगस्त १७, १९१९ 
प्रिय श्री रॉवर्ट्स,, 
में यह पत्र श्री मॉग्टेग्युकों न लिखकर आपको लिख रहा हूँ क्योंकि में उन्हें 
परेशान नहीं करना चाहता। एक तो इसलिए कि वे पहले ही अन्य परेशानियोंके 
वोझसे दवे हैं और दूसरे जितनी अच्छी तरह आपसे परिचित होनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त 
है में उनसे उतनी अच्छी तरह परिचित नहीं हूँ। 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः शुरू करनेके पहले, मुझे लगा कि श्री मॉण्टेग्युको 
एक व्यक्तिगत तार भेजना चाहिए जो मेंने भेजा भी। इस सम्बन्धमें मेंते उन्हें पत्र 
भी लिखा था। तारका गोपनीय उत्तर उन्होंने वम्बईके गवर्नरकी मार्फत भेजा था। उस 
उत्तरमें मुझसे सविनय अवज्ञा आन्दोलूत पुत्र: शुरू न करनेका आग्रह करते हुए कहा 
गया था कि उसे झुरू करना मेरी भूल थी और अब फिर शुरू करना तो अपराध 
होगा। उसमें यह भी लिखा था कि मुझे समझ लेना चाहिए कि कानून न तो रद 
होगा और न वापस लिया जायेगा। जहाँतक इस “अप्राध” का सवाल है, यदि में 
उसे करनेपर मजबूर किया गया तो में उसे करूँगा; और तब निश्चय ही उसके 
नतीजे भी में भोगूंगा। में स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मुझे आन्दोलन शुरू करनेका 
कोई खेद नहीं है। मेरा ऐसा पक्‍का विश्वास है कि अपराधपूर्ण विरोधका स्थान केवल 
सविनय अवज्ञा ही ले सकती है। आइचये है कि श्री मॉण्टेग्यू इतने कल्पनाशील होते 
हुए भी सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी निरपेक्ष प्रभावशीरताका सरलरू सौन्दर्य और उसकी 
आवश्यकता नहीं देख पाये। तथापि काहू तो अपनी गतिसे चलता ही रहेगा और 
दिखा देगा कि अग्रैलमें लोगोंने परिस्थितिवश जो हिसात्मक कार्रवाई की थी, उसके लिए 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन जिम्मेदार नहीं था। पंजाबर्मं लोगोंकों हिसाके लिए विवश्ञ 
किया गया था। अहमदाबादमें लोग यह सोचकर पागरू हो उठे थे कि जिस व्यक्तिने 
उनकी सेवाकी, उसे अकारण ही गिरफ्तार कर लिया गया। भारतके अन्य भागोंमें 
पूर्ण शान्ति रही। में अपनी गलती इसी' हृदतक मानता हूँ कि मेने सरकार तथा 
जनता दोनोंमें व्याप्त बुराईकी शर्क्तियोंको कम आँका था। 
जिस वातपर मुझे सबसे अधिक दुःख हुआ, वह श्री मॉण्टेग्युका यह संदेश है कि 
मुझे भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि रौलट अधिनियम रद होनेवाला नहीं है। 
१. चाह्से रॉबट्रेस; भारत उप्मन्त्री । . - 


२, देखिए खण्ड १७; पृष्ठ ३९९--४०० । 
३. वही; पृष्ठ ३७०८-८० । 


डंडे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अधिनियमके रद न होनेकी इस असंदिश्धताके वारेमें में कुछ नहीं जानता। में तो 
यह जानता हूँ कि इस कानूनकों रद करवानेके लिए में अपना सर्वस्व दे दूंगा। इस 
कानूनकी कल्पना जनताके प्रति अशोभनीय अविश्वासके कारण की गई, भारतीय 
जनमतके व्यायक विरोधके बीच यह पेश किया गया और इसका पोषण हुआ दमनके 
बलूपर। इसको निनन्‍्दनीय' साबित करनेके लिए इतना ही पर्याप्त है। क्‍या श्री मॉप्टेग्य 
अपने सुधारोंका उद्घाटन ऐसी जनताके बीच करंना चाहते हैं जिसके स्वाभिमानको 
बुरी तरह ठोकर लगायी गयी है, जिसकी रायको ठुकरा दिया गया है और जिनमें 
से कई लोगोंको, गलत ढंगसे मृकदमे चलाकर, सजाएँ दी गई हैं? क्‍या उनके उदा- 
रतापूर्ण सुधारोंकी यह पृष्ठभूमि उपयुक्त है? क्‍या सुधारोंका सूत्रपात उक्त कानून रद 
करके ही नहीं करना चाहिए ? 
और रीलट कानून है क्या? यह शुरूसे आखिरतक एक ऐसा कानून है जो 
प्रजाकी स्वतंत्रता छीवननेके लिए बनाया गया है; इसकी जरा भी जरूरत नहीं है। 
मानी हुई बात है कि क्रांतिकारी किस्मके अपराधका क्षेत्र इतना सीमित है (या था) 
कि उसके जवाबमें सौूट कानून जैसा दमनकारी कांनून थोपना जनताका अपमान 
करना है। 
इसलिए में श्री मॉग्टेयूकी चेतावनीकी ही शब्दावलीका सहारा लेकर कहना 
चाहूँगा कि भारतीय विरोधके बावजूद रौलट अधिनियम पास करना एक भूल थी, और 
विरोधके जारी रहनेके वावजूद उसे बनाये रखना अपराध है। 
आप जब देखें कि [ श्री | मॉण्टेग्युको इसे सुननेका अवकाश है, आप यह पत्र उन्हें 
सुना देनेकी कृपा करें। 
लेडी सैसिलिया रॉबर्ट्सको. कृपया मेरी याद दिलाइये और कहियेगा कि में और 
श्रीमती गांधी दोनों अक्सर इृतज्ञतापूर्वक उनके उस सौजन्यका स्मरण करते हैं जो 
उन्होंने १९१४ की मेरी बीमारीके समय दिखाया था। 
हृदयसे आपका, 


गांधीजोके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८०६) -की फोटो-नकलसे | 


२. देखिए कड १२५ 


२८. पत्र; इन्द्र विद्यालंकारको 
मुंबई 
श्रावण कृष्ण ६ [ अगस्त १७, १९१९] 
इ्द्र, 
मेरा दकतर साफ कर रहा हुं। उसमें तुमारा पत्र देखता हुं। मेरा ख्याल है 
कि उसका उत्तर मेंने भेजा हे। यदि न मीछा हो तो लोखीये। में उत्तर भेजनेका 
प्रयत्न करूँगा । 


8 


भाई 


रँ 


मोहनदास गांघी 


गांवीजोक़े स्वाक्षरोंमें मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ४८५६) की फोटो-तकल से। 
सौजन्य : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


२९. पत्र: 'टाइस्स ऑफ इंडिया को 


बम्बई 
अगस्त १८, १९१९ 
सम्पादक 
“टाइम्स ऑफ इंडिया 
[वम्बई ] 
महोदय, 


आपके दक्षिण आफ़िकाके संवाददाताने आपके १८ तारीखके अंकमें जिस निष्पक्ष 
तरीकेसे ट्रास्सवालमें भारतीय स्थितिका सारांश दिया है, उसपर कोई भी आपत्ति 
उठाना सम्भव नहीं है । प्रश्नके दोनों ही पक्ष उसने यथासम्भव ईमानदारीसे पेश 
किये हैं। 
- दक्षिण आफ्िकाके यूरोपीय उपनिवेशवादियोंकों जो बात उत्तेजित घनाये रखती 
है वह यह नहीं है कि उन्हें आफ्रिकाके “ काले लोगोंके साथ-साथ खाकी छोगों 
[भारतीयों ] का अतिरिक्त भार ” भी वहन करना पड़ रहा है, वल्कि पूरी समस्याका 
सार, जैसा कि आपके संवाददाताने लिखा है, यह है “कि भारतीयोंके रहते दक्षिण 
आफ्रिकाकों आथिक रूपसे आत्मनिर्भर नहीं वनाया जा सकता और जिस गोरी जातिने 
दक्षिण आफ्रिकाको बन्ताया है उससे इस बातकी आशा नहीं की जा सकती कि वह 
एक जातिके रूपमें आत्महत्या कर ले।” यह समस्या फेल्टमें रहनेवाले बोअर लोगोंकी 


१. यद २०-८-१९१९के यंग इंडिया तथा २९-८-१९१९के हिन्दू! और न्यू इंडियाममें उद्धत 
किया गया था । | 
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नहीं है; उनके लिए तो भारतीय व्यापारी वरदान-स्वरूप हैं। न यह द्वान्सवालके 
बड़े नगरोंमें रहनेवाली यूरोपीय गृहिणियोंकी समस्या है; वे अपने दरवाजेपर 
आकर सब्जी दे जानेवाले भारतीयपर पूरी तरह निर्भर हँँ। यह समस्या तो, जैसा 
कि आपके संवाददाताने लिखा है, उस खुदरा यूरोपीय व्यापारीकी है जो किफायती 
उद्योगशील भारतीयको एक दुर्जय प्रतिद्वन्द्वीके रूपमें देखता है। और यूरोपीय 
व्यापारीके पास मतदानका अधिकार है, जो काफी महत्त्वपूर्ण बात है; .और वह 
शासक जातिका सदस्य है। इसलिए अपने प्रभावके वकपर अपनी इस आश्थिक समस्याको 
उसने समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी जातीय समस्याका रूप दे दिया है। वास्तवमें समस्या 
यह है कि क्‍या खुदरा व्यापारियोंकों अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यकी पूर्तिके लिए न्याय, 
औचित्य, निष्पक्ष नीति और उन सभी विचारोंको धता वतलानेकी अनुमति दी जानी 
चाहिए जो राष्ट्रकों नेक और महान्‌ बनाते हें। 
भारतीयोंको धीरे-धीरे परन्तु निश्चित तौर॒पर दक्षिण आफ्रिकासे बाहर निकाल 
फेंकनेकी प्रक्रियाके समर्थनर्में तथाकथित स्मट्स-गांधी समझौतेको आधार बताया गया 
है। वह समझौता दो, और केवल दो ही पत्रोंमें' निहित है, जो ३० जून, १९१४ को 
लिखे गये थे; इनमें से पहला जनरल स्मद्सकी ओरसे गृहसचिव श्री जॉर्जेसने मुझे 
लिखा था और दूसरा उसी तारीखको उसी पत्रकी मेरी प्राप्ति-स्वीकृति है। जैसा 
कि पत्रोंसे सवेथा स्पष्ट हो जाता है, समझौता सविनय" अवज्ञा, जिसे पत्न-व्यवहारमें 
निष्क्रिय प्रतिरोध कहा गया है, के विषयसे सम्बन्धित प्रश्नोंके बारेमें है। समझौतेमें 
वर्तमान अधिकारोंका क्षेत्र बढ़ानेकी वात है, उसे प्रतिबन्धित करनेकी कदापि नहीं। 
और चूंकि समझौतेका उद्देश्य केवल सविनय अवज्ञासे उठनेवाले मसलोंपर ही विचार 
करनेका था, अन्य प्रइन जैसेके-तेसे छोड़ दिये गये थे। ३० जूनके मेरे पत्रमें उसकी 
सीमा निर्धारित कर दी गई है; कहा गया है:-- | 
जैसा कि मन्‍्त्री महोदयकों मोलूम है, मेरे कतिपय देशभाई चाहते थे कि 
में इससे अधिक अधिकारोंकी माँग करूँ। वे इस वातसे असन्तुष्ट हैं कि विभिन्न 
प्रान्तोंके व्यापार परवाना कानूनों, ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानून, द्रान्सवाल कस्बा कानून 
तथा १८८५ का द्वान्सवाल कानून संख्या ३ में ऐसे परिवर्तन नहीं किये गये जिनसे 
कि भारतीयोंको अधिवास, व्यापार तथा जमीनके स्वामित्वके पूर्ण अधिकार 
मिलते | कुछ लोग इसलिए असत्तुष्ट हें कि पूर्ण अन्तर्ग्रान्तीय आवागमनकी अनुमति 
नहीं दी गई, और कुछ इसलिए असन्तुष्ट हें कि विवाहके सवालपर राहत विधे- 
यक जिस हृदतक जाता है उससे आगे क्‍यों नहीं गया। 
इस पत्र-व्यवहारमें भारतीय अधिवासियोंकों व्यापार परवाने न मिलनेके वारेमें 
या खानोंके अथवा अन्य किसी क्षेत्रमें उनके अचल सम्पत्ति न रख सकतनेके वारेमें एक 
भी शब्द नहीं है। भारतीयोंकों पहले चाहे जितने व्यापार परवानों और अचल सम्पत्तिके 
लिए प्रार्थनापत्र देने और हासिल कर सकतेका पूरा-पुरा अधिकार था। यह अचल 
सम्पत्ति पंजीयित कम्पनिर्या बनाकर अथवा वन्धकों हारा हासिल की जा सकती थी। 


१. देखिए खण्ड १५, पृष्ठ ४२९९-३० भोर परिंशिष्ट २६ । 
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अब आठ वर्षोके कठिन संघर्षके वाद यह तो सम्भव नहीं कि में कोई भी कानूनी हक 
छोड़ दूँ; और यदि में छोड़ूँंगा भी तो जिस समाजका प्रतिनिधित्व करनेका सौभाग्य 
मुझे प्राप्त है, वह मुझे यदि गद्दार नहीं तो एक अयोग्य प्रतिनिधि करार देकर पदच्युत 
तो कर ही देगा; उसका वैसा करता विलकुरू स्वाभाविक और उचित होगा। 

एक. तीसरा पत्र भी है जो सर्वथा अप्रासंगिक है; परन्तु वह भी समझौतेका 
अंग समझा जाता है और व्यापार सम्बन्धी अधिकारोंमें कटौती करनेके लिए उसका 
उपयोग किया गया है। वह पत्र मेने ७ जुलाईको श्री जॉर्जेसकों लिखा था। पत्रकी 
शब्दावलीसे प्रकट है कि वह पत्र बिलकुल ही निजी है। उसमें मेंने स्वर्ण-कानून तथा 
बस्ती संशोधन अधिनियमसे सम्बन्धित निहित अधिकारोंके बारेमें अपना व्यक्तिगत 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मैंने उसमें निश्चित रूपसे कहा है कि में अपने किसी भी 
शब्दसे अपने देशवासियोंका भावी कार्य-क्षेत्र सीमित नहीं करना चाहता। मेंने उसमें 
निहित अधिकारोंकी परिभाषा-भर लिखी है । इसी परिभाषापर ४ मार्च, १९१४ को 
सर वेंजामिन रॉबवर्ट्सनसे मेंने बातचीत की थी। मेंने उसमें छिखा था कि “निहित 
अधिकारोंका अर्थ है भारतीय और उसके उत्तराधिकारियोंको उस बस्तीमें रहने और 
व्यापार करनेका अधिकार जिसमें वह निवास और व्यापार कर रहा था; फिर चाहे 
उसने अपनी उस बस्तीमें अपने निवास या व्यवसायका स्थान कितनी ही वार क्‍यों न 
बदला हो।”' यही परिभाषा है जिसपर कानूनकी प्रवंचना तथा विश्वास-भंगका पूरा 
सिद्धान्त खड़ा किया गया है। मेरा कहना है कि पत्रके अप्रासंगिक होनेके अलावा, यदि 
उस पत्रको समझौतेका अंग मान भी लिया जाये तो उसका उपयोग जिस ढंगसे किया 
गया है, उस ढंगसे नहीं किया जा सकता। जैसा कि में पहले भी कई अवसरोंपर कह 
चुका हूँ व्यापार परवानोंके बारेमें स्वर्ण-कानूनकी प्रतिकूल व्याख्या सम्भव थी और भूमि 
या इमारतोंके पट्टे हासिल करनेमें स्पष्ट ही बड़ी कठिनाई थी और स्वर्ण-क्षेत्रमें भारतीय 
जी-तोड़ प्रयत्न करके ही अपने पैर जमाये रह सके हैं। “ कानूनकी वैधानिक व्याख्या 
भारतीयोंके दावेके प्रतिकूल की जा सकती थी ”, किन्तु फिर भी में तत्कालीन व्यापा- 
रियों और उनके वारिसोंको संरक्षण दिलानेके लिए प्रयत्तशील था। अतएवं ७ जुलाईके 
मेरे पत्रमें उल्लिखित निहित अधिकारका अर्थ था एक ऐसा अधिकार जो कानूनके 
वावजूद अस्तित्वमें आ चुका था। और यही वह अधिकार था जिसे उस समयके प्रच- 
लित कानूनोंके अमलमें संरक्षण देना था। अतएव मेरा उक्त पत्र यदि समझौतेमें शामिल 
मान भी लिया जाये तो मुझे ऐसी कोई व्याख्या नहीं सूझ पड़ती जिसके आधारपर 
कहा जा सके कि यह देशके कानूनके मुताबिक नैतिक रूपसे (क्योंकि विश्वासभंगके 
आरोपका यही अर्थ है) भारतीयोंको नये परवाने पानेसे रोकता है। भारतीयोंको खुल्लम- 
खुल्ला और न्यायपूर्ण संघर्षके फलस्वरूप उनके हकमें यह कानूनी निर्णय मिला है कि 
वे स्वर्ण-क्षेत्रमें भी परवानेका शुल्क देकर व्यापार परवाने हासिल कर सकते हें। इसका 
तो उन्हें पूर्णतः: नैतिक अधिकार था। कानून-भंगका उसमें कोई प्रइन नहीं हो सकता। 


२. देखिए खण्ड १२। 
२. देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ३६४-५ । 
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यदि कानून-मंगकी कोई बात होती तो उनके व्यापारी प्रतिद्वंद्वियोंने उनकी कभी की 
गत बना दी होती। अन्तमें यदि मान भी लें कि कानून भारतीय दावेके प्रतिकूल था, 
तो भी मेरी परिभाषाका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता था कि उससे कातूनमें 
संशीवतकी बात उठानेपर प्रतिबन्‍्ध लग जाता है; क्योंकि पुरा समझौता ही अपने 
स्वरूपमें एक अस्थाप्री प्रकारका समझौता था। मेंने अपने ३० जूनके पन्नमें निश्चित 
रूपसे कहा था, “भारतीय तबतक चुप नहीं बैठ सकते जबतक उन्हें पूरे नागरिक 
अविकार नहीं मिल जाते।” अतएव में तो कहूँगा कि विश्वासभंगकी बात कहना 
बिलकुल बेईमानी और वेहयाईसे भरी हुई चाल है। ऐसी चाकोंको इस प्रदनके उचित 
हलमें आड़े नहीं आने देना चाहिए। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | ४ । 
दाइग्स ऑफ इंडिया, १९-८-१९१९ 
३०. पत्र: एत० पी० कॉबीको' 
लैबरनंम रोड 
गामदेवी 
बम्बई 
अगस्त १९, १९१५ 


प्रिय श्री कॉवी, 

समाचारपत्रोंस विदित होता है कि कल महामहिम वम्बईमें होंगे। पिछली बार 
जब मुझे उनसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था कि वे मुझे 
फिर भेंटका अवसर देंगे और इस वार स्वदेशीपर बातचीत होगी। अतएवं यह पत्र 
केवल महामहिमको स्मरण दिल्ानेके लिए है। में अगले शुक्रवारतक बम्बईमें हूँ और 
यदि वना तो में पूरे अगछे हफ्ते बाहर रहना चाहता हूँ। तथापि यह तो है ही 
कि में अपना कार्यक्रम महामहिमकी सुविधानुसार वनाऊँगा। इसलिए अगर मुझे वम्बई 
छोड़नेसे पहले मुछाकातका समय सूचित कर सकें तो में बहुत आभारी होऊँगा।- 


हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८१५)की फोटो-तकलसे | 


१. वम्बईके गवनैर सर जो लॉयडके निजी सचिव । 
ह् कॉवीने २९ अगस्तकों लिखे अपने पत्रमें उत्तर दिया था कि गवर्नर आवास-सम्बन्धी एक सम्मेल्नमें 
व्यक्त हैं, तथापि सम्भव हुआ तो बम्बईसे रवाना होनेके पूर्व गांवीजीसे भेंट करेंगे ।. 


३१९० एक और करूंक 


मेरा यह अरुचिकर कत्तंव्य है कि में पाठकोंके सामने पंजाबके ऐसे कुछ और 
भी मामले पेश करूँ जिनसे पता चलता है कि वहाँ स्थिति सर्वेथा असहनीय हो गई 
है। हम कामना करते हैं कि महामहिम वाइसराय अपने वायदेके अनुसार तुरन्त जाँच- 
समिति नियुक्त करके यह निरन्तर बढ़ती हुई चिन्ता दूर करेंगे। श्री मॉण्टेग्युने हाउस ऑफ 
कॉमन्समें घोषित किया था कि पंजावबके विशेष न्‍्यायाधिकरणोंके तीन न्यायाधीशोंमें से 
दो तो ऐसे हैं ही जिन्हें उच्च न्‍्यायालयका तीन वर्षका अनुभव है। और जनताको अभी 
हालमें यह बतलाया गया है कि न्‍्यायाधिकरणके जो सदस्य उच्च न्यायालयके न्यायाधीश 
नहीं रहे वे भी उस ऊँचे पदके योग्य हें। जिन नृश्वंस अन्यायोंका पर्दाफाश करनेका 
कष्टकर कत्तंव्य मुझे निभाना पड़ा है, उसके दुःखकी तीब्ता यह जानकर और भी बढ़ 
गई है कि इन अन्यायोंकों थोपनेवाले लोग वे ही' न्यायाधीश हें, जिनके निर्णयोंपर पूरा 
भरोसा करनेका जनताकों अभ्यास हो गया है। स्वभावमें इस वैपम्यकी उत्पत्तिका कारण 
यही माना जा सकता है कि पंजावकी घटनाओंने न्यायाधीश्षोंकी प्रशिक्षित न्यायिक बुद्धि- 
को भी थोड़े समयके लिए चकरा दिया होगा। लगता है कि न्यायाथीशोंके दिमागपर 
यह एक ही आक्रोश छाया हुआ था कि अंग्रेजोंको नेटिव” फिर कभी कोई शारीरिक 
क्षति पहुँचानेकी हिम्मत न कर सकें इसलिए उनको कोई ऐसा दण्ड देना चाहिए 
जो उन्हें सदा याद रहे। इस आक्रोशने उनके विवेक, उनकी बुद्धि और न्याय- 
भावनाको आच्छादित कर दिया था। मेंने जिन फैसलोंकों देखा है, उनको अन्य कुछ 
मानकर चलनेपर समझ पाना मेरे लिए तो सम्भव नहीं। ये विचार हाफिजाबादके 
मुकदमेसे सम्बन्धित फैसले और सवूतको ध्यानथूवेक देखनेपर उठ हैँ। मुकदमेके फैसलेका 
पूरा पाठ और जिरहके लिए पेश सवृतकी सामग्री इस अंकमें अन्यत्र प्रकाशित की 
जा रही है। अपनी वकालतके पूरे अर्सेमें, जो कम नहीं है --मेंने लगातार करीब 
बीस साल वकालत की है, मेंने कभी ऐसे मुकदमे नहीं देखे जिनमें हाफिजाबादके 
मूंकदमेकी तरह इतनी गैर-संजीदगी और इतने बेहद कमजोर सबूतके आधारपर 
फाँसीकी सजायें सुना दी गई हों। 

जिन उन्‍्तीस अभियुकतोंकी सुनवाई हुई थी उनमें से केवल उन्नीसवें अभियुक्त 
करमचन्द, दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कॉलेजके' एक विद्यार्थीका मामला मेरे पास' भेजा गया 
है। परन्तु मुझे यह कहनेमें जरा भी हिचक नहीं कि अदालतके सामने ऐसा एक भी 
सबूत नहीं आया जिससे किसी भी अभियुक्तपर युद्ध छेड़नेका जुर्म लगाया जा सके। 
अभियुकतोंपर कई अभियोग लगाये गये थे और न्यायाधीश चाहते तो अन्य अभियोगों- 
की भी सजा दे सकते थे। अभियुकतोंपर भारतीय दंड संहिताकी घारा १२१, १४७, 
३०७, ४८६ (? ) और १४९ के अवीन अभियोग छरूगाये गये थे। धारा १४७ दंगा करनेसे 
सम्बद्ध है और उसके अन्तर्गत अधिकसे-अधिक दो सालका दंड दिया जा सकता है। 
धारा १४९ में गेर-कानूनी सभाओंमें शामिल होनेवाले सभी छोगोंके लिए समान दण्डकी 
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व्यवस्था है । धारा ३०७ कत्ल करनेकी कोशिशसे सम्बद्ध है, और उसका अधिकतम 
दण्ड दस वर्षका है। इस मामलेमें धारा ४८६ तो बेमतलूव ही दूसरे मुकदमोंकी नकरू 
करते हुए लगा दी गईं है, जिसका अदालूतके सामने पेश किये गये सवूतसे कोई वास्ता 
नहीं । इस प्रकार यदि न्यायाधीश चाहते तो किसी कम सख्त धाराके अन्तर्गत लगे 
अभियोगको लेकर भी सजा सुना सकते थे। पर उनको तो अप्रैलके उन तीन-चार दिनोंके 
दौरान भीड़ द्वारा किये गये प्रत्येक कार्यसे युद्धकी ही व्‌ आ रही थी। 
अतएव जहाँ मेरे सामने यह स्पष्ट है--और मुझे आश्ञा है कि मुकदमेके प्रत्येक 
निष्पक्ष पाठकके सामने भी स्पष्ट होगा--कि सम्राट्के विरुद्ध युद्ध छेड़नेका अभि- 
योग साक्ष्कके अभावमें सिद्ध नहीं किया जा सकता और छोटे-छोटे अन्य अभियोगोंके 
आधारपर उनके मुकदमोंके बांरेमें एक निश्चित राय बना पाना कठिन है। जो भी 
हो, में अपने मनका यह बहुत गहरा संदेह अपने-आपसे और पाठकोंसे नहीं छिपा सकंता 
कि सबूतके पूरे पाठमें! भी शायद ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिसके आधारपर 
न्यायाधीश यह कह [सकते हों कि वक्‍ताओंने भीड़को इस वातके लिए उत्तेजित किया 
कि वह अधिकप्ते-अधिक विद्रोह करके सरकारकों उलटनेके लिए तत्काल कारगर कदम 
उठाये। अप्रैढके उन दिनोंमें मेने कहीं भी सरकारकों उछटनेका कोई प्रयत्न नहीं देखा । 
परन्तु मुझे सिर्फ करमचन्दके मुकदमेके वारेमें ही कहना चाहिए। फैसलेमें उसके 
बारेमें कुल इतना कहा गया है: 
मुज़रिम तं० १९, करमचन्द विशेषरूपसे अपराधी था। वह लाहौरके दंगोंकी 
खबर लेकर वहाँ आया। उसने दंगोंका हाल बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर बताया और 
यह जताकर कि लाहौरकी भीड़ फौजको भी पराजित करनेमें सफल हो गई थी, 
उसने हाफिजाबादकी भीड़को यह विश्वास दिलाया था कि उनकी बगावत 
सफल होगी। 
न्यायाधीश आगे कहते हैं कि “हमारा खयारू है कि ये चार आदमी अधिकतम 
दंड पानेके योग्य हैँ।” अधिकतम दंडमें जो तीन अन्य आदमी उसके साथ रखे गये हैं, 
वे खुद लेफ्टिनेंट टैटमपर हमला करनेवाले माने गये हैं। परन्तु करमचन्द हमलावरोंमें 
से नहीं था, यह फैसलेके उद्धृत अंशसे भी जाहिर होता है। 
अभियुक्‍तके खिलाफ पेश किये गये सबूतकी भी हमें जाँच करनी चाहिए। अभि- 
योग पक्षके दो गवाहोंने जो लेफ्टिनेंट टैटमको ले जानेवाली गाड़ीमें थे, केवल शिनाख्तीके 
सबूत दिये गये हैं। वे यह कहनेमें असमर्थ हें कि करमचन्दने खुद भी कुंछ किया था। 
अभियोग पक्षकों गवाह नम्बर ५ने १७ अप्रैलके १८ या २० दिन वाद पहले-पहल 
करमचन्दकी शिनाख्त की थी। गवाह नम्बर ६ ने उक्त तारीखके दस या बारह दिन 
वाद उसकी शिनाख्त की थी। यह मान्य तथ्य है कि दोनों ही गवाह करमचन्दके लिए 
विलकुल अपरिचित थे। करमचन्दके विरुद्ध अभियोगकी मुख्य बात यह नहीं कि उसने 
१४ अप्रैलको कुछ किया वरन्‌ यह कि वह ११ अप्रैछको लछाहौरसे कुछ समाचार 
१. सबूतका पाठ करमचन्दके पिताने यांधीजीको भेजा था । देखिए “पत्र : ईशरदास खन्‍्नाको ”', 
२०-८-१९१९ । 


एक और कलंक ५१ 


छाया। डी० एु० वी० स्कूलके हेडमास्टरने कुल इतना ही वयान करमचन्दके वारेमें 
दिया था :--- 


करमचन्द छाहौरके डी० ए० वी० कॉलेजका एक विद्यार्थी है। मेने उसे 
११्की शामको देखा। वह लाहौरके दंगोंके वारेमें बात कर रहा था कि 
लाहौरी गेठके पास लोगोंपर मशीनगनोंकी गोलियाँ वरस रही हैं परन्तु वे पीछे 
नहीं हट रहे हें। 

(मेने यह वाक्य ठीक वैसाका-वैसा ही ले लिया है जैसा मेरे सामनेकी प्रतिमें हें) 
वह और भी कुछ कहने जा रहा था परन्तु मेंने उसे रोका। मैंने उसे सलाह दी 
कि हाफिज्ञाबादमें ऐसी बातें कहना अच्छा नहीं। वह मेरा प्रुराना शिष्य था। 
६ या ७ लोग मौजूद थे। यह वात शहरसे बाहर एक फुटपायकी है। वह उत्तेजित 
था। में १२ तारोखको वहांसे चला आया। 


जिरह -- अभियुक्त हाफिज्ञाबादका नहीं है। जब मेंने चेतावनी दी तो वह 
चला गया। मेंने उससे पुछा नहीं कि लाहौरमें क्या हुआ था। 


अभियोग पक्षके गवाह नम्बर २७छने जो वयान दिया, वह हेडमास्टरके वयानकी 
पुष्टि करता था। करमचन्दके विरुद्ध कुल इतना ही सवृत है। यह दिनके उजालेकी 
तरह साफ है कि करमचन्द द्वारा लाहीरके दंगोंके वारेमे कथित चर्चा ११९ तारीखको 
हुई थी और वह शहरके बाहर एक फुटपाथपर ६ या ७ लोगोंके सामने बोल रहा था 
और जैसे ही उसके पुराने स्कूलमास्टरने रोका वह चुप होकर चला गया; और यह भी 
स्पष्ट है कि वह हाफिज्ञावादका नहीं है। मेरा विचार है कि न्यायाधीशोंका उपर्युक्त 
गवाहीसे निकाछा गया निष्कर्प सर्वंधा असंगत है। करमचन्दके वारेमें पेश पूरे सवृतमें कुछ 
भी ऐसा नहीं जिससे प्रकट हो कि १४ तारीखको रेलवे स्टेशनके पासकी भीड़में वही 
६-७ लोग थे जिनके सामने उसने ११ तारीखकों शहरसे बाहर फुटपाथपर लाहौरके 
दंगोंके वबारेमें वातें की थीं। करमचन्दके मामलेमें न्‍्यायाधीशोंको क्या विशेषता दिखलाई 
पड़ी, यह समझमें नहीं आता। यहाँ में यह भी लिख दूं कि हेडमास्टर और उनके 
जैरों बयान देनेवाले गवाह हमें १४ अप्रैठको करमचन्दकी कार्रवाइयों या वह कहाँ था 
इसके वारेमें कुछ भी जानकारी नहीं देते। इसलिए यदि करमचन्द १४ तारीखकों 
स्टेशनपर मौजूद भी था, तो सवूतसे कोई इतना ही देख सकता है कि वह भीड़के 
कायरतापूर्ण आचरणका एक मूक दशेक-भर था। परन्तु करमचन्द कहता है कि वह 
वहाँ मौजूद नहीं था। वह वताता है कि १९ को वह अपने गाँव चला गया था। उसने 
४ गवाह यह साबित करनेके लिए पेश किये कि १४ क्षप्रैढ्को वह अपने गाँव उधोकीमें 
था। में यह कहना चाहेंगा कि करमचन्द और उसके गवाहोंके सच कहनेकी सम्भा- 
बना उतनी ही है जितनी कि उन दोनों अभियोग पक्षके गवाहों द्वारा करमचन्दको पह- 
चाननेमें गलती करनेकी सम्भावना है; क्योंकि यहाँ यह तथ्य ध्यानमें रु्सना होगा कि 
उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देशा था और यह भी कि घटनावा १० या १८ दिन घाद 
उसकी शिनास््तके लिए उन्हें जे के जाया गया था। और खास करने इसलिए भी 
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पहुचाननेमें गछतीकी सम्भावना है कि उन्होंने उसे सक्रिय रूपमें कुछ भी करते नहीं 
देखा था। इस सबके साथ यह तथ्य भी जोड़कर देखिये कि अभियोग पक्षके गवाह 
केवल कुछ मिनटोंके लिए भीड़में थे और वह भी उस समय जब, सरकारी सवृतके 
अनुसार पहले दर्जके डिब्बेपर पत्थर फेंके जा रहे थे। शिनाख्त सम्बन्धी इतनी अधिक 
अनिरंचयात्मक साक्षीके आधारपर एक आदमीको फाँसीका हुक्म दे देना न्याय नहीं 
है। १४ अग्रैठको वह अपने गाँवमें था। इसको साबित करनेके लिए करमचन्दके पिताने 
मुझे और भी विवरण दिया है। जाहिर है कि इसके अतिरिक्त, उसकी निर्दोषता सिद्ध 
करनेके लिए में अधिक महत्त्ववृर्ण साक्ष्य पेश नहीं कर सकता । उसका पिता अपने 
पत्रमें लिखता है कि करमचन्दकी सजा घटाकर १० सालकी सख्त कैद' कर दी गई 
है। जाहिर है कि वह इससे सन्तुष्ट नहीं। आशा है कि पंजाबके माननीय लेफ्टिनेंट 
गवर्नर खद मुकदमेका अध्ययन करेंगे; और यदि ऐसा किया गया तो मुझे इस बातमें 
संदेह नहीं है कि करमचन्द वरी कर दिया जायेगा । यह भी आशा है कि उसके 
साथके अभियुक्त, जिन्हें फाँसीका हुक्म हुआ था, अबतक जिंदा हैं; उस हालतमें 
आगामी जाँच समिति उनके मामलोंपर पुनविचार कर सकेगी। । 

हम लोग, जो इस अहाते (वम्बई) में रह रहे हैं, पंजाबकी कार्रवाइयोंकी तुलना, 
इस समय अहमदावादमें जो कार्रवाई चल- रही है उससे किये विना नहीं रह सकते। 
वीरमगाँवमें विक्षुब्ध भीड़की नीचतापूर्ण और नृशंस ऋरतासे ज्यादा तो हाफिजाबादमें कुछ 
हुआ ही नहीं था। फिर भी यह देखकर में आभारी हूँ कि उस न्यायाधिकरणने न्यायिक 
रूपसे शान्तचित्त होकर, बिना उत्तेजित हुए जाँच की है और बचाव पक्षके वकीलकों 
प्रत्येक तथ्यको प्रकाशमें ला सकनेका हर तरहसे अवसर दिया है; और उस मामलेमें 
एक भी व्यक्तिको फाँसीकी सजा देनेकी बात उसके मनमें नहीं आई । जहाँतक में 
जानता हूँ उसके फैसछोंकी अधिक विरोबपूर्ण आलोचना भी नहीं हुई जब कि पंजावके 
न्यायाधिकरणोंके प्रत्येक फैसलेकी, जो भी प्रकाशमें आये, सख्तसे-सख्त आलोचना 
है। जिसकी नियुक्तिका वचन दिया गया है वह जाँच समिति ही इस वेषम्यको दू 
कर सकती है। इस बीच हम आशा करते हैँ कि जनता विलकुल ही स्पष्ट अन्याय- 
के मामलोंमें, जैसा कि बेचारे करमचन्दका है, पूरी तरह विता शर्त रिहाईकी माँग 
करेगी । 

. |अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २०-८-१९१९ 


३. बादमें और भी घटाकर यद एक साल कर दी गई थी । 


३२. पत्र: टाइम्स ऑफ इंडिया को ' 


लैवर्म रोड 
वम्बई 
अगस्त २०, १९१९ 
सम्पादक, 
“टाइम्स ऑफ इंडिया 
महोदय, 


' पेनसिलवेनियन ' ने आपके पत्र द्वारा मुझे सद्भावपूर्ण सलाह दी है। आज्ञा है 
आप मुझे उसका उत्तर देनेकी अनुमति देंगे। में जानता हूँ कि 'पेनसिलूवेनियन ' के जैसे 
विचार हें, वैसे ही विचार वहुतसे अंग्रेज ईमानदारीसे रखते हैं। सत्याग्रहके वारेमें कुछ 
गहुतकहमियाँ फैडछी हुई हैं, उन्हें दूर करनेका मौका देनेके लिए में उनको धन्यवाद 
देता हूँ। - 

“पेनसिलवेनियन ” अपने यशस्वी देशवन्धु अन्नाहम लिकनके उदाहरणका अनुसरण 
करनेके लिए मुझसे कहते हँ। उनकी एक उक्ति यह है कि 

हमें विद्वास रखना चाहिए कि सत्याचरणसे ही बल पैदा होता है और हमें 

इसी विद्ववाससे जीवनके अन्ततक अपनी समझके अनुसार अपने कत्तंव्य पूरे करते 

रहना चाहिए।' 
मेंने अपने जीवनमें अपनी शक्ति-भर इस वचनको कार्यान्वित करनेका सदा प्रयत्न 
किया है। 

“पेनसिलवेनियत ' का “नैतिक ऋान्ति ' का आग्रह करना वाजिव है। सत्याग्रह उसके 
सिवा और कुछ- नहीं है। सविनय अवज्ञा उसका केवल एक भाग है, यद्यपि वह एक 
आवश्यक भाग है। सत्याग्रहका शब्दार्थ है “किसी भी मूल्यपर सत्यका आग्रह।' जिन्होंने 
आजीवन सत्याग्रही रहनेका ब्रत लिया है वे सत्य, अहिसा, गरीबी और ब्रह्मचर्यका 
सम्पूर्ण पान करनेके लिए प्रतिज्ञावद्ध हें। पेनसिलवेनियन ' ने जो कार्यक्रम बताया है, 
वह लगभग सारा अमलमें लानेका जहाँ प्रयत्त किया जा रहा हो, ऐसी एक संस्था इस 
समय मौजूद है।' अंग्रेज और अमरीकी मित्र उसे देख चुके हेँ। ' पेनसिलवेनियन ' को 
भी में उस्ते देखने और उसके वारेमें सार्वजनिक विवरण देनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ। 


१. गांधीजीने यह पत्र “पेनसिल्वेनियन ” द्वारा कुछ दिन पहके टाइम्स ऑफ इंडियामें लि्खि 
एक खुडे पत्रके उत्तरमें लिखा था, जिसमें छेखकने गांधीजीसे भनुरोध किया था कि वे सामाजिक शिक्षा 
और आधिक सुधारोंके निरन्तर प्रचारके माध्यमसे समाजके उत्यानके प्रयत्नोपर ही जोर दें । यह पत्र 
२३-८-१९१९ के यंग इंडिया और न्यू इंडियामें भी प्रकाशित हुआ था । देखिए परिशिष्ट ५। 

२. ल्किन द्वारा २७ फरवरी, १८६० को कूपर इन्ट्टोट्यूटमें दिये गये भाषणसे उद्धुत । 

३. उल्केश् स्पष्ट ही गांधीजी द्वारा सावरमतीमें संस्थापित सत्याग्रह आश्रमका है । 


५४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


बहाँ वे देखेंगे कि जीवनमें अलग-अलग दर्जा रखनेवाले स्त्री-पुरुष पूर्ण समानताके भावसे 
रहते हैं; जो निरक्षर हें उनको दैनिक परिश्रमसे बचनेवाले समयमें अक्षर-श्ञान कराया 
जाता है और जो पढ़े-लिखे हैं, वे कुदाली और फावड़ा लेकर काम करनेसे नहीं हिच- . 
किचाते। वहां वे देखेंगे कि खेतीके कामके सिवा वहाँके सदस्य सूत कातना फर्ज समझ- 
कर सीखते हँ। उसका पुराना इतिहास देखनेपर उन्हें पता लगेगा कि जब इन्फ्लुऐंजा 
फैला, तब उसके सदस्योंने आसपासके गाँवोंके लोगोंको दवा देनेका काम किया था और 
अकालके समय गरीब छोगोंको अनाज बाँटनेमें अकाल-समितिको सहायता दी थी। उसी 
समिति द्वारा जुलाहोंको काम देकर उनमें हजारों रुपये वाँटे थे और इस प्रकार देशका 
उत्पादन बढ़ानेमें सहायता दी थी। उसके सदस्योंके प्रयत्नसे ही आज बहुत-सी स्त्रियाँ, 
जो अबतक कुछ भी नहीं कमाती थीं, अपने फुरसतके समयमें सूत कातकर थोड़ा-सा 
कमाने रूगी हैँ । सार यह कि “पेनसिलवेनियन ' द्वारा अंकित विस्तृत कार्यक्रमकी 
[ कुछ | बातोंपर सत्याग्रही लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर अमल कर रहे हैं। यह 
हममें हो रही एक नैतिक ऋात्ति ही है। उसका विज्ञापन करनेसे उसमें न्यूनता आती 
है। आजीवन सत्याग्रही वहाँ जो रचनात्मक काम कर रहे हैं, वह इस प्रकार जाहिर 
करनेमें मुझे बड़ा संकोच अनुभव होता है। 
में इतना और बता दूं कि सत्याग्रहके प्रादुर्भावसे मेरी जानकारीके मुताबिक 
कितने ही अराजकतावादियोंको उनके रक्‍तपातके सिद्धान्तोंसे विमुख किया जा सका है। 
उनकी समझमें आ गया है कि गुप्त संस्थाएँ बनाने और छिपकर खून-खराबी करनेसे 
इस अभागे देशपर सैनिक और आशथिक भार बढ़नेके सिवा और कोई परिणाम नहीं 
निकलता; उससे देशपर खुफिया पुलिसका नागपाश और अधिक सख्त हो गया है और 
हजारों गुमराह जवानोंकी जिन्दगी बरबाद हो चुकी है। सत्याग्रहने उदीयमान पीढ़ीमें 
नवीन आशाका संचार किया है। जीवनके अनेक अनिष्टोंके लिए सत्याग्रह उन्हें खुला 
और रामबाण उपाय बताता है। नई पीढ़ीको सत्याग्रह एक अजेय और अनुपम बल- 
का अनुभव कराता है । इस बलका उपयोग कोई भी मनुष्य बिना-किसी आपत्तिके 
कर सकता है । सत्याग्रह हिन्दुस्तानके युवकींसे कहता है कि स्वयं कष्ट सहन करना 
ही आथिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक मुक्तिका एकमात्र मार्ग है। 
सत्याग्रहमें ज्यादातर “बुराईका प्रतिक्ार” और 'सविनय सहायता का समावेश 
रहता है। परन्तु कभी-कभी वह सविनय प्रतिकारका. रूप भी ग्रहण करता है। यहाँ में 
अपनी सहायताके लिए “पेनसिलवेनियन ' के एक अन्य यशस्वी देशबन्धु हेनरी थोरोका 
आश्रय लूंगा। वे पूछते हैं कि “क्या कोई भी नागरिक किसी भी मात्रामें एक क्षणके 
लिए भी अपनी विवेक-बुद्धि विधायकको सौंप सकता है?” यह सवाल पूछकर वे 
स्वयं जवाब देते हैं: “मेरी समझमें तो प्रत्येक व्यक्तिकी पहले मनुष्य होना चाहिए 
और इसके वाद प्रजा। न्यायके प्रति लोगोंके मनमें सम्मान बढ़ाना वांछनीय है किन्तु 
कानूनके प्रति वैसा ही करना वांछनीय नहीं है।” में समझता हूँ कि थोरोका तके 
अकाट्य है। प्रश्न केवल यह है .कि अन्तरात्माके' अनुरोबपर अमल करनेके अधिकारकों 
स्थापित करनेके लिए क्या उपाय अपनाया जाये ? प्रचलित उपाय तो यह है कि जी 


० 


आपकी बन्तरात्माकों आघात पहुँचाये, उसपर आप हिंसाका प्रयोग करें। थोरों अपने 


पत्र : ईपरदास सनन्‍्ताको ५५ 


उस अमर छेरामें कहते है कि हिसा नहीं, सबविनय अवज्ञा ही राच्चा उपाय है। सविनय 
क्षवज्ञामें अवज्ञा करमेवाला अवबाके परिणाम भुगत लेता है। ईरान और मीडियाके 
कानूनोंकी जब दानियालने अवज्ञा की, तव उसने यही किया था। जॉन वनियनने' 
भी यही किया था। हिन्दुस्तानमें किसान परम्परासे ऐसा ही करते आये हैं। यही हमारा 
जीवन-पर्म है। हिसा तो हमारे भीतर मौजूद पश्युका धर्म है। स्वयं कप्ट उठाना 
अर्यात्‌ सविनय अवबज्ञा करना हमारे नीतर बस्ते हुए मनुष्यका धर्म है। सुव्यवस्थित 
राज्यमें सचिनय प्रतिकारका अवसर बहुत ही कम थाता है। परन्तु अवसर उपस्थित 
हो जाये तो उसका प्रतिकार करना उन छोगोंका कर्त्तव्य हो जाता है, जो अपने स्वासि- 
मान या अपनी अन्तरात्माकों ही सर्वोपरि समझते हैं। रोलट कानून एक ऐसा कानून 
है, जो हममें से हजारोंकी अन्तरात्माओंको मंजूर नहीं। इसलिए मेरा नम्नतापूर्वक यह 
सुताव है कि अंग्रेज जनताकों चाहिए कि बह मुझपर रौलट कानूनकी सविनय अवज्ञा 
ने बारनेके लिए दवाव उालनेके बजाय सरकारसे ही अपील करे कि राष्ट्रके स्वाभिमान- 
को आधात पहुंचानेवाले और ऐसे सर्वेसम्मत छोकमतके विरोधके पान्न इस कानूनकों 
ब्रह रद मार दे। 
- आपका, 
मो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे | 
टाइम्स ऑफ इंडिया, २२-८-१९१९% 


३३. पत्र : ईशरदास खन्‍नाकों 
लेवर्नम रोड 
वम्बई 
अगस्त २०, १९१९ 
प्रिय महोदय, 
आपका पत्र और उसके साथ आपके पुत्र करमचन्दके मुकदमेसे सम्बन्धित सबूत 
और फैँसलेकी नकल मिली। कृपया माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नरकों भेजे गये प्रार्थनापत्रकी 
नकल भी मेरे पास भेज दीजिए। आपका पुत्र १४ अप्रैठको हाफिज़ाबादमें नहीं था, 
आपने इस वयानकी पुष्टि करनेके लिए गवाही क्‍यों नहीं दी ? कृपया मुझे सबूतके पूरे 
पाठकी प्रति भी भेज दीजिये। मुझे यह भी सूचित कीजिये कि जिन तीन अन्य 
व्यक्तियोंकी फाँसीकी सजा सुनाई गई थी, उनका क्‍या हुआ। 
ह ...._ हृदयसे आपका, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० .एन० ६८१४) से। 


१. ( १६२८-१६८८ ); पिछग्रिग्स प्रोग्रेस तथा द होली घॉरके लेखक । 


३४. पत्र ; लाला लाजपतरायको 


अगस्त २०, १९१९ 


प्रिय छाला लाजपतराय 


आपका पर्त्रा पाकर बहुत प्रसन्नता हुईं। इसे में इतता मूल्यवान समझता हूँ कि 
मेंने उसे प्रकाशित कर दिया है।' आपके विचारोंके बारेमें जो गलत धारणायें थीं उन्हें 
दूर करनेमें इससे मदद मिलती है। आपने पत्रपर हस्ताक्षर नहीं किये। मेरे खयालमें 
हस्ताक्षर भूलसे रह गये हैं। में चाहता हूँ कि यदि आप ठीक समझें तो अपने 
विचारोंको विस्तृतरूपमें लिखकर उन्हें प्रकाशित करनेके लिए दूसरा ब्यौरेवार पत्र लिख 
भेजें। आप-जैसे आदमियोंको इस समय हिन्दुस्तानसे बाहर रहना पड़ रहा है, यह मेरे 
लिए तो असह्य है। मेरी रायमें तो हर सच्चे भारतीय का स्थान भारतमें ही है। 
सत्याग्रहके सिद्धान्तके लिए यानी हिंसा किये बिना विरोध करनेके लिए अधिकसे- 
अधिक शक्ति चाहिए। मेरी राय है कि इससे केवल हिन्दुस्तानके ही नहीं बल्कि 
दुनियाभरके प्रश्न हल हो जायेंगे। 

यंग इंडिया” तो आपको नियमित रूपसे मिलता ही रहता होगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. देखिए परिशिष्ट ३ 

२. देखिए “लाला लाजपतरायके पत्रपर टिप्पणी ”, १३-८-१९१९ के पूर्व । 

3. गांवीजीके अनुरोधपर छाला छाजपतरायने जो पत्र ल्खि थे वे १९-११-१९१९, २६-११-१९१९ 
और १७-२१२-१९१९ के यंग इंडियार्म प्रकाशित हुए थे । 

४. सरकारने छाछ्य छाजपतरापको उनकी राजनीतिक गतिविधियोंके कारण भारतसे निष्कासित कर 
दिया था । श्न दिनों वे अमरीकार्मे थे भोर वहाँसे २९२० में भारत लोटे । 


३५. देवदास गांधीको लिखे पत्रका अंश 


[ बम्बई ] 
श्रावण बदी ९, [ अगस्त २०, १९१९ | 
लाला छाजपतरायनग पत्र प्रकाशित होनेसे किसोके माराज होनेका तो कोई कारण 
नहीं है। वह प्रगाशित होनेके लिए ही भेजा गया था। उससे उनकी कीर्ति बढ़ती है। 
फिर भी जो आलोचना हो, उसे हमें तो शान्तिसे ही सुनना है। 
छालाजीका पत्र छापनेके लिए ही है। हरदबालके वारेमें [ उसमें | जो-कुछ लिखा 
गया है, बह प्रसिद्ध ही है। मनुष्य, इतने डरपोक हो गये हैं कि वे अपनी परछाईतक से 
उसे हैं। मेने तो पत्र छायकर छालाजीके लिए भारत आनेका द्वार कुछ खोल दिया 
है।  सत्माग्रह' थोड़े दी अरसेमें केवल गुजराती शब्द नहीं रह जायेगा। 
[गृजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ 


३६- पत्र : ललल्‍्लभाई शासरूदास सेहताको' 


लेवनंम रोड 
गामदेवी, वम्बई 
श्रावण वदी १०, १९७५ [ अगस्त २०, १९१९] 
सुज्ञ भाईश्री, 
मेंनें अभीतक आपको किसी भी दिन कष्ट नहीं दिया, छेकिन आज दिये बिना 
काम नहीं चल सकता। आप भाई मणिलाल जादवजी व्यासके मामलेसे कदाचित्‌ विल- 
कुल अपरिचित नहीं हैं। ये राजकोट रियासतकी रैयत हें। कराचीमें धन्धा करते थे। 
इन्होंने सत्याग्रह प्रतिज्ञापर अप्रैल अथवा मार्च महीनेमें हस्ताक्षर किये थे। मई मासमें 
कराचीके कमिदनरने इन्हें १८६४क कानूनकी रूसे ब्रिटिश भारतसे निर्वासित किये 
जानेंका आादेश दिया। उन्होंने मुझे पत्र लिखा तथा बम्बई सरकारसे अपील की। वम्बई 
सरकारने उपर्युक्त आदेशको बहाल रखा है। आप देखेंगे कि “यंग इंडिया 'में सरकारके 
इस निर्णयकी आलोचना की गई है। आप “यंग इंडिया” तो .अवश्य पढ़ते होंगे। 
यदि आपको “यंग इंडिया 'की प्रति नहीं मिलती है तो लिखियेगा, में भिजवा दूंगा। 
इस सम्बन्ध्मं आप चाहें तो बहुत-कुछ कर सकते हैं; में चाहूँगा कि आप अवश्य 
कुछ करें। 
मूल गुजराती पत्रकी हस्तलिखित प्रति (एस० एन० ६८१०) से। 
१. भावनगर रियासतके दीवान । ह 


३७. पत्र : सी० विजयराघवाचारियरको" 


लैवर्नम रोड 

गामदेवी 

ह बम्बई 
अगस्त २१, [१९१९ | 


प्रिय दीवान बहादुर, 

मेरा खयाल है कि सविनय अवज्ञाके स्थगित रहते हुए भी रौलट कानून रद 
करानेके लिए सतत आतन्दोलन जारी रखना ही चाहिए। मेरा सुझाव है कि नेतागण 
बाइसराय अथवा श्री मॉग्टेग्युको एक तकक-सम्मत ज्ञापन भेजें। इसके लिए इधरके 
नेताओंके साथ में बात कर रहा हूँ। परन्तु कुछका खयाल है कि ऐसा स्मरण-पत्र 
भेजनेसे भी सुधारोंकों खतरा पैदा हो सकता है! क्‍या मद्रास नेतृत्व करेगा? 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
३८. पतन्न : लेडी ठाटाको 
लेबर्नम रोड 
[ बम्बई | 


अगस्त २१, १९१९ 


प्रिय लेडी टाटा, 
ह चरखेके मामलेमें माफी माँगनेकी तो कोई जरूरत नहीं थी। आप इतने समय 
चरखेके विना रहीं, इसका मुझे अफसोस है। आप (शुक्रवारको) दोपहरमें अपनी मोटर 
भेज दें, तो में चरखा और थोड़ी-सी पूनियाँ गोविन्दवावूके साथ भेज दूँगा। आप यदि 
थोड़ा समय देंगी, तो वे आपको चरखा चलाने तथा उसे ठीक रखनेके वारेमें कुछ 
हिदायतें दे देंगे। 


२. १९०२० में नागपुर कांग्रेसके अध्यक्ष । 


प्र; बम्बईके छोक-शिक्षा निदेशककों ५९ 


गयनेर-सम्बन्धी वात में अपने तक रखूंगा। बह बहुत अच्छी है; उराका प्रचार 
नहीं किया जा सकता। इसलिए उसके प्रचारका भय मत मानिये। ईइवरेच्छा होगी 
तो आपकी भविष्यवाणी सच्छी नियालेगी। 
हृदयसे आपका, 
मो० बा० गांधी 


[ अंग्रेजीने | 
गद्ादेव देशाईकी हस्तलिखित छायरीसे। 


सौजन्य : नारायण देसाई 


३९. पत्न: बम्बईकफे लछोक-शिक्षा निदेशककों 


वम्बई 
अगस्त २१, १९१५९ 


प्रिय महोदय, 

मुर्से पिछले सप्ताह गोथरा जाने बौर वहाँ स्टुअर्ट लाइब्रेरी देखनेका मौका मिला | 
मेंने देखा कि कुछ समाचारपत्रोंको पुस्तकालयमें पढ़नेके लिए रखना अवांछनीय माना 
जाता है। में कहना चाहेंगा कि अवांछनीय समाचारपत्रोंकी सूची बनानेमें मनमानी की 
गई है। उदाहरणके लिए, में देखता हूँ कि यंग इंडिया वहाँ निपिद्ध है। अब चूंकि 
बाजकल यह पत्र विशेषख्पसे मेरी देखरेखमें प्रकाशित हो रहा है, में निर्भीकतासे कहता 
हैं कि यह एक ऐसा समाचारपत्र है जो बच्चेके भी हाथोंमें दिया जा सकता है। 
१९ जून, १९१७ को उसे निपिद्ध करार दिया गया। उस दिनके बादसे इसमें कई उतार- 
चढ़ाव आ चुके हैं । “मराठा भी निपिद्ध है। यह बहुत समयसे प्रतिष्ठित और 
पुराना अंग्रेजी साप्ताहिक है, जिसका भारतीय पाठक-वर्गमें बहुत प्रचार है । फिर 
“गुजराती” भी गुजराती पत्रोंमें सबसे पुराना पत्र है। इन पतन्नोंकी नीतिसे कोई भले 
ही सहमत न हो, परन्तु में यह कहे बिता नहीं रह सकता कि पतन्नकी नीतिके कारण 
उसे सार्वजनिक पुस्तकालयसे अछूग्र रखना एक गंभीर बात है। मेंने सूचीमें से केवल 
थोड़ेसे उदाहरण सरसरी तौरपर चुन लिए हैं। जहाँतक में जानता हूँ उस सूचीका 
एक भी समाचारपत्र ऐसा नहीं है, जिसपर किसी भी उचित कारणसे आपत्तिकी जा 
सके। मेरी रायमें यह मानकर कि पत्रोंका निर्वाचन होना चाहिए, यह मामछा एक 
ऐसी पुस्तकालय समितिके हाथोंमें सौंप दिया जाये जिसका चुनाव स्थानीय निवासी 
करें और जिसमें आपका स्थानीय प्रतिनिधि पदेन सदस्य हो। इसमें यह साफ होना 


१. छोकमान्य तिलक दादा पूनामें संत्थापित दो पत्रोर्म से एक; वे इसके सम्पादक भी थे । 


६० ह सम्पूर्ण गांधी वाहमय- 


चाहिए कि कोई समाचारपत्र या पुस्तक सिर्फ तभी निषिद्ध की जाये जब समितिकी 
रायमें नैतिकताकी दृष्टिसे जततापर उसका बुरा प्रभाव पड़ता हो। 

में विश्वास करता हूँ कि आप इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामछेपर शीक्र ही पूरी 
ग्रम्भीरतासे विचार करेंगे। 


आपका विश्वस्त, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १७-९-१९१९ 


४०. पत्र : पंजाबके लेफिहनेंट गवर्नरके निजी सचिवकों 


लैबर्नम रोड, गामदेवी 


बम्बई 
अगस्त २२९, १९१९ 
सेवामें, 
पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयके 
निजी सचिव 
लाहौर 
प्रिय महोदय, 


कष्टकर होनेपर भी, कर्त्त॑व्यके नाते मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयका ध्यान एक 
और स्पष्ट मामलेमें न्‍्यायकी त्रुटिकी ओर आकर्षित करना पड़ रहा है। में हाफिजा- 
बाद जत्वेके एक अभियुक्त, करमचन्दके मामलेकी बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ 
है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयने पहले उसके मृत्युदण्डको घटाकर दस वर्षका कारावास 
करने और फिर अस्तमें उसे भी घटाकर एक वर्षके कारावासमें बदल देनेकी कृपा की 
है, परन्तु सभी मानेंगे कि एक ऐसे मामलेमें जिसमें अभियुक्तके विरुद्ध कोई भी ठोस 
सबवूत्र न हो अभियुक्तको पूरी तौरपर दोषमुक्त करके ही न्यायका मंशा पूरा किया 
जा सकता है, इससे कम किसी भी चीजसे वह पूरा नहीं हो सकता। में इसीलिए यह 
कहनेकी धृष्टता कर रहा हूँ कि इस मामलेपर एक वार फिर गौर किया जाय। 
मुझे भरोसा है कि पुनविचारके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय युवक करमचन्दकी रिहाई- 
का आदेश देनेकी कृपा करेंगे। में इसके साथ “यंग इंडिया की वह प्रति संलूम्त 
कर रहा हूँ जिसमें करमचन्दके मामलेसे सम्बन्बित सबूत, फैसलेका पूरा पाठ और 


२. निदेशकने १३ सितम्बरकों इस पत्रका उत्तर देते हुए गांधीनीकों सूचित क्रिया कि पत्रिकरा्भेकि 
निपेष सम्बन्धी आदिशकों वापस छे ल्थि गया है । 


न्‍>-जज८म अधि लिन स्मिन ञल्‍नत रत कलम 5 


पत्र: छोड मिछिग्हनकी निजी राचिवकों ६१ 


फंसलिमेय मेरा अपना विश्छेषण है। मुर्ते बतलाया गया है कि युवक करमचन्दका 
विवाह हाल ही में दुआ है भोर उसका पिता तो अपने सर्ववा निर्दोष पुत्रके जेलमें टाल 


दिये जानेके कारण बिलकुल ही टूद गया है। 
आपका विद्वस्त, 
मो० क० गांधी 
संलग्न : £, (मंग इंडिया मो प्रति) 


टाइप को ४६ दफ्तरी अंग्रेज़ी प्रति (एस० एन० ६८१९०) की फोटो-नकलसे । 


४१. पत्र: लॉर्ड विलिग्डनके निजी सचिवको 


लँवर्नम रोड 
४ गामदेवी 
वम्बई 
अगस्त २२, १९१५९ 
प्रिय महोदय, 
मे यह पत्र महामह्रिमके सामने प्रस्तुत करनेके लिए एक निजी ढंगके बहुत ही 
जलूरो कामके सिलूसिझेमें लिख रहा हूँ। 
सम्भव: टेनमार्ककी कुमारी फरिंगका नाम, जो अभी हालतक तिरुकोइलूरमें 
मिशनके एक बाखिका स्कूलकी सुपरिटेडेंटटे पदपर काम कर रही थी, महामहिमके 
ध्यानमें जा चुका है। लगभग दो वर्ष पहलेटी बात है, वे अहमदावादके मेरे आश्रम- 
में एक अन्य डेनिश महिलाके' साथ गई थीं और दोनों ही महिलाओंने आश्रम तथा 
उसके आदशॉ्में विद्येप दिसचस्पी ली थी। उसके बादसे कुमारी फैरिंग मुझसे तीन- 
चार बार मिल चुकी हूँ और मेरा खबाल है कि वे वादमें भी एक वार आश्रम थाई 
हैं। वे काफो नियमित हूपसे मुझसे पत्र-व्यवहार करती रही हैं" और में समझता 
हैं कि उनका मुझसे इस तरहका लगाव है जैसा कि पितासे अपनी वच्चीका होता है; 
ओर इसका कारण केवल यह है कि उनकी रायमें में अपने कार्योमें उन आदर्शोका 
प्रतिनिधित्व करता हूँ जिन्हें वे अपने निजी जीवनमें उतारनेकी वरावर कोशिश कर 
रही हैं। वे भारतको अपनी मातृभूमिकी तरह प्यार करती हैं और में यह भी जानता 
हैँ कि यदि उन्हें भारतसे निर्वासित किया गया तो उनको बड़ा मानसिक क्लेश होगा; 
जिसकी उन्हें आशंका है। इधर कुछ दिनोंसे उनपर सन्देह किया जाता रहा है और 


२. देखिए “ एक और क्ंक”, २०-८-२९१९ । 
२. एन० मेरी पीट्सेन । 
3. देखिए खण्ड १३, १४ और १७ ।॥ 


६२ । सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


खुफिया उनके पीछे पड़ी रही है। कुछ समय पहले उनका इरादा था कि हो सके तो 
वे डेनिश मिशन छोड़ दें। में समझता हूँ कि इस इच्छासे उन्हें विमख करनेमें मझे 
सफलता मिली। मेने उन्हें समझाया कि मिशनसे हुए अपने करारको यदि पूरा करनेका 
अवसर प्राप्त रहे तो उसे पूरा करते रहना उनका कत्तंव्य है। मेने अभी-अभी सुना 
है कि वे अब मिशनमें नहीं हैँ। यदि यह सच है और यदि उन्हें अनुमति मिल सके 
तो में उन्हें सहषे आश्रममें लेनेको तैयार हूँ। यहाँ वे मेरे गैर-राजनैतिक कार्योमें 
सहयोग देंगी। मेरा विश्वास है.कि वे बहुत सीधी-सच्ची हैं और ऐसे व्यक्ति खोजनेसे 
भी नहीं मिलते । वे सदेव ईश्वरसे भय मानती हैं और सच्चा ईसाई जीवन वितानेका 
पूरा प्रयत्त करती हैं। चूँकि भारतके लोगोंमें ही अपना अधिकांश जीवन बितानेकी 
उनकी इच्छा है, इसलिए मेंने उन्हें यहाँकी नागरिकता ले लेनेकी सलाह दी थी। में 
जानता हूँ कि उन्होंने इसकी कोशिश की थी। मेने भारतीय नागरिकताकी प्राप्तिके लिए 
दिये गये उनके प्रार्थनापत्रकों भी ठीक किया था। परन्तु में नहीं जानता कि उन्होंने 
उसे भेजा या नहीं। में केवल आशा कर सकता हूँ कि महामहिम उनसे मिलकर 
उनके विषयमें मेरी जैसी ही राय बना सकेंगे। यदि उनके वारेमें कोई जिम्मेदारी लेनेकी 
जरूरत हो तो वह आसानीसे ली जा सकती है। यदि किसी आश्वासनकी आवश्यकता 
हो तो में महामहिमको आइवस्त करना चाहता हूँ कि राजनैतिक क्षेत्रमें उनकी सहा- 
यता छेनेकी मेरी रत्ती-भर भी इच्छा नहीं है। जैसा क्रि लॉर्ड विलिग्डन शायद जानते 
हैं, मेरे कार्यका सबसे बड़ा अंश सामाजिक और नैतिक या धघाभिक है। मेरे अतीव 
अन्तरंग सहयोगी भी मेरे राजनैतिक कार्यमें कोई हिस्सा नहीं लेते। मेरे आश्रमके 
निवासी कृषीय, औद्योगिक और शैक्षणिक कार्योंमे छगे हें। और यदि कुमारी फीरिंग 
आश्रम आ जाती हैं तो वे इन्हीं कामोंमें हिस्सा लेंगी और यदि जरूरत हुई तो में 

इसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर छे हलूंगा कि वे अन्य कोई काम न करें। 
कुमारी फरिंगको इस पत्रके बारेमें कुछ नहीं मालूम । में इस पत्रकी नकल उनके 
पास इस सांत्वनाके लिए भेज रहा हूँ कि एक सौभाग्यशाली वन्धुके नाते में उनके 
प्रति अपने कत्तंव्यसे वेखबर नहीं हूँ और इसलिए भी कि इस पत्रमें जो जिम्मेदारी 

में ले रहा हैँ उसपर उनको स्वीकृतिकी मोहर छूग जायेगी। 
में इस मामलेमें, जो कुछ अंशोंमें व्यक्तिगत है, महामहिमको तकलीफ देनेके लिए 
क्षमा चाहता हूँ। 

आपका विश्वस्त, 


मो० क० गांधी 


अंग्रेजी (एस० एन० ६८२३) की फोटो-नकलसे । 


४२. पत्र: सो० एफ० एन्ड्रयूजको 


लबरनंम रोड, गामदेवी 
बम्बई 
अगस्त २२, १९१९ 
प्रिय चार्ली, 
सुन्दरमूने मुझे कुमारी फीरिगके वारेमें वड़ा ही चिन्ताजनक समाचार सुनाया है। 
मेंने उससे खास तौरपर इसीलिए वहाँ जाकर कुमारी फैरिंगसे मिलनेकों कहा था। 
उसने छौटकर मुझे यह वत्तलाया है कि फरिग अब 'डैनिश मिशन ' में काम नहीं करती 
और आशंका है कि उसे कहीं भारत न छोड़ना पड़े। वह इस सम्मावनाके कारण 
बहुत परेशान है | यदि उसे भारत छोड़ना पड़ा, तों उसकी तो जैसे मौत ही हो 
जायेगी। मेने छॉर्ड विलिग्डनको जो पत्र लिखा है उसकी प्रति भेज रहा हूँ। मुझे 
इसकी बड़ी चिन्ता है। अच्छा हो कि तुम तुरन्त ही मद्रास चले जाओ और उसका 
देशनिकाला रोकनके लिए जो भी वन सके करो। 
अहिसाके सिद्धान्तकी अकाट्यतापर मेरा विश्वास दिन-दिन अधिक जमता जा 
रहा है। पशु-बल जिसके पास जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक कायर 
बन जाता है। जरा कल्पना तो करो, संसारके एक सबसे अधिक निर्दोष व्यक्तिपर 
नजर रखनेके लिए गुप्तचर विभागकी पूरीकी-पूरी धृणित मशीनका लगा दिया जाना 
कितनी विचित्र बात है। निर्दोष व्यक्तियोंकों शारीरिक या मानसिक हानि पहुँचाकर 
बन्दूककी गोलीसे अपनेकों बचानेकी अपेक्षा में स्वयं तो उन गोलियोंसे छलनी बन 
जाना कहीं ज्यादा पसन्द करूँगा। 
आज हमारी सरकार कोई भी ज्यादेती करनेसे नहीं हिचकती। भौतिक बलूकी 
निःसारता इतनी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि उसे श्षमझनेके लिए किसीका दाशैनिक 
होना जरूरी नहीं। परन्तु हो सकता है कि तुम मेरे निष्कर्पों या अनुमानोंसे सहमत 
न हो। में चाहता हूँ कि तुम मेरी इस वातसे अवश्य सहमत हो जाओ कि कुमारी 
फॉरिंगको किसी भी अनिष्टसे वचानेके लिए भरसक प्रय॑त्त करना हमारे लिए उतना ही 
महत्त्वपूर्ण है जितना कि मेरे लिए पूरे जीवनकी वाजी लगाकर रौलूट अधिनियमका 
विरोध करना और तुम्हारे लिए शान्तिनिकेतनर्में रहना! 


तुम्हारा, 


मो० क० गांधी 


संहूम्न : १ ४ 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८२२) की फोटो-तकलूसे। 


४३. पन्न: एस्थर फेरिगकों 
लैबनंम रोड 
वम्बई 
अगस्त २४, १९१५९ 
रानी विटिया, 
तुम्हारे सम्बन्धमें सुन्दरम्‌के पत्रने मुझे बहुत उदास कर दिया है। तुम्हारे ढुःखमें 
मेरी हादिक समवेदना है। लेकित में जानता हूँ कि जब हम अतिशय दुर्बल हो गये 
हों उस समय ईश्वरपर भरोसा रखें तो वह हमें किसी-त-किसी प्रकार शवित प्रदान 
कर देता है। इसीलिए अपने हृदयके. अन्तरतम्में मुझे लूगता है कि तुमपर कसी भी 
क्यों न बीते, अन्तमें तुम्हारा कल्याण ही होगा। फिर भी में गवर्नरको पत्र लिखे बिता 
नहीं रह सका।' उस पत्रकी एक प्रति संरूग्त है। यदि तुम्हें कोई काम न हो, तो 
तुरत्त आश्रम चली जाओ। में श्री विट्मैनकों पत्र लिखता चाहता हूँ, लेकित पहले 
में इस पत्रके उत्तरकी प्रतीक्षा करूँगा। बाकी बातें गवर्नरके नाम मेरे पत्रसे तुम्हें ज्ञात 
हो जायेंगी। यदि लगे कि उसमें वस्तुस्थितिका सही उल्लेख नहीं है तो मुझे सूचित 
करना। यदि तुम अपनी आथिक आवश्यकताएँ ' मुझे नहीं बताओगी तो तुम रानी 
बिटिया नहीं कहलाओगी। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
| अंग्रेजीसे ] 
साई डियर चाइल्ड 


४४. पत्र: एन० पी० कॉवीकों 


लैबर्नम रोड, गामदेवी 
बम्बई 
अगस्त २५, १९१५ 


प्रिय श्री कॉवी, 
जान पड़ता है, परमश्रेष्ठसे मुलठाकातका मौका मुझे शायद कुछ दिनोंतक चहीं 
मिल सकेगा। फिर भी में स्व्रदेशीके वारेमें परमश्रेष्ठकी सम्मति यथाशीकघ्र पानेके छिए 


२, देखिए “पत्र; छॉर्ड विलिग्डनके निजी सचिवक्ो””, २२-८-१९१९ । 

२, एस्थर फैरिगको मिशनसे वेतन मिलना बन्द हो गया था । 

3. गांवीजीने वाइसरावसे मेंटके छिए समय माँगा था; देखिए “पत्र: एन० पी० कॉवीकों ”, 
२१९--८-२९१५९ । 


पत्र : एन० पी० कॉवीकों ६५ 


उत्सुक हूँ। इसलिए में परमश्रेप्ठके विचारार्थ स्वदेशी सम्बन्धी अपने विचार और तर्क 
प्रस्तुत -फर रगा हूँ । मु पूरी आाशा है कि थे उसे पढ़नेका समय निकाल सकेंगे 
ओर यदि सम्भव हो तो भेरे त्कोके अन्तमें जो प्रार्थना की गई है उसे पूरा करनेकी 


स्वदेशी 
न स्देणी मेरी फल्यनाबे अनुसार यहू है: भारतकी जझरत-मरके लिए पर्याप्त 


रे करता और उसका समुचित वित्तरण करना; इसमें घरेलू उत्पाद्नको 
प्रोत्साहित करनेके उद्देश्य छोगोंकों महु शपथ छेनेंके छिए राजी करना भी शामिल 
है कि ये स्वदेशी बस्म हो पहनेंगे। इस. शपवर्में शपव छेनेंबालेको अधिकार रहेगा कि 
उसके पास फिलहांज़ जो विदेशों वर्म हों बह उन्हें आवश्यकता पड़नेपर पहनता 
रहे। स्वदेशोकी फल्पना पस्तुत: एक घामिक और आर्थिक आवश्यकताके रुपमें ही की 
गई है। और गपि इसमें एफ उच्च नेतिक ढंगके राजनीतिक परिणामोंकी सम्भावनाएँ 
भरी पड़ी है, तवागि इसलिए कि सब लोग इसमें भाग छे सकें, स्वदेशीके प्रचारकों केवल 
घामिक बोर भा एके पहुलुओंतक ही सीमित रखा गया है। स्वदेशी वस्त्र या तो 


बन. 
अानिज+ 


कताई-बुनाई ता रनेवालो मिलों द्वारा तैयार किया जा सकता है या हाथ-कताई और 
हाय-ुनाई दारी]५ फिलहाल इस समय हम हाथसे कातने और हाथसे बुननेपर ही 
जोर दे रहे है के. 
तर्क 

हम ऐसा इसलिए कर रहे है कि किसानों अर्थात्‌ भारतकी ७३ प्रतिशत आवादी- 
को एक ऐसे उद्योगकी आवश्यकता है जो क्रपिका पूरक हो। यह जन-संख्या सालमें 
लगभग चार महीने बेकार रहती है। आजसे सी साहू पहले भारतकी स्त्रियाँ पैसेके 
लिए या शौकिया सूत कातती थीं। हजारों पेशेवर बुनकर कपड़ा बुनते थे जो घरेलू 
आवद्यकताओंके लिए पर्याप्त होता था। इसकी जाँच करना तो अनावश्यक है कि 
आज भी वैसा ही किया जा सकता है या नहीं; इसमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है 
कि यदि इन छाखों किसानोंकों सृत कातने कौर बुननेकी ओर प्रवृत्त किया जा सके 
तो इस देशका जो बन विदेश्षोंमें चला जाता है उसका परिमाण बहुत घट जायेगा 
ओर साथ ही किसान अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगे। कई केद्धोंमें जाकर और सैकड़ों 
स्त्रियोंसे मिलकर मेंने देखा है कि वे कताईका धन्धा फिरसे शुरू करके कुछ पैसे कमा 
सकने के कारण बहुत खुश हैं। मुझे मालूम है कि पिछले अकालके दौरान बीजापुरकी 
बहुत-सी गरीब औरतोंके लिए ये थोड़ेसे पैसे भी वरदान हो गये थे। अकेले एक 
उसी गाँवमें आाज १५० भौरतें प्रतिदिन करीब आधा मन सूत कातती हैँ और प्रत्येक 
ओरत औसतन ३ पैसे कमा लेती है जो उसके लिए अपने वच्चोंका दूध खरीदने-भरकों 
पर्याप्त हैं। में हाथ-क्ताई और हाथ-वुनाईको अकालका मुकावछा करनेका एक बहुत 
ही सहज साधन मानता हूँ। जब पिछले शुक्रवारकों मैंने पूर्वी खानदेशकी कुमारी 
लैथमसे भी यह सुना कि उस जिलेकी औरतें किसी ऐसे घरेलू धन्धेके लिए तरस रही 


१६-०५ 


गे 
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हैं जिसमें उन्हें मेहनत करके कुछ पैसे मिल सकें तो में चकित हुआ। हमें सिर्फ 
इतना ही करना जरूरी है कि उन्हें कुछ सस्ते चरखे और धुनी हुई साफ रुई मुहैया 
कर दी जाये। एक सीमित पैमानेपर ये दोनों चीजें उन्हें उपलब्ध करानेका प्रबन्ध 
किया जा चुका है। पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ही इसमें अधिकाधिक विलचस्पी छे रहे 
हैं। लेकिन यदि इस आन्दोलछनको प्रतिष्ठित लोगोंकी सरपरस्ती हासिल हो जाये तो 
यह काम कहीं-ज्यादा तेजीसे चछ सकता है। 

अनुरोध 

इसलिए में निम्नलिखित अनुरोध करता हूँ: 

१, परमश्रेष्ठ स्वदेशी आन्दोलनका समर्थन करते हुए एक पत्र! लिखनेकी कृपा 
करें, जिसे हम प्रकाशित कर सकें; उसमें खास तौरपर हाथ-कताई और हाथ-बुनाई 
आरम्भ किये जानेका समर्थन हो। ४ 

२. सहकारी समितियोंके पंजीयक (रजिस्ट्रार)कों सत्ता दी जाये कि वह हाथ- 
कताई और हाथ-बुनाईको प्रोत्साहन दे सके और उसके लिए आवश्यक तरीके खोजे। 

३. कलकक्‍्टठरों और अन्य सरकारी अमलदारोंसे कहा जाये कि वे आन्दोलनको 
बढ़ावा दें, और विशेष रूपसे किसानोंकों हाथसे सूत कातने और हाथसे बुनाई करनेके 
लिए प्रोत्साहित करें। 

४. और यदि इसे मेरी धृष्टठता न समझा जाये तो में परमश्रेष्ठसेो संविनय 
निवेदन करूँगा कि मेरी ओरसे वे लेडी जॉर्ज लॉयडको मेरी कताई-कक्षाओंका संरक्षक 
बननेपर राजी कर लें। कई भद्र महिलाएँ गरीबोंको इस उद्योगों प्रोत्साहित करनेके 
लिए स्वयं कताईकी शिक्षा ले रही हैं। यदि उन्हें (हर एक्सेलेंसीको) भी एक चरखा 


१. सितम्बर १ को कॉवीने उत्तर दिया कि गवर्नर महोदय कुछ ही दिलनोंमें जवाब लिख भेजेंगे। 
लगता है, गांधीजीने १६ सिंतम्बरको लिखे एक दूसरे पत्रमें अन्य बातोंके अछावा इसके सम्बन्धमें भी 
लिखा था। ७ अक्तूबरको उन्हें यवर्नरके निजो सचिवकी भोरसे निम्नलिखित उत्तर मिला: 

“ परमश्रेष्की इच्छासे में आपके २१५ अगस्त और १६ सितम्वरके उन'पत्रोंका उत्तर भेज रहा हूँ 
जिनमें आपने स्वदेशी आन्दोलनके सम्बन्धमें परमश्रेष्ठेक विचार जाननेकी इच्छा व्यक्त की है। परमश्रेठको 
ऐसे हर आन्दोलनते पूरी सहानुभूति है जिसका उद्देश्य भारतके राष्ट्रीय उत्पादनमें वृद्धि करना हो। हाँ, 
उनके परिणाम ऐसे न हों जिनसे भारतीय उद्योगकों दूसरे उत्पादक देशोंसे सफल्तापूर्वक्र होढ़ हेनेमें 
कठिनाई हो। मेरा खबाक है, वित्तीय प्रश्नके सम्बन्धमें परमओछके विंचारसे आप भली-भाँति अवगत हैं 
ओर इस संम्बन्ध्में उनका विचार यह है क्लि आवक और तकनीकी शिक्षाक्री अधिकाधिक सुविधाएँ 
देनेके साथ-साथ वित्तीय समस्याका समुचित समावान प्रस्तुत ऋरना भारतके औद्योगिक विकासमें सहायता 
देनेका सबसे अच्छा तरीका है। परमशे्ठ आपके सगे पत्र नवजीवनकी प्गतिको दिल्चस्पीसे देखेंगे। 

और जदाँतक नढियादमें भतिरिक्त पुल्सि रखने तथा श्री मणिलाल व्याप्तके मामढेके सम्बन्धमें 
आपकी उक्तियोंका सवाल है, परमशओेठ्ठकी इच्छा है कि में आपको आश्वस्त कर दूँ कि उन्होंने श्न 
मामलोंपर पूरी तरह गौर किया दै।” 

गांधीजीको जिस दिन यह पत्र मिला, उन्होंने उस्ती दिन उसका उत्तर दिया था; देखिए “पत्र: 
बम्बईके गवनेरंक निजी सचिवकों ”, अक्तूबर ७, १९१९ के बाद । 


पत्र : एस्वर फरियको ६७ 


भेंट करते और किसी महिला द्वारा अववा स्वयं मुझे आकर कताई सिस्खानेकी अनुमति 
मिल सके तो इसे में अपने लिए सम्मानकी बात मानूंगा? में यहां कह दूं कि 
कताई-छझला सीसना धहुत ही सहज है।' 

हृदयरी आपका, 


० 
५ 


टाइप की हुई अंशेजों प्रति (एस० एन० ६८२६) की फोटो-वकलसे। 


४५. पत्र: एस्थर फरिंगको 


[अगस्त २५, १९१९ के बाद |' 
रानी विटिया, 
तुम मुझे काफी निममित रूपसे लिसखतो रही हो मगर में नियमित रुपसे नहीं 
लिये पाया। कारण तुम जानती हो। 
मुझे जो कप्ट हुआ था बह झुछ-विशेष नहीं था। छोटाछालने उसे बहुत मान 
लिया घा। में घशरोरकी जितनी चाहिए उतनी सेंभाल कर रहा हूं। 
में समझता हूँ कि बोर्ट या श्री बिटर्मनकों तुम्हारा जल्दी ही कोई अन्तिम 
उत्तर देना जझूरो नहीं है। तुम्हारा मामछा थोड़ा जटिल है। में चाहता हूँ कि बो्ंके 
प्रति तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह सच्चा और वफादारीसे भरा हुआ हो। में यह 
भी चाहता हें कि उन छोगोंकों किसी भी प्रकार यह न रूगने पाये कि तुमने कोई 
अथोननीय कार्य किया है। व्या में श्री बिटर्मनकों (क्या मेंने उनके नामके हिज्जे 
ठोक-ठीक लिखें हैं? वुम्हारा पत्र मेरे पास नहीं है) तुम्हारे बारेसें पत्र लिखूँ जैसा 
कि मेंनें गवर्तरकों' लिखा था? भारतके प्रति तुम्हारी सेवा एक सच्चे डेन और 
ईसाईके योग्य होनी है। तुमने सेवान्कार्य इसलिए अपनाया है कि तुम्हारी ईसाइयत 
तुम्हें ऐसा करनेकों प्रेरित करती है। और तुम्हारा वैसी भावना रखना पर्याप्त भर 
नहीं है। आवश्यकता इस बातकी है कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे स्नेह, नंम्नता 
और उद्दारताको महसूस करते हुए तुम्हारी सेवा-भावनाकों समझें। 
इस कामकों करनेका सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है सो में नहीं जानता। कुछ 
भी हो, उनको लिखे तुम्हारे पत्र बिनम्रता, सचाई और उदारतासे भरे होने चाहिए, 
ने कि सख्त, कंदू या निनन्‍्दासूचक। आखिर तुमने जो रास्ता अख्तियार किया है 
वह एक तरहसे वगावतका है और वह उचित तभी माना जा सकता है जब तुम्हारे 
मार्गको दानियार्ूल और वनियनकी भाँति धामिक अर्थमें सफलता प्राप्त हो। 
२. ऐसा टगता दे कि गांधीनीने इसी सिछसिलेमें सितम्बर १६ को एक पत्र फिर लिखा था, 
छेकिन वह उपलब्ध नदी है । 
२. एस्थर फेरिंगते अपने २५ अगस्तके पत्रमें भारतमें रहने तथा समाज-सेवा करनेकी इच्छा व्यक्त 
की थी । इस पत्रर्म गांधीजीने उसीका उल्ठेख क्रिया है । 
३. देखिए “पत्र: छोटे विलिंग्डसक्रे निजी सचिवकों ”, २९-८-१९१९ । 
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मुझे इस बातकी प्रसन्नता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य अब अच्छा है । क्या तुम्हें 
वहाँ सब प्रकारकी सुविधा प्राप्त है? अगर तुम अपनी जरूरतें मुझे नहीं बताती रहोगी 
तो रानी बिटिया ,नहीं कहाओगी। अगर तुम्हें रुपयोंकी आवश्यकता हो तो मुझसे 
कहनेमें संकोच मत करना। 

सभी अंग्रेजी पढ़नेको लालायित हैं यह एक विचित्रे-सी बात है। सीमाके अन्दर 
रहते हुए ही तुम्हें उनकी इच्छाएँ पूरी करनी है। कौन-कौन अंग्रेजी पढ़नेके इच्छुक 
हैं, उस बारेमें कुछ विस्तारके साथ लिखना। 


सस्तेह, 
तुम्हारा, 


बापू 


नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडियामें सुरक्षित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी पत्रकी 
फोटो-तकलछ तथा भाई डियर' चाइल्डसे। 


४६. सर दांकरन्‌ नायर ओर चम्पारत 


इस बार भी दोनों पक्ष -- जिसमें एक ओर सर शंकरन्‌ हैं और दूसरी ओर उनके 
सहयोगी --- वही तक दोहरा रहे हैं जो खेड़ाके बारेमें दिये गये थे। सर शंकरनृका कथन 
है कि नौकरशाहीतने [चम्पारनके मामलेमें |, कांग्रेस या दूसरे शब्दोंमें कहें तो शिक्षित 
भारतीयोंके जबरदस्त दबावसे मजबूर होकर ही कोई कदम उठाया था। उधर उनके 
साथियोंका कहना है कि नौकरशाही जन-साधारणके हितोंके प्रति सदैव सजग रही है। 
शिक्षित भारतीयोंने जनताका प्रतिनिधित्व कभी नहीं किया और न उन्हें उसके हित्ोंकी 
कोई परवाह ही रही है। इसके अतिरिक्त, जहाँतक खेड़ाका सम्बन्ध है, नौकरशाहीके 
पक्षमें कहा जाता है कि एक तो उन्होंने किसानोंके लिए अगर कुछ नहीं किया तो 
उसका कारण यह था कि अधिकारियोंको किसानोंकी शिकायतोंमें विश्वास नहीं था, 
और दूसरे अगर कोई कहे कि कुछ किया तो गया था, तो उसका जवाब यह है कि 
जो-कुछ किया गया सो इस कारण नहीं कि माननीय श्री गोकुलदास तथा अन्य शिक्षित 
भारतीय और संघर्षकी आखिरी मंजिलमें श्री गांधी बीचमें पड़े थे, वल्कि वास्तव 
अगर ये लोग बीचमें न पड़ते तो भी नौकरश्ाही स्वयं वैसा ही करती । चम्पारनके 
मामलेमें किसानोंकों कष्ट है -- यह वात मान ली गई है, परन्तु नौकरशाहीके हिमायतियों 
द्वारा यह भी कहा. जाता है कि उनके वारेमें सरकारने जो भी कदम उठाये वे कोई 
श्री गांधीके बीचमें पड़नेके कारण नहीं। सर शंकरन्‌ नायरका उक्त दोनों मामछोंके 
सम्बन्धर्में बह कथन है कि नौकरशाहीनें किसानोंके लिए जो-कुछ भी किया वह जन- 
साधारणके हितोंकों सदा सामने रखनेवाले शिक्षित भारतीयोंके कठिन परिश्रमका ही 
परिणाम है। 

में समझता हूँ कि यह वात में स्पष्ट रूपसे समझा सका हूँ कि खेड़ाके किसानोंके 
कष्ट वास्तविक थे और यह भी कि सरकारसे जो-कुछ राहतें प्राप्त हुईं वे एक जबरदस्त 
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संघर्षके बाद ही मिलीं; और जो अल्प राहत दी गई वह नौकरणाहीके दिमागके ओछेपन- 
का प्रमाण है। खेड़ाके किसानोंकी शिकायतें बहुत पुरानी नहीं थीं भौर उनके प्रत्ति 
च्चतम अधिकारोके मनमें भी मात्र उपेक्षाका भाव था। छॉर्ड विलिग्डनने, जो स्वयं 
एक सदाशय व्यवित हैं, अपने उन हठी सलाहकारोंके सामने सिर झुका दिया था जो 
सेड़के मामलेसे सीथा सम्बन्ध रखते थे। इसलिए खेड़ाकी समस्याको सुलझाना मेरे 
लिए काफों आसान काम था। चम्पारनमें शिकायतें पुरानी थीं, संघर्ष त्रिकोणात्मक था 
-- जिसमें निहित बड़े-बड़े स्वार्थ मिलकर रंयतके हितोंका विरोध कर रहे थे । परन्तु 
भूसे यह बाहनेमें प्रसन्नता होती है कि विहार सरकारके सर्वोच्च अधिकारी सर एडवर्ड 
गेट दुढ़ व्यवित थे; वे अपने सलाहकारोंकी सलाहको यों ही नहीं मान लिया करते 
धे; वे उनके द्वारा शासित नहीं होते थे वल्कि उनपर शासन करते थे और वे अपने 
प्रभावकों यथासम्भव रैयतके हितोंमें प्रयुक्त करनेमें हिंचकते नहीं थे । यदि उनकी 
जगह कोई और व्यक्ति होता या उनकी अपेक्षा कम सहानुभूतिवाला या उससे कम 
मजबूत आदमी होता तो चम्पारन-संघर्षका इतिहास भिन्न और अधिक दुःखद होता। 
उसके परिणाम वहुत भयंकर होते । इसीलिए सर शंकरन्‌ नायरने चम्पारन रिपोर्ट- 
पर अन्य सदस्योंस असहमति प्रकट करते हुए जो टिप्पणी लिखी थी, उसके जवाबमें 
दी गई विहार सरकारकी टिप्पणीकी आलोचना करते हुए मुझे दुःख होता है। सरकार 
रैयतकी तकलठीफों और शिकायतोंको स्वीकार करती है, लेकिन उसका कहना है कि 
वह तो खुद ही शिकायतोंको रफा करनेवाली थी; बस जमीनके नये वन्दोवस्तका जो 
काम उसने उठाया था उसके पूरा होते ही वह उन शिकायतोंकों दूर कर देती। 
उसने जो कुछ राहत दी है उसमें मेरे (अर्थात्‌ श्री गांधीके) हस्तक्षेपकों कोई श्रेय 
नहीं है। मेरे लिए इस मामलेमें कुछ कहना कठिन हो गया है, क्योंकि में जाँच- 
समितिका एक सदस्य था । जो कागजात सरकार द्वारा समितिके समक्ष पेश किये 
गये थे परन्तु स्वभावत: जिन्हें समितिकी रिपोर्टमें शामिल नहीं किया गया है उनका 
उपयोग करनेमें में मसमर्थ हूँ । इसलिए जितनी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं है मुझे उसके 
बाहर नहीं जाना है । विहार सरकारकी टिप्पणीमें जमीनके नये बन्दोवस्तकों बहुत 
महत्त्व दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि [ चम्पारनमें | नये वन्दोवस्तके कामका 
इस संधर्षमें निहित बड़े-बड़े प्रदनोंसे कोई सम्बन्ध नहीं था। बंगाल काइतकारी अधि- 
नियमके अन्तर्गत, जो विहार॒पर भी हागू है, नया वन्दोवस्त -- स्थायी भूस्वामीकों 
प्रत्येक काश्तकार द्वारा अदा किये जानेवाले लग्रानमें वृद्धिको नियन्त्रित करनेके 
उद्देश्यसे निर्वारित अवधिके अन्तरसे --- स्वतः होता ही रहता है। स्थायी स्वामित्व- 
वाली बड़ी-वड़ी जोतें जिन काइतकारोंको बेंटी हुई हैं, उन काइतकारोंकी स्थिति 
वंगालके इस्तमरारी बन्दोवस्तके अत्तगेत जरा भी मजबूत नहीं हुई है। चम्पारनमें 
भूमिके स्थायी पट्टेदार यूरोपीय वागान-मालिक हैं। वे राजाओंकी तरह हैं; और यद्यपि 
इन यूरोपीय जमींदारोंको कानूनने रैयत अर्थात्‌ किराएदारोंके ऊपर किसी प्रकारके 
फौजदारी था दीवानी अधिकार नहीं दे रखे हैं तथापि वे छोग व्यवहारतः चम्पा- 
रमके मितानत दीन-हीन किसानोंपर दोनों प्रकारके अधिकारोंका प्रयोग किया करते हैं। 
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इस बातमें वे भारतीय स्थायी भू-स्वामियोंसे किसी बातमें भिन्न नहीं हैं। परच्तु जैसा 
कि में स्वतंत्र जाँचके दौरान सरकारके पास .बहुत शुरूमें भेजे गये अपने एक पत्रमें कह 
चुका हूँ, -- हालाँकि यह सच है कि उन्हें (गोरे बागान-मालिकोंको ) यह दूषित प्रणाली 
विरासतमें मिली है किन्तु यह भी सच है कि अपनी बौद्धिक प्रवीणंता और अधिकारपूर्ण 
स्थितिकी सहायतासे उन्होंने इन पुराने रिवाजोंका एक शास्त्र ही बना डाला है। ” बंगाल 
काइतकारी अधिनियमके अन्तर्गत इन जमींदारोंको यह अधिकार प्राप्त है कि वे अमुक 
निर्धारित परिस्थितियोंमें लगान बढ़ा सकते हैं और उसी प्रकार किसानोंको भी यह 
हक हासिल है कि अन्य दूसरी निदिष्ट परिस्थितियोंमें वे लगानमें कमी करानेकी कोशिश 
कर सकते हैं। यह सहज ही समझा जा सकता है कि लगानमें कमी तो शायद ही 
कभी सम्भव होगी, पर लगानमें इजाफा तो एक ऐसा सत्य है जो किसानको जीवन-भर 
त्रस्त रखता है। वन्दोबस्त अधिकारीका मुख्य कार्य इन लगानोंकों संशोधित करना, 
प्रत्येक काशतकारकी जोतकी फिरसे पैमाइश करना और लगान सम्बन्धी कुछ मामलोंमें 
जमींदार तथा काइतकारके बीच होनेवाले झगड़ोंकी जाँच करना है। बन्दोबस्त अधिकारी- 
को इसके अतिरिक्त और-कुछ करनेका अधिकार नहीं है। जो अत्यावश्यक मुद्दे चम्पारन 
समितिके सामने निर्णयके लिए पेश थे उनके सम्बन्धमें जाँच करना या उनपर कोई फैसला 
देना उसके अधिकारके बाहरकी बात थी। मेरी खुदकी जाँच तो केवल ऐसे कष्टोंतक 
ही सीमित थी जो चम्पारनकी अधिकांश रैयतके सामान्य कष्ट थे और जिनके वारेमें कोई 
तया बन्दोबस्त करनेकी आवश्यकता न थी -- कारण, इन शिकायतोंकी अलग-अलूग 
जाँचकी जरूरत थी ही नहीं। ये कष्ट मेरे चम्पारन पहुँचनेके क्षणसे ही मेरी नजरमें 
स्वतः आने लगे और कुछ ही सप्ताहके अन्दर मेरे पास उन कष्ठोंकों प्रमाणित कर 
सकने योग्य बहुत काफी मसाला एकत्रित हो गया। काइ्तकारोंकी सबसे मुख्य शिकायत 
तो करीव सौ सालसे चली आ रही थी। इसके कारण रैयतकी दशा गुलामोंकी दशाके 
समान हो गई थी। यह कष्ट नीलकी खेतीसे सम्बन्धित था। इस नीलकी खेतीको 
तिनकठिया प्रणालीके नामसे पुकारा जाता था और इसके अन्तर्गत रैयतको जमींदार द्वारा 
पसन्द किया हुआ अपनी जमीनका कुछ भाग, जिसमें शुरूमें नील और वादको जमीं- 
दार द्वारा बतछाई हुई कोई अन्य फसल उग्ानी पड़ती थी, अछूय कर देना पड़ता 
था। यह फसल उसे जमींदारकों औने-पौनें मूल्यपर बेच देती पड़ती थी, और उसकी 
मेहनतके पैसे भी खड़े नहीं होते थे। इस सम्बन्धमें समितिकी रिपोर्ट इस प्रकार है: 
किन्तु जिस झर्तपर किसान इन कोठीदारोंके छिए अबतक नीलकी खेती ह 
करते रहे हैं, उसके कारण अनेक बार क्षगड़े हुए हैं। और यद्यपि हम इन झगड़ोंके 
इतिहासपर विचार करना आवश्यक नहीं समझते; किन्तु इस प्रथाका कुछ 
विवरण दिये बिना हम वर्तमान असन्तोषके कारणोंकों भली-भाँति स्पष्ट नहों 
कर सकते। इसके मुख्य तत्त्व पिछले १०० वर्षो्में बदले नहीं जान पड़ते । 
इन सौ वर्षों जव-जब कपष्ट असहनीय हो गये तव-तब काइतकारोंने अपनी शिका- 
यतें दूर करानेके लिए हिसात्मक तरीकोंका सहारा लिया | जब-जब दंगे-फसाद हुए तव-तब 
कुछ थोड़ा-सा दे-दिवाकर मामला झान्त कर दिया गया। इन हिंसात्मक क्ृत्योंके परिणाम- 
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स्वरूप उन काइतकारोंकी हाऊुत वस्तुतः पहलेकी बनिस्वत भौर भी बदतर हो गई। 
वागान-मालिकोंने उन दंगोंको कुचलनेके लिए पुलिस और फौजकी सहायता ली और 
पुरानी शिकायतें, जिनके कारण ये दंगे हुए थे रूंगभग बिलकुल ही विस्मृत कर दी 
गई। कभी-कभी काइतकारोंपर दाण्डिक-पुलिस तैनात कर दी जाती थी। काश्तकारोंको 
उनके पागरूपनके एवजमें जो थोड़ा-बहुत सन्तोप प्राप्त होता था वह इतना ही कि उन्हें 
नीलकी कीमत पहलेकी अपेक्षा कुछ-अधिक मिलने लगी। परन्तु नीलकी जबरन खेतीकी 
प्रथा और उससे उत्पन्न होनेवाले कष्ट ज्योंके-त्यों बने रहे और काइतकारोंपर जमींदारों- 
का झिकंजा और भी मजबूत होता गया। जब काइतकारोंने यह देखा कि हिंसा व्यर्थे है 
तब उन्होंने कचहरियोंके दरवाजे खटखटाना शुरू किया परन्तु जिस प्रकार हिसा करने 
पर उनके हाथ कुछ न लगा था उसी प्रकार अदालतोंसे भी उनको कुछ हासिल नहीं 
हुआ। कभी-कभी फैसला न्‍्यायसम्मत हो जाया करता था परन्तु असमान प्रतिदंद्वियोंके 
इस संघर्षमें काइतकारोंकी पराजय निश्चित थी। भला गोरे जमींदारोंके प्रचुर साधनोंके 
सामने काश्तकारोंकी छोटी-सी थैली कैसे टिक सकती थी ? मेरे कथनकी सत्यताका प्रमाण 
चम्पारनकी अदालतोंमें रखी हुई फाइलोंमें देखा जा सकता है। इस दुहरी असफलता- 
को बन्दोवस्त अधिकारी न तो देख सकता था और न उसके विपयमें कुछ कह ही 
सकता था। में इस बातकों भरसक जोरके साथ कहता हूँ कि चम्पारनके काइतकारोंकी 
गत १०० वर्षोकी कहानी अधिकारियोंकी उस असफलताकी भी कहानी है जो उन्होंने 
या तो स्थितिके भीतरी रूपको समझनेमें या उससे निपटनेमें दिखाई थी। हर काइत- 
कारने अधिकारियोंको भयंकर चेतावनी दी, परन्तु सब व्यर्थ रही। वे समस्यासे 
खिलवाड़ करते रहे, परन्तु उसकी तहतक कभी नहीं गये। और यदि में चम्पारन न 
गया होता, यदि जबरदस्त कठिनाइयोंके वावजूद में वहाँ बने रहनेके अपने अधिकारपर 
दृढ़तापूर्वक न डटा रहता, और यदि में अपने कुछ मित्रोंकी इस सलाहको कि मामला 
अदालत द्वारा तय करा लो, दरकिनार न कर देता, और सबसे खास वात यह कि यदि में 
काइतकारोंकी जरूरतोंकों समझनेके लिए उनसे स्वयं जाकर न मिलता तो यह बात 
दावेके साथ कही जा सकती है कि विहार सरकारने जो बड़ी राहत काश्तकारोंको दी 
वह उन्हें हरगिज न मिलती। विहार सरकार नीलकी जबरन खेतीके अभिशापको 
हटानेका साहस कभी न करती। उसे मालूम था कि यह प्रथा एक अभिशाप है। उसे 
यह भी ज्ञात था कि काइतकार छोग तिनकठियासे होनेवाले दुःखोंकों व्यक्त करनेमें 
असमर्थ थे तथापि यह प्रथा उनके जीवनस्रोतोंको सुखाये दे रही थी और उनकी नैतिक 
तथा भौतिक द्ञक्तिको निचोड़े डाल रही थी। विहार सरकारको यह कहनेमें लज्जा 
नहीं है कि विहार विधान परिपद्के अधिकांश सदस्योंने --- वे सदस्य जो विहार सरकारकी 
ही भाँति इस प्रथाके दोषोंसे विछकुल अनभिनज्ञ थे --- विहारके सच्चेसे-सच्चे व्यक्तियोंमें 
से एक श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, जिन्हें अपने कथनके मर्मका पूरा ज्ञान था, द्वारा.पेश 
किया गया प्रस्ताव रद कर दिया था। विहार सरकारको उसी अवसरपर जान लेना 
चाहिए था कि इस ज्वरन्त प्रश्नके ऊपर बन्दोबस्त अधिकारी किंचित्‌ भी प्रकाश 
नहीं डाछ सकता था। सच तो यह है कि अगर जमीनका नया बन्दोवस्त न. होता तो 
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सम्भवत: शरहबेशी अर्थात्‌ नीलके. एवजमें लगानकी वृद्धिका अस्तित्व ही न होता। 
में मानता हूँ कि बन्दोबस्त अधिकारी शिष्ट और सहानुभूतिपूर्ण था और अपने कर्तंव्यका 
पालन करनेको इच्छुक था। में यह. भी मानता हूँ कि यह अधिकारी अपनी निष्पक्षताकी 
बदौलत ही काश्तकारोंके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर सका-- जबकि अन्य अधिकारी 
ऐसा करनेमें असफल हो गये होते। परन्तु जाँच-समितिके सामने भी अनेक मुद्दे तय 
करने थे; उनके सम्बन्धरमें बन्दोबस्त अधिकारी होनेके नाते वह किसी भी' अन्य व्यक्तिकी 
अपेक्षा कुछ अधिक प्रकाश डाल सकता था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वे मुद्दे उसके 
कार्यक्षेत्रसे परे थे। जाँच समितिकी वहुसमावेशी सिफारिशों बन्दोबस्त अधिकारीके वयाच- 
पर आधारित नहीं हैं वल्कि विहार सरकारके पास मौजूद उन कागजींपर आधारित 
हे जिनमें से अधिकांश तो ऐसे थे जिनपर बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ किये 
जानेके पूर्वकी तिथियाँ पड़ी हुई थीं। सरकार नीलकी जबरन खेतीकी ग्रथाके उन सब 
दोषोंसे पहलेसे ही परिचित थी जिनको समितिने जनताके सामने रखा है, इसलिए उलट 
यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकारने इस प्रथाका अन्त पहले ही क्यों नहीं कर 
दिया ? पिछले बन्दोबस्तसे पूर्व भी कई बार जमीनका बन्दोबस्त किया जा चुका था। 
समितिने जिन कष्टोंके बारेमें जाँच-पड़ताल की है उत्त कष्टोंके निवारणार्थ नये बन्दोवस्त- 
की इन' कार्रवाइयोंके दौरान कोई कदम क्‍यों नहीं उठाया? जाँच-समितिने काइत- 
कारोंकी जिन शिकायतोंको यथार्थ माना है, उनकी हुम्बी सूची देकर में पाठकोंको 
उबाना नहीं चाहता। में तो इतना ही कहकर सन्तोष माने छेता हूँ कि यदि सरकारने 
बाबू ब्रजकिशोर प्रसादकी बात मान ली होती--जो कि [उस अवसरपर | नककार- 
खानेमें तूतीकी आवाजकी भाँति थी--तो समिति उन सब शिकायतोंमें से प्रत्येकको 
विशेषतया शरहबेशी और तावानके प्रइनको हल कर सकती थी, और इसके लिए नर्ये 
वन्दोवस्तकी जरूरत नहीं थी। काशतकार लोग तावानके रूपमें होनेवाली खुली डकती 
और शरहबेशीके रूपमें होनेवाली छिपी डाकेजनीसे बच जाते। में विहारके वाहर रहने- 
वाले व्यक्तियोंकी सुविधाके लिए इन दो शब्दों अर्थात्‌ तावान और शरहवेशीका अथथ 
समझा देना चाहता हूँ। तावान तथाकथित हरजानेकी वह रकम थी जो भूमिका पट्टंदार 
बागान-मालिक, उन दिनों जब जमींदारकों नीलकी जरूरत नहीं हुआ करती थी, अपने 
काइतकारोंसे नीछू न उपजानेके एवजमें वसूल किया करता था -- और शरहबेशी लगानमें 
वह इजाफा था जो वैसी ही परिस्थितिमें स्थायी पट्टेदार अपने काइतकारोंसे लिया करते 
थे। इस प्रकारसे तावान और शरहबवेशी कुछ वैसी ही चीज है, मानों किसी इकरारके 
दो फरीकोंमें से एक फरीक इकरारकों एक बोझा समझकर इकरार की शर्तोति छूट 
निकले और इकरारके वन्धनप्ते अपनी छुटका हरजाना दूसरे फरीकसे वसूल करे। सामान्य- 
तया तो यही हुआ करता है कि जो व्यक्ति किसी कारणसे छूटना चाहता है वहीं 
इकरारसे छूटनेकी कीमत भी अदा करता है।यह कहना कि काइतकार छोग भी यही 
चाहते थे, असलो मुद्देसे बिलकुल अलग वात है। वे छाचार थे। विहार सरकारका पक्ष 
उसके इस कथनसे बिलकुल ही कमजोर हो जाता है। 
“चूँकि यह प्रथा वागान-मालिकों और काइतकारोंके बीच किये गये इक- 
रारनामोंपर आधारित थीं, इसलिए स्थिति और भी जटिल हो गईं थी, और 


के टी. 9 रन कल था ही 
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जाहिर है कि इकरारोंपर आधारित सम्बन्धोंकी सुसम्पादित व्यवस्थामें हस्तक्षेप 
करना अत्यन्त नाजुक काम है, और जबतक हस्तक्षेप करनेकी अनिवार्यता बिलकुल 
स्पष्ट न हो, तवतक कोई सरकार उसमें हस्तक्षेप करनेका साहस न करेगी। 
श्री गांधीने अपने हस्तक्षेपसे काइतकारोंके असन्तोषकोी जिस तरह उभारा और 
उसके परिणामस्वरूप जिलेमें अराजकताका विस्फोट होनेका अन्देशा होनेके 
कारण सरकारको राहत देनेकी अपनी वर्तमान योजना पहले ही निर्धारित 
करनी पड़ी। परन्तु उस समयतक जिस जानकारीको स्थानिक प्रशासन हमेशासे 
अत्यावश्यक मानता आया था वह जानकारी भी वन्दोवस्त विभागके कर्मचारियोंने 
एकत्रित कर ली थी। और इस जानकारीके सुलभ होनेकी बदौलत ही जाँच- 
समिति अपना कार्य इतनी तेजीसे पूरा कर सकी। ” 
यह सच है कि चम्पारनमें मेरी उपस्थितिके परिणामस्वरूप काइतकारोंका असन्तोष 
उमरकर सामने आ गया था। यदि उन्हें राहत न दी गई होती तो उन्होंने निःसन्देह 
गोरे वागान-मालिकोंके खेतोंमें काम करना बन्द कर दिया होता -- खेतोंमें काम करनेके 
लिए वे किसी प्रकारसे वँये हुए न थे। परन्तु में इस वातको माननेसे इनकार करता हूँ 
कि मेरे बीचमें पड़तेके परिणामस्वरूप जिलेमें अराजकता अर्थात्‌ काइ्तकारोंमें भरा- 
जकता फैलनेका अन्देशा उत्पन्न हो गया था। में यह वात विना किसी संकोचके कह 
सकता हूँ कि इस प्रकारकी अराजकताको प्रतिवन्धित रखनेमें मेरी उपस्थितिका बहुत 
बड़ा हाय रहा है। मेने काशतकारोंसे साफ-साफ कह दिया था कि यदि वे एक भी 
हिसात्मक कार्य करेंगे तो में उसी क्षण उनका साथ छोड़ दूंगा। में हजारों काइतकारोंसे 
मिला और मुझे एक भी ऐसे अवसरकी जानकारी नहीं है कि जब मेरी उपस्थितिका 
काइतकारोंपर शमनकारी प्रभाव न हुआ हो। में यह वात भी माननेकों तैयार नहीं 
हूँ कि “ चूंकि वन्दोवस्त विभागके रजिस्टरोंमें सव जानकारी प्रस्तुत थी और वह जाँच- 
समितिको सुलभ थी इसलिए समिति काम शीकघ्रतासे समाप्त कर सकी। ” वास्तविकता 
तो यह है कि जितने दिन में चम्पारनमें रहा उतने दिन गोरे बागान-मालिक वराबर 
यही चिल्लाते रहे कि गांधीको चम्पारनसे निकाल दिया जाये। में यह' वात शिकायतके 
रूपमें नहीं कह रहा हूँ और न मेंने इसकी उस समय ही कोई शिकायत की थी। 
परन्तु चम्पारनसे स्वयं हटने या अपने विहारी सहयोगियोंकों वहाँसे हठानेसे इनकार 
करते समय मुझे प्रायः सरकारसे तथा स्वयं अपनेसे यह प्रशइन पूछना पड़ता था कि 
इस वातको देखते हुए कि प्रत्येक प्रजाजनके' साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना सरकारका 
कत्तेंब्य है, क्या सरकार खुद-ब-खुद चम्पारनके काइतकारोंकी शिकायतें रफा नहीं कर 
देगी और यही वात मेंने एक सरकारी अधिकारीको लिखे गये ३१ भईके अपने पत्रमें 
कही थी! : 
स्वाभाविक रूपसे प्रइत उठता है, क्या सरकार उन्हें उससे मुक्त नहीं 
कर सकती ? मेरा कहना है कि इस प्रकारके मामलोंमें मण्डली जैसी सहायता 


१. यह पत्र मई २०, १९१७को लिखा गया था। देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ४०८-१० । 
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कर रही है वैसी सहायताके बिना सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकारी 
यत्त्रकी बनावट ही ऐसी है कि वह धीमी गतिसे चलता है। वह घूमता है, 
अवश्य घूमता है, किन्तु कमसे-कम अवरोधकी दिल्ामें। मेरे जैसे सुधारकोंके प्रति, 
जिनके पास वर्तमान सुधार-कार्य करनेके अछावा कोई और काम नहीं है, अंसहिष्णु 
हो उठता, अथवा उनकी सहायताके बिना भी काम कर सकतेकी अपनी साम्थ्य- 
पर गलत विश्वास करना शायद सरकारकी' गलती होगी। मुझे आशा है कि 
इस मामलेमें उक्त दोनों बातोंमें से एक भी घटित नहीं होगी, और जो शिकायतें 
में पहले ही सरकारके सामने रख चुका हूँ, और जिन्हें स्वीकार भी किया जाता 
है, वे कारगर ढंगसे दूर की जायेंगी। तब बागान-मालिकोंको उस मण्डलीके 
प्रति, जिसके नेतृत्वका भार मुझपर है, भय या शंका रखनेका कोई कारण नहीं 
रह जायेगा, और वे सहर्ष स्वयंसेवकोंकी' सहायता स्वीकार करेंगे। ये स्वयंसेवक 
गाँववालोंमें शिक्षा-प्रसार और सफाईका काम करेंगे और वागाव-मालिकों और 
रेयतके बीच कड़ीका काम अदा करेंगे। 


मुझे इस बातका हादिक खेद है कि विवश्ञ होकर विहार सरकारके वकक्‍तव्यकी 
नुक्‍ताचीनी करनी पड़ी। परन्तु में इस बातपर दुःखी हुए बिना नहीं रह सकता कि 
एक निन्‍्य उद्देश्यका समर्थन करनेकी उधेड़-बुनमें सरकारने ऐसे सदनुष्ठानकों नगण्य 
सिद्ध करनेकी चेष्टाकी जो किसी भी अर्थमें राजनीतिक उद्देश्यसे प्रेरित नहीं था। यह 
अनुष्ठान केवल मानव-सेवाकी भावनासे प्रेरित होकर ही हाथमें लिया गया था और 
इसका लक्ष्य न केवल काइतकारोंके कष्ट दूर करना था वल्कि उन्हें शिक्षित करना, 
उन्हें स्वच्छता सिखाना और उनके सामान्य उत्थानके तरीके खोज निकालना भी था; 
फिर चाहे इस कार्यमें उन स्वयंसेवकोंकों सरकार या बागान-मालिकोंका सहयोग मिलता 
चाहे न मिलता। यद्यपि में अन्य-दूसरे कामोंमें लय गया लेकिन वह रचनात्मक 
कार्यक्रम अबतक चालू है। मेरे सहयोगी जबरदस्त कठिनाइयोंके बावजूद काइतकारोंके 
बीच अब भी पाठशालाएँ चला रहे हैं। स्थानीय सरकार यह वात जानती है और उसे 
यह भी मालूम है कि मेंने प्रयासपूर्वक अपने अनुष्ठानको राजनीतिक अखाड़से दूर रखा 
था। जहाँतक मुझसे वन पड़ा वहाँतक मेने अपने कार्यसे सम्बन्धित कोई चीज यथासम्भव 
समाचारपत्रोंमें प्रकाशित नहीं होने दी थी; और काइतकारोंकी ओरसे जो अनेक पत्र 
मेंने सरकारको लिखे हैं उन्हें प्रकाशित करानेका लोभ होते हुए भी में अभी वैसा नहीं 
कर रहा हूँ। भारत सरकारका हाल तो उस व्यक्ति जैसा है जो उसी डालको काट 
रहा है जिसपर वह बैठा है। सर शंकरन्‌ नायरने स्पष्ट सत्य ही सामने रखा है। 
उसके समर्थनर्म उन्होंने दो बहुत प्रभावकारी उदाहरण भी दिये हँ। यदि भारत सर- 
कार उनको प्राप्ति-तूचना नहीं दे सकती थी, तो उसके लिए ज्योभाजनक और शानदार 
बात यही होती कि कमसे-कम चुप तो वनी रहती। 

[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २७-८-१९१९ 


४७. अब्दुल बारोको लिखे पत्रका अंश' 


वम्बई जाते हुए गाड़ीमें 
अगस्त २७, १९१९ 


मेरी समझमें [अली ] वन्धुओंकी रिहाईकी माँग करनेका ठीक वक्‍त अभी नहीं 
आया। गुजारेके खर्च सम्बन्धी आदेशसे ही हमें सन्‍्तोष करना होगा। जबतक टर्कीके 
साथ की गई सुलहकी शतें प्रकट नहीं की जातीं तबतक में समझता हूँ कि हमारे 
प्रयत्त सफर नहीं होंगे। 

अपने सन्देशमें' मेने इस सम्बन्धरमें अपने विचार आपको लिख भेजे थे। बहुत करके 
मामला तो तय हो ही चुका है। यदि अंग्रेजी समाचारपत्नोंकी रिपोर्ट सही है तो मेरा 
विश्वास है कि कुस्तुनतुनियाके ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय नियुत्त्रण और थ्रेसके विभाजनंका 
फैसला होगा। में वाइसराय महोदयसे इस सम्बन्धमें पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। में 
जानता हूँ कि मुसलूमानोंकों कैसा लगता है, लेकिन विशेषरूपसे केवल उनकी भावनाओं- 
को व्यक्त करनेका मुझे अधिकार नहीं है। संयुक्त रूपसे, दृढ़तापूर्वक हमारे द्वारा कदम 
उठाये जानेका मौका आ पहुँचा है। अन्यथा बादमें गहरी निराशा और क्षोभ ही हाथ 
लगेंगे। लेकिन तव वह सब व्यर्थ ही होगा। इस समय सब-कुछ किया जा सकता 
है और सन्धिकी शर्तें प्रकाशित होनेके वाद कुछ भी नहीं। में इस विषम स्थितिको बड़ी 
तीव्रताके साथ अनुभव करता हूँ और यह सोचकर बड़ी शर्म आती है कि हम लोग 
दूसरोंकी निगाहमें इतने छापरवाह और गैरजिम्मेदार सिद्ध हो गये। हिंसा कोई उपाय 
नहीं है, न अब, न आगे कभी; और में जानता हूँ कि आप हिंसाका विरोध करने आये हैं। 
लेकिन यह जरूरी है कि इसके लिए अनेक छोग आजकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्नशील 
हों। सब-कुछ कर चुकनेके बाद तो सत्याग्रह ही एकमात्र उपाय है, जिसका आश्रय 
लिया जा सकता है।' जब हमारी आँखोंके सामने ही यह दुःखद प्रसंग घटित हो रहा 
है और हम हाथपर-हाथ घरे बैठ हैँ, उस समय तो सत्याग्रह ही सहारा है। वह 
आत्माकी आवाज हो सकती है, और आत्मा न कभी सोती है, न विश्वाम करती है 
और जव अवसर आता है तब परिणामकी परवाह किये विना जो करना है, कर 


१. पत्रक्रा यद अंश सीक्रेट सेंसर रिंपोटसे लिया गया है; पत्रकों अवश्य ही वीचमें रोक लिया 
गया होगा । अपने ४ अगस्तके पत्रमें अन्दुल बारीने अली भाश्योंके सम्बन्धमें चिन्ता व्यक्त की थी। 
और इस सिलसिलेमें वाइसरायके पास्त एक शिष्टमण्डल भेजनेके बारेमें गांधीजीकी सलाह माँगी थी । 

२. यह २० जूनकों भेजा गया था । ः 

३. मूल अंग्रेजीके अनुस्तार “जिसका आश्रय नहीं ल्यि। जा सकता ?; “ नहीं? का प्रयोग स्पष्टतः 
चूक है | 


७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गुजरती है। सक्रिय सत्याग्रहकी गरिमामें ही इस्लामका भविष्य, भारतका भविष्य 
और प्रकारान्तरसे अली बन्धुओंका भविष्य निहित है। 
[ अंग्रेजीसे | 
नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया : होम, पोलिटिकल --- ए, अक्तूबर १९१९, संख्या 
४२६--४४० ॥ 


४८, पत्र : जी० ई० चेदफील्डको 


लैबर्नम रोड, गामदेवी' 
बम्बई 
अगस्त २८, १९१९ 
प्रिय श्री चैटफील्ड, 
गवर्नेर महोदथने घोषणा की है कि यदि मिल-मजदूरों और ऐसे ही अत्य मज- 
दूरोंके सहयोगसे अच्छे किस्मके मकान बनाये जायें तो वे उसमें अपनी शक्ति-भर हर तरह 
की मददके लिए इच्छुक हँ। इस घोषणाको दृष्टिमें रखते हुए अनसूधावेतकों एक बात 
: सुझी है और वे चाहती हैं कि में उसे आपके सामने रख दूँ। दरियापुर-काजीपुर क्षेत्र 
दूधेश्वर रोडपर दिल्‍ली दरवाजेके बाहर स्थित एक सरकारी जमीत पड़ी हुई है। 
उसका खसरा-नम्बर ४४१ है। यदि वह जमीन एक दीघेकालीन पट्टंपर दे दी जायें, 
तो अनसूयाबेन कुछ मजदूरोंके साथ मिलकर उसपर उनके लिए ठीक मकान और उनके 
बच्चोंके लिए स्कूलकी एक इमारत खड़ी करनेके लिए तैयार हैं। उनका खयाल स्कूल 
और मकान एक ही जगहपर बनवानेका है। मुझे बतलाया गया है कि इस योजनामें 
कई मिल-मजदूर अपनी बचतकी रकम लगानेकों तैयार हैं। आपकी शायद मादूम न 
हो कि अनसूयाबेन पहलेसे ही सहकारी समितियोंके पंजीयक श्री यूवैंकके सहयोगसे 
एक-दो सहकारी समितियाँ चला रही हें। चूंकि उक्त समिर्तियोंको काफी हृदतक 
सफलता मिली है, इसलिए अब वे इस दिल्ञामें आगे बढ़कर आपकी सहायतासे उपयुक्त 
प्रयोग कर देखना चाहती हें। यदि आपको यह प्रस्ताव पसन्द आयें--म समझता 
हैं कि पसन्द आयेगा --- और यदि आप इसके वबारेमें अनसूयाबतसे अधिक विस्तारके साथ 
वात करना चाहें, तो उन्होंने कहा है कि उनको एक पूर्जा लिख भेजने-भरसे वे आपसे 
जाकर मिल हछेंगी। लेकिन यदि आप इसके वारेमें पत्र-व्यवहारके वजाय मेरे और 
उनके, दोनोंके साथ बैठकर चर्चा करना ज्यादा पसन्द करें तो लिखियें। आपका 
पत्र पाकर में आपको अपने अहमदाबाद पहुँचनेकी ठीक-ठीक तिथि लिखूंगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गाँ० 
[ पुनदच : ] 
में अगले सोमवारकों अहमदाबाद पहुँच रहा हूँ। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८२७) की फोटो-नकलसे | 


४९, पतन्न : श्रीमती क्लेटनको 


लैबनेम रोड, गामदेवी 
बम्बई 
अगस्त २८, १९१९ 


प्रियः श्रीमती क्लेटन, 
आशा है, मेरे वायदेके मुताबिक गोधराके मेरे भाषणका सारांश आपको मिल गया 
होगा। एक महिला शिक्षिकाको कृताईकी कक्षा खोलनेके लिए गोधरा भेज दिया गया 
है। आशा है, आप स्वयं कातना शूरू करके उस कक्षाको प्रोत्साहन देंगी। श्रीमती देसाई 
जो इस समय गोधरामें हैं, लेडी दिनशा पेटिठको कातना सिखाती रही हें। में कातनेमें 
बहुत ज्यादा समय देनेको नहीं कहता। अगर रोज आधा घण्टा भी दें तो काफी होगा; 
वह गरीबों और जरूरतमन्दोंके लिए आपकी निःशुल्क सेवा होगी। 
कृपया श्री क्लेटनकों मेरी याद दिलाइये और उनसे कहिये कि उन्होंने बेगारके 
सम्बन्धमें नोटिस जारी करानेमें जो तत्परता दिखाई, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा है। 
हृदयसे आपका, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८२८) की फोटो-तकलसे। 


७५०. पतन्न: डॉ० सत्यपालको 


लैवनेम रोड, गामदेवी 
बम्बई 
अगस्त २८, १९१९ 


प्रिय. श्री सत्यपाल,, 

आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। में इस मामलेमें अवश्य यथासम्भव शीक्र 
ही कुछ करूँगा। आप कृपया सभी नेताओंकों बतला दीजिये कि अभी इस समय मुझे 
सर्वाधिक चिन्ता पंजावकी स्थितिके वारेमें है और में इसी कामको प्रमुखता दे रहा 
हैँ। आप उनको और विशेषकर उन महिलाओंको जिनके पति निर्दोष होते हुए भी 
इस समय जेलोंमें पड़े हैं मेरी ओरसे आइवस्त कर दीजिये कि में उनके लिए न्याय 
हासिल करनेमें कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। मेरे लिये ऐसे समय जवकि पंजावके इतने 
सारे नेता जेलोंमें पड़े हें और वह भी केवल इस अपराधके कारण कि उन्होंने अपनी 


१. गुजरातके पंचमह्यल जिलेके कल्वटरुकों पत्नी । 
२, पंजावके कांग्रेसी नेता; रौल्ट कानून विरोधी आन्दोलनमें सक्रिय भाग ल्या। 


७८ सम्पूर्ण गांधी वाइममय 


योग्यता-भर देशकी अधिकसे-अधिक सेवा करतेका साहस दिखाया, जेलसे बाहर 
रहना खुशीकी बात नहीं है। 
हृदयसे आपका, 


टाइप की हुईं दफ्नरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८२९) की फोटो-नकलसे। 


५१. पत्र.: टाइम्स ऑफ इंडिया को 
लेबनंम रोड 
बम्बई 
अगस्त २९, १९१९ 


महोदय, 

में जानता हूँ कि हमसे कई हजार मीछूकी दूरीपर होनेवाली जो घटनाएँ और 
समस्याएँ हैं उनके सम्बन्धमें लोगोंकी अनभिज्ञता स्वाभाविक ही है, और इस अज्ञानकों 
घैयेपू्वंक धीरे-धीरे कोशिश करके ही मिटाया जा सकता है। “यूरेका” का जो पत्र 
आपके इसी २८ तारीखके अंकमें प्रकाशित हुआ था, उसीके सन्दर्भमें में यह लिख रहा 
हूँ। उसने कई प्रइन उठाये हैं। में अपनी बात दक्षिण आफ़िकावाले प्रश्ततक ही सीमित 
रखूंगा। आज जनताके सामने प्रइत प्रवासका नहीं है, बल्कि उन छोगोंकी आजीविका 
और दर्जेका है जो दक्षिण आफ्रिकामें वैध रूपसे वस गये हैं। साम्राज्यके नागरिकोंके 
निहित अधिकारोंको छोड़ना न छॉर्ड सिन्हाके हाथकी वात थी और न बीकानेर 
नरेशके। उन्होंने ऐसा-कुछ किया भी नहीं। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकों वसे हुए 
५० सालसे ऊपर हो गये हैं। उन्होंने अपने जीवन-स्तरकों नीचे गिराया हो, ऐसी 
कोई वात सामने नहीं आई। क्‍या “यरेका” महोदयकों याद है कि सर्वप्रथम 
भारतीय प्रवासियोंकों आफ्रिकाके यूरोपियोंने ही बुल्वाया था ? मेरा मतलब गिरमिटिया 
भारतीयोंसे है। १८९४ में मेने: कहा था, और आज भी वही कहता हूँ कि जब 
नेटाल में ही ४००,००० हट्टे-कट्टो जूलू लोग मौजूद थे, और यदि मजदूर-मालिकोंने 
अन्वाबुन्ध मुनाफा कमानेकी इच्छा न की होती तो इन छोगोंने खुशी-खुशी काम किया 
होता, फिर भी नेटालके छाछूची यूरोपीयोंने बहुत-ही कम मजदूरीपर भारतसे गिर- 
मिटिया मजदूरोंकों नेटालू बुलाया। 'यह एक जबरदस्त गछती थी। अब क्या दक्षिण 
आफ्रिकाका इन मूल प्रवासियोंके वंशजों और उनके सम्बन्धियोंकों भूखों मारकर वाहर 
निकालना उचित कहा जा सकता है? 


१. क्रिसी अक्ितिने “यूरेका” के नामसे “टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्र लिखकर गांधीनीको 
सलाद दी थी कि वे दक्षिग आक्रिकाके बिटिश भारतीयोके अधिकरारंकि लिए आन्दोलन ने करें, आर 
पद दलोल दो यी क्रि भारतीयोंक़ीं वस्तुतः शिक्रायत करनेका कोई कारण नहीं है व्थोकि केवल यूरोपी 
पतेनि दक्षिग आक्रिक्राक्ते छिए लड़ाई री थी भौर उते अपने द्वावमें रखा था। इसके उत्तर्मे यपीनीने 
उक्त पत्र लिखा । 


पत्र: ' टाइम्स ऑफ इंडिया को ७९ 


किस तरह और किसने दक्षिण आफ्रिकापर विजय पाई, इस प्रश्तकी चर्चा करना 
मेरे लिए व्यर्थ है। लेकिन “यूरेका” की एक भ्रान्ति दूर करनेके लिए यह बतलाना 
चाहूँगा कि स्वर्गीय सर जॉर्ज व्हाइटके अधीन भेजी वह सहायता भारतसे ही गईं थी 
जिसके- फलस्वरूप लेडीस्मिथ [नगर | की रक्षा हो सकी और शायद उसके कारण ही 
युद्धधः पासा पलटा था। “यूरेका” को में यह भी बतछा दूं कि सर जॉर्ज व्हाइट 
अपने साथ जिन १०,००० सैनिकोंको ले गये थे उनमें बहुतसे भारतीय सहायक भी 
थे; और वे सैनिक अभियानके लिए इतने ही जरूरी थे जितने कि अन्य सैनिक। 
इतना ही नहीं है, जिस समय लेडीस्मिथका भाग्य अधरमें लटका हुआ था, और 
कोलेजोकी लड़ाईमें विपरीत परिस्थितिका सामना करते हुए जब स्वर्गीय छेफ्टिनेन्ट 
रॉबर्ट्सकी वन्दूकें छिचत गई थीं, उस समय करीब १,२०० भारतीयोंकी एम्बुलेन्स दुकड़ीके 
साथ में वहाँ था।' इस टुकड़ीमें स्वतत्त्र और गिरमिटिया, शिक्षित और जशिक्षित सभी 
वर्गोके भारतीय थे। आज आफ़िकामें जिन लोगोंके सिरपर अपनी रोजी खो बैठतेका 
खतरा मंडरा रहा है उनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लेफ्टिनेन्ट रॉवर्ट्सको युद्धभूमिसे मरणासन्न 
अवस्थामें स्ट्रेचरपर लादकर वहाँसे हटाया था। इस टुकड़ीने स्पियनकॉपकी पराजयके 
समय भी मैदानमें सेवा की थी। हमें मदानमें गोलाबारीकी सीमाके बाहर रहकर काम 
करनेके लिए भरती किया गया था, लेकिन यह इसलिए नहीं कि हमें कोई आपत्ति 
थी, वल्कि हमें सैनिक ढंगकी कोई शिक्षा नहीं मिली थी इसलिए अधिकारी लोग ही 
हमारी जानको जोखममें नहीं डालना चाहते थे। तथापि कर्नल गालवेने सन्देश भेजा कि 
हालाँकि हम गोलावारीके क्षेत्रमें काम करनेको वाध्य नहीं हैं, लेकिन अगर हम पहाड़ीके 
नीचे युद्धभूमिके अस्थायी अस्पतालमें पड़े हुए घायलछोंको हटा सकें तो जनरल बुलूरको 
खुशी होगी। वोभर लोगोंके पहाड़ीपर से नीचे उतर आनेका अन्देशा था; पर बिना 
जरा भी हिचके, वल्कि इस अवसरसे खुश होकर मेरे साथके प्रत्येक आदमीने इसपर अमल 
किया और घायलोंको वहाँसे हठाकर २४ मील दूर फ्रीयर कंम्प-स्थित अस्पतालमें 
पहुँचाया। इन घायलोंमें स्वर्गीय. जनरल वुडगेट और उनके अधीनस्थ लड़नेवाले वहादुर 
अफसर भी थे। अंग्रेजी अखबार और राजनीतिज्ञ भारतीय स्वयंसेवकोंके उस विशुद्ध 
सेवा-कार्यसे इतने प्रफुल्लित हुए कि कई कविताएँ इसकी' प्रद्मंसामें रची' गईं; जिसका 
भाव था “आखिर हम साम्राज्यके ही बेटे तो हेँ।” जिन भारतीयोंके लिए ये पंक्तियाँ 
लिखी गईं थीं, अब कया वे यह गायेंगे कि / आखिर हम साम्राज्यके गुलाम ही तो हैं? ” 
यदि भारतकी अंग्रेज और भारतीय जनता आसन्न संकटको समाप्त करनेके लिए जबरदस्त 
प्रयत्न नहीं करती हँ तो दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय प्रवासी पूर्णतः गुलामोंकी स्थितिको 
ही प्राप्त हो जायेंगे। मेरी रायमें दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय व्यापारियोंका पक्ष इतना 
कमजोर है कि यदि हम केवल लगातार शान्ति और सचाईके साथ उसकी असलियत 
सारे साम्राज्यके सामने प्रकठ करते रहेंगे तो उनकी दलीलें अपने आप ढह जायेंगी। 


अंग्रेजीसे ह आपका, 
[ ] मो० क० गांधी 
यंग इंडिया, ३२-९-१९१९ 


१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १३८-३९, १४७-४८, १८०७-७८ । 


५२. दूसरे पक्षकी भी बात सुनिए 


इधर पंजाबकी अनेक घटनाओंसे जनताके मनको बहुत आघात पहुँचा था। मेंने 
आशा की थी कि अप्रैलमें जो घटनाएँ हुईं हैं, उनके कारण हमें अब कहीं औरसे कोई 
आघात नहीं सहना पड़ेगा। किन्तु हम नडियादसे प्राप्त जिन कागजातके विवरणोंको 
अन्यत्र छाप रहे हें, उन्होंने मेरी सारी आश्ञापर पानी फेर दिया है। पिछले २१ अग्रैलको 
खेड़ाके कलक्टरने नडियाद नगरपालिकाको इस तरह लिखा था। 
तगरकी जनताका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था होनेके नाते नडियादके नगर- 
निगमको सें यह पत्र लिख रहा हुं। प्रथम तो में इस बातके लिए निगमके द्वारा 
जनताके प्रति अपनी सराहनाकी भावना व्यक्त करता हूँ कि इस तनाव और 
उत्तेजनाके दिनोंमें, जो सौभाग्यवश अब समाप्त हो चुके हैं, उसने आस तौरपर 
कानून और श्ाान्ति-सुव्यवस्थाके प्रति आस्था दिखाई। वे नेतागण धन्यवादके 
विज्वेबष पात्र हैँ, जो इस दौरान लोगोंको संयर्तित रखनेकी दिश्ला्में अपने 
प्रभावका उपयोग करते रहे। 
लेकिन पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं लोगोंपर अब विशेष 
पुलिस तैनात की गई है और इसका कारण वे ही घटनाएँ हैं, जिनसे विचलित न होने- 
पर उन्हें बधाइयाँ दी गई थीं। इस पुलिस व्यवस्थाका खर्च नडियादके पाटीदारों और 
बनियों तथा बारेजडीके भूस्वामियोंसे वसूछ किया जानेवाला है। जहाँतक मुझे मालूम 
है, इस अशान्ति-कालमें जो कलक्टर नडियादमें नियुक्त थे, वे नेताओंके बहुत मिकट 
सम्पर्कमें थे । नेतागण कलक्टरसे पूरा सहयोग कर रहे थे और नडियादमें तनिक भी उपद्रव 
न होने देनेमें उवका हाथ कलक्टरसे किसी तरह कम न था। रेलकी पटरियाँ उखाड़ने- 
की वातपर जितना दुःख मुझे है, उससे अधिक किसीकों नहीं हो सकता। नडियादके 
लोगोंकी एक वृहत्‌ सभामें मेंने इस भीझुतापूर्ण कार्य और जिन छोगोंने यह सब 
करके अपने-आपको छिपानेकी कोशिश की थी, उनकी कायरताकी कड़ेसे-कड़े शब्दोंमें 
आलोचना की । इस मामलेमें स्वयं अपराधियोंके आचरणके कारण, कोई प्रमाण नहीं मिल 
पानेकी वजहसे, न्‍्यायकी जो हत्या हुईं है, उसके बारेमें भी मेने छोगोंसे खुलकर चर्चा 
की है। इसमें सन्देहकी कोई गुंजाइश नहीं कि इन अपराधियोंने मौन रहनेकी एक 
साजिश-सी कर रखी है। लेकिन अपराधकी भर्सेना करना एक वात है और जिन 
लोगोंके उस अपराधमें शरीक होनेकी वात कतई सिद्ध नहीं की जा सकती, उन्हें दण्डित 
करना विलकुछ दूसरी वात है। में जानता हूँ कि इन पाटीदारों और वनियोंमें से कुछने 
वास्तविक अवराधियोंको ढूँढ़े तिकाछने और उनसे अपना अपराध स्वीकार करानेकी 
दिशामें अपनी पूरी शक्ति लगा दी है; और यह बात कलक्टरकों भी विदित है। ऐसी 
हालतमें, उनपर इस सह्दायताके बदले जुर्माना किसलिए ठोका जा रहा है? नडियादकी 
३१,४८३ की आवादीमें से ६,०९३ लोग पाटीदार हें और ३,६५२ वनिये । क्या सिर्फ 
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इसी कारण इन' लोगोंको दण्डित करना चाहिए कि कुछ बदमाशोंने, जिनके सिर उस 
समय पागलरूपन सवार था, स्टेशन जाकर रेलकी पटरियाँ उखाड़ फेंकी ? पाटीदारों और 
वनियों तथा इस अपराधके लिए दोषी लोगोंके बीच, कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं किया 
जा सका है। हम इस मामलेकी जानकारी देनेकी दृष्टिसि जो वहुत ही उपयुक्त 
कागजात छाप रहे हें, उन्हें देखनेसे इसका असली कारण मालूम हो जायेगा। इंस्पेक्टर 
जनरल ऑफ पुलिसने विना किसी सबूत-शहादतके इन विभिन्न अपराधोंके सम्बन्धमें 
यहाँतक कह डाला कि 

जहाँतक जाँच की जा सकी है, उससे प्रकट होता है कि श्री मो० क० गांधी और 

उनके अनुगासियोंकी सीखोंके कारण खेड़ा और अहमदाबाद जिलोंमें अराजकताकी 

जो एक भावना व्याप्त हो गई है, अलग-अलग होनेवाली ये घढनाएँ भी उसी 

भावनाका विस्फोट थीं। 

यह बात तो वैसी ही हुई जैसे कोई कौआ किसी डालहूपर बैठ जाये और वह 
डाल टूट जाये और इस आधारपर कोई यह कहे कि कौएके बैठनेसे ही टूटी है। 
में तो देशके सामने पिछले चार वर्षोसे उसके कर्त्तव्य रखता आ रहा हँ; अफसोसकी 
बात तो यह है कि मेरे ज्यादा अनुगामी नहीं हैँ । यदि मेरे पास काफी संख्यामें प्रवल 
अनुगामियोंका एक सुसंगठित दर होता तो में अराजकता और अव्यवस्थाकों बिलकुल 
ही असम्भव बना देता और इंस्पेक्टर जनरलह ऑफ पुलिसके पास कोई काम न 
बचता। छोगोंको में जो सिखाता हूँ वह तो यह है कि “हर हालतमें सत्यपर दृढ़ 
रहो और कभी किसी व्यक्ति या उसकी' सम्पत्तिको क्षति न पहुँचाओ। ” जब खेड़ामें 
या अहमदावबादके हजारों मिलू-मजदूरोंके बीच मेरी सीखपर बड़ी मुस्तैदीसे अमरू किया 
जा रहा था, उस समय किसी प्रकारकी अव्यवस्था देखनेमें नहीं आई। उन्होंने एक चींटी 
तकको त्रास नहीं दिया। और कलक्‍्टरके पत्रमें जो विवेकहीनता आद्योपान्त झलक 
रही है उसके सामने तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिसके शब्द भी मात हैँ । अतिरिक्त पुलिस 
तैनात करने और सामूहिक दायित्व छादनेकी सलाह देते हुए उन्होंने जो कारण बताये 
हैं, उनमें से एक यह है: 

रेलकी पटरियाँ निस्सन्देह नडियादवालोंने उखाड़ीं, जिन्हें जल्दी ही विशेष 

न्‍्यायाधिकरणके सामने पेश किया जायेगा। इनमें से अधिकांश पाटीदार हैं। 

ये वाक्य जिस पत्रसे लिये गये हैं वह २६ मईका है। इस तारीखतक गिरफ्तार- 
शुदा छोगोंकी पेशी भी नहीं हुई थी फिर भी वे बड़े दावेके साथ फरमाते हैं कि पट- 
रियाँ नडियादवालोंने उखाड़ीं, जिनमें अधिकांशत: पाटीदार छोग थे। भरा इस कदर 
उतावली दिखानेकी क्या जरूरत थी। सम्बन्धित काग़जोंको देखनेसे ज्ञात होता है कि 
एक ओर तो वे खुद यह कहते हैं: | 

चूंकि सभी अपराधोंसे सम्बन्धित मासले एक विशेष न्यायाधिकरणके 

विचाराधीन हैँ, और इन मुकदमोंके परिणामोंका असर इस पूरे सवाहूपर पड़ 

सकता है इसलिए किसी भी निष्कर्पपर पहुँचनेमें जल्दवाजी दिखाना मुझे पसन्द 

नहीं है। उदाहरणके लिए यदि किसी विशेष मामलेमें अपराधियोंके सरगनोंको दोषी 


१६-०६ 
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ठहराया जाकर माकूल सज्ञा दे दी जाती है तो यह सवाल उठ सकता है कि विशेष 
पुलिस तेनात केरना आवश्यक या वांछनीय है अथवा नहीं। 
और इससे आगेके एक अनुच्छेदके वाद वे मामलेकी सुतवाई होनेसे पूर्वतक 
सामूहिक दायित्व छादनेकी सलाह देते हैं। उन्होंने जो दूसरा कारण बताया है, वास्तवमें 
मुख्य तो वही है। वे कहते हें: 
पिछले कुछ वर्षोसि, और जहाँतक से जानता हूँ, १९१८ के प्रारम्भसे 
नडियाद जिलेके लोगोंके बीच सरकारके विरुद्ध लगातार एक आन्दोलन चलता 
रहा है और यह अपराध स्पष्ठतः उसीका प्रत्यक्ष परिणाम है। इस जिलेके 
आन्दोलनका केद्ध वडियाद है। पिछले साल सत्याग्रह आन्दोलनके समय यही 
शहर श्री गांधीका सदर मुकाम था; यह आन्दोलन वास्तवसें सरकारी लगानकी 
अदायगीके विरुद्ध छेड़ा गया था, और इस प्रकार इसका सीधा उद्देश्य जनताके 
मनमें, सरकारी अधिकारियों और' स्वयं सरकारके प्रति जो सम्मान-भाव है उसकी 
बुनियाद खोखलछी कर' देवा था। और वास्तवमें उससे ऐसा हुआ भी। 


ऐसा कहना भ्रामक है। में यह नहीं मान सकता कि मुझे जिस आन्दोलनका 
नेतृत्व॑ करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसके कारण सरकारी अधिकारियों अथवा 
स्वय सरकारके प्रति जनताके सम्मान-भावकी बुनियाद रंच-मात्र भी कमजोर हुई। 
अगर लोगोंके रावनियों, तछाटियों और मुखियोंके भयसे मुक्त हो जानेको ही कलक्टर 
जड़ खोखली करना समझता हो तो वात और है। खेड़ा जानेपर मेंने देखा 
कि बहुत-से छोग इन अदना अफसरोंके भयसे त्रस्त रहा करते थे, और मुझे यह 
तसदीक करते हुए खुशी होती है कि अब छोगोंके दिलोंसे उनका और उनसे ऊँचे 
अफसरोंका डर जाता रहा है। मेंने उन्हें आदर देने और डरनेके भेदकों पह- 
चाननेके लिए कहा। में कलक्टरको चुनौती देता हूँ कि छोगोंके निर्भव हो जानेकी 
बातको छोड़कर वे सिद्ध करें कि आन्दोलनमें भाग लेनेवाले एक भी आदमीने सत्ताके 
प्रति तनिक भी तिरस्कार प्रदर्शित किया। मेरी नम्न सम्मतिर्मों बिता सुनवाईके 
किसीको सजा दे देना अन्याय है। शिष्टता और शालीनताका तकाजा है कि कमसे-कम 
नडियादके छोगोंकों, और विशेष रूपसे पाटीदारों और वनियोंको, जिनका इस मामलेसे 
सम्बन्ध है, तथा वारेजडीके भूस्वामियोंको तलब करके यह प्रमाणित करनेके लिए तो 
कहा जाये कि उनपर २२,००० का जुर्माना क्‍यों न ठोका जाये। भादेशमें जुमनिके 
रूपमें यही बड़ी रकम देनेको कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक बड़े शहरके इने- 
गिने पियक्कड़ोंका दोप सारी आवादीपर मढ़ देना ईमानदारी नहीं कही जा सकती, 
जबकि सजाका मूल कारण अपराध न होकर जनताकी राजनीतिक गतिविधि ही है। 

बनियोंसे सम्बन्धित अनुच्छेद तो इतना हास्यास्पद है कि उसपर नाराज़ तक नहीं 
हुआ जा सकता। किन्तु नडियादके कलक्टर महोदय वास्तविक स्थितिस इतने अनभिन्न 
हैं कि में उनसे सहानुभूति प्रकट किये बिना नहीं रह सकता; क्योंकि में श्री केरको 
इतना तो जानता ही हूँ कि समझ सकूं कि वे जान-बूझकर कोई अन्याय करना नहीं 
चाहते। जान पड़ता है, मेरे भी वनिया होनेके कारण उनका खयालर है कि मेने श्री 
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तलादी और शाहसे मिलकर पाटीदारोंको सत्याग्रह करनेके लिए उकसाया था। लेकिन 
तथ्य यह है कि मुझे एक महीना पहले यह मालूम ही नहीं था कि श्री शाह बनिया 
हैँ, और श्री तलाटीके बनिया होनेकी बात तो मुझे कलक्टर साहवके जिस पत्रकी हम 
चर्चा कर रहे हैं, उसे देखकर ही मालूम हुई। अभीतक तो में उन्हें पाटीदार समझ 
रहा था। और फिर में वनिया होनेके कारण ही दुनियाभरमें सत्याग्रहका प्रचार नहीं 
करता फिरा हूँ। जिन लछोगोंने सत्याग्रहके विकासमें जीवन-भर मेरा साथ दिया है, उनमें 
यूरोपीय और भारतके सभी हिस्सोंके लोग शामिल हैं। सत्याग्रह तो एक सैनिक प्रवृत्ति 
है, और बनियोंको ज्यादातर पैसा कमानेवाली जाति माना जाता है न कि किसी 
उद्देश्य विशेषके लिए लड़नेवाली जाति। इसलिए बनियोंमें तो मेरे सबसे कम सहयोगी 
रहे हैं। लेकिन इस व्यक्तिगत वातको लिखनेमें मेरा उद्देश्य यह दिखाना है कि अधि- 
कारीगंण हमसे कितनी बुरी तरह विरूग रहते हें। उनका यह विलग रहना उन्हें 
लोगोंको जानने-परखनेके अवसरसे वंचित रखता है और इसीलिए वे लोगोंकी सच्ची 
सेवा भी नहीं कर पाते। आजा है, परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदय अपनी सहज उद्यम- 
शीलता और मनोयोगका परिचय देते हुए स्वयं इस मामलेकी जाँच करेंगे। मेरी नम्र 
सम्मतिमें नडियादमें किसी भी विशेष पुलिसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 
सरकार समझती हो कि सार्वजनिक सुरक्षाके लिए यह आवश्यक है तो में कहूँगा कि 
इस विशेष पुलिसका खर्च नडियादके पाटीदार और बनियीं तथा बारेजडीके भूस्वामियों 
द्वारा दिये जानेका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। दुःख अदायगीके सवालको 
लेकर नहीं है; दुःख तो इस बातका होता है कि छोगोंकी बात सुने बिना अकारण 
ही उनपर लांछन लगाया गया है। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २०-८-१९१९ 


०३, पत्र : अखबारोंको” 


लैबर्नम रोड 
वम्बई 
अगस्त ३०, १९१९ 

महोदय, 
जिन भारतीयोंने सुदूर दक्षिण आफ्रिकामें भारतके लिए कार्य किया और उसकी 
सेवा की है, ऐसे भारतीयोंकी मृत्युकी- खबर समय-समयपर जनताको देनेका मेरा 
दुर्भाग्य रहा है। श्री रुस्तमजीके एक तारसे मुझे अभी-अभी एक ऐसे ही योग्य भारतीयकी 


१. यह पत्र दाऊद मुहम्मदकी सृत्युपर लहूगभग सभी पत्रोंकी भेजा गया था और हिन्दूमें 
१-९६-१९१९ को, यंग इंडियामें ३-९-१९१९ को और इंडियन ओपिनियनमें १७-१०-१९१९ को 
प्रकाशित हुआ था । 
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मृत्युकी सूचना मिली है। उत्तका नाम दाऊद मुहम्मद था। श्री दाऊद मुहम्मद पहले 
साधारण स्थितिके व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी ढंगकी कोई शिक्षा नहीं पाई थी। में 
कह नहीं सकता कि उन्होंने भारतमें दूसरे दरजेसे आगेकी शिक्षा भी पाई थी या नहीं। 
लेकिन अपनी बहुमुखी प्रतिभा और लगनके बलपर उन्हें बिना किताबी शिक्षा पाये 
भाषाओंपर ऐसा अद्भुत अधिकार प्राप्त हो गया था कि मेंने उन्हें लोगोंसे- गुजराती, 
जो उनकी मातृभाषा ही थी, के अछावा तमिल, हिन्दी, क्रियोल, फ्रेंच, डच और अंग्रेजी 
भाषामें बहस करते देखा था। सहज वाकचातुर्यके कारण वे लोकप्रिय व्याख्यात- 
दाता बन गये थे। वे जितने कुशल व्यापारी थे उतने ही कुशल राजनीतिज्ञ भी। 
और जब निर्णय करनेका कठित अवसर आया उस समय उन्होंने दक्षिण आकफ्रिकाके 
सविनय अवज्ञाकारियोंका साथ दिया, सीमा पारकी और कई अन्य प्रतिष्ठित व्यापा- 
रियोंके साथ ट्रान्सवालकी पवित्र सीमा लाँघनेके अपराधमें अपनेको गिरफ्तार होनेके 
लिए प्रस्तुत किया।' कई यूरोपीय व्यापारी पेढ़ियोंके साथ बड़े पैसानेपर उनका कारो- 
वार था, इसलिए बहुतसे यूरोपीय उनको अच्छी तरह जानते थे, और उनकी महानता 
तथा योग्यताके कारण उन्का' आदर करते थे। मुझ यह प्रमाणित करते हुए हर्ष होता 
है कि उन जैसे आदमीके लिए, जो ऐशोआरामकी जिन्दगीका आदी था और जिसकी 
उम्र उस समय ५० वर्षकी थी, अपनी आत्माकी आवाजपर गिरफ्तारीका खतरा उठाना 
एक ऐसा कार्य था जिसके कारण वे अपने कई यूरोपीय मित्रोंकी निगाहमें गिरतेके 
बजाय और ऊपर उठ गये। इसे में अपने लिए सम्मानकी वात मानता हूँ कि में दक्षिण 
आफ़िकामें व्यापारी-वर्गके ऐसे लोगोंके निकट आया जिन्होंने जी खोलकर अपना समय 
और अपना धन दिया; और यहाँतक कि वे जेल जाकर अपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
और अपनी सम्पत्ति खोनेका खतरा भी स्वेच्छासे उठानेको तैयार .रहे। श्री दाऊद मुह- 
म्मद इस तरहके सर्वोत्तम छोगोंमें से थे। वे कई वर्षोतक नेटाल भारतीय कांग्रेसके 
अध्यक्ष रहे। सम्पूर्ण दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय उन्हें जानते थे। मेरी विनम्र रायमें, 
यद्यपि भारत उन्हें नहीं जानता, तथापि इस वातपर उसे गर्व होना चाहिए कि उसने 
दाऊद मुहम्मदको जन्म दिया। इस समय दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकों उनकी सेवाओंकी 
बहुत आवश्यकता थी। श्री दाऊद मुहम्मदकी मृत्युसे उनको क्षति पहुँची है। और में 
कहूँगा ऐसी ही क्षति उन्हें उस साहसी राजनीतिज्ञ जनरल वोधाकी' मृत्युसे भी हुईं है। 
अतः: अब और भी अधिक यह देखना भारतका कत्तंव्य हो गया है कि स्वतन्त्रताके 
लिए संवर्ष करनेवाले उसके सपूर्तोंके हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। 
आपका, 
मो० क० गांधी 


[अंग्रेजीस | 


बॉम्बे कॉमिकल, १--९--१२९१९ 


१. देखिए खम्ड १२, पृष्ठ १९६-९७ । 
२. दक्षिग माफ़िका संत्के अपान-मंत्री (१९१०-१९ ); इनकी सृत्यु २८ अगस्तकों हुईं । 


५४. भाषण : महिलाओंकी सभासें' 


दाहोद' 
अगस्त ३१, १९१५९ 
स्त्रियोंके हाथमें धर्मकी वागडोर है। पुरुष वाह्म-प्रवृत्तिमें अत्यन्त लीन होनेके 
कारण अनेक वार धर्मको भूल जाता है, कितनी ही वार उसका त्याग कर देता है। 
लेकिन स्त्री जिस तरह, अपने वच्चेको, अपने हृदयका, टुकड़ा मानकर अच्छी तरहसे 
सँभालकर रखती है ठीक उसी तरह वह धमकी भी रक्षा करती है। इसलिए में तो 
हमेशासे यह भानता आया हूँ कि हिन्दुस्तानकी मुक्ति स्त्रियोंकी उन्नतिमें निहित हैं। 
स्वदेशी एक महान्‌ धर्म है। गृजरातकी अनेक स्त्रियोंने उसका त्याग कर दिया है। 
अंपने पड़ोसीको छोड़कर किसी दूसरेकी सेवा कदापि नहीं की जा सकती, जो पड़ोसीकी 
सेवा करता है वह समस्त विश्वकी सेवा करता है। हम अपने कारीगरोंका त्याग करते हैं 
और विदेशी कारीमगरोंको प्रोत्साहन देते हें, यह अधर्म ही कहा जायेगा। विभिन्न कारणोंसे 
हम पिछली एक हाताब्दीसे यह अधर्म करते चले आ रहे हैं। परिणामस्वरूप हमने 
अपने कारीगरोंके हाथोंसे करोड़ों रुपए छीनकर विदेशी कारीगरोंको दे दिये हें। इसलिए 
हिन्दुस्तानी भुखमरीसे पीड़ित हैं। हमारी सबसे बड़ी दो जरूरतें हे, अनाज और वस्त्र। 
सौभाग्यसे अनाज तो हम अभी देशमें पैदा हुआ ही खाते हें लेकिन वस्त्र तो हम 
अधिकांशत: विदेशोंसे मँगवाया हुआ ही पहनते हें) फलत: हमने गत वर्ष ५० करोड़ 
रुपए विदेश भेज दिये। यह हमारे लिए बड़ी शर्मकी- बात है। इस स्थितिसे निक- 
लगा हमारा कत्त॑व्य है। उसका सबसे आसान रास्ता है कि हम जैसा सौ वर्ष पहले 
करते थे वैसा ही आज भी करें। स्त्रियोंको मुख्य रूपसे सूत्त कातना चाहिए और 
पुरुषोंको बुनना चाहिये। 
में स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ होनेके वाद अनेक बहनोंसे मिल चुका हूँ। उनमें 
से कुछ-एक वहनोंने मुझे बताया कि वे सब सूत कातती हैं। और इस बातका 
प्रमाण भी दिया कि उनकी माताएँ भी सूत काता करती थीं। कातनेके घन्धेको 
हलका नहीं माना जाता था। शाही परिवारोंमें भी रानियाँ श्ौककी खातिर अथवा 
सहानुभूतिकी भावनासे सूत काता करती थीं। दाहोदकी वहनोंको इस प्राचीन और 
पवित्र कलाका जीर्णोद्धार करना चाहिए। जो बहन गरीब है वह अपने मौजदा प्रामाणिक 
वेको छोड़कर कताईका काम शुरू करे, ऐसी मेरी माँग नहीं है। कताईका काम 
सहल और सुन्दर है। जल्दीसे सीखा जा सकता है। जब करना हो, तब शुरू किया जा 


२, दाहोदमें गांधीजीके भागमनपर हजारों छोग उनके स्वागतके लिए गये थे भौर जदस भी 
निकाला गया था । दोपहरके समय गांधीजीने महिलाओंकों एक समभामें स्वदेशी और कताहि महृत्त्वपर 
भाषण दिया था । येंग हंडियाके १०-८-१९१९ के अंकमें भावणका अंग्रेजी विवरण भी उपलब्ध है । 

, *. सौराष्टरके पंच मद्दाल जिलेका एक प्रमुख शद्दर । 


८६ सम्पूर्ण गांधा वाइमय 


सकता है और जब छोड़ना चाहो तब छोड़ सकते हो। इसलिए जब-जब फ़ुरसत मिले 
तब-तब यह काम हो सकता है। गरीब बहनें इस -तरह अपने फालतू समयमें कातनेका 
काम करके हर समय थोड़ा-बहुत पैसा कमा सकती हैं और इससे देशके एक भारी 
और आवश्यक घन्धेको प्रोत्साहन मिलेगा। स्वदेशीका शीकघ्रातिशीघ्र प्रचार करनेके लिए 
बहनोंके आग्रहकी जरूरत है। अबसे हम स्वदेशी वस्त्र ही पहनेंगी--- प्रत्येक वहनको 
ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। देशकी खातिर थोड़ा-बहुत सूत हमेशा कातेंगी-- यह 
दूसरा निश्चय भी प्रत्येक बहतकों करना चाहिए। यदि दाहोदकी बहनें ऐसा करें तो 
अपनी जरूरतका सारा कपड़ा वे दाहोदमें ही तैयार कर सकती हैं। इससे दाहोदवासी 
बाहरसे कपड़ा लानेके झंझटसे मुक्त हो जायेंगे, इतना ही नहीं बल्कि बहुत-सारा धन भी 
दाहोदकी बहनों और बुनकरोंको मिलेगा। इसके लिए बहुत-थोड़े त्यागकी आवश्यकता 
है। अपने नगरमें मोटा-पतला चाहे जैसा भी कपड़ा बने, उसीको पहनकर हमें 
सन्‍्तोष करना चाहिए तथा ईश्वरका उपकार मानना चाहिए और आहलू्स तजकर जब- 
जब समय मिले तव-तव चरखेके आगे बैठ जाता चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक 
बहन इस कारयेमें उत्साहसे भांग लेगी।* 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ७-९-१९१९ 


५५. भाषण : बुनकरोंकी सभासें' 


दाहोद 
अगस्त ३१, १९१९ 


मुझे यह देखकर बहुत दुःख हो रहा है कि कुछ अन्त्यज भाई दूसरोंसे अलग हृट- 
कर खड़ हें। मेने अपनी बुद्धिके अनुसार हिन्दू-धर्मका अध्ययन किया है और यथासम्भव 
इसके सिद्धान्तोंपर आचरण करनेकी कोशिश भी करता हूँ। मेरी मान्यता है कि 
कोई भी राष्ट्र धर्मके बिना वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन में यह वात नहीं 
मान सकता कि किसी जाति विशेषके स्पर्शकों पाप मानना कोई धर्म है। मेरे विचारसे 
तो ईइवरकी रची हुईं किसी वस्तुके स्पर्शमें पापकी कल्पना करना ही पाप है। रूढ़ियाँ 
अच्छी बुरी हो सकती हैं किन्तु अन्त्यजोंका स्पर्श न करनेकी रूढ़िको में बुरा ही 
मानता हूँ। तनिक विचारनेसे यह स्पष्ट हो जाग्रेगा कि केवल उनके पेशेके कारण 
उनका स्पर्श न करना अनुचित है। अगर उनका पेशा बुरा है तो उन्हें इसे छोड़ देने- 
को कहिए। अगर हमारे पाखानोंको साफ करना पाप है तो उन्हें उनसे साफ मत 


२. सभाक्के अन्तर्मे अनेक सियोनि तुरन्त कताई भारम्म करनेका निश्चय किया भौर उनमें से कुछने 
जिन्हें कताई जाती थी, दूधरोंको भी सिखानेकी रच्छा व्यक्त की । 

२. दोपदर वाद श्री गांधीने मेवाइसे आकर वहाँ बसे हुए वुनकरोंकीं सभामें भाषण दिया। श्रीताअर्मि 
बहुत-से मुसछमान और अन्त्यज भी झामिल ये । भापणकी इस रिपोर्टका लवजीवनके ७-९-१९१९ के 
भकमें प्रकाशित गुजराती रिपोटसे भी मिलान कर टिया गया है । 


५६. भाषण : बुनकरोंकी सभामें ८७ 


करवाइए। उस परिस्थितिमें अपने शहरकी हालतकी कल्पना कीजिए। हर माता अपने 
बच्चेका पाखाना साफ करती है। वह सहर्ष ऐसा करती है और मानती है कि यह 
उसका कत्तंव्य है। और हम सभी अपनी-अपनी माताओंके आगे सिर झुकाते हैं। इसलिए 
अगर में यह कहूँ कि भंगी लोग भी उसी श्रद्धाके पात्र हें तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं 
होगी। अगर यह कहा जाये कि भंगी गन्‍्दे रहते हें, मांस खाते हैँ और शराब पीते 
हैं, तो में कहँगा कि हम ऐसे बहुतसे लोगोंको छूते हें जो मांस खाते या शराब पीते 
हैं और हम ऐसे पुरुषों और स्त्रियोंके साथसे भी इनकार नहीं करते जो अन्‍न्त्यजोंकी 
अपेक्षा कहीं अधिक गन्दे होते हैँ। में अस्पृश्यता सम्बन्धी पूर्वग्रहको जाति भेदपर आधा- 
रित खान-पान और शादी-विवाहसे सम्बन्धित नियमोंके दर्जे्में, नहीं रखना चाहता। 
यह तो एक ऐसी बात है जिसमें मतभेद हो सकता है। हम अन्तर्जातीय भोजों और 
अन्तर्जातीय विवाहोंका समर्थन करनेको बाध्य नहीं हैँ। छेकिन ईश्वरकी सृष्टिके किसी 
भी जीवको अस्पृश्य मानना तो मुझे पाप जान पड़ता है। मेरी यही कामना है कि 
दाहोदके हिन्दू इस पापसे मुक्त हो जायें। 

कुछ मुसलमान भाई भी यहाँ आये हुए हैं। हम दोनों (यानी हिन्दू और मुसल- 
मान) एक ही हैं। हमारे सुख-दुःख एक ही हैं। इसलिए हम दोनोंके बीच झगड़ेका 
कोई कारण नहीं है। हिन्दुओंका काम मुसलमानोंके बिना नहीं चल सकता और मुसल- 
मानोंका हिन्दुओंके विना। यही हमारा अनुभव है। अगर दोनों समुदायोंमें केवल एक- 
दूसरेकी सेवा करनेका भाव आ जाये तो आपसी कटुताकी भावना अपने-आप दूर हो 
जाये। हिन्दुओंको मुसलूमानोंकी भावनाका आदर करना चाहिए और मुसलमानोंको 
हिन्दुओंकी भावनाका। अपने प्रति हमारा यही कत्तंव्य है। दोनों सवाल -- अर्थात्‌ 
दलित वर्गों और हिन्दू-मुस्लिम एकताका सवाल --स्वदेशीके अन्तगत आ जाते हैं; 
क्योंकि स्वदेशीकी सीख है, “ पहले अपने पड़ोसियोंकी सेवा करो। ” 

लेकिन सच पूछिए तो में विषयसे जरा बाहर चला गया, हालाँकि एसा मेंने 
जान-बूझकर ही किया है। फिलहाल मेरा प्रमुख कार्य वस्त्रके सम्बन्धमें स्वदेशीका 
प्रचार करना है। जबतक हम स्वदेशीको उसके पूर्ण रूपमें स्वीकार नहीं कर लेते, 
हम आथिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकते। पुरानी दस्तकारी भी दाहोदमें बिलकुल 
खत्म नहीं हुई है। दाहोद अभी अपने चतुर स्त्री-पुरुषों और कारीगरोंपर गवे कर 
सकता है। आपको जितने कपड़ेकी जरूरत हो वह आप थोड़ी-सी मेहनतसे पैदा 
कर सकते हैं और मुझे आशा है, आप ऐसा करेंगे। मेंने जुलाहोंसे बातचीत की है। 
उन्होंने वादा किया है कि वे हाथकता सूत ही बुनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे 
अपनी इस प्रतिज्ञाको निभायेंगे। दाहोदके जुलाहे दाहोदकी औरतों द्वारा काते सूतसे 
कपड़े बुनें और दाहोदकी जनता उस स्वदेशी' वस्त्रकों धारण करे, इससे बढ़कर शान- 
दार बात क्या हो सकती है ? 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-९-१९१९ 


५६. भाषण :. अन्त्यजोंकी सभामें 


दाहोद 

अगस्त ३१, १९१९ 

श्री गांधीके अस्पृश्यता सम्बन्धी उद्गार लोगोंके हृदयोंमें उत्तर गये। श्री गांधीके 

आगमनसे पहले ही ब्राह्मण, वेब्य और मुसहूमान सभी जातियोंके लोग अन्त्यजोंकी बस्तीमें 

पहुँच गये थे और वहाँ भूमिपर एक-दूसरेसे घुल-मिलकर बेठ हुए थे। अच्त्यजों द्वारा बुन 

गये सब वस्त्र बहुत सुन्दर ढंगसे प्रदर्शित थे। अन्त्यजोंकी बस्तीमें श्री गांधी द्वारा दिये 
गये भाषणका सार निम्नलिखित हैः 


जब किसी' अन्त्यज-बन्धुसे मेरी भेंठ होती है या उनकी बस्तीमें जाकर उनसे 

मिलनेका अवसर मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा नियम रहा है कि में 
जिस वातपर विश्वास करता हूँ, उसपर अमर करूँ। इसलिए अन्त्यजोंके सम्पक्म 
आना और उन्हें स्पश करना मेरे लिए तो एक प्रदार्थेपाठ है। अन्त्यजोंसे मेरी प्रार्थना 
है कि वे धीरज रखें। धीरे ही सही, हिन्दू-समाजका वातावरण निश्चित रूपसे बदल 
रहा है। कट्टर हिन्दू भी अब अस्पृश्यताके पापको समझने छगे हैँ और रूगभग निश्चित 
है कि यह घोर बुराई ज्यादा दिनोंतक नहीं टिक पायेगी। में यह भी चाहता हूँ कि 
अन्त्यज अपनी बुराश्योंकों दूर करनेके लिए जोरदार कोशिश करें। पिछले वर्ष जब में 
गोधरा गया था तब बहुतसे अन्त्यजोंने शराब पीनेकी आदत छोड़नेका निश्चय किया 
था। में चाहता हूँ कि यहाँके अन्त्यज भी उनका अनुकरण करें। मुझे आशा है कि 
आप सब लोग बुनाईके काममें पूरा उत्साह दिखायेंगे और मुझे जो वचन दिया है 
उसीके अनुसार काम करेंगे। हाथसे कते सूतको बुननेमें कठिचाई होती है, लेकिन अगर 
आप सफलताओंसे विचलित हुए बिना, बुनाई करते रहे तो मुझे भरोसा है कि आप 
अपनी दश्शा सुधारनेके साथ ही देशकी उन्नति भी करेंगे। यहांके प्रसिद्ध व्यापारी 
श्री के० एन० देसाईने आप लछोगोंको हाथकता सूत देना स्वीकार कर लिया है। आप 
छोग जो कपड़ा बुनेंगे उसे बे उचित मूल्यपर आपसे खरीद हछेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १०-९-१९१९ 


५७. दोषी नहीं, अन्यायके शिकार 


रामनगरके मुकदमोंके वारेमें हमारे लाहौरस्थित संवाददाताने जो विचार प्रकट 
किये थ हमारे पाठक उन्हें भूले न होंगे । इन मुकदमोंसे सम्बन्धित बहुतसे कागजात मेरे 
पास हैं तो जरूर, परन्तु जवतक मुझे कमसे-कम फैसलेका पाठ न मिल जाये तबतक 
उनके सम्बन्धमें में अपने विचार पाठकोंके सामने रखनेके लिए तैयार नहीं था। अब 
वे पाठकोंके सामने प्रस्तुत हैं। छाला करमचन्दकी ओरसे उनकी बूढ़ी माता गंगादेवीने 
एक समर्थ याचिका प्रस्तुत की है जिसमें उनके पुत्र देवीदासका एक यथातथ्य॑ पत्र 
है। पत्रमें कहा गया है कि अभियुक्त “अपराधी नहीं हैं, शिकार हैं। ध्याव रहे 
ये लाला करमचन्द उस तरुण करमचन्दसे अलग हैं, जिसे फाँसीकी सजा दी गई 
थी। यदि लछाल्‍हा करमचन्दके पुत्रका यह सीधा-सादा विवरण सच हो, मेरा खयारू 
है, उसे गलत माननेका कोई कारण नहीं है--तो पूरीकी-पूरी कार्रवाई एक तमाशा- 
मात्र थी। वह अदालतमें मुकदमेकी वाकायदा सुनवाई न होकर उसका मजाक थी। 
अभियुकतोंकी संख्या: २८ थी, और उन सबके मुकदमोंकी सुनवाई एक साथ हुईं। सारी 
कार्यवाही एक ही दिनमें समाप्त हो गई। उसी एक दिंनमें बचाव पक्षके कुल मिलाकर 
१५० गवाहोंके वयान दर्ज किये गये। अभियुकतोंको सरकारी गवाहोंके मूंहसे ही मालूम 
हो पाया कि उनपर क्या-क्या अभियोग हैं, -- उन्हें इस वारेमें कोई इतला वाजाब्ता 
नहीं दी गई थी। न्‍्यायावीश इतने गवाहोंके वयान एक दिनमें किस प्रकार ले सका-- 
यह वात समझमें नहीं आ रही है। गवाहोंके बयानों अथवा अभियुक्तोंके वक्‍तव्योंकी 
नकलोंके लिए वार-बार अजियाँ भेजनेपर भी वे प्राप्त नहीं हुईैं। इससे तो यही 
मालूम होता है कि बयान दर्ज ही नहीं किये गये थे। 

इन मुकदमोंकी इतनी जल्दी क्‍यों निपटा डाला गया ? अभियुकक्‍तोंकों कथित अप- 
राधके आठ दिन वाद गिरफ्तार किया गया था। और उस समयतक सारे पंजावमें 
पूर्ण शान्ति स्थापित हो चुकी थी। मुकदमेकी सुनवाई कथित अपराध होनेके पाँच सप्ताह 
बाद २२ मईको हुई थी। इसलिए उन मुकदमोंको इस प्रकार बेहूदे ढंगसे झटपट 
निपटा देनेकी कोई वजह न थी। | 

१७ अप्रैलकों पुलिसके एक अधिकारीने अपने रोजनामचेमें लिखा कि आंशिक 
हड़तालको छोड़कर सर्वत्र शान्ति थी। समाचारपत्रोंमें यह ठीक ही कहा जा रहा है 
कि अगर कोई गम्भीर अपराध हुआ होता तो रोजनामचेमें उसका जिक्र जरूर होता। 
कथित अपराध ऐसा न था जिसे लुक-छिपकर किया जा सके। कहा जाता है कि 
वह अपराध खुले तौरपर किया गया था। कमसै-कम यहाँ तो इस्तगासेकी दास्तानपर 
शक करनेके लिए काफी मसाछा मौजूद है। परन्तु न्यायाधीश महोदयके दिलमें कोई 
सन्देह उत्पन्न ही नहीं हुआ। 

इस्तगासेने जो वयान दिये हैं उनमें एक वार कुछ कहा गया है और दूसरी बार 
कुछ और। एक जगह कहा गया है कि महामहिम सम्राट्के पुतलेको जलानेके लिए ५ 
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मन लकड़ीकी जरूरत पड़ी थी और दूसरी जगह यह दर्ज किया गया है कि दो-चार 
लकड़ियोंसे ही काम चल गया था। 

ज्यादासे-ज्यादा यही लगता है कि एकको छोड़कर शेष सब अभियुक्त केवल 
दर्शक ही थे। 

ये तथ्य सभी अभियुकतोंपर लागू होते हैँ। छाछा दौलतरामके सम्बन्धमें भी मेरे 
पास कागजात आये हुए हैं। इस मुकदमेके तथ्य छाला करमचन्दके मुकदमेके तथ्योंसे 
मिलते-जुलते हैं। मेरे मनमें यह बात पक्के तौरपर बेठ चुकी है कि २८ पुरुषोंकों जो 
दण्ड दिया गया है वह अज्ञानवश दिया गया है। उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। 

लाछा करमचन्द एक पुराने अवकाश-प्राप्त सरकारी नौकर हैं। उन्होंने राजनीतिमें 
कभी भाग नहीं लिया। कुछ वर्षोसे वे अपना समय या तो रामनगरमें या हरिद्वारमें 
रहकर भजन-पूजनमें बिता रहे हैं। छाला दौलतराम एक ऐसे व्यक्तिके आत्मज हें 
जिन्होंने बहुत लम्बे अर्सेतक सरकारकी प्रशंसनीय सेवा की है। वस्तुतः ऐसा लगता 
है कि उनका पूराका-पूरा कुटुम्व ही सरकारी अधिकारियोंसे भरा पड़ा है। ऐसे लोगोंको 
इस निर्ज्जतापूर्ण ढंगसे दण्डित किया जाना क्रतापूर्ण कृत्य ही माना जायेगा। 

फैसला स्वयंमें ही घिक्‍कारके योग्य है। उसमें बदला लेने तथा रोपकी गन्ध 
आ रही है। वचाव पक्षकी गवाहीका अस्वीकृत किया जाना, इस्तगासेके लूचर मुद्दोंकी 
लीपा-पोती, तनहाईकी सजा और भारी-भारी जुरमाने निश्चित रूपसे यह इंगित करते 
हैं कि त्यायाधीशका मस्तिष्क असन्तुलिंत है और वह उस पदके योग्य नहीं है। ये 
सब मामले अब परमश्रेष्ठ वाइसरायके विचाराधीन हैं। अगर वाइसराय महोदय अभि- 
युक्तके स्थानपर होते उस सूरतमें वे अपने साथ जैसे व्यवहारकी आशा रखते वैसा 
ही व्यवहार वाइसरायको इन अभियुक्तोंके साथ करना उचित है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-९-१९१९ 


५८, डॉक्टर सत्यपालका मामला 


डॉक्टर सत्यपालके वक्‍तव्यसे, जिसे हम अन्यत्र छाप रहे हैं, प्रकट होता है कि 
डॉक्टर किचलकी' भाँति इनके साथ भी कितना बड़ा अन्याय हुआ है। उनकी गिर- 
फ्तारीके पश्चात्‌ किये गये हिंसात्मक ऋृत्योंकी जिम्मेवारीसे उन्हें मुक्त कर दिया जाना 
चाहिए था। अमृतसरमें जो-भी हिंसा हुई वह इन व्यक्तियोंको गिरफ्तारीके वाद हुई 
थी। इस प्रकार उनपर ऐसे कृत्य करने और ऐसे भाषण देनेके अभियोग लगाये गये 
जिनसे उनका कोई भी वास्ता नहीं था। डॉक्टर सत्यपाठपर जो अनक आरोप छगाय 
गये हैं उन सबका जोरदार खण्डन उनके स्पष्ट, जोरदार और साहसपूर्ण वक्‍तव्यल 
हो जाता है। उन्होंने साफ तौरपर यह प्रमाणित किया है कि गुप्तचर विभागके 


२. टों० सैफुद्दीन किचद (१८८७-१९६३ ); वैरिस्टर तथा पंजावके कांग्रेसी नेता । 
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अधिकारियोंने उनके भाषणोंकी गरुत रिपोर्ट पेश की हैं और यह भी कहा है कि जब- 
जब वे बोले हें तब-तव उन्होंने सत्य और अभहिसाके सिद्धान्तपर अमर करनेको ही 
कहा है और लोगोंको वरावर यह सलाह दी है कि वे क्रोधवज्न किसी प्रकारकी 
हिंसात्मक कार्रवाई न करें। 

डॉक्टर सत््यपालके पिताने जो साहस और दुढ़तापूर्ण पत्र मेरे नाम भेजा है 
उसे मेने जान-बूझकर नहीं छापा। उस पत्रमें उन्होंने मुकदमेके सम्बन्धर्मे अपने निजके 
विचार प्रकट किये हैँ। परन्तु उस पत्रमें आये हुए कुछ तथ्योंको उद्धत करनेका लोभ 
में संवरण नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, वे कहते हैं: 

सरकारका इरादा पहले तो डॉ० किचलू और डॉ० सत्यपालूपर मुकदमा 

चलानेका न था। वे १० अप्रैलको निष्कासित फर दिये गये थे; इसलिए अमृतसरके 

मजिस्ट्रेटकी अदालतमें मुखविरने जो अपराध-स्वीकृतिका बयान दिया था उससें 

डॉक्टर सत्यपाल और डॉ० किचलको नहीं फेंसाया गया था। परन्तु सरकारका 

इरादा बदलते ही मुखविरसे एक अतिरिषत वक्तव्य जिसे सुधार ' फे नामसे पुकारा 

गया, सेंगवा लिया। उसमें इन दोनोंको दोषी बताया गया था। 

यदि यह आरोप सच है तो वह सरकारी पक्षके ऊपर बहुत-बड़ा लांछन है 
और सारीकी-सारी अदालती कारंबाईको प्रभावहीन कर देता है। 

इसके अतिरिक्त उस पतन्रमें यह भी लिखा है कि: 

डॉक्टर सत्यपालपर २९ मार्चकों सार्वजनिक सभाजोंमें भाषण देनेके 

सम्बन्धर्में प्रतिबन्‍्ध छगा दिया गया था। आयुक्‍तोंने डॉक्टर सत्यपालकों इस 

अपराधमें कि वे राजद्रोह फंलानेके “निमित्त संगठित किये गये पड॒यंत्रमें शामिल 

थे, आजन्म कालेपानोकी सजा दी है। परन्तु एक अत्यन्त विचित्र बात तो यह 

है कि ३० मार्चको होनेवाली सार्वजनिक सभामें भाषण देना तो दूर रहा थे वहाँ 

हाजिरतक न थे यद्यपि न्यायाधीश लोगोंने यही माना है कि उन्होंने उस सभामें 

भाषण दिया था। और कहा जाता है इसी सभासें -- उस पड़्य॑त्रकों कार्यान्वित 

करनेके उद्देश्यसे राजब्रोहका प्रचार किया गया था। 

यह सच है कि ३० माचेकों होनेवाली सभाके सम्बन्धमें प्रकाशित पर्चेपर डॉक्टर 
सत्यपालके हस्ताक्षर थे। यह २८ मार्चकी बात है। परन्तु यदि कोई पड़यन्त्र था भी 
तो २८ माचतक नहीं था, ३० मार्चकों भले ही रच लिया गया हो। गत जनवरी और 
फरवरी मासमें प्लेटफॉर्म टिकट सम्बन्धी आन्दोलनकों, जिसके आयोजक और संचालक 
डॉक्टर सत्यपाल थे, निर्लज्जतापूर्वक इस मुकदमेमें जोड़ दिया गया ताकि उनपर चलाया 
गया मुकदमा उनके खिलाफ जाये। यह आन्दोलन बिलकुल निर्दोष था और वह सफल 


भी हुआ था और इसके सम्बन्धमें स्टेशनके अधिकारियोंने डॉक्टर सत्यपालके प्रति 
अपनी कतज्ञता भी व्यक्त की थी। 
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उस पत्रका अन्तिम अंश यह है: 


आपकी जानकारीके लिए सूचित करना चाहता हूँ कि सन्‌ १९१५ में डॉक्टर 
सत्यपालन फौजी नौकरीके लिए प्रार्थना-पन्न भेजा था। उनको अस्थायी रूपसे आई० 
एस० एस० सें लेपिटनन्टका अस्थायी कमीशन भी सिल गया था। उनकी तेनाती 
अदनमें की गई। वहाँ उन्होंने अत्यन्त कठिन परिस्थितियोंमें रहकर एक 
सालतक अपने कत्तेब्यका पालन किया और उनके कामसे अधिकारीगण सल्तुष्ट 
भी थे। इन अकफसरोंने डॉ० सत्यपालकों नौकरीसे अलग होते समय प्रशंसात्मक 
प्रमाणपत्र प्रदान किये थे। सन्‌ १९१८ में उन्होंने अपनी सेवाएँ पुनः अपित कीं 
परन्तु किसी कारण उन्हें लिया नहीं जा सका। जब भारतमें इनपलुएंजा और 
मलेरियाका प्रकोप हुआ तब उन्होंने अपनी सामथ्यं-भर अपने नगर-निवासियोंकी 
सेवाकी और उनके कष्ठोंकों यथासम्भव दूर किया। उन्हें गेर-सरकारी सनद 
प्रदान की गई। सरकार तथा जनताकी ऐसी सराहनीय सेवा करनेका उचित - 
पुरस्कार भला इसके सिवाय और क्या हो सकता था कि उनपर दफा १२४ के 
अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाये। 
जैसा कि में ऊपर कह चुका हूँ, लाहौर और अमृतसरके मुकदमे ऐसे मुकदमे नहीं हैं 


जिनमें दी गईं सजामें कमी कर देना कोई खूबीकी बांत कही जा सके या जिससे छोगोंको 
सनन्‍्तोष हो सके। ये प्रतिष्ठित अभियुक्त दयाकी भीख नहीं माँग रहे हैं। वे न्याय 
चाहते हैं और जनताको इस न्यायकी आग्रहपूर्वक माँग करनी चाहिए। सजाओंमें जो 
कमी की गई है वह धोखेकी टट्टी है, फिर वह भल्ते ही बिना किसी खास इरादेके क्‍यों 
न की गईं हो। उसके परिणामस्वरूप जनताकों गाकिल नहीं हो जाना चाहिए। जबतक 
लाहौर और अमृतसरके नेताओंकी पूरी तरहसे और सम्मानपूर्ण रिहाई नहीं हो जाती, 
तव-तक शान्ति और सन्‍्तोपका वातावरण उत्पन्न हो ही नहीं सकता। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-९-१९१९ 


५९. सथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अंश 


आश्रम 
भाद्र सुदी ९, सितम्बर ३, १९१९ 


« » » यदि हम सींचते रहेंगे तो किसी-न-किसी दिन फसल उगगा ही। थज्ञान 


भी एक तरह॒का अन्वकार है, एक प्रकारका असत्य है। इसलिए ज्ञान अथवा सत्यक 
सामने वह टिक नहीं सकता। 


[गृजरातीसे | 
बापुनी भ्रसादो 


६०. दक्षिण आफ़िकामें भारतीय 


दक्षिण आफ़्रिकाके प्रन्‍नको लेकर जो शिष्टमण्ड्ल' श्री मॉण्टेग्युसे मिला उसे जो 
जवाब दिया वह आश्वासनपूर्ण है। यह बहुत सनन्‍्तोपकी बात है कि वे आयोगमें 
भारतोीयोंको प्रतिनिधित्व दिलायेंगे। लेकिन शर्ते यही है कि भारतीयोंका प्रतिनिधित्व 
एशियाई-विरोधो पत्षक्रे प्रतिनिधित्वके वरावर होना चाहिए, और यह भी कि आयोगको 
ब्रिटिश भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंको कम करनेका कोई अधिकार न हों। और यह 
शर्त भी है कि हाल ही में पास हुआ एशियाई कानून स्थगित रहे तथा आयोगको उसे 
वापस ले लेनेकी सिफारिश करनेका अधिकार दिया जाये। साम्राज्यीय भारतीय नाग- 
रिक संघका दूसरे स्तम्भमें प्रकाशित प्रस्ताव कुछ हमारे सुझावों-जैसा ही है। 

पिछले वायदे, समानता तया न्यायके विचार, दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय अधि- 
वासियोंका अनुकरणीय आचरण तथा पिछले दक्षिण आफ़िकी युद्धमें, जूलू-विद्रोह कालमें 
और यूरोपीय युद्धमें भारतीयों द्वारा दिया गया सहयोग, ये सारी बातें उनके मौजूदा 
अधिकारोंको कम करनेके विरुद्ध एक जोरदार पक्ष प्रस्तुत करती हें। भारतीयोंके विरुद्ध 
यूरोपीय व्यापारियोंमें व्याप्त तीन्र पूर्वग्रह ही जिनका एकमात्र औचित्य है, ऐसे प्रति- 
बन्चोंको पूरी तरह हृटानेकी वात यदि आयोग न सोचे तो भी न्याय करनेके लिए उसे 
इन प्रतिवन्धोंमें ढील करनेकी सिफारिश करनी ही होगी । परन्तु ऐसा निराधार पूर्वग्रह भी 
एक अथोग्य और अ्रष्ट प्रणलीवाली सरकारके सामने कारण झरूपमें पेश किया जा सकता 
है। साम्राज्यीय सरकारको वास्तवमें साम्राजिक होनेके लिए कुछ विशेष परिस्थितियोंमें, 
दुर्बल हितोंके संरक्षणके लिए प्रभावशाली तौरपर दखल देनेकी ताकत होनी चाहिए। 
अतएव भारतीय जनताके विचारमें श्री मॉण्टेग्युकी यह अभ्यूक्ति ग्राह्म नहीं हो सकती 
कि राजनीतिक दृष्टिसे 'वीटो” (नियेवाधिकार) का प्रयोग करना सम्भव नहीं है। 
“बीटो ” मात्र एक नैतिक नियस्त्रण ही नहीं है, अपितु उसे कुछ विशेष परिस्थितियोंमें 
अनाचार और अन्यायोंपर एक बहुत ही वास्तविक और ठोस नियन्त्रण भी होना चाहिए। 
साम्राज्य संगठित रहे इसके लिए कुछ-ऐसे मूल सिद्धान्त होने चाहिए जिनसे अरूग 
हटनेका साहस साम्राज्यका कोई अंग न करने पाये। जैसा कि रूगता है, यदि श्री 
मॉप्टेग्युको विश्वास है कि एशियाई कानून अन्याय है और वह ब्रिटिश संविधानके सिद्धा- 
न्तोंके विरुद्ध है तो उसपर निपेधाज्ञा छागू करनेमें क्या कठिनाई है? ज्यादासे-ज्यादा 
इससे यह हो सकता है कि दक्षिण आफ़िका साम्राज्यीय-साझेदारीसे शायद अरूग हो 
जाये। निश्चय ही यह हजार गुना बेहतर होता कि दक्षिण आफ्रिका साम्राज्यका सदस्य 
न रहे वनिस्वत इसके कि वह समूचे साम्राज्यीय ताने-बानेको दूषित करे और नष्ट 
कर दे। यह असंख्य गुना बेहतर होगा कि साम्राज्यमें जितने साझेदार हैं उससे कम 


१, जो श्री सुरेद्धनाथ वनर्जकि नेतृत्वमें १८ भगस्तको मिला था। “दक्षिण आक़रिकाके मारतीय ”, 
७-९--१९१९ भी देखिए । . 


९४ 5 सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


संख्यामें साझदार हों परन्तु सभी साथ-साथ उत्थानकी एक ही दिशाकी ओर अग्रसर हों, 
बजाय इसके कि कानूनसम्मत जब्तियों और अन्य प्रकारके अनैतिक कार्यों द्वारा साम्राज्य 
अपने ही विनाशके बीज बोये । और फिर स्वार्थ, लोभ और अन्याय ये कायरताके ही 
सहचर हैं। इस आह्ंकाका तो कोई कारण नहीं कि शाही वीटो के स्वस्थ और सम- 
योचित प्रयोगसे दक्षिण आफ्रिकार्में और अधिक हरूचल पैदा होगी। यदि मेरी याददाश्त 
सही है तो उस वक्‍त जब स्वर्गीय श्री चेम्बरलेनने आस्ट्रेलियाई प्रवास-प्रतिबत्धक अधि- 
नियम, जिसमें एक जातिमूलक रुकावट थी, के विरुद्ध निषेधाधिकारका प्रयोग करनेका 
साहस किया था, तब स्वर्गीय सर हेनरी पाक्सने [साम्राज्यसे] पृथक हो जाने या 
' कुछ ऐसा ही करनेकी धमकी दी थी। 
परल्तु में यह स्वीकार करता हूँ कि जबतक अन्य नरम उपाय सुलभ हैं तबतक 
“वीटो करनेका अन्तिम और तीक्रतम उपाय काममें नहीं छाना चाहिए। निःसन्देह 
'बीटो' [ चिकित्साकी दृष्टिसे दायकर उठा हुए] एक ऐसे बड़े. छालेकी तरह है जिससे 
क्षणिक ही सही, लेकिन बहुत ही भयंकर पीड़ा होती है और इसलिए इसका बहुत 
कम प्रयोग करना चाहिए। प्रस्तावित आयोगमें यदि भारतीय प्रतिनिधित्व सशक्त 
हो तो वांछित उद्देश्य पूरा करनेमें वह पर्याप्त सक्षम होगा। अतएवं फिलहाल सबसे 
अच्छा यही होगा कि जनमतका आग्रह एक शक्तिशाली आयोगके लिए हो, जिसको 
ऐसे निर्देश हों कि वह [ भारतीयोंके ] समुचित संरक्षणकों ध्यानमें रखकर चले। 
यह देखकर हमें बहुत राहत हुई कि श्री मॉण्टेग्यु ' पारस्परिकता ' (रेसिप्रोसिटी) के 
उस जाहमें नहीं फेसे जिसे सर विलियम मेयरने शायव बहुत जल्दी-जल्दी सुझाया 
था। श्री बनर्जी उसमें इतनी आसानीसे फेस गये, इसका मुझे दुःख है। ' पारस्परिकता 
जैसे सुन्दर शब्दका प्रयोग इतने बुरे अभिप्रायके लिए करना तो भाषाका हनन करना 
है। यदि हमें यह खराब नीति अपनानी ही पड़े तो हमें कमसे-कम उसका सही नाम 
जानना चाहिए, और सही नाम पारस्परिकता ' नहीं, वल्कि बदला ' है। व्यक्तिगत 
रूपसे में बदलेमें कतई विश्वास नहीं करता। यह हमेशा अन्तमें पछटकर दूनी शक्तिसे 
बदला लेनेवालेपर ही चोट करता है। परन्तु जैसा कि दक्षिण आफ्रिकाके हमारे देश- 
भाइयोंके हितोंकी महत्त्वपूर्ण सेवा करनेवाले “टाइम्स ऑफ इंडिया ' ने ठीक ही कहा है, 
वदलेकी नौतिसे, जिसे गलूतीसे 'पारस्परिकता” कहा जाता है, कोई उद्देश्य पूरा नहीं 
होगा। “ इसका प्रमुख दोप इसकी नितान्त निरर्थकता है, और यदि हमने कभी भी इस 
अत्यन्त अव्यावहारिक नीतिको अपनाया तो दक्षिण आफ्रिकाका एशियाई विरोधी दछ 
तो उसका सस्तोपपूर्वक स्वागत करेगा, लेकिन वहाँके डेढ़ छाख भारतीय जिनका अस्तित्व 
ही दाँवपर लगा हुआ है, हमें कोसेंगे। जब दाँवपर छगी चीज अच्छी हो तो कोई 
बदला ले भी छे। परन्तु जब आदमी-औरत दाँवपर लगे हों उस समय बदलेकी बात 
सोचना ही भयानक है। दक्षिण आफ़िकाके डेढ़ छाख भारतीयोंकों वहाँसे निकाला 
जाये -- क्योंकि वास्तवमें एशियाई विरोधी दलका उद्देश्य यही है--या उन्हें भूमिदास 
बना डाला जाये और बदलेमें यदि भारत दक्षिण आफ्रिकासे आनेवाले एक जहाज-भर 


२. प्र सुरेन्द्रनाय बनर्जी ( २८४८-२९०० ); सुप्रस्तिद्ध राजनीति व बद्ता । 


पत्र : अखवारोंको ९५ 


सामानको वापस कर दे तो उससे दक्षिण आफ्िकार्में हमारे देशभाइयोंकों क्या राहत 
मिलेगी, या यदि दक्षिण आफ्रिकाको कुछ टन कोयला भेजनेसे इनकार कर दे, यदि 
इक्के-दुक्के दक्षिण आफ्रिकी सैलानीको भारतमें न आने दें तो उन्हें क्या राहुत 
मिलेगी ? १८९६ या ९५ में स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हंटरने बिल्कुल स्पष्ट शब्दोंमें 
इस प्रदनपर प्रकाश डाला था। दक्षिण आफ़्िकामें ब्रिटिश भारतीयोंके इसी सवाल- 
पर लिखते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें महामहिमकी डोमिनियनमें ब्रिटिश नागरिकका 
पूरा दर्जा हासिल होना है या नहीं ? यह सवार बदला या पारस्परिकता--जो भी 
कहें --- अस्थायी नीतिसे हल नहीं किया जा सकता। यह सवाल तो सिर्फ सही' राज- 
नीतिक नेतृत्व और हमारे अपने सही' आचरण द्वारा ही हल किया जा सकता है। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ६-९-१९१९ 


६१. पत्र : अखबारोंकों' 


लैवर्नम रोड 
बम्बई 
सितम्बर ६, १९१९ 
सम्पादक 
“बॉम्बे क्रॉनिकल 
महोदय, 


कुछ समय पूर्व मुझे फिरंगी मह॒लवाले मौलाना अव्दुल बारी साहबकी मेहमानी 
करनेका सौभाग्य मिला था। भारतके इस भागमें रहनेवाले हम लोग, मुसलमानोंको 
छोड़कर, इस महान्‌ और अच्छे आदमीके बारेमें कुछ नही जानते | वे इस्छामके एक प्रमुख 
धामिक आचाय॑ हैं और भारत-भरमें स्वत्र उनके हजारों अनुयायी हें। उनका आडम्बर- 
हीन और सच्चा स्वभाव उनके विरोधियोंको भी, जब वे उन्हें समझने लगते हें, 
मित्र बना देता है। उन्होंने और मेने पारस्परिक हिंत सम्बन्धी अनेक समस्याओंपर 
बातचीत की जिसके दौरान मेंने उन्हें बताया कि जहाँतक में हिन्दुओंकी राय समझ 
सका हूँ, मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि वह टर्ककि दावोंपर न्यायपूर्ण निर्णण उपलब्ध 
करानेके कठिन काममें पूरी तरहसे मुसलूमानोंके साथ होगी,। यद्यपि यह काम कठिन 
है क्योंकि सवालको कितनी ही यूरोपीय उलझनोंसे इतना दवा -दिया गया कि मित्र- 
देश शायद दुर्बछताके क्षणोंमें उस सवालकों मात्र न्यायके आधारपर हल नहीं कर 
पायेंगे । उन्होंने मुझसे पूरी गम्भीरताके साथ, और निस्संकोच रूपसे कहा कि “यदि 


१. लगता हे यह पत्र सामान्यतया सभी समाचारापत्रोंमें प्रकाशनाथ भेजा गया था। १०-९-१९१५९ 
के यंग इंडियाने इसे टाइम्स ऑफ इंडियासे उद्धुत किया था । 
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हम लोग आप हिन्दुओंकी मदद नहीं करते और आपके प्रति न्याय नहीं करते तो कमसे- 
कम में तो अपने सहवर्भियोंके लिए आपकी सक्रिय मदद न माँग सकता हूँ और न ही 
ले सकता हूँ। ” मेने कहा _ आप एक क्षणके लिए भी ऐसा न सोचिए कि मेने किसी 
सौदेकी भावनासे बात की है। आपने जो विचार अभी-अभी व्यक्त किये हैं उनके पीछे 
जो प्रश्न आपके मनमें है, यानी गोवधका प्रश्न, वह अपने गुणदोषके आधारपर सुल- 
झाया जा सकता है और संमाधानकी तबतक प्रतीक्षा कर सकता है जबतक कि हमारे 
बीच सच्ची मैत्री परिपुष्ट न हो जाये ताकि हम निष्पक्ष रूपसे उसपर बातचीत कर 
सकें।” जैसे ही मेने वाक्य समाप्त किया वे तुरन्त बीचमें बोल पड़े “कृपया मुझे 
क्षमा करें। में जानता हूँ कि आप इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हमारा. उदृश्य 
न्यायोचित है और हम एक ही मिट्टीकी सन्‍्तान हैं, इसलिए नहीं कि आप कोई प्रति- 
दान चाहते हैं। परन्तु क्या हमारा अपने प्रति एक कत्तेव्य नहीं है? इस्लाम यदि 
हमेशा लेता रहा और कभी दिया नहीं तो वह नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा। सबसे पहले 
जरूरी तो यह है कि उसमें सचाई हो। हमारे धर्मका आभिजात्य (उन्होंने ' खान- 
दानी ” शब्दका प्रयोग किया) हमसे अपेक्षा रखता है कि अपने पड़ोसियोंके प्रति हम 
पूरी तरहसे न्याय करें। यहाँ प्रश्न है सेवा लेनेका। हिन्दू हमारे विद्वासकी सही 
परख अपने प्रति हमारे आचरणसे करेंगे। इसीलिए में कहता हूँ कि “यदि हम आपसे 
हें तो हमें आपको देना भी जरूर चाहिए।” एक ऐसे मौलानासे, जिसमें ज्ञान, सच्ची 
बुद्धिमत्ता और विनम्नता है, हुई विकक्षण बातचीतका मेंने केवछ थोड़ा-सा नमूना दिया 
है। मौलाना अपनी वातके सच्चे रहे हैँं। में जानता हूँ कि इस बातचीतके बाद वे 
वराबर अपने अनुयायियों और मित्रींको गो-वध न करनेका उपदेश देते रहे हें और आज 
इस्लाम धर्मके एक सबसे पवित्र दिन उन्होंने हिन्दुओंका ध्यान रखा है और निम्न- 
लिखित तार मुझे भेजा है: 
/ हिन्दू-मुस्लिम एकताके उपलक्ष्यमें इस वकरीदकों फिरंगी महरूमें गायकी 
बलि नहीं होगी -- अब्दुल बारी । ” ह 
इस तारका मेने निम्नलिखित जवाब भेजा है: 
“ आपके त्यागके महान्‌ कार्यसे प्रसक्षता हुई। कृपया ईद मुबारक स्वीकार 

करें । है ॥ 

भगवान्‌ करे कि हम सबमें -- हिन्दू, मुसछमान, पारसी यहुदी शाभी जातिके 
लोगोंमें दान, न्याय और उदारताके गुण हों। निश्चय ही इससे ससारका वह॒तरा 
होगी । | 

आपका, 

मो० कृ० गांधी 


बॉम्ये फ्रॉनिकल, १--१-१९१९ 


६२. तार: वाइसरायके निजी सचिवको 


बम्बई 
सितम्बर &, १९१९ 
क्या उपद्रव [जांच] आयोगके अधिकारोंमें फैंसलछोंकी जाँच करने और सजाको 
रद करने या पुनविचारकी सिफारिश करनेका अधिकार भी शामिल है?' 
गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे गवर्तमेंट रेकर्ड्स 


६३. हमारा उद्देश्य 


जब मेंने यंग इंडिया के सम्पादन कार्यकी देखरेखका दायित्व अपने सिरपर 
लिया तब मेरे तया मेरे मित्रोंके मनमें यह प्रश्न उठा था कि कया मेरे लिए यह अधिक 
उचित न होगा कि अंग्रेजी लेख लिखने, उनमें संशोधन करने, उनका अध्ययन करने 
ओर उन्हें संक्षिप्त करने आदिमें समय लगानेकी अपेक्षा गुजराती पत्र चलाऊँ। कित्तु 
विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो यह था कि में किस तरहसे हिन्दुस्तावकी अधिक सेवा 
कर सकता हूँ? 

उस समय म॑ यह देख सका कि “यंग इंडिया चलाते रहना मेरा स्पष्ट कर्तव्य 
है। अपने अंग्रेजीके शानका उपयोग में प्रजाके लिए कर सकता हूँ--यह में जानता 
हैँ। लेकिन मुझे और मेरे कुछ मित्रोंको ऐसा लगा कि मुझे इसके साथ-साथ गुजराती 
समाचारपत्र भी चलाना चाहिए। अनुकूल परिस्थितियाँ भी उपस्थित हो गईं। में छापा- 
खानेका मालिक रह चुका हूँ। मेंने बहुत समयतक इंडियन ओपिनियन ”' चलाया है.।' 
किन्तु मेंने अपनेकी उसके सम्पादकके रूपमें प्रगट नहीं होने दिया था। सम्पादकके 
रूपमें जनताके समक्ष आनेका मेरा यह पहला मौका है। इसका मेंने स्वागत किया है, 
लेकिन में घबरा रहा हूँ। अपनी जवाबदारीका मुझे पूरा भान है। यह दक्षिण आफ्रिका 
नहीं है। वहाँ तो मेरी गाड़ी किसी तरह चल जाती थी। लेकिन यहाँ .समाचारपत्रोंकी 
कमी नहीं है। लेखक बहुत हैं। मेरा भाषा-विषयक ज्ञान बहुत-ही कम है। तीस वर्ष- 
तक भारतसे बाहर रहनेके कारण भारतके विषयमें मेरी जानकारी, जैसा कि स्वाभाविक 
है, कम है। यह विनयकी भाषा नहीं वल्कि मेरी स्थितिका वास्तविक चित्रण है। 


१. वाइसरायकें निजी उप-सचिवने अपने ७ सितम्बरके पन्रमें गांधीजीके उपर्युक्त तारकों उद्धत करते 
हुए उन्हें चूचना दी थी कि तारको भारत सरकांरके गृह-विभागकों उचित कार्रवाईके लिए भेज दिया गया है । 
२. १९०३ से १९१४ तक । 


१६-४७ 
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इन कठिताइयोंके बावजूद मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुझे भारतकों 
ऐसा-कुछ देना है जो औरोंके पास उतने ही प्रमाणमें नहीं है। बहुत कोशिशोंके बाद 
मेने अपने जीवनमें कुछ सिद्धान्त स्थिर किये हैं और उनपर अमल भी किया है। 
उससे मुझे सुखकी जो अनुभूति हुई वह दूसरोंमें दिखाई नहीं दी। अनेक मित्रोंने इस 
बातका समर्थन किया है। भारतको अपने इन सिद्धान्तोंका परिचय देने और उसे 
अपने सुखकी अनुभूति करानेकी मेरे मनमें तीन्र अभिलाषा है। इसका एक साधन 
समाचारपत्र है। 

सत्याग्रह मेरे लिए कोरी किताबी चीज नहीं है, वह तो मेरा जीवन है। मुझे 
सत्यके सिवा किसी और चीजमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इस बातका पूरा 
विश्वास है कि असत्यसे देशका कभी भी हित नहीं हो सकता। लेकिन कदाचित्‌ 
असत्यसे तात्कालिक लाभकी उपलब्धि होती हो तो भी हमें सत्यका त्याग नहीं करना 
चाहिए, ऐसी' मेरी दृढ़ मान्यता है। 

में सयाना हुआ तभीसे में इस सत्यकी शोधमें लगा हुआ हूँ। इसकी खोजमें 
चालीस वर्ष व्यतीत हो गये हैं, फिर भी मुझे मालूम है कि में अभीतक मन, वचन 
और कर्ममें पूर्ण सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया हूँ। 

उससे क्या? हम आदशंको अपने आचरणमें जितना अधिक उतारनेका प्रयत्न 
करते हैं वह हमसे उतना ही दूर होता दीख पड़ता है। ऐसी स्थितिमें उसको और 
भी दृढ़तासे पकड़े रहनेमें ही पुरुषार्थ है। हमारे पैर लड़खड़ायेंगे, हम गिरेंगे तो भी 
उठेंगे। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम पीछे न हटें अथवा पीठ न दिखायें। 

इस खोजके दोरान मुझे अनेक रत्न मिले हैँ। उन्हें में भारतके सम्मुख रखना 
चाहता हूँ। 'नवजीवन ' उन्हें प्रकाशमें लानेका एक माध्यम है। 

यह खोज करते हुए मेंने देखा कि कानूनोंका स्वेच्छापूर्वक पालन करना हमारा फर्ज 
है। लेकिन इस फर्जको अदा करते हुए मेंने यह भी देखा कि जब कानून असत्यका 
पोषण करे तब उसकी अवहेलना करना भी कत्तंव्य है। कानूनका यह [ककत्तेव्य रूप | 
भंग किस तरह किया जाये ? उत्तर है: सत्यका पालन करते हुए हम कानूनके भंगसे 
मिलनेवाले दण्डको स्वीकार कर लें। इसका नाम कानूनका सविनय भंग है। इसको 
कौन लोग करें, कौनसे कानून असत्यका पोषण करनेवाले होते हैँ -- इसका निर्णय-मात्र 
अमृक नियम बनाकर नहीं किया जा सकता। यह तो अनुभवसे ही सम्भव हो सकता 
है। और इसके लिए समय तथा सावन चाहिए। यह सावन “नवजीवन बने। 

प्रतिकूल वातावरणमें भारी संघर्ष करते हुए भी सत्याग्रही अधिकारी-वर्गके साथ 
मधबर सम्बन्ध बनाये रख सके थे। क्योंकि सत्याग्रहमें रोप अयवा द्वेपकों अवकाश नहीं 
है। सत्यकी छाप विरोथी पक्षपर पड़ती है। इसलिए उसके [ विरोबी पक्षके | मनमें 
अविश्वास नहीं रहता। परिणामस्वरूप संघर्ष करते हुए भी दोनों पक्ष एक दूसरेके 
प्रति आदरकी भावना और मिठास बनाये रख सकते हें। उदाहरणों और दलीलोंके 
द्वारा नवजीवन बतायेगा कि भारतमें भी, अधिकारी-वर्गके साथ जहाँ मतभेद हो 
वहां, छड़ते हुए भी जिन विपयोपर हमारा मतभेद न हो उनमें उन्हें मदद दे सकते 

पैर उनसे मदद ले सकते हैं। 
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लेकिन सत्याग्रहकी सीमा सरकार तथा प्रजाके आपसी सम्बन्धोंमें ही समाप्त नहीं 
हो जाती। सामाजिक सुधारोंके लिए भी यह अमूल्य अस्त्र है। इसके द्वारा र्त्रियोंकी 
स्थिति, हमारे कितने ही अनिष्ठकारी रिवाज, हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न, हरिजनों-सम्बन्धी 
कठिनाइयाँ --- ऐसी अनेक समस्याओंका हल निकाला जा सकता है। इसलिए प्रसंग 
आनेपर “नवजीवन” इन सव प्रश्नोंकी चर्चा करेगा। 

रौलट कानून सम्बन्धी लड़ाई सत्याग्रहका पदार्थ-पाठ है। इसलिए नवजीवन' 
प्रजाके समक्ष इस लड़ाईको निरन्तर बनाये रखेगा। यह कानून अपने समयसे पहले ही 
रद हो जायेगा, इस विपयमें मुझे कोई सन्देह नहीं, क्योंकि मुझे सत्यकी और सत्या- 
ग्रहियोंकी शक्षितमें पूर्ण विश्वास है। 

मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि भारतकी आथिक दशाका पुनरुद्धार स्वदेशी हारा ही 
सम्भव है। स्वदेशीमें धर्मंका मूल है। धर्मका त्याग करके कोई प्रजा उन्नत नहीं हो सकती, 
ने कभी होगी। इस कारण “नवजीवन ” स्वदेशीका भी भारी प्रचार करेगा। 

यदि कोई मुझसे यह प्रश्न पूछे कि मुझे भारतकी सेवा करनी है तो में अपनी 
आत्मा अंग्रेजी भाषामें क्‍यों नहीं उंडेलता, तो में कहना चाहूँगा कि जन्म और कमंसे 
यूजराती होनेके नाते गुजरातके जीवनमें ओतप्रोत हो जानेपर ही में भारतकी शुद्ध 
सेवा कर सकता हूँ। व्यापारिक दृष्टिसे भी में गुजरातको ही अपना मुख्य क्षेत्र मानकर 
अपनी शाक्तिका अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर सकता हूँ। इसके सिवा अंग्रेजी भाषाकी 
मात में अपना सन्देश किसे दूँ ? अंग्रेजीका मोह भिथ्या है, यह बात तो 'नवजीवन ! 
नित्य बताया करेगा। मेरे कहनेका अभिप्राय यह नहीं है कि हमारे अभ्यास-क्रम 
अथवा जीवनमे अंग्रेजीका कहीं कोई स्थान नहीं है। मेरा आग्रह इतना ही है कि 
आजकल अंग्रेजीका व्यवहार ठीक जगहपर नहीं किया जाता। 

हिन्दुस्तान किसानोंकी झोपड़ियोंमें बसता है। वुनकरोंका कला-कौशल भारतकी 
भव्यताका स्मरण कराता है। इसीसे में अपनेको किसान अथवा वुनकर कहलानेमें 
गवेंका अनुभव करता हूँ। मुझे तो 'नवजीवन को किसानोंकी झोपड़ियों तथा बुनकरोंके 
घरोंगें पहुँचाना है। मुझे उसे उनकी भाषामें ही लिखना है। इसलिए किसानों आदिके 
सुख-दुःखकी वातें 'नवजीवन' हमेशा उनकी भाषामें करेगा। यदि किसान भयभीत 
रहेंगे, कर्जके बोझ तले दवे रहेंगे, उनके शरीर रोगी होंगे तो में इसमें भारतका 
सर्वेनाश ही देखता हूँ। 

में ईश्वरसे सदा यही प्रार्थना करूँगा कि घर-घर स्त्रियाँ [भी] 'नवजीवन * पढ़ें। 
धर्मकी रक्षा स्त्रियाँ नहीं करेंगी तो कौन करेगा ? स्त्रियाँ अज्ञान एवं मूढ़ स्थितिमें रहें, 
स्त्रियोंकी भारतकी रक्षाका ज्ञान न हो तो आगे आलनेवाली पीढ़ीका क्या हाल होगा? 
इससे “नवजीवन * स्त्रियोंकी जाग्रत करेगा और पुरुष-वर्गको स्त्रियोंके प्रति उनके कर्त्त॑व्य- 
का भान' करानेका प्रयत्न करेगा। 

यह तो मेंने अपनी महत्त्वाकांक्षाओंका नमूना-भर पेश किया है। संक्षेपमें तो में 
इतना ही कहना चाहता हूँ कि ' नवजीवन 'का संचालन इस तरह किया जायेगा जिससे 
राजा और प्रजामें वैरभाव मिठकर मित्रता बढ़ेगी, अविश्वासके स्थानपर विश्वास 
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उत्पन्न होगा, हिन्दुओं और मुसलमानोंमें आन्तरिक एकता स्थापित होगी। भारतको 
आथिक स्वतत्त्रता मिलेगी तथा हिन्दुस्तानमें प्रेमके सिवा और-कुछ दिखाई नहीं देगा। 
जगत्‌ प्रेममय है। नाझषमें भी उत्पत्तिके बीज हैं। 

[कोई कह सकता है| ये सब हरूम्बी-चौड़ी बातें हें। भले हों, फिर भी इस 
दिशामें किया गया प्रयत्त निष्फल नहीं होता; यह धर्मवाक्य है और में इसीका अनु- 
सरण करूँगा। किन्तु कोई निराशावादी प्रश्न कर सकता है कि क्‍या अशिक्षित भारत- 
को --- विशेषतया समाचारपत्र सम्बन्धी जुल्मी कानूनोंके होते हुए --- इस तरहका सन्देश 
दिया जा सकता है? हमारा उत्तर है: ऐसा व्यक्तिगत अनुभव किसे न हुआ होगा 
कि प्रेम अज्ञानकी लौह-श्रृंखलाओंको तोड़ सकता है? और फिर प्रेम -- सत्य -- को 
समाचारपत्र अधिनियम (प्रेस ऐक्ट) का क्या भय ? “नवजीवन के व्यवस्थापकों तथा 
सम्पादकों आदिकी यह प्रतिज्ञा है कि इससे भयभीत हुए बिना जो बात जैसी लगेगी 
वह उसी रूपमें 'नवजीवन ” में प्रकाशित की जायेगी। उसकी जमानत जब्त हो जाने 
अथवा उसके कर्मचारियोंकी स्थिति खतरेमें पड़ जानेके भयसे सत्य वात कहने में वह कभी 
नहीं हिंचकिचायेगा लेकिन वह विनयका भी त्याग नहीं करेगा। “नवजीवन में एक 
भी वाक्य ऐसा नहीं होगा जिसे पूरी तरह सोच-विचारकर न लिखा गया हो; उसमें 
एक भी निर्थंक विशेषण नहीं होगा। असलूमें देखें तो सत्यको विशेषण-रूपी श्ृंगारकी 
जरूरत नहीं होती। शुद्ध यथातथ्य वर्णनमें जो कला है वह व्यर्थके विशेषणोंसे दूषित 
वर्णनमें कदापि नहीं होती। 

गुजरातकी माताएँ और विद्वान्‌ 'नवजीवन का स्वागत करें, आशीर्वाद दें तथा 
/नवजीवन ” उनके आश्ीर्वादके योग्य हो, ईइ्वरसे यही मेरी प्रार्थना है। 

| गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७-९-१९१९ 


६४. खेड़ाकी कहानी 


खेड़ाके सम्बन्धर्में सर सी० शंकरन्‌ नायरकी' टिप्पणीके उत्तरमें वम्बई सरकारन 
जो कहा है उसपर माननीय श्री गोकुलदास कहानदास पारेखने' टिप्पणी लिखकर एक 
और अमूल्य सेवा की है। यह टिप्पणी बहुत लम्बी है इसलिए हम [यहाँ | श्री पारंवक 
मुद्ोंको देकर ही सनन्‍्तोप करेंगे। सर शंकरन्‌ नायरका यह कहना है कि जो-जो सुधार 
किये गये हे तथा लोगोंको सरकारकी ओरसे जो राहतें प्राप्त हुई हें उसका कारण 
शिक्षित-वर्ग है तथा उसका माध्यम कांग्रेस है। राज्याधिकारियोंने हमेशा यह दोपारापण 
किया है कि शिक्षित-वर्गने रैयतकी कभी परवाह नहीं की है इसलिए उसे जनताके नेताके 


१. सर सी० शंकरनू (१८०७-१९३४); च्चन्यायाथ्योकं ग्याथावीशझा; वास्सराबाओ 
सायफारिणी परिषक सदस्य । 
. सदस्य, बम्बई विधान परिपद्‌ 
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रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस आरोपके उत्तरमें सर शांकरन्‌ नायरने 
चम्पार्ां और खेड़ाकी' लड़ाईके दो अत्यन्त उपयुक्त उदाहरण दिये हैँ; और सिद्ध कर 
दिया है कि दोनों स्थानोंपर रैयतके अधिकारोंकी' रक्षा करनेवाला शिक्षित-वर्ग ही था 
तथा [इन दोनों मामलोंमें] अधिकारियोंसे वड़ी ही मुश्किलसे न्याय प्राप्त किया जा 
सका। इसमें खेड़ाके सम्वन्धमें जवाब देते हुए बम्बई सरकारने लिखा है कि सरकारने 
वहाँ जो राहत दी थी वह अपनी ओरसे ही दी थी और इस वातको सिद्ध करनेके 
लिए सरकारने कुछ दलीलें भी दी हें। माननीय श्री पारेखक्ी यह टिप्पणी उसीके 
उत्तरमें है। अब पाठक उनकी टिप्पणीके नीचे लिखे सारकों समझ सकेंगे। 

(१) पंचमहालके अतिरिक्त गुजरातके सव जिलोंमें गानके आँकड़े अपनी उच्च- 
तम सीमापर पहुँच गये हूँ, अर्थात्‌ सरकार प्रतिवर्षकी औसत उपजका वीस प्रतिशत 
ले लेती है। 

(२) सन्‌ १९०७से पहले सरकार फसल खराब होनेपर भी रैयतको लगानमें 
विलकुल माफी नहीं देती' थी और न उसे मुल्तवी करती थी। अकालसे सम्बन्धित दो 
आयोगोंमें अन्तिम अर्थात्‌ १९०१ के आयोगके वाद ही सरकारने छंगान मुल्तवी रखने 
-और माफी देनेके नियम निर्धारित किये। इतना न्याय भी लोगों द्वारा आन्दोलन किये 
जानपर ही मिल्ल सका! 

(३) १८९९में जब अकाल पड़ा था तब भड़ीच और सूरत जिलोंमें अधिकारियों 
द्वारा किये गये अत्याचारोंके विरुद्ध वहुत शिकायतें की गई थीं। वम्बई विधान मण्डलके 
सदस्योंने विधान सभामें भी यह सवाल उठाया था। सरकारने शिकायतोंकों गछत बताया । 
अन्तमें शिकायत करनेवाले व्यक्तियोंमें से एक सज्जनन इन जिलोंका दौरा किया, 
उन्होंने निजी तीरपर इन शिकायतोंकी जाँच की तथा गवाहियाँ इकट्ठी करके उन्हें 
प्रकाशित किया। उससे सरकारको जाँच करवानेके लिए विवश होना पड़ा। श्री मैकॉ- 
निकीको जाँच करनेके लिए नियुक्त किया गया और उन्हें वहुत-सी शिकायतें उचित 
मालूम हुईं। अन्तत: सरकारको १९०७ में लगान माफ और मुल्तवी करनेके सम्बन्धमें 
नियम बनाने पड़े। - 

(४) बम्बई सरकारने यह कहा है कि खेड़ा आन्दोलन शुरू होनेसे पहलेके 
वर्षों वहाँ ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी जिससे पता चले कि फसलोंकों नुकसान 
पहुँचा है। सरकारी रिपोर्टो्में से उदाहरण देते हुए माननीय श्री पारेखने बताया है 
कि १९१ १से लेकर १९१६ तक लगातार खेड़ा जिलेके किसान कम या ज्यादा नुकसान 
उठाते रहे हैं। और फिर उन्हीं रिपोर्टेके आधारपर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सर- 
कारको रूगानकी वसूलीके लिए लोगोंके ढोर-डंगर बेचने आदि दमनकारी उपायोंका 
अधिकाधिक सहारा लेना पड़ा है। 

(५) खेड़ा जिलेके लोगोंको न केवल फसल अच्छी न आनेसे होनेवाला नुकसान 
उठाना पड़ा वल्कि वहाँके किसानोंकों प्लेग आदि रोगोंका प्रकोप भी सहना पड़ा। 
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(६) १९१७में अतिवृष्टिके कारण बाजरेकी फसल नष्ट हो गई, बावटा और 
कोदोंको भी नुकसान पहुँचा। इन मुख्य फसलोंके साथकी गोण फसलोंको और कहीं- 
कहीं धानकों भी चूहोंसे हानि पहुँची थी। 

(७) इससे माननीय श्री पारेखने यह सिद्ध कर दिखाया है कि ऊपरसे लेकर 
नीचेतक लगान वसूल करनेवाला कोई अधिकारी रैयतके कष्टोंकी परवाह नहीं करता। 
रैयतको चाहे कर्ज लेना पड़े अथवा अपने मवेशी बेचने पड़े तो भी वह छगानकी वसूली 
करनेसे नहीं चूकता। हे 

(८) फसलकी आनावारी निश्चित करनेके लिए कोई नियम नहीं, सिर्फ अन्दाज- 
भर ही लगाया जाता है। 

(९) होमरूल लछीगके सदस्य सरकारको प्रजाके सेवकके रूपमें देखने गे, जिससे 
अधिकारीगण उनपर नाराज हो उठे और उन्होंने इस नाराजगीको खेड़ाकी प्रजाके 
वास्तविक कष्टोंके बारेमें यह कहकर उतारा कि इन कष्ठोंको तो वाहरसे आये लोग 
बढ़ा-चढ़ाकर' पेश कर रहे हैं। 

(१०) सरकारी नोटमें यह कहा गया है कि श्री पारेख और श्री पटेल मानों 
वकीलकी हैसियतसे कलक्टरके पास गये थे यद्यपि हकीकत यह है कि ये दोनों खेड़ाके 
निवासी होनेके कारण, बिना-किसी फीसके जनताके दुःखर्में हिस्सा लेनेके लिए उसके 
प्रतिनिधिके रूपमें गये थे। 

(११) सरकारने गुजरात सभापर' जो आरोप लगाये थे वे अनुचित थे। सभाके 
सदस्य प्रतिष्ठित सज्जन हैं और उन्हें खेड़ामें काम करनेका पूरा अधिकार है। सारा 
गुजरात उस सभाका कार्यक्षेत्र है। 

(१२) सरकार जब-जब छगान मुल्तवी करनेका आदेश देती है तब-तव वह 
[ जनतापर ] मेहरवानी करती है यह खयाल गलत है। लगान मुल्तवी करनेके सिद्धा- 
न्‍्तको केन्द्रीय सरकारने स्वीकार किया है। उसी सिद्धान्तके अनुसार नियम बनाये गये हैं 
और अधिकारी मनमाने ढंगसे इन नियमोंका अनादर नहीं कर सकते। 

(१३) माननीय श्री पारेख और श्री पटेल, भारत सेवक समाज (सर्वेन्ट्स ऑफ 
इंडिया सोसाइटी) और श्री गांधी द्वारा जाँच किये जानेंके वाद वम्बई सरकारके लिए 
जाँच समिति नियुक्त करना जरूरी हो गया था, छेकिन उसने वैसा नहीं किया। यह 
उसका अन्याय ही माना जायेगा; और यदि भारत सरकार हस्तक्षप न करता ता 
खेड़ाकी रैयतको जो-कुछ राहत मिली है वह भी न मिलती। 

इस तरह श्री पारेखने ठोस उदाहरण और दलोीलें देकर सर शंकरन्‌ नायरकी 
रिपोर्टका समर्थन किया है और वम्बई सरकारकी पोल खोल दी है। आगव्चय तो यह 
है कि सरकार अपने पक्षके बहुत कमजोर होनेके बावजूद उससे चिपट रहनेका अत 
कर रही है। रस्सी जल गई छेकिन बल न गये! इस सिद्धान्तके अनुसार सरकार 


लिए घाट २४ । 
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५ भी भूल करनेके बाद उसे स्वीकार करनेको तैयार नहीं है और इस तरह व्यर्थ ही 


राजा और प्रजाके वीचके भेदको बढ़ाती है। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७-९-१९१९ 


६५. नडियाद ओर बारेजडीपर जुर्माता 


: नडियादके पाटीदार तथा वणिकों और बारेजडीके जमीदारोंपर संकट आः पड़ा 
है। सरकारकी ओरसे एक प्रस्ताव प्रकाशित हुआ है जिसमें आदेश दिया गया है कि 
जिला पुलिस अधिनियमके खण्ड २५के अन्तर्गत नडियाद और बारेजडीमें एक सालूतक 
अतिरिक्त पुलिस रखी जाये तथा नडियादकी अतिरिक्त पुलिसका खर्च नडियादके पाटी- 
दारों तथा वर्णिकोंसे लिया जाये और वारेजडीकी अतिरिक्त पुलिसका खर्च वहाँके 
और नांदेजके जमीदारोंसे । सरकारने नडियादमें १५,५५६ रुपयेके खर्चका अनुमान 
लगाया है और वारेजडीका ५,०२८ रु० आँका है। सामान्यतया यह नियम है, जिस 
व्यक्तिपर जुर्माना किया जाना हो उसे पूर्व सूचना दी जानी चाहिए और उसे जुर्माना 
देनेके अनौचित्यको प्रमाणित करनेका अवसर दिया जाना चाहिए। इससे भी सुन्दर 
न्याय तो यह है कि अभियुक्तपर विधिपूर्वक मुकदमा चलाकर निर्देश प्राप्त करना 


. चाहिए। लेकिन सरकारने इन दोनोंमें से कुछ भी नहीं किया है। अभियुक्‍तोंकी 


कोई भी पूर्वे-जाँच किये बिना उनपर जुर्माना किये जानेका आदेश-भर दे दिया है। 
नडियादकी नगरपालिकाकी मात यह जुर्माना वसूल किये जानेके सम्बन्धर्में सरकारने 
नगरपालिकाकों जो कागजात भेजे हैँ उन्हींसे जुर्माना छागू किये जानेकी इस हकीकतका 
पता चला है। 

आइये अब हम इस दण्डकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें विचार करें। उसका मूल पुलिस 
विभागके इन्स्पेक्टर-जनरल श्री रॉवर्ट्सनके ७ जूनके पत्रमें तथा खेड़ाके जिला कलक्टर 
श्री केके १६ और २६ मईके पत्रोंमें निहित है। इससे पहले २१ अग्रैठको नडियाद 
नगरपालिकाके प्रमुख श्री गोकुलदास तलाटीको लिखे पत्रमें श्री केर नडियादकी जन- 
ताको शान्ति बनाये रखनेकी खातिर मिम्नलिखित शब्दोंमें बधाई देते हैं -- “ में सम्मान- 
पूवंक कहना चाहता हूँ कि चिन्ता और उत्तेजनाके वातावरणमें --- जिससे सौभाग्यवश 
अब हम निकल आये हें---नडियादवासियोंने जिस सुचारु ढंगसे शान्ति एवं व्यवस्था 
बनाये रखी वह सचमुच सराहनीय है। उन नेताओंको विद्येष रूपसे धन्यवाद दिया 
जाना चाहिए जिन्होंने परिस्थितिको सँभाले रखनेके लिए अपने प्रभावका उपयोग 
किया ।” ' हम मान सकते हैँ चूंकि कलक्टर महोदयतने अपने विचारोंको प्रकट करनेके 
लिए श्री गोकुलदासको अपना माध्यम वनाया, इससे वे भी उन व्यवितियोंमें आ जाते हैं 


२, देखिए “ दूसरे पक्षकी भो बात सुनिए”, ३०-८-१९१९ | यहाँ प्रस्तुत तथा अन्य उद्धत 
अंशोका अनुवाद शुजरातीसे किया गया दे । 
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जिन्हें धन्यवाद दिया गया है। लेकिन १६ मईको हवाका रुख बदल गया। २१ अप्रैल 
और १६ मईके दरमियान कलक्टर महोदय श्री रॉवर्ट्सस तथा उत्तर विभागके कमि- 
इनर श्री प्रैटके बीच सलाह-मशविरा हो चुका था। श्री रॉबर्ट्सनकी माँगपंर कलक्टर 
महोदयने, कितनी अतिरिक्त पुलिस चाहिए, इसके आँकड़े पेश किये और २६ मईको 
इन्होंने कमिश्तर महोदयकों एक हरूम्वा पत्र लिखा और उसमें सुझाव दिया कि अति- 
रिक्त पुलिसका खर्चे नडियादके पाटीदारों और वणिकोंसे लिया जाये। ये महोदय अनु- 
च्छेद २ में जिस नियमको स्वीकार करते हैं, अनुच्छेद ३ में उसका उल्लंघन करते हें। 
दूसरे अनुच्छेद कहते हैं: 

विशेष अदालतमें सब अपराधोंके सम्बन्धर्मे मुकदमे चलाये जा रहे हैं 
और सम्भव है कि इन मसुकदसोंके परिणामोंका हमारे निर्णयपर असर हो। 
इसलिए में ऐसी किसी-भी वातका विरोध करता हूँ जिससे यह प्रतीत हो कि 
इसने निर्णयपर पहुँचनेमें उतावली दिखाई है। 
तथापि तीसरे अनुच्छेदर्में ये महोदय बताते हें कि नडियादपर जुर्माना किये 

जानेकी वात तो निश्चित की जा चुकी है। नडियादके मुकदमे २६ मईतक खत्म 
नहीं हो गये थे। उनकी सुनवाई तक भी नहीं हुई थी। अदालतने नडियादके मुकदमे- 
का निर्णय १२ अगस्तको दिया। इसके बावजूद नडियादपर जुर्माना करनेका निरचय 
१६ मईको हो गया । इन्होंने अपने पत्रके चौथे अनुच्छेदर्में यह जुर्माना छागरू किये 
जानेके पाँच कारण बताये हैं: 

(१) इसमें बिलकुल सन्देह नहीं कि नडियादके लोगोंने हो रेलकी 
पटरी उखाड़ी थी। उनमें अधिकांश पाटीदार हें। 

(२) कुछ समयसे नडियादके छोग सरकारके विरुद्ध लगातार जो 
आन्दोलन चला रहे हें उससे यह अपराध अच्छी तरह प्रमाणित हो जाता है। 
गत वर्ष सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान श्री गांधीका सदर मुकाम नडियादमों था। 
इस आन्दोलनसे लोगोंके सनम सरकार एवं अधिकारियोंके प्रति आदर फम हुआ। 

(३) खेड़ा जिलेके पाटीदार वर्णिकोंको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते हैं; उन्हें 
गुमाइतों-जैसा मानते हैं। लेकिन वणिकोन ऊुगानके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया 
भौर पाटीदारोंने स्वार्यके वशीभूत होकर उसे अपना लिया और जब आन्दोलनने 
उग्र रूप धारण किया तब असली हिस्सा, जैसा कि स्वाभाविक था, साहसिक पाटी- 
दारोंने लिया और वणणिक पीछे रह गये। श्री गांधी, श्री गोकुलदास तल़ाटी तथा 
श्री फूलचन्द शाह वणिक हैं। 

(४) मेंने नडियादके छोगोंको नडियादर्में जिन व्यक्तियों द्वारा अपराध 
किये गये थे उन्हें पकड़नेमें मदद देकर दूसरॉको मुक्त करवानेमें मदद देनेका अब- 
सर प्रदान किया था छेकिन उन्होंने ५०० रुपयेका मामूली-सा इनाम धोषित पारनेके 
सिया और कुछ नहीं किया। नडियादके किसी भी नेताने मुझसे कोई महत्वपूर्ण 
एबर नहीं दी। इससे सिद्ध होता है दि उन्हें जो अवसर दिया गया था उसका 
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उन्होंने लाभ नहीं उठाया और उनपर जो जिम्मेदारी थो उससे मुक्त होनेके लिए 
उन्होंने फुछ भी नहीं फिया। 

(५) दो कारणोंसे वणिकोंको विशेष रूपसे उत्तरदायों माना जा सकता 
है; फ्योंकि उन्होंने सरकारके विरुद्ध लोगोंको उकसाता तथा अपनी दुकानें 
बन्द फरके --वे मुस्यतः व्यापारी हें -- खलबली मचाई और उपद्रवकारियोंको 
उत्तेजित किया । नडियादमें पहलो हड़ताल छः अप्रैठको बिना-किसी फारणके 
फी गई और इस तरह ११ तारीखको जो दंगे हुए उनके लिए रास्ता तैयार 
हुआ। 
उपर्यक्त बगरणोंसे एक बात स्पप्ट रूपसे सामने आ जाती है और वह यह कि 

नडियादके लोगोंने श्री गांधीको अपने यहाँ बुलाकर तथा नडियादको सत्याग्रहका सदर 
मुकाम बनने देकर भारी अपराध किया। पहले कारणमे तो कलक्टर महोदयने न्याया- 
घीश वनतेकी अनधिकार चेप्टा को है; जिस अदालतको नडियादके मुकदमे सौंपे गये 
थे उसके द्वारा निर्णय किये जानेसे पूर्व उन्होंने स्वयं नडियादके लोगोंको और उनमें भी 
मुख्यतः पाटीदारोंको अपराधी करार दिया, लेकिन यह तो उनके पत्रके दूसरे अनुच्छेदके 
अनुसार दण्ड देनेके लिए पर्याप्त कारण नहीं माने जा सकते। तीसरा कारण विशेष 
रूपसे पाटीदारों और वणिकोंको वलिका वकरा बनानेके निमित्त दिया गया है। [लेकिन] 
यदि पाटीदार सिर्फ वणिकों हारा ही वहकाए गये हों तो सारी सजा वणिकोंको 
ही दी जानी चाहिए। हकीकत तो यह है कि लगानके प्रश्तका अथवा राजनैतिक हल- 
चलका सम्बन्ध एक ही समुदायसे न था बल्कि इसमें सारे समुदायोंका हाथ था। 
हड़तालमें समस्त भारतके हिन्दू व मुसलमानोंने एक समान भाग लिया, यह हम 
देख सकते हैं। श्री गांवीने “यंग इंडिया के अपने एक लेखमें स्पष्ट कर दिया है कि 
उन्होंने इस लड़ाईमें अयवा इस किस्मकी अन्य लड़ाइयोंमें एक वणिकके रूपमें भाग नहीं 
लिया है। श्री गोकुलदास तलाटी वणिक हें इस बातका पता भी उन्हें श्री केरके पत्रसे 
ही चला और एक मास पूर्व ही उन्हें श्री फूलचन्दके वणिक होनेकी बात मालूम हुई। 
वणिकों और पाटीदारोंको दोपी ठहराकर कलरूक्‍टर महोदयने अपने, वणिकों और 
पाटीदारोंके प्रति अन्याय किया है। हमारा विश्वास है कि वणिकों और पाटीदारोंपर 
जो जुर्माना किया गया है उससे दूसरी जातियोंके लोगोंने प्रसन्न होनेके बजाय अपनेकों 
अपमानित ही महसूस किया होगा। क्‍योंकि सार्वजनिक कार्यमें जितना भाग वणिकों 
भौर पाटीदारोंने लिया उससे कुछ कम दूसरी कौमोंने नहीं लिया; तो फिर ये लोग 
जिन्होंने सचमुच उसमें उतना ही भाग लिया है, ऐसा आरोप कैसे सहन कर सकते 
हैं? अन्तरमें इस कारणपर विचार करते हुए हमें इतना तो कहना ही चाहिए कि. 
यदि नडियादके अपराधका कारण श्री गांथी द्वारा चछाया हुआ आन्दोलन ही है तो 
१५,००० रुपयके जुर्मानें तथा अन्य सजाओंके एकमात्र अधिकारी वे ही हैं। 
कलकत्ताके प्रसिद्ध दैनिक इंग्लिशमैन ने, श्री हॉनिरमेनके देशनिकाले के समय टीका 
करते हुए .ऐसे ही उद्गार प्रकट किये थे और वे ठीक थे। कलक्टर महोदयने जो 
चौथा कारण दिया है वह उनकी न्यायदृष्टिका परिचायक है। इसका अर्थ तो यह हुआ 


रे 
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कि नडियादके लोग गुप्तचरका काम नहीं कर सके इसलिए वे उत्तरदायी ठहराये गये। 
और इस न्यायसे तो जहाँ-जहाँ अपराध हो वहाँ-वहाँ यदि अपराधी पकड़ा न जा सके 
अथवा पकड़नेके वाद वह भाग निकले और अपराधीको पकड़नेमें लोगोंने मदद न की 
हो अथवा करनेपर भी उनके प्रयत्न निष्फल हो गये हों तो उस स्थानके छोगोंको 
जुर्माना भरना चाहिए। पाँचवाँ कारण वणिकोंकी जवाबदेही सिद्ध करनेके लिए दिया 
गया है। उसका एक भाग तीसरे कारणमें आ जाता है और दूसरा भाग यह है कि 
वणिकोंने अकारण दुकानें वन्द कर दीं, इसलिए दूसरोंको भी विवश होकर अपनी 
दुकानें बन्द करनी पड़ीं। ये दोनों ही वातें गलत हँँ। यह तो सर्वविदित है 
कि दुकानें बन्द करनेमें सारे भारतवर्षके लोगोंका एक समान भाग था। दुकानें बिना 
कारण बन्द की गईं-- ऐसा कहनेमें तो कलक्टर महोदय बिलकुल भटक गये हैं; क्योंकि 
श्री गांवीके सुझआवके अनुसार सत्याग्रह आरम्भ किये जानेके चिह्ृनस्वरूप जगह-जगह 
दुकानें बन्द कर दी गई थीं और उपवास रखा गया था। इसके अलावा कलक्टर महो- 
दय यह सर्वथा भूल गये जान पड़ते हैं कि ६ और ११ अग्रैलके बीच सरकारने स्वयं 
एक गम्भीर भूल की-- ऐसी भूल जो अगर न की गई होती तो १० से १५ तारीख- 
तक भारतमें जों खलवली मची' वह कभी न मचती। श्री गांधी जब शान्ति बनाये 
रखनेमें सरकारकों मदद देने जा रहे थे उस समय उन्हें गिरफ्तार करनेका सरकारके 
पास कोई कारण नहीं था। इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया; इसे जनता 
सहन नहीं कर सकी। फलस्वरूप स्थान-स्थानपर हड़तालें की गईं तथा ज्यादतियाँ 
भी हुई। सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयोंकी जाँचके लिए तो कोई अदालत होती नहीं 
तथापि कलक्टर महोदय अपना अभिप्राय तो वता सकते थे; वह न बताकर उन्होंने 
अपने जिलेके छोगोंका बचाव करनेके बदले उनके साथ अन्याय किया है। 
अब यही विचार करना वाकी रह गया है कि [ उपर्युवत परिस्थितियोंमें | नढि- 
याद और वबारेजडीके छोगोंको क्या करना चाहिए। हमें तो दोनों स्थानोंमें से एक भी 
स्थानपर अतिरिवत पुलिस रखनेकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इन दोनों 
स्थानोंपर अथवा दूसरी जगहोंपर लोगोंकी ओरसे जो ज्यादतियाँ हुईं उनकी जितनी 
निन्‍दा की जाये कम है। ज्यादतियाँ करके लोगोंने सिर्फ अपने पागलूपनका ही प्रदर्शन 
किया। जनताको फायदा होनेके बदले नुकसान हुआ। जनताका पैसा व्यर्थ फूंक दिया 
गया, उसपर जुर्माना हुआ और सत्याग्रहके नामको बट्ढटा लगा। और जो रोलट 
अधिनियम तुरन्त खत्म हो सकता था उसे रद करवानेके लिए अब और अधिक प्रयत्न 
करना होगा। इसके अतिरिवत नडियादमें अपराधियोंका पत्ता नहों चल सका, यह भी 
हमारे लिए शर्मकी बात है। पंजाबर्में जिस तरह सरकारकी ओरसे अन्याय किया गया 
-+ उसी तरह नडियादमें हमने अन्याय किया है-+यह स्वीकार करना एक बात # 
और अन्‍्यायपूर्वक दी गई सजाको भुगतना यह बिलकुल जुदी बात है। यह नियम 
कि जिसका अपराध सिद्ध न हो सका हो उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए, अर्स्रित 
रहना चसाहिए। इस नियमके पाछनमें राजा और प्रजावग स्वार्थ एवं हित दाना &ो 


हू न्याद त म्बः स्वद्रप्‌ शे सउन्टमि ताप ४ 
2, जाय, आयमदामाद, नदियाद रबां अस्नार्मे जो स्थाप़ उपडय हुए ये परटों उन्दींमे ताधब ह। 
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समाये (से हैं। जंदेफी काससनी पृस्सकोमें हैसें स्थमान-थानपर न्याग्राधीश्ोग्ग यह कथन 
इंदस मिखता है कि श्य भी विर्दधि स्यक्ित मारा जाये इससे कहीं जधिक अच्छा तो 
गत शोगा दि सौ शपराशी झट जायें। मह सत्य है। हमें इस सिद्धान्तपर दृढ़ रहना 
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॥8श॥ इसलिर मंदियादबानसियोंकी हमारी भाप्रापूर्ण सलाह है कि उन्हें उपर्युवत दण्डसे 


$ ६ 4 | ७३ 
एरमेवा शिए संत्न प्रयास करना भाहिए सेथा रिखतिसी सही जानवागरी देनेवाखे 
सपेदनायप सेघार पारा सरशारकों भेजने घाहिए। वारेजटीके लिए अलग दलीलकी 
जम्रत का है। संद्ियादगी अपेक्षा उससे सामछा पढ्ींडयादा मजबूत कहा जा राकता 
घारेमदीशे जमीदार गदि बारेशडी स्टेशनपर हुई भटनाओंके लिए उत्तरदायी ठहराये 
जा सकते है मो किए उसमें बीरमगांव तथा जहुमदाबादके स्टेशमोपर हुई घटनाओंगे 
पार गयो नहीं माला जा सकता ? जबतक स्टेशनपर हुई घटनाओंसे जमीं- 
ह हदर्ध मियय नहीं हों जाता सवतक उसमें कंदापि उत्तरदायी नहीं माना 
जा सतता। उसों भो आवेदन देने चाहिए। हम आशा करते हूँ कि गुजरातके अन्य 
स्पासोकि खछोग इस दोसों स्थानोके स्थेगोंफी पूरोयूरी मदद करेंगे। इसके साथ ही हम 
सरशारसे प्रांता झरले हैं कि उससे संठियाद ओर बारेजडीके लिए जो अनुचित हुवम 
जारी किया है उसे यापस छे ले। 
[ गजरात्ीस [ 


नवलीयन, ७-९-१९१९ 


६६. पंजाबकी स्थिति 


गरजनेवाल़े बादल आएहिर बरसे ही। जिस पंजाब आयोगके नियुक्त किये जानेकी 
बात चल रही थी, वह नियुवत्त किया जा चुका है। इस आयोगमें छॉर्ड हंटर, श्री 
रनकिन, श्री राइस, सर चिमनछाल सीतलवाड, साहवजादा सुलतान अहमद तथा सर 
जॉज बैरोकी नियुक्ति हुई है। यह आयोग अग्रैलमें पंजाब, बम्बई आदियमें जो घटनाएँ 
हई उनके कारणोंकों तथा उस सम्बन्धर्मे सरकारने जो कदम उठाये उनकी भी जाँच 
मरेगा तथा उनपर अपनी राय देगा। आयोग अगले महीनेसे अपनी बैठकें आरम्भ 
करेगा ।.यहू बात, मानतीय वाइसराय महोदयने विधान परिषपदुका उद्घाटन करते समय 
जो भाषण दिया था, उससे प्रकट होती है। छॉड हंटर सन्‌ १९१०-११में स्कॉटलेंडके 
महान्यायवादी (सॉलिसिटर) जनरल थे। श्री -रेंकिन कलकत्ता उच्च-न्यायालयके न्‍्याया- 
घीध हैं। सर चिमनछारू सीतलूवाडसे सब गुजराती परिचित हैँ। साहवजादा सुलतान 
अहमद, इंडिया कोंसिलके सदस्य साहवजादा आफताब अहमदख्खाँके भाई हैं। उन्होंने 
ग्वालियर राज्यके न्याय विभागमें एक लम्बे अर्सेतक नौकरी की है। श्री राइस वरिष्ठ 
सरकारी नौकर हैँ तथा बर्मामें कुछ वर्षोतक मुख्य सचिव रहे हेँ। सर जॉर्ज वरो 
मेजर जनरल हैं। इस प्रकार आयोगमें हर विभागके व्यक्ति नियुक्त किये गये हें 
और यह कहा जा सकता है कि [ आयोगके संगठनमें ] सन्तुडन ठीक है। सदस्य स्वतन्त 


है| 


५ 


१०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सिद्ध होंगे अथवा नहीं यह तो अनुभवसे ही माल्म होगा। सर चिमनलारू सीतलवाड 
स्वर्गीय सर फीरोजशाह-जैसे होशियार नेताके शिष्य एवं मित्र हैं, इसलिए ये महोदय 
निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र रहेंगे, ऐसा हम मान सकते हें। साहबजादा सुल्तान अहमदके सम्ब- 
न्धमें हमें वहुत-योड़ी जानकारी है। यही बात दूसरे सदस्योंपर भी छागू होती है। 
लॉड हंटर बाहरके वातावरणसे आग़्रे हें इसलिए हम आशा रख सकते हैं कि ये 
महोदय दृढ़ता एवं तटस्थताके गुणोंका --- जो एक अध्यक्षमें होने ही चाहिए --- परिचय 
देंगे। समिति अपना काम मुख्यतः प्रकट रूपसे करेगी और यह न्याय-प्राप्तिका एक 
बड़ा साधन माना जा सकता है। न्याय मिलेगा अथवा नहीं इसका मुख्य आधार तो 
अन्तत्त: हमारे ऊपर ही रहेगा। यदि प्रत्येक स्थानसे अनुभवी व्यक्तियोंकी गवाहियाँ 
मिलें तो इसमें सन्देह नहीं कि आयोगके सदस्य न्‍्यायके अंछावा और कुंछ कर ही 
नहीं सकेंगे। जो व्यक्ति हकीकत जानता हो यदि वह निर्भयतापुर्वके उसकी गवाही 
देगा तो हमारा विश्वास है कि पंजावमें जो घोर अन्याय किया गया है वह पूरी 
तरह जनताके समक्ष प्रकट हो जायेगा। वाइसरायके प्रकाशित भाषणसे ऐसा अर्थ 
तो निकलता है कि आयोगकी नियुक्तिकी शर्तोके अनुसार जो सजाएँ दी जा चुकी 
हैं उनकी फिरसे जाँच हो सकेगी। लेकिन यह बात तो बादमें ही अच्छी तरहसे स्पष्ट 
हो सकेगी । 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ७-९-१९१५९ 


६७. दुःखी पंजाब 


एक ओर पंजावसे वहाँ एकके-वाद-एक अनेक मामलोंमें किये गए अन्यायके 
समाचार मिलते रहते हैं तो दूसरी ओर हमें स्वामी श्रद्धानन्दजीकी' मार्फत लोगोंके 
दुःखकी गाथा सुननेको मिलती है। करमचन्द नामक एक युवक विद्यार्थीकों फांसीकी 
सजा दी गई थी, छेकिन जेसा कि इस युवकके मामलेके प्रकाशित विवरणका विश्ले- 
पण करके श्री गांवीने सिद्ध किया है, यह सजा विना-किसी सबूतके दी गईं थी। 
सौभाग्यसे इस युवककों फॉसीपर नहीं छटकाया गया; और अब उसे एक वर्ष कैंदकी 
सजा ही दी गई है। छेकिन एसे मामलोंमें सजाका कम किया जाना न्यायका सूचक 
नहीं माना जा सकता। जहाँ अपराध किया ही नहीं गया, जहाँ निरपराथ व्यवितको 
दोषी ठहराया गया है बहाँ सजामें कटौती करके कृपाभाव दरसाना ठीक वैसा ही है 
जैसे किसीकी सम्पत्ति छीन लेना और फिरसे उसे थोड़ा-सा हिस्सा वापस देकर मेहर- 
बानी जताना। जनता अबबा जो निर्दोष व्यवित इस समय सजा भुगत रहे हे वे गैहर- 


जता । 
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, बानी नहीं न्याय माँगते हेँ। उनके विरुद्ध जो आरोप छगाये गये हैँ यदि उन्होंने सच- 
मुच वे अपराध किये हैं तो हमें दया माँगनेका कोई अधिकार नहीं है और ऐसे मामलों- 
में सरकारपर मेहरबानी करनेकी कोई जवाबदारी नहीं है। डॉक्टर सत्यपालका ही 
उदाहरण लें। इनके पिताने श्री गांधीको जो पत्र लिखा है, उसमें दी गई हकीकत 
इतनी दुःखद है कि उसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉ० सत्यपालने लड़ाईके समय 
सरकारकी खूब सेवा भी की है। जिस समय पषड़यंत्र रचे जानकी बात कही गई है 
उस समय डॉ० सैफुदीन किचलू और डॉ० सत्यपाकूको भाषण देनेकी भी मनाही थी। 
इसके अतिरिक्त डॉ० सत्यपाल तो उस समय, अर्थात्‌ ३० मार्चकों जब साजिश की गई 
कही जाती है, वहाँ उपस्थित भी नहीं थे। उनके गिरफ्तार किये जानेसे पूर्व अमृतसरमें 
किसी तरहकी खून-खराबीकी घटनाएँ नहीं हुई थीं। डॉ० सत्यपालके भाषणोंकी जो 
रिपोर्ट न्‍्यायालयमें पेश की गई थी, वह भी झूठी थी। इस तरह बिना-किसी ठोस 
प्रमाणके योग्य नेताओंको सजायें दी गई हें। ऐसी स्थितिमें स्वतंत्र जाँचके सिवाय 
और किसी चीजसे प्रजाको सन्‍्तोष अथवा न्याय मिल ही नहीं सकता। जनता ऐसे 
अस्यायोंकों सहन नहीं कर सकती। हमें उम्मीद है कि सरकार समय रहते जाँच 
करनेवाली समितिको नियुक्त करके लोगोंमें व्याप्त अश्ञान्तिकों दूर करेगी। 

ऐसा हो जाये तो भी जिनके प्रियजन फाँसीपर छूटका दिये गये या जेल भुगत 
रहे हैं उनके कष्ट-निवारणकी आवश्यकता बनी रहेगी। स्वयंसेवकोंकी मददसे संन्‍्यासी 
स्वामी [ श्रद्धानन्द ] दुःखी परिवारोंके दुःखर्मों हिस्सा बँटा रहे हैं। उसमें पैसेकी बहुत 
आवश्यकता है। कलकत्ता तथा बम्बईसे एक-एक लाख रुपयेके वचन मिल चुके हैं। 
स्वामीजीकी धारणाके अनुसार अभी और पैसेकी जरूरत पड़ेगी। उनके द्वारा दिये 
गये हिसाबको समाचारपत्रोंमें प्रकाशित किया जा चुका है। हमें आशा है कि सब 
गुजराती इस पुण्य कार्यमें यथाशक्ति भाग लेंगे। हमें विश्वास है, जिससे जितवा बन 
सकेगा वह उतना देगा। 

[ गुजरातीसे. | 
नवजीवन, ७-९-१९१९ 


६८. ढर्की 


कप 


टर्कीके प्रश्तका सम्बन्ध भारतके आठ करोड़ मुसंलमानोंसे है और जो प्रश्न जनताके 
चौथाई भागपर लागू होता है वह समस्त हिन्दुस्तानका ही है। जनताके चौथे अंगको 
चोट पहुँचे और सारी _ जनतापर उसका असर न हो, यह असम्भव है। यदि ऐसी 
चोटका असर न हो तो हम एक राष्ट्र नहीं कहे जा सकते, हम एक शरीर नहीं हो 
सकते । इसलिए हिक़्ू व मुसलमाव सबका समान रूपसे यह फर्ज है कि वे टर्कीके 
प्रश्तकी मुख्य-मुख्य वातोंको जान लें। अगस्त १९१४ में जब लड़ाई शुरू हुई उस समय 
टर्कीकी जो स्थिति थी वही आज भी होनी चाहिए, यह टर्कीकी माँग है, हिन्दुस्तानमें 
वसनेवाले मुसलमान भाइयोंकी माँग है तथा यह माँग इंग्लेंडमें रहनेवाले प्रमुख मुसलमान 
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भादयोंने भी जोरदार शब्दोंमें की है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री लॉयड जॉजके शब्दो 
उद्धत करते हुए बताया है कि उन्होंने भी [ मुसलमानोंकी | इस भावनाकों स्वीव 
किया था। राष्ट्रपति विल्सनने भी ऐसे ही उद्गार प्रकट किये थे। उनके चौ 
सिद्धान्तों तथा पाँच मुद्दोंमे भी यही बात आई है। युद्धमें सम्मिलित हुए दूसरे राष्ट्र 
अधिकारोंकी बहुत हृदतक रक्षा की गई है। तब टर्कीका ही क्या दोष ? अभी 7 
इस प्रइनका निपटारा नहीं हुआ है और ब्रिटिश समाचारपत्रोंसे ऐसी ध्वनि निक 
रही है कि जिससे सारे मुसलमान शंकित हो उठे हैं। उन्हें डर है कि टर्की अथ 
सारी मुस्लिम दुनियाको, मित्रराष्ट्रोंकी ओरसे न्याय नहीं मिलेगा और टर्की-साम्राज्यः 
विभाजन हो जायेगा। 

यह प्रश्न मामूली नहीं है। टर्की साम्राज्य [के प्रइन] के साथ इस्कामका गर्म्भ 
सवाल खड़ा हुआ है। इस्लाम दीन और दुनियावीका भेद नहीं करता। टर्कीके सुल्ता 
स्वयं इस्लामके आदरणीय खलीफा हैँ और यदि सल्तनत चली जाये तो इस्ला 
धर्मके अनुसार खलीफाका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता; कुरान” की आयतें ऐर 
कड़ी हैं। इसलिए सारी मुसलमान जनताके लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धामिक प्र३ 
वन गया है। 

महाराज बीकानेरने वम्बईमें कदम रखते ही कहा है कि श्री मॉप्टेग्यु तथा लॉ 
सिन्हा आदि इस प्रश्नपर पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैँ। कहा जाता है कि हॉर्ड चैम्स 
फोर्ड भी श्री लॉयड जॉज॑से जोरदार लिखा-पढ़ी कर रहे हैं। छेकिन केवल जोरदा 
लिखा-पढ़ीसे ही कार्य सघ जायेगा, सो वात नहीं। हमारी मान्यता है, कि श्री मॉप्टेस 
तथा छॉडड चैम्सफोर्डका यह कत्तंव्य है कि या तो वे मुसलमान भाइयोंकी वह 
न्याय दिलवायें जिसे पानेका उन्हें हक है; या अन्यायके विरुद्ध अपनी आवाज उठाने 
विरोवस्वरूप भारत-मंत्री तथा सम्राटुके प्रतिनिधिके अपने ओहदोंकों छोड़ द। 

मुसलमानोंका कत्तंव्य है कि वे अपना मामला शान्तिपूर्वक लेकिन दृढ़तास 
समस्त संसारके सम्मुख रखें और बिना झुके उसपर डटे रहें। उसमें अतिगयोवित 
नहीं होनी चाहिए और न ही ऐसी कोई वात होनी चाहिए जिससे लगे कि इसमे 
कमी-बेशी की जा सकती है। उन्हें उसी वस्तुकी माँग करनी चाहिए जिसके ब्रिना 

कहा जा सके, सिद्ध किया जा सके कि इस्लामी जीवन-पद्धति व्यर्थ हा जाता 

है। जहाँ नीति अर्थात्‌ धर्मका प्रइन है, जहाँ अन्तरके गहरे भावावैगोंकी बात ६, वहाँ 


समझौतेकी, सौदेवाजी करनेकी अथवा खींचतान करनेकी गुंजाइश नहीं है। सता एक 


ही होता है और अन्ततः सब उसे उसी रुपमें देख पाते हें। टर्कीके मामडेम न्याय 
है, ब्रिटिश प्रधानमंत्रीकी प्रतिज्ञा है, राष्ट्रपति विल्सनका बचन है। यदि मित्रराष्ट्राका 
यह दावा खरा हो कि उन्होंने अन्यायके विरुद्ध छोटे राज्योंके अधिकाराका रक्षाक 
लिए युद्ध किया था तो टर्कीको, मुसलमानोंकों अथवा हममें से किसीकों भी आश्रित 
सहनेका कोई कारण नहीं है। लेकिन निःशंक तो बढ़ी हो सकता है जो प्रसलसाल 
हो। जैसे मुसठमानोंका फर्ज है वैसे ही हिदू आदि अन्य जातिबाँका भा £ू। यदि थे 
मूगलछमानसों सो अपना आदरणीय पढ़ीसी शव भाई मानते हों तो उसहें उन साधम 
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माँगका पूरा समर्थन करना चाहिए। हिन्दर्मे जन्मे सब लोगोंको साथ ही जीना और 
साथ ही मरना है। एकका हनन करके दूसरा कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। 
एकके अधिकारोंको छिनते देखकर यदि दुसरा चुप बैठा रहेगा तो वह अपने अधि- 
कारोंकी रक्षा भी नहीं कर सकेगा। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, ७-९-१९१९ 


६९. दक्षिण आकफ्रिकाके भारतीय 


दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नपर माननीय सुरेन्द्रनाथ वनर्जकि नेतृत्वमें भारत-मन्त्रीसे 
जो शिप्टमण्डलः मिलने गया था उसके परिणामोंकों कुल-मिलछाकर सनन्‍्तोषजनक माना 
जा सकता है तथा यह उम्मीद की जा सकती है कि दूर रहनेवाले हमारे भाई-बहनों- 
को सविनय कानून-भंग रूपी सत्याग्रहका आश्रय लिये बिना ही न्याय मिल जायेगा। 
श्री मॉण्टेग्युने यह स्वीकार किया है कि हमारा मामला एकदम न्यायोचित है। उन्होंने 
यह भी विश्वास दिलाबा है कि दक्षिण आक्रिकाम्में जो आयोग नियुक्त किया जानेवाला 
है उसमें भारतीय प्रतिनिधि भी होगा। यदि वह व्यक्ति सच्चे अर्थोर्मे | भारतीय 
जनताका | प्रतिनिधि हुआ तथा यदि साम्राज्यीय वागरिक संघ (इम्पीरियल सिटी- 
जनशिप एसोसिएशन) की चार शर्तोका पालन किया गया तो आयोगके परिणाभके 
सम्बन्धर्में हमें चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है। वे शर्तें ये हैँ: (१) गोरोंकी 
ओरसे जितने प्रतिनिधि हों उतने ही भारतीयोंकी ओरसे हों, (२) आयोगके वर्तमान 
अधिकारोंमें कटौती करनेकी सत्ता नहीं होनी चाहिए, (३) भू-सम्पत्ति तथा व्यापारसे 
सम्बन्धित अधिकारोंकों छीन लेनेका जो कानून पास किया गया है, आयोगको उस 
कानूनको रद करनेकी सिफारिश करनेका अधिकार होना चाहिए एवं (४) जबतक 
आयोगकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो जाती तबतक उपर्युक्‍त्त कानूनको अमलमें नहीं 
लाया जाना चाहिए। ये शर्तें जितनी उचित हैं उतनी ही अनिवार्य भी हें। हमारे 
भाइयोंको सबसे बड़ी आशंका यह है कि इस आयोगकी नियुक्तिका उद्देश्य उन्हें ज्यादा 
अधिकार देकर उनके साथ न्याय करना नहीं बल्कि ट्रान्सवालकी- भाँति समस्त 
दक्षिण आफ़िकासे उन्हें लगभग नष्ट करने अथवा उन्हें केवल मजदूरके रुपमें 
ही रहने देनेका है। इस सम्बन्धर्में जनताकी ओरसे अच्छेसे-अच्छा आन्दोलन तो यही 
हो सकता है कि वह उपर्युक्त झर्तोके अनुसार ही [आयोगमें ] अपना प्रतिनिधि 
नियुक्त करवानेकी कोशिश करे। 

हमें खेद है कि माननीय सुरेन्रनाथ बनर्जी सर विलियम मेयर द्वारा बिछाये गये 
जालमें फेस गये। श्री मॉण्टेग्यु नहीं फेंसे, यह सन्तोषप्रद वात है। हमें उम्मीद है कि 
सर विलियम भेयरने पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी ) का जाल उत्तावलीमें और अज्ञान- 
वश विछाया। इसका अर्थ तो यह है कि यदि अन्‍्तमें दक्षिण आफ्रिकाके हमारे भाई- 
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बहनोंको न्याय नहीं मिलता तो दक्षिण आफ़्रिकाके गोरोंके साथ हम वैसा ही व्यवहार 
करें। अर्थात्‌ दक्षिण आफ्रिकासे अगर कोई भूछा-भटंका गोरा यात्री इधर आये तो उसे 
भारतमें प्रवेश न करने दिया जायें, उसे यहाँ जमीन न खरीदने दी जाये तथा भारत- 
से जो एक-दो टन कोयला दक्षिण आफ्रिका भेजा जाता हो उसे बन्द कर दिया 
जाये। व्यावहारिक दृष्टिसे विचार करनेपर भी इस सुझावका कोई अर्थ नहीं निकलता । 
यदि धृष्टता न मानी जाये तो कहूँ कि इस सुझावके अनुसार काम करना “ हाथी 
» चले वजार, कुत्ते भौंकें हजार” वाली कहावतको चरितार्थ करना होगा। दक्षिण 
आफ़रिकाके गोरे तो अवदय ही इसका स्वागत करेंगे। भारतके साथ दक्षिण आफ्रिका- 
का व्यापार तथा भारतमें दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंकी आबादी इतनी कम है कि 
हमारे द्वारा यह नीति अपनानेका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा कहकर हम न केवल 
उपहासके पात्र बनेंगे बल्कि अपने भाई-बहनोंके शापके पात्र भी बनेंगे। वहाँ रहनेवाली 
भारतकी डेढ़ लाख सनन्‍्तानोंको अपनी धन-सम्पत्ति छोड़कर हिन्दुस्तान भागना पड़ेगा। 
अथवा उन्हें हमेशा ही मजदूर वनकर रहना पड़ेगा। और कुछ टन कोयलेका दक्षिण 
आफ्रिका जाना बन्द हो जायेगा या वहाँके एकाध गोरेके भ्लारतमें प्रवेशपर प्रतिवन्ध 
लग जायेगा तो इससे उन्हें क्या सन्‍्तोष मिल सकता है ? टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी. 
जो इस प्रश्नकी - अच्छी वकालत कर रहा है, सर विलियम मेयरके इस सुझावकी 


हसा उड़ाइ 
अधिक गहरे उतरनेपर हमें यंह भी पता चलेगा कि वर-भावसे प्रेरित होकर दी 
गई सजा, प्रतिपक्षी द्वारा किये गये अन्यायकी तुलनामें उचित होनेपर भी अन्तत्त: 
सजा देनेवालेको ही नुकसान पहुँचाती है। अपनी करतूत मनको खटकती रहती 
है। एक अन्यायका निराकरण कदापि दूसरे अन्यायसे नहीं हो सकता। अन्यायसे 
अन्याय दूर नहीं होता। भारतमें डेढ़ लाख गोरे रहते होते और उनके सम्बन्धर्में हम 
दक्षिण आफ्रिकाके समान ही कानून वना सकते और बनाते तो भी इससे डेढ़ छाख 
भारतीयोंको नष्ट होनेसे कैसे बचाया जा सकता है? “जैसेको तंसा” वाली जो 
न्याय-नीति है उससें वरावर यह मान्यता निहित है कि जब हममें भी अपने विरोधी- 
के जैसा व्यवहार करनेकी शक्ति और इच्छा रहती है तो वह हमारे प्रति अत्याय 
करनेसे डरता है और इसलिए अपना हाथ रोके रहता है। और यह सच हूं, ऐसा 
कई बार होता भी है। किस्तु कुल-मिलाकर उससे न्याय नहीं होता, -- यह संत्रमान्य 
है। कारण ईटका जवाब पत्थरसे तथा कॉटेसे काँठा निकालनेके प्राचीन कालसे चे 
आ रहे सिद्धान्तकों असंख्य स्प्री-युरुपोंने आजमाया है फिर भी अभीतक अन्याय किया 
जाना बन्द नहीं हआ है; इतना ही नहीं पौश्चमक दरदर्शी लेखकोंका भी यह कहना 
कि यूरोप च्िज्ञानकी भारी प्रगति होनेपर भी, और वहाँ साक्षस्ता वात इतना 
बराइल्‍व झोनेके बावजूद चैर-माव एवं अन्यायमें कोई कगी नहीं हुई है। उसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो टमारी नजहोंके सामने हैं। किन्तु हम प्रस्तुत विययसे दूर जा रह & 
सर विडियम मेथर दाटा दिया गया सुझाव ग्राय्य नहीं है, यह सिद्ध करनेए लिए यो 
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दक्षिण आफिकाके भारतीय ११३ 


श्रो मॉप्टेगुने बताया है कि राजनतिक दृष्टिसे 'बीटो', (निषेधाधिकार) का 
प्रयोग फरना सम्भद नहीं है। 'बोटो' अर्थात्‌ प्लिटिश्ष साम्राज्यके जुदा-जुदा उपनिवेशों 
द्वारा पास किसे गये कानूनोंकों रद करनेका सम्राट्का सुरक्षित शाही अधिकार। 
धो मॉग्टेग्युफे कहनेका अभिप्राय यह है --दक्षिण आफ्रिकाका उपनिवेश इतना बलवान 
एवं स्वतंत्र है कि यदि मन्प्रिमंडलके सदस्य सम्लादकों दक्षिण आफ़िकाके कानूनोंको रद 
फरनेकी सलाह दें और सम्नाद्‌ उसके अनुसार कार्य करें तो सम्भवतः दक्षिण आफ्रिका्ें 
भारी हलचल हो। इसका अर्थ तो सिर्फ इतना ही है कि ब्रिटिश सलल्‍तनतका एक 
भागीदार उससे अलग हो जागेगा। इस साम्राज्यके सबसे ज्यादा कमजोर छोगोंपर 
होनेबाला अन्याय बन्द हो जाये और उसे बन्द करवानेसे कोई भागीदार साम्राज्यसे अपना 
सम्बन्ध तोड़ छे तो यह परिणाम, निल्सन्देह अभिननन्‍्दनीय है। ब्रिटिश साम्राज्य अथवा 
कोई भी साम्राज्य अत्यन्त निरीह छोगोंको भी हमेशाके लिए गुलामों-जैसा बनाये 
र्सकर कादापि नहीं टिक सकता। इसलिए जो साम्राज्य दीध कालतक जीवित रहना 
चाहता हो उसके लिए विरोप करनेवाले अंगोंका त्याग करनेके सिवा और कोई 
चारा नहीं है। छेकिन अगर सचमुच देखा जाये तो यह माननेका कोई कारण नहीं है 
कि सम्नादके निपेधाधिकारका प्रयोग करनेसे दक्षिण आफ्रिकाके गोरे तूफान खड़ा कर 
देंगे। अन्यायी व नीतिद्वीन व्यवित हमेशा उरपोक एवं कायर होते हैं। ऐसे लोग 
आरम्ममें बहुत बलका प्रदर्शन करते हैं परन्तु अन्तमें जाकर न्यायके बलके आगे झुक 
जाते हूँ । दक्षिण आफिकार्में भारतीयोंके' विरुद्ध चल रही हलचल सरासर अन्यायपर 
आधारित है और यदि स्नाम्राज्यीय सरकार थोड़ा-सा भी जोर लगाये तो यह अन्याय 
टिक नहीं सकता। साम्राज्यीय सरकार जोर लगाये उसके लिए एक ही वात आवश्यक 
है। यदि हम अत्यन्त विपम दश्यामें जीवन व्यतीत करनेवाले समुद्र पारके अपने भाई- 
बहनोंके पक्षमें मर्यादापूर्वक परन्तु दृढ़ शब्दोंमें आवाज उठायेंगे और उतना ही ठोस 
फार्य करेंगे तो हम साम्राज्यीय सरकारको बहुत बल प्रदान करेंगे तथा उसे इस सम्बन्ध्में 
न्याय देनेमें समर्य वनायेंगे। 

हालांकि हम यह बता चुके हें कि सम्राट्का निवेधाधिकार एक ऐसा शस्त्र है 
जिसका प्रयोग किया जा सकता है तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस अस्त्र- 
का बहुत-कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जैसा श्री मॉसण्टेग्युका विचार है 
हम यह भी मानते हैं कि शाही आयोगसे न्याय मिल सकेगा। इसलिए फिलहाल तो. 
हमें इसी वतपर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि आयोगका कार्य अच्छी तरहसे 
सम्पन्न हो । 

[ गूजरातीसे | 
नवजीवन, ७-९-१९१९ 


१६-८ 


७०. फीजीके संघर्षका महत्त्व 


३ 


फीजीके प्रश्नमें बहुत सारी बातें समाई हुई हैं। लेकिन इसा समय लोकमतकों 
शिक्षित करनेके लिए वस्घुत: एक बातको जानना जरूरी है। भारतसे गिरमिटिया 
मजदूर फीजी रानू १८७७ में गये। गिरमिटका सीधा अर्थ तो अर्थगुलामी है। यह अर्थ 
हमारा दिया हुआ नहीं है, बल्कि यह गिरमिटिया भारतीयोंके लिए स्वर्गीय सर विलि- 
यम हंंटर द्वारा प्रयुतत किया गया शब्द है। तबरों छेकर आजतक भारतीय मजदूर- 
स्त्रियॉपर जो अत्याचार होते रहे हैं वे हमारे आलस्य अथवा अज्ञानके कारण ही 
सम्भव हो सके । हमारे सामने परोपकारी वृत्तिवाले श्री एन्ड्रयूज द्वारा दिया गया 
साक्ष्य मौजूद है जिससे पता चलता है कि एक-एक स्त्रीको तीन-तीन पुरुषोंकी सेवा 
करनी पड़ती है।' ये तीन तो हुए गिरमिटिया पुरुष, इनके अतिरिक्त जो बाहरसे आ 
जायें सो अछूंग। हमने श्री एन्ड्रयूजकी भाषाका अनुवाद किया है लेकिन पाठक इस 
सेवाका अर्थ सहज ही कर सकेंगे । फीजीके भारतीयोंकी ओरसे श्री गांधीको जो 
तार भेजा गया है उसमें माँग की गई है कि इस भयानक अत्याचारकों बन्द किया 
जाना चाहिए। इस तारमें बताया गया है कि उन्हें यह आशा थी कि फीजीकी 
सरकार चालू गिरमिट प्रथाकों बच्द कर देगी लेकिन अब यह आशा व्यर्थ हो गई 
जान पड़ती है। उन्हें भय है कि सरकारने गिरमिट रद करनेके अपने विचारकों बदल 
दिया है। यदि गिरमिट बन्द हो जाये तो अपनी असहाय वहनोंके झीलकी' रक्षा हो 
सकेगी; या कमसे-कम हम अपनी जवाबदारीसे तो मुक्त हो सकेंगे । यह हमारा 
स्पष्ट कत्तंव्य है। बिस्तरके नीचे पड़े हुए साँपकी जबतक हमें खबर न हो, तबतक' 
और केवल तबतक ही, हम निश्चिन्त होकर सो सकते हैं। लेकिन इस जहरीले साथीका 
पता चलते ही जैसे हम चौंक उठते हैं, फीजीकी गिरमिट प्रथाके सम्बन्धमें भी हमारी 
ठीक यही स्थिति होनी चाहिए । फीजीमें रहनेवाली वहनोंकी भयंकर स्थितिसे हम 
जबतक अवगत नहीं थे तभी तक हम निरिचन्ततासे सो सकते थे, बैठे रह सकते थे। 
लेकिन अब तो हमारा एक मिनट भी आरामसे बैठे रहना पाप है। जिस समय सारा 
हिन्दुस्तान इस हकीकतको समझ छेगा उस समय फीजीमें चलनेवाली यह भनीति 
एक पल भी नहीं टिक सकेगी। कोई कानूनशास्त्री यह भी कह सकता है कि कानूनन 


१, माचे १९१८ में जिन दिनों भारत-मंत्री एडविन मेण्टिग्यु भारतमें थे उन दिनों श्री एन्डयज 
उनसे मिले थे और उन्होंने लॉ मण्टिग्युके सम्मुख फीजी सरकारकी डावटरी रिपोट पेश की | रिंपोर्टमें 
कहा गया था कि “ जब एक भारतीय गिरमिट स्रीकों तीन-तीन गिरमिय्यि पुरुषोके साथ-साथ बाहरके 
कुछ छोगोंकी भी सेवा करनी पढ़ती हो तो उसके परिणामस्वरूप होनेवाले रोगोंके बारेमें सन्देहकी कोई 
गुंजाइश ही नहीं रहती।” “इतना ही काफी है”, मॉण्टेग्युने कहा “अब आप चाहे-जो माँग सकते 
हैं।” जनवरी १, १९२० को अन्तिम गिरमिश्यि। मजदूरोंकों मुक्त कर दिया गया था। चादसे फ्रीयर 


एन्ड्यूज । 


टिप्पणियाँ ११५ 


गिरमिट-प्रथाको हम कंसे तोड़ सकते हैँ? फीजीके गोरोपर हम दवाव कंसे डाल सकते 
हैं? इसका तो एक ही जवाब हो सकता है। जो कानून नीति-विरुद्ध है, अनीतिका 
पोषण करता है, वह कानून कानून नहीं है। ऐसे कानूनका आदर करना अनीतिमें 
हिस्सा लेनेके समान है। [आदचर्य तो यह है कि |] ऐसा कानून --जिससे अनीतिको 
प्रोत्साहन मिला, इतने दिनोंतक कैसे टिक सका? यह एक उचित प्रश्न है। हमें आशा 
है कि गुजरातके प्रत्येक शहर और गाँवसे सरकारके पास समय रहते इस आशयके 
प्रार्यनापत्र पहुँच जायेंगे कि गिरमिट-प्रथा एकदम बन्द कर दी जानी चाहिए । श्री 
एन्ड्रयूजने गिरमिट-प्रथा बन्द किये जानेकी अन्तिम तारीख ३१ दिसम्बर निश्चित की 
है। इनके हाथमें सरकारी सत्ता तो नहीं है, लेकिन इनके हाथमें इससे कहीं-अधिक 
वड़ी सत्ता है और वह सत्ता है इनकी दुःखी आत्माकी गम्भीर पुकार। हमारी कामना 
है, गुजरातका प्रत्येक स्त्री-पुरुष इस पुकारकों सुने तथा अपना कत्तंव्य निभाये। 

[ गुजरातीसे | 

सवजीवन, ७-९-१९१९ 


७९१. टिप्पणियाँ 


“न्वजीवन की जमानत 


'लवजीवन ” मासिकपर [ सरकारकी | कृपादृष्टि थी---ऐसा कहा जा सकता 
है। लेकिन साप्ताहिक ' नवजीवन” इतनी क्ृपाका पात्र लहीं वन सका। प्रत्येक समा- 
चारपत्रको अपने प्रकाशन-कालमें अथवा छापाखानेमें परिवर्तेत करते समय नये सिरेसे 
[अपने स्वामित्व आदिका ] आवश्यक विवरण देना पड़ता है और उस समय बल्कि 
असलमें तो चाहे जिस समय मजिस्ट्रेकों जमानत लेने अथवा पहलेसे ली गई जमा- 
नतमें बढ़ोतरी करनेका अधिकार है। नवजीवन ' के साप्ताहिक होनेपर उसके सम्बन्धमें 
आवद्यक विवरण तो देना ही पड़ा और अब मजिस्ट्रेट महोदयने निम्नलिखित आदेश 
भेजा है।' ु 

क्या ' नवजीवन अपनी स्वतन्त्रता इसलिए खो बैठा कि श्री गांधीने ' नवजीवन '- 
का सम्पादक बलना स्वीकार कर लिया है। 


पंच महालमें वेगार 


यह बात अकसर सुननेमें आती है कि अन्य जिलोंकी अपेक्षा पंच महालमें *, 
वेगारकी बुराई कुछ अधिक है। यह वात अदालतमें भी पहुँच चुकी है। गोधरामें' 


१. इसे यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है; आदिशमें नवजीवनसे ५०० रुपयेकी जमानत माँगी 
गई थी । 


२. युजरातमें । 
३. देखिए “ भाषण : गुजरात राजनीतिक परिपदमें ”, खण्ड १४ | 


$ 


११६ रम्पूर्ण गांधी बाहुगय 


जो राजनीतिक परिपद्‌ हुई उसमें इसके बारेमें काफी चर्चा हुई थी। और भव जहाँ- 
तक पंच महालका रायाल है इस रामस्याका रामाधान हो गया है। पंच महालके कलक्टर 
महोदय श्री क्‍्लेटनने जो परिपत्र निकाला है उसके लिए उन्हें तथा गोधरा होम- 
रूल लीगके व्यवस्थापकोंको बधाई दी जानी चाहिए। श्री कलेटनने स्थानीय होमरूल 
लीगकी समितिके साथ बातचीत करनेके बाद तुरन्त ही अपना निश्चय प्रकाशित कर 
दिया यह वात सचमुच सराहनीय है। अपने आदेशर्मे उन्होंने स्पष्ट तौरसे बताया है 
कि कोई भी व्यक्ति वाजारके भावरो कम दास छेकर अधिकारी-बर्गकी सेवा करनेके 
लिए बँधा हुआ नहीं है और यदि कोई भी अधिकारी लछोगोंपर [ इसके लिए | दबाव 
डालेगा या उन्हें हैरान करेगा तो वह सजाका पात्र होगा । यह घटना इस बात- 
का एक बढ़िया उदाहरण है कि अधिकारी तथा प्रजा परस्पर बातचीत करके बेगार- 
जैसे उलझे हुए मामलेको भी सुलझा सकते हैं। हमें उम्मीद है, अब पंच महालमें वेगार- 
की बुराईके खिलाफ कोई शिकायत नहीं रह जायेगी तथा अधिकारी लोग श्री 
क्लेटनके हुक्‍्मकी पूरी-पूरी तामील करेंगे। इसके साथ ही हम यह भी सुझाना 
चाहेंगे कि जब उचित दाम मिलें तव लोगोंको अधिकारियोंकी योग्य सेवा कर देनी 
चाहिए। सरकारी अमलदार जब दौरा करने निकर्र तब उनकी सहायता करता, 
उनकी आवभगत करना हमारा फर्ज है तथा प्रजाको मित्र मानकर जोर-जबरदस्तीसे' 
नहीं बल्कि विनयसे एवं पूरे दाम रेकर काम लेना अधिकारियोंका फर्ज है। झूठी 
खुशामद, जी-हजूरी तथा भीझता--ये सब सर्वथा त्याज्य हें। लेकिन उद्धतता तथा 
अविनय भी उतने ही त्याज्य हें। 


स्वर्गीय सेठ दाऊद सुहम्भद' 


दक्षिण आफ्िकाके प्रसिद्ध नेता सेठ दाऊद मुहम्मदके सम्बन्धमें श्री गांधीने समा- 
चारपत्रोंमें' जो लेख लिखा है उसे सब लोगोंने पढ़ा होगा। उनकी मूृत्युसे दक्षिण 
आफ़िकाके भारतीयोंकी बहुत भारी क्षति हुई है, इसमें सन्देह नहीं। सेठ दाऊद मुहं- 
म्मद सूरतके आसपासके गाँवके निवासी थे। अतः उन्तपर गुजरात अभिमानका अनुभव 
करे तो इसमें आश्चयेकी कोई वात नहीं होगी। श्री दाऊदकी चतुराई और कार्यदक्षता 
ऐसी थी कि यदि वे यूरोपमें पैदा हुए होते तो वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति होते। हिन्ढु- 
स्तान तो उन्हें बहुत ही कम जानता है। सामान्य परिस्थितिमें पल-पुसकर जिसने बिलकुल 
निरक्षर होनेके बावजूद छाखोंका व्यापार चलाया, अपनी छत्रछायामें अनेकोंको तालीम 
दी और पाला-पोसा, जिसने लोकसेवार्में अपनी उत्तरावस्था व्यतीत की, जिसने अपने 
पुत्रकों अच्छी शिक्षा दी और जिसने अपनी शक्तिसे हजारों व्यक्तियोंपर अपना 
प्रभुत्त जमाया वह व्यक्ति और क्या करता जिससे उसे ख्याति मिलती? अनेक प्रसिद्ध 
व्यक्तियोंकों झूठछमूठ की कीति मिली है और जिन्होंने ख्याति प्राप्त नहीं की ऐसे 


१. नेटालके भारतीय समाजके एक नेता । नेशर भारतीय कांग्रेसके समापतति और सल्यामद्दी । 
२. देखिये “पत्र अखबारोंकों”, ३०-८-१९१९ । 


भाषण : बम्बईमें स्वदेशीपर ११७ 


अनेक व्यक्तियोंने लोकसेवा करके प्रभुको पहचाना है। हम सेठ दाऊद मुहम्मदके 
परिवार तथा दक्षिण आफ़रिकाके भारतीयोंके प्रति समवेदना प्रकट करते हैं। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ७-९-१९१९ 


७२. भाषण: बम्बईमें स्वदेशीपर' 


सितम्बर ७, १९१९ 


कुछ लोगोंका कहना है कि स्वदेशीकी ध्वनि समस्त हिन्दुस्तानमें गूंज रही 
है लेकिन में यह नहीं मानता। अनेक स्थानोंसे इस आशयके पत्र आते हैं कि यदि आप 
यहाँ आकर भण्डार खोलें तो हम स्वदेशी-वस्त्र पहनना सीखेंगे। लेकिन यह होता 
नहीं है। हाँ, अगर लोग पहलेसे ही दृढ़ निश्चय कर लें तो यह हो सकता है। एक 
सज्जनने कहा है कि हमें इंग्लेंड अथवा जापानकी अपेक्षा अधिक अच्छा माल तैयार 
करके सस्ते भावपर बेचना चाहिए। यह असम्भव है। यदि हम स्वदेशी-ब्रतके आन्दो- 
लतको चलाना चाहते हें तो हमें आन्दोलन-कालमें हर प्रकारके संकटको झेलनेके लिए 
तैयार रहना चाहिए। में जो वस्त्र पहनता हूँ उनकी बराबरी इस संसारमें कोई नहीं 
कर सकता। हमें जापानके बने सुन्दर वस्त्र पहनने चाहिए --ऐसा “भगवद्गीता 
में कहीं नहीं लिखा है। प्रत्येक शास्त्रमें यही लिखा है, आपका जो धर्म है उसीसे 
आपका उद्धार होगा। इसलिए हमारे देशके कारीगर अपने घरोंमें भजन गाते हुए जो 
कपड़ा बनाते हैँ, उस वस्त्रकों पहनना हमारा धर्म है। हमारी माँ हमें जो रूखी-सूखी 
रोटी दे उसे खाकर ही हमें उसका आभार मानना है। यह हमारा पहला कत्तंव्य 
है। हमारे पास पर्याप्त वस्त्र नहीं हैँ, यह बात तो निश्चित ही है। हमें इस तरह काम 
करना चाहिए जिससे हम घर-घर चरखेकी कक्षाएँ खोल सकें; इससे हम प्रत्येक घरमें 
मिलकी स्थापना कर सकेंगे। इसके लिए हमें धन लगाने अथवा किसी अन्य प्रकारका 
खर्च करनेकी आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप सब भारतकी समृद्धि चाहते हें तो 
उसे प्राप्त करनेका यह उत्तम मार्ग है। में ऐसी कल्पना नहीं "करता कि कोई भी 
व्यक्ति एकदम सुन्दर वस्त्रोंको त्यागकर खादी पहन सकता है। लेकिन यदि हमारे 
युवक इस कार्यकों हाथमें ले लें तो हम धीरे-धीरे अपनी स्थितिमें सुधार कर सकेंगे। 
हमें कोई भी कार्य करनेसे पूर्व उसपर विचार अवश्य करना चाहिए। मेरे मनमें 
जो विचार आये हैं उन्हें आपके समक्ष रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब 
इन्हें अपनायेंगे। किन्तु सरकारने मेरे पंख काट दिये हें और मुझे बम्बई प्रदेशमें' ही 
बाँध लिया है। यदि केवल इस प्रदेशके स्त्री-पुरुष ही इस कार्यकों हाथमें ले लें तो 


१. गुजरात ख्वंदेशी-भण्डारंके उद्घाटनके समय । 
२. सरकारने ९ अप्रैलको गांधीजीको इत आाशयका भदेश दिया था कि वे पंजावकी सीमामें 
प्रवेश न करें । देखिए खण्ड १५, पृष्ठ २१४-१६ । 


११८ सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


वे समस्त हिन्दुस्तानकी कपड़ेकी जरूरतकों पूरा कर सकेंगे। यदि हिन्दुस्तानमें स्वदेशी 
आन्दोलन, जिस रूपमें हम चाहते हैं, उस रुपमें चले तो हमें स्वराज आज ही मिल 
सकता है। लेकिन भादइयो, ऐसा हो नहीं रहा है। आपने मेरा भाषण सुना इसके 
लिए में आपका आभारी हूँ। अन्तमें, में भगवानसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वह इन 
भाइयोंको उनके कार्यमें सफलता प्रदान करे। 

[ गुजरातीसे | 

गुजरात मित्र अने गुजरात दर्षण, १४-९-१९१९ 


७३. तार: गृह-सचिवको 


सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 
[सितम्बर ७, १९१९ के वाद ] 
सचिव 
गृह-विभाग 
शिमला 


क्या आप क्पया वाइसरायके निजी-सचिवके नाम की गई मेरी उस पूछ- 
ताछका' उत्तर तार' द्वारा भेज सकते हैं जो छॉर्ड हंटरकी समितिकी 
अधिकार-सीमाकी व्याख्या के सम्बन्धमें है? 


गांधी 
हस्तलिखितं अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६८६६) की फोटो-नकलसे। 


9४. वाइसरायका भाषण 
जाँच समिति 
अभी हालमें हमें एक भारी उथरू-पुथलके कालसे गुजरना पड़ा है, जिसके 
प्रभावसे हम अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाये हैं--- यदि इस पूर्व-परिस्थितिके 
सन्दर्भमें देखें तो शाही परिषद्के सत्रारम्भके अवसरपर दिया गया वाइसराय महोदय- 
का भाषण एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण वक्तव्य है। इस बातसे राहत मिलती है कि 
आयोग सचमुच नियुक्त कर दिया गया है, हालाँकि देखता हूँ, इसके सदस्योंको लेकर 


१. देखिए “तार: वाइसरायके निजी-सचिवकों ”, ६-९-१९१९ । 

२, भारत सरकारके उप-सचिवका एक तार गांधीजीको १६ सितम्बरकों मिला जिप्तमें लिखा था 
“ भारत सरकारका शीघ्र दी इस विषयों घोषणा करनेका विचार है-। आपको पहलेंसे दी दूचना देना 
सम्भव नहीं होगा । 


वाइररायवा भाषण ११५९ 


भारतीय असवारोंमें कोई विशेष उत्साहका भाव नहीं है और न वे इस बातसे ही बहुत 
सुश हूँ कि यह आयोग एक शाही आयोग न होकर एक ऐसा आयोग है जो अपनी 
रिपोर्ट भारत सरकारफो देगा। मेरी नम्न सम्मतिर्में तो भारत सरकार द्वारा नियुक्त 
किया गया आयोग भी उतना ही प्रभावथाली हो सकता है जितना कि कोई शाही 
आयोग । और हमें अपने ही समयमें शाही आयोगोंके भी असफल होनेके बहुत सारे. 
उद्दाहरण मिले हैं। लॉर्ड मॉले जिन दिनों सरकारकी सक्रिय सेवामें थे, उन दिनों वे 
कहा करते थे कि उन्हें इन आयोगोंका इतना बुरा अनुभव है कि उनमें उनका कोई 
विश्वास ही नहीं रह गया है। फिर भी चूंकि आयोगोंकी नियुवित अंग्रेजोंकी एक 
कमजोरी है, अतः उन्हें अनिच्छापूर्वक उनमें शरीक होना ही पड़ा। फिर भी पंजाव- 
जैसे मामलेमें ऐसो जाँच करना तो एक स्वाभाविक चीज है! अतः हमें इस कारण 
कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि यह जाँच-आयोग थाही आयोग नहीं है। लेकिन 
इसके सदस्योंके चुनावपर विचार करनेका हमें पूरा अधिकार है और यद्यपि हार्ड 
हंटर कोई ऐसे व्यवित नहीं हैं जिन्हें संसार-भरमें प्रतिष्ठा प्राप्त हो फिर भी 
इतनी प्रतिष्ठा तो प्राप्त है ही कि न्याय न करनेपर उन्हें उसके खोनेका भय हो। 
आखिरकार उनके चुनावके लिए मुख्यतः श्री मॉण्टेग्यू ही जिम्मेदार हैँ, और यद्यपि 
उन्होंने सरकार द्वारा अंगीकृत या स्वीकृत कुछ सदस्योंका सर्वथा अनुचित तथा अन- 
पेक्षित बचाव करनेमें बड़ा उत्साह दिखाया है, फिर भी में तो उनके चुनाव या इरादेमें 
किसी प्रकार सन्देह नहीं करना चाहेंगा। और न॑ दूसरे सदस्योंकी नियुक्तिपर ही' 
कोई निरयंक आपत्ति की जा सकती है। लेकिन हम वम्बईके छोगोंको सर चिमन- 
लाल सीतल्‍हूवाडकी नियुक्तिपर अधिकसे-अधिक सनन्‍्तोप होना चाहिए -- इसलिए 
नहीं कि वे एक योग्य वकील हूँ पर इससे भी बढ़कर इसलिए कि वे स्वर्गीय फीरोज- 
दाह मेहताके एक शिष्य और सच्चे अनुगामी हैं। हम आश्वस्त रह सकते हैं कि वे 
उतनी ही निर्भकता और निष्पक्षतासे काम करेंगे जितनी निर्भीकता और निष्पक्षतासे 
सर भेहता करते थे और कठिनसै-क्ठिन परिस्थितियोंमें भी विचलित' नहीं होंगे। इसके 
अतिरिक्त उनकी नियुक्ति- शायद इस बातका भी संकेत देती है कि भारत सरकार 
आयोगमें ऐसे निष्पक्ष छोगोंको रखना चाहती है जिन्होंने इस सम्बन्धमें पहलेसे 
ही कोई मत स्थिर नहीं कर रखा है या यों कहें कि कोई विचार व्यक्त नहीं किया 
है। और अगर हम आशा करें कि साहबजादा सुल्तान अहमदखां भी इतना तो करेंगे 
ही, तो यह अनुचित नहीं होगा। साथ ही में इतना और कहना चाहँँगा कि जहाँ 
अंग्रेज लोगोंने पूर्वगृहीत धारणाएँ न बना ली हों और जहाँ उनपर कुछ बातोंको लेकर 

पागरूपन सवार नहीं हो गया हो, जैसा कि कभी-कभी हम सबपर हो जाता है, 

वहाँ वे बहुत निर्भीक होकर न्याय करते हैँ और अन्यायका पर्दाफाश करके ही दम लेते 

हें -- भले ही यह अन्याय उनके भाई-बन्दोंने ही क्‍यों न किया हो। इसलिए मेरा नम्न 

सुझाव है कि अभी आयोगके सदस्योंके सम्बन्धमें कोई विचार नहीं ही' प्रकट करना 

चाहिए। आप उसमें विश्वास रखें और वाइसराय महोदयने वातावरणको शान्त बनाये 

रखनेका जो अनुरोध किया है उस ओर घ्यान दें। 
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लेकिन यह जानकर मुझे बहुत अधिक रान्तोपका अनुभव होता है कि आखिरकार 
आयोगके सही निष्कर्पपर पहुँचनेसे सम्बन्धित सारी बातें बहुत हृदतक हमारे 
पंजाबी भाइयोंपर निर्भर करती हेँ। जिन्हें तथ्योंकी जानकारी है वे छोग अगर 
निर्भीकतापूर्वक सत्य कहनेके लिए आगे आयेंगे और अगर पंजावमें ऐसे गिरे हुए 
लोग नहीं हे जो व्यक्तिगत लाभकी आश्या्में अपने-आपको बेच देनेको तैयार हों तो 
हमें आशंकित होनेकी कोई जरूरत नहीं। हमारा मामला इतना मजबूत है, और जो 
अन्याय पहले ही प्रकाशमें लाये जा चुके हैँ वे इतने स्पष्ट हैँ, कि अगर पंजावके लोग 
सिर्फ अपना कत्तंव्य निभानेकी चिन्ता करें तो हमें असफलताका कोई भय नहीं होना 
चाहिए। चम्पारनके मामलेमें न्याय क्यों किया गया? मूलतः और मुख्यतः इसलिए कि 
चम्पारनके गरीब और दलित काइतकारोंने सत्य कहनेका साहस दिखाया। क्‍या पंजावके 
लोग इतना भी नहीं करेंगे ? इसका तो केवल एक ही उत्तर हो सकता है कि हाँ, अवश्य 
करेंगे। लेकिन हमें उनकी मदद करनी है और उनकी मदद हम समितिके सदस्योंकी 
कमजोरी बतानेमें या इसके शाही आयोग न होनेका रोना रोनेमें पन्ने रेगकर नहीं कर 
सकते । उसका सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि हम ऐसा प्रयत्न करें जिससे किसी 
पक्षकी ओरसे जासूसी न हो और पंजावके लोग स्वच्छन्द और मुक्त वातावरणमें 
अपना काम कर सकें। और इस सम्बन्धमें यह सोचकर मनको बड़ा सनन्‍्तोष मिलता 
है कि हमें सतत जागरूक तथा हर समय और हर स्थानपर हमारे बीच विद्यमान रहने- 
वाले पंडित मदनमोहन भालवीयका साहाय्य प्राप्त है तथा उनकी सहायताके लिए 
संन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द और दुर्धष पंडित मोतीछाल नेहरू-जैसे लोग मौजूद हें। हमें 
परिणामोंके वारेमें डरनेकी कोई जरूरत नहीं। 
यह बात ध्यान देने लायक है कि समिति पंजावके मामलोंकी ही नहीं, प्रेसिडेंसी - 
के मामलोंकी भी जाँच करनेवाली है। असन्तोषके वास्तविक कारणोंको दिखा सकतेमें 
हमें कोई कठिनाई नहीं होती चाहिए और न यहाँकी तथा पंजाबकी घटताओंके 
परवर्ती परिणामोंमें कुल-मिछाकर जो एक शुभ अन्तर है, उसे ही स्पष्ट करनेमें कोई 
दिक्कत होनी चाहिए। समितिके बारेमें विचार समाप्त करनेके पूर्व एक और बात 
कहना जरूरी है। कहा गया है कि समितिको अमुक बातोंपर विचार करना है। 
इसका मतलव क्‍या है? मुझे तो लगता है कि इन बातोंमें पंजाबकी विशेष अदालतों- 
ने, चाहे वे विशेष आयोग हों या सैनिक अदालतें, जो निर्णय दिये हें उनकी जाँच 
करना और जो सजाएँ दी गई हैं उन्हें सम्पूर्ण अथवा जझ्लांशिकरूपसे रद करनेका 
अधिकार भी शामिल है। लेकिन हम इतने महत्त्वपूर्ण मामलेमें कोई भी बात यह 
मानकर नहीं छोड़ सकते कि ऐसा तो होगा ही। इसलिए जैसे भी हो, हमें इस 
मुद्ेको स्पष्ट करवा लेना है। 
अब- जहाँतक क्षतिपूर्ति विधेयकका सवाल है, मेरा खयाल है कि यदि वाइसराय 
महोदयने आयोगके साथ इस विधेयककी चर्चा न की होती तो यह बात उनके लिए 
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अधिक शोभनीय, वल्कि नीतिपूर्ण भी होती। फिर भी मेरी नम्न सम्मतिमें सरकार इस 

सम्बन्ध्में जो विधेयक पेश करना चाहती है, उसका पूरा पाठ जबतक सामने नहीं 

आ जाता तेबतक इस विपयमें कोई विचार व्यक्त न करना ही अच्छा होगा। 
रोलद अधिनियम और उसके बाद 


अब में अप्रैल महीनेकी घटनाओंके सम्बन्धर्में वाइसराय महोदयके भाषणके उस 
अंशको लेता हूँ जिसपर विवादकी गुंजाइश है। उनके शब्द ये हैं: 
पिछले सत्नमं जिस समय रौलट विधेयकपर विचार फिया जा रहा था 
उस समय फुछ माननीय सदस्योंने मुझे कुछ घमकोके स्वरमें चेतावनी दी थी 
कि अगर यह विधेयक कामसूनके रूपमें पास फर दिया गया तो बहुत ही गम्भीर 
ढंगफा आन्दोलन होगा। मेरा खबाल है कि माननीय सदस्यगण इस बातको 
समझेंगे कि कोई भी सरकार किसी आन्दोलनके भयसे ऐसी किसी नीतिसे 
विचलित नहीं होगी जिसका अनुसरण फरना वह आवश्यक सानती है। फिर 
भो कुछ ऐसे लोग तो थे ही जिन्होंने सोचा कि इस धमकीको चरितार्थ करना 
जरूरी है, और फरलूतः वे निन्दनीय घटनाएँ घटित हुईं जिनकी अब जाँच होनी 
है। में उन घटनाओंपर विचार करना नहीं चाहता, लेकिन यह बता देना 
चाहगा कि उनकी गम्भीरताको घटाकर आँकना बहुत आसान है। आज जब 
ये उपद्रव शान्त फर दिये गये हें, तव जिन लोगोंपर उस समय स्थितिसे 
निवटनेकी जिम्मेदारी थी, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उस समयकी विभीषिका- 
को भूल सकेगा। हत्याएँ की गईं, आगजनी हुई, ठेलीफोनके तार फाटे गये, 
रेलकी पटरियाँ उखाड़ी गईं और कुछ दिनोंतक मेरे पास पंजाब सरकारके साथ 
सम्पर्क स्थापित करनेका एकमात्र निश्चित उपाय वायरलेस ही रह गया था। 
जिन जिलोंको इन मसुसीवतोंसे होकर गुजरना पड़ा उन जिलोंमें जाकर कोई 
आज भी प्रत्यक्ष देख सकता है कि हमें जिस परिस्थितिका उस समय सासना 
करना पड़ा था वह कितनी गम्भीर, और जो बरवादी हुई वह कितनी ज्यादा 
थी। और जो लोग इस मुसीबतकी गम्भीरताको घटाकर देखनेकी कोशिश 
करेंगे उनसे में यही कहूँगा कि “आप इन जिलोंमें जाइये और लोगोंन अपने 
विवेककी ताकपर रखकर जो बरवादी मचाई थी उसकी निश्ञानी अपनी ही 
आँखों देख आइए। ” ; 
वाइसराय महोदय भारतीय - विधायकों द्वारा “धमकीके स्वरमें चेतावनी” 
देनेकी जो बात कही है, उसका क्या मतलूव है? यदि किसी चेतावनीको 
कार्यरूपमें परिणत कर दिया जाता तब क्‍या वह “घमकी” हो जाती है? जो 
सवाल स्वयं परमश्रेष्ठ द्वारा निर्मित आयोगके सामने पेश किया जानेवाला है उसके 
सम्बन्धमें ऐसे विचार व्यक्त करके आयोगकी रायको प्रभावित करना क्या 
उचित है? यह चेतावनी मित्रोंकी चेतावनी थी। सदस्योंको इस वातकी पूरी छूट 
थी कि वे अपनी चेतावनीको कार्ग्ेझृप देकर देशमें एक ऐसा आन्दोलन प्रारम्भ करें, 
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जिसका सरकारपर प्रभाव पड़ता, और सच बात तो यह है कि यदि सरकारने इसी 
बीच जल्दवाजीमें मूर्खतावश स्थितिको बिगाड़ न दिया होता, तो सरकारपर उक्त 
आन्दोलनका वांछित प्रभाव पड़ चुका होता। वाइसराय महोदय १० अग्रेछके वादकी 
हिसात्मक घटनाओंका सम्बन्ध उस व्यवस्थित, पविन्न और सुस्पण्ट आन्दोलनसे क्‍यों 
जोड़ जिसकी चरम परिणति ६ अप्रैलको राष्ट्रीय अपमान और प्रार्थना दिवसके 
रूपमें हुई है? इस हालतमें, उत्तरमें हमारा यह कहना क्‍या उचित नहीं होगा कि 
सरकारने जब देखा कि उसका दुलारा कानून विफल हुआ जा रहा है तो वह 
अपना आपा खो बेठी, और अपनी जानकारी तथा उचित-अनुचितके विचारकों ताकपर 
रखकर, उसने ऐसे बेढंगे काम किये जिनका परिणाम उस खेदजनक हिसाके रूपमें प्रकट 
हुआ जिसमें कितने ही निरीह यूरोपीयों और भारतीयोंको अपने प्राण गँवाने पड़े। 
यह निर्णय करना तो आयोगका काम है कि भीड़ने जो हिंसात्मक कार्रवाई की वह रौलट 
अधिनियमको लेकर छेड़े गये आन्दोलनका परिणाम थी, या उसने सरकारके आचरणसे 
उत्तेजित होकर ऐसा किया। वाइसराय महोदयने स्वयं कहा है कि उन्होंने पंजाब 
सरकारको पूरी छूट दे रखी थी, वल्कि उसकी सिफारिशपर उन्होंने आदेश भी 
जारी किये थे। में पूरे आदरके साथ कहना चाहूँगा कि इस लिहाजसे वे भी आयोगके 
निर्णयार्थ उसी कठघरेमें खड़े होने लायक हैं जिसमें पंजाब सरकार खड़ी है। 
वाइसराय महोदयने मेरे शब्दोंको सन्दर्भसे हटाकर और उसे एक सर्वथा भिन्न 
परिस्थितिसे जोड़कर मेरे साथ घोर अन्याय किया है। उन्होंने अहमदावादके श्रोताओंके 
सम्मुख १४ अप्रैलको दिया गया मेरा वह भाषण पूरा-पूरा नहीं पढ़ा है जिसके एक 
अंशको उन्होंने अपने भाषणमें उद्धत किया है। जनताके प्रति और मेरे प्रति भी 
उनका फर्ज था कि उन्होंने यह भाषण मँगवा लिया होता। फिर वे उसमें देख सकते 
थे कि मेरे भाषणका सम्बन्ध सिर्फ अहमदाबादकी घटनाओंसे था, जिनकी मेने स्वयं 
जाँच की थी। उस भाषणसे उन्हें मालम हो जाता, और में अब भी उन्हें यह दिखा 
सकता हूँ कि मेने जो-कुछ कहा उसका सम्बन्ध अहमदाबाद और केवल अहमदाबादकी 
घटनाओंसे ही' था --वीरमगाँव या खेड़ाकी घटनाओंसे भी नहीं, क्योंकि उनके सम्बन्धर्म 
मुझे उस समय कोई जानकारी थी ही नहीं। वाइसराय महोदयने मेरे मत्थे जो विचार 
मढ़ा है, वैसा कोई विचार में रखता हूँ, इस बातसे में विलकुल इनकार करता हूं। 
पंजाबके सम्बन्धरमें तथा उस प्रान्तके “शिक्षित और चालछाक आदर्मियों ” के बारेमें में 
अब भी निश्चित और सीधे तौरपर कुछ नहीं जानता। अतः में अपन अहमदाबादके 


१. गपने भाषणमें वाश्सरायने कहा था कि “ अब मेरी और पंजावके माननीय छेफिटिनेंट गवर्नर 
मदोदयकी भी इच्छा है कि उन अभागे और युमराह छोगोंके प्रति दयाका व्यवहार किया जाये जिन्होंने 
श्री गांधीके शब्दोंमें, “शिक्षित और चाहाक भादमी अथवा आदमियों” के वहकावेमें आकर मार-काट 
मचाई ।” इस वक्तव्यकों अपने ६-९-१९१९ के अंकमें उद्धुतत करते हुए अम्ृतबाजार पत्रिकाने श्वपर 
आपत्ति उठाई थी और छिखा था कि अगर गांधीजीका सचमुच ऐसा विचार हो तो वे अपनी जानकारोका 
ज्ोत बतायें, अन्यवा वाइसराब महोदयके कथनका प्रतिवाद करें । स्पष्ट ही, यदोँ गांधीजीने जो-कुछ लिखा 
उससे मामला साफ हो जाता है | 
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भाषणका' एक शब्द भी नहीं बदलना चाहेंगा और साथ ही यह भी कहेँगा कि 
पंजावबकी घटनाओंके बारेमें मेने कोई विचार निश्चित नहीं किया है। फिर भी मुझे 
पंजादसे इस बातके काफी प्रमाण मिले हैँ कि वहांकी सरकारने ऐसे काम किये 
जिन्हें कदापषि माफ नहीं किया जा सकता। 

दयाफा व्यवहार 


यह जो दयाके व्यवहारकी चर्चा की गई है, बह शोभा नहीं देती। और 
यह दयाका व्यवहार करना भी किनके प्रति है? उन लोगोंके प्रति जो किसी तरहकी 
दया या फकृपादी भीस नहीं मांगते, सिर्फ सीधा-सादा न्याय चाहते हे। अगर वात 
सचमुच ऐसी हो कि सम्नादके विरुद्ध लड़ाई छेड़ने या सरकारको उखाड़ फेंकतेके 
लिए साजिश की गई थी तो किसी समुचित ढंगसे गठित न्‍्यायालयकी नजरोंमें जो 
लोग दोपो पाये जायें उन्हें फॉंसीपर रूटका दिया जाये। में तो नहीं चाहूँगा कि 
लाला हरकिशनलाल, पंडित रामभजदत्त चौधरी, डॉव्टर किचलू, डॉ० सत्यपाल और 
इलतो उम्नके ऐसे ही कुछ अन्य प्रसिद्ध जन-सेवी छोगोंने यदि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रझूपसे भीड़को हिसा करनेके लिए उकसाया हो, और देशकी विधिवत्‌ संस्थापित 
सत्तावो खिलाफ साजिश की हो, तो उन्हें फांसीके तस्तेसे बचाया जाये। आयोगको 
निर्णय कर लेने दीजिए। फिर अगर दयाके व्यवहारकी चर्चा करनेकी जरूरत हुईं तो 
उसके लिए काफी समय रहेगा। अगर भारत सरकार सचमुच न्याय करना चाहती 
हो तो जिन्हें हिसात्मक कार्य करते हुए रेंगे हाथों पकड़ा गया हो और जिनके अपराध 
निविवाद रुपसे सत्य सिद्ध हो चुके हों उन्हें छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक अभियुक्‍तों- 
को वह मुक्त कर दे। अगर परमश्रेप्ठ वाइसराय महोदय वास्तवमें यह चाहते हैँ कि 
न्याय और केवल न्याय -- ने उससे अधिक और न उससे कम --- किया जाये तो वे वही 
करें जो दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारने किया था। जब दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रह 
संघर्षके परिणामस्वरूप वहाँ एक आयोग नियुक्त किया गया तो आयोगकी सलाहपर 
मुझे और मेरे कुछ साथी कंदियोंको जान-बूझकर इस खयालहसे छोड़ दिया गया ताकि 
मेरे वे साथी और में, जिन लोगोंका हम प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी ओरसे गवाहियाँ 
देकर आयोगको' सही निर्णयपर पहुँचनेमें मदद दे सकें। मुझे आशा है कि अगर 
परमश्रेष्ठ दक्षिण आफ्रिकाके पूर्वोक्त उदाहरणका अनुसरण अपनी ओरसे नहीं करते तो 
आयोग उन्हें वैसा करनेकी जोरदार सलाह देगा। 

दक्षिण आफ्रिकाकी स्थिति 

अब में प्रसन्नतापूर्वक वाइसरायके भाषणके उस अंशको लेता हूँ जिसपर किसी 
प्रकारकी आपत्ति नहीं की जा सकती। परमश्रेष्ठने दक्षिण आफ़िकी सवालके सम्बन्धमें 
जो-कुछ कहा है वह अपनी हृदतक काफी सन्तोपजनक है। सर वेंजामिन रॉवर्द्सनका 


१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ २१२८-३९ | 
२. दक्षिण आक्रिकी संब-सरकार द्वारा दिसम्बर १९१३ में नियुक्त सॉलोमन भाषोग | देखिए 
खण्ड १९%, पृ १६५ । 
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जनरल स्मट्रारो व्यवितगत सम्बन्ध है। वे चाहें तो अपनी सूझ-बूझ और नीतिज्ञताके 
बलपर एक न्यायराम्मत ओभीर सम्मानपूर्ण समझीतेके लिए कई तरहसे रास्ता तयार 
कर राकते हैं। स्वभावतः मेरी यह मान्यता है कि सर बेंजामिन रॉबवर्ट्सन तो भारत 
सरकारके प्रतिनिधिकी हैसियतसे उसके मामलेको दक्षिण आफ्रिकी सरकारके सामने 
पेश करने और जो आयोग नियुवत किया जानेवाला है उसकी आम तौरसे सहायता 
करनेके लिए जायेंगे ही, लेकिन साथ ही श्री मॉण्टेग्युकी यह घोषणा कि आयोगरमें 
भारतीयोंके हितोंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए भी दो सदस्य नियुक्त किये जायेंगे, 
अब भी ज्योंकी-त्यों बनी हुई है और शीघ्र ही इन दो उपयुक्त सदस्योंके नाम घोषित 
कर दिये जायेंगे। वाइसराय महोदयके इस उद्गारसे में पूरी तरह सहमत हूँ कि 
४ ठूस समय हमारा यह कत्तंव्य है कि हम ऐसा-कुछ न कहें, ऐसा-कुछ न करें जिससे 
मौजूदा भावनाओंमें कटुता उत्पन्न होने और समझौतेकी सम्भावना कठिन हो जानेकी 
आशंका हो। / 
फीजीके गिरसिदिया 


फीजीसे सम्बन्धित घोषणाके विरुद्ध भी कुछ नहीं कहा जा सकता, वल्कि उससे 
भी बड़ा सन्‍्तोपष प्राप्त होता है, और हम ऐसी आज्ञा कर सकते हें कि वह दिन 
दूर नहीं, और निशचय ही वह दिन इस वर्षकी समाप्तिके पूर्व ही आना चाहिए, जब 
यह प्रथा समाप्त हो जायेगी । | 
लेकिन हमें दक्षिण आफ्रिका और फीजीके सवाकूपर निरिचन्त होकर नहीं बैठ 
जाना है वल्कि तबतक जाग्रत और प्रयत्नशील रहना है जबतक कि फीजीका यह 
शर्मनाक कलंक विलकुल समाप्त नहीं हो जाता और दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके 
सिरपर छाये विनाशके बादल पुरी तरह छोंट नहीं जाते। 
| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १०-९-१९१९ 


७५. लाला लाभ्राम 


मुझे पंजावके मामले समय-समयपर देखने पड़े हैँ, वे बुरे हें; छाला छामूरामका 
मामला भी कुछ बेहतर नहीं है। अन्यायका एकाध मामला तो सर्वोत्तम व्यवस्था सस्पन 
समाज और आदझे शासनमें भी होगा। परन्तु जब अन्याय तित्य-श्रति होने हा 
ईमानदार लछोगोंको न केवछ उसी समय उसका विरोध करना चाहिए वरन्‌ ऐसी 
शासन प्रणालीको जिसके अन्तर्गत ऐसा सुनियोजित अन्याय सम्भव होता है अपनी मदद 
देनी तबतक के लिए बंद कर देनी चाहिए, जबतक कि वह प्रणाली बदल न जाय 
और वैसा सुनियोजित अन्याय हो सकना असम्भव न हो जाये। तस्वीरकों अतिरंजित 
करनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। दो जातियोंके पारस्परिक सम्बन्धोंमें तनाव पंदा 
करनेका मेरा इरादा बिलकुल नहीं है। और यदि मेरे चुप रहनेसे उत्तेजना. उत्पन्न 
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होनेसे वच सकती तो मुझे बड़ी खुशी होती। परन्तु जो अन्याय मेरे देखनेमें आये हैं 
यदि में उनकी ओर सरकारका ध्यान नहीं दिलाता तो में अपने कर्त॑ंव्यसे च्युत होता 
हूँ। ये अन्याय जहरकी तरह हें; ये पूरी प्रणालीको दूषित कर रहे हैं। जहरकों जरूर 
बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, नहीं तो शरीर नष्ट हो जाता है। 

तो अब देखें कि लाला लाभूरामका मामला क्‍या है? पिछले सप्ताह पाठकोंके 
सामने उनके मामलेसे सम्बन्धित तथ्य प्रस्तुत किये गये थे। बचाव पक्षका सबूत परिपूर्ण 
नहीं लगता किन्तु फिर भी लाला लाभूरामके वकीलकी समझें उतना ही सबूत कुछ 
मिलता है। इसकी भी काफी सम्भावना है कि उनकी ओरसे दिये गये वयान अदालतमें 
दर्ज नहीं किये गये क्योंकि अदालतका फैसला इस सामिप्राय वाक्यसे शुरू होता है कि 
“बचाव पक्षकी ओरसे दिये गये सबूत बेकार हैं।” सबूतकी लिखित टिप्पणियोंमें एक 
स्थानपर यह भी दर्ज है: “ अभियुक्त सं० ९की ओरसे की गई जिरह विषयसे सम्बन्धित 
नहीं है ”। न्यायाधीशोंने शायद बचाव पक्षके सबूतोंको भी बेकार माना होगा! 
सोभाग्यसे श्रीमती लाभूरामकी विस्तृत याचिका है; उसका सहारा लिया जा सकता 
है। किसी खण्डनके अभावमें इसे वचाव पक्षका एक सही सबूत मानता चाहिए। 

करमचन्दकी तरह श्री लाभूराम एक गरीब और तरुण छात्र नहीं हैं; और न 
जगन्नाथके समान एक मामूली व्यापारी ही। वे एक सिविल इंजीनियर हें। मालनदेवी 
बताती हैं कि वे “लाहीरके एक बड़े प्रतिष्ठित और राजनिष्ठ परिवारके हैं। उनके 
कई रिह्तेदार सरकारी सेवामें उत्तरदायी पदोंपर हैँ।” उन्होंने ग्लासगोमें अपनी शिक्षा 
सम्पन्न की। १९१२में वे इंग्लेंडसे वापस आये। कुछ समयके लिए वे पुंछमें रियासतके 
इंजीनियर रहे। “ जहाँ उन्होंने न केवल अपने कार्यसे ऊँचे अधिकारियोंकों पूरी तरह 
सन्तुष्ट किया वरन्‌ भरतीके काममें अधिकारियोंकी वास्तविक मदद की। वे किसी 
भी राजनैतिक संस्था अथवा किसी भी समाज या सभाके सदस्य नहीं थे, और न ही 
उन्होंने किसी भी प्रकारके प्रचार-कार्यमें हिस्सा लिया। वे कभी भाषण आदि सुनने नहीं 
जाते थे। उन्होंने हालकी हड़तालमें कोई हिस्सा नहीं लिया।” समाजमें श्री छाभूरामकी 
स्थितिपर मेंने यहाँ कुछ विस्तारसे लिखा है; क्योंकि अगर इस मुकदमेको और कोई 
सहारा न मिले तो यह मुकदमा गवाहोंकी विश्वसनीयतापर ही निर्भर करेगा। कई 
अभियुक्‍तोंने जिनमें लाला रामूराम भी थे, अपराधके समय उस स्थानपर न होनेकी 
वात कही, और जैसा कि मुझे एक मामलऊेके सम्बन्धमें टिप्पणी भी करनी पड़ी थी, 
बदालतें घटनास्थलपर न होनेकी दलीकूको हमेशा काफी स्न्देहकी दृष्टिसे देखती हैं। 
इसलिए यह जरूरी है कि इस समामलेका जो सबसे कमजोर पहल हो सकता है उसीको 
ध्यानमें रखकर इसपर विचार किया जाये और अदालतको इस बातका श्रेय दिया 
जाये कि उसने तमाम सबूतोंको निष्पक्षतासे जाँचा होगा। अतः मेरा निवेदन है, कि जब- 
तक अदालतके' पास बहुत अधिक और अकाटूय प्रमाण छाछा लामूरामके इस कथनके 
विरुद्ध न हों कि वे बादशाही मसजिदकी सभामें मौजूद नहीं थे--- और उनके इस 
कथनके समर्थनमें अनेक प्रतिष्ठित लोगोंने गवाही दी है-- तवतक अदालतको उनका 
वयान अवहय स्वीकार करना चाहिए था और उन्हें ससम्म्ान वरी कर देना चाहिए था। 
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ऐसे मामलोंमें किसी निष्कर्षपर पहुँचनेमें अभियुक्तका सामाजिक दर्जा वस्तुतः बड़ा 
महत्त्व रखता है और में दावा करता हूँ कि समाजमें छाला लाभरामका दर्जा ऐसा ही 
है; अदालतमें उनकी स्थितिको मजबूत रखनेके लिए वह पर्याप्त होना चाहिए था। 
परन्तु पाठक चाहें तो उनकी सम्माननीयताकी दलीछकों भूल जायें। शायद 
विरोधियोंकी --- पंजावकी अदालती कारंवाइयोंके समर्थकोंकी-- यह दलील अनुचित 
नहीं होगी कि जब पंजावके अच्छेसे-अच्छे लोगोंपर भी बहुत सन्देह किया जा रहा था 
और उन्हें विगत अप्रैछके उपद्रवोंमें घतीटा जा रहा था, तो सम्माननीयताके प्रश्नपर 
ध्यान नहीं दिया जा सकता। परन्तु पंजावके न्याय आयोग इससे कई गुना आगे वढ़ 
गये। जैसा कि इन पृष्ठोंके पाठकोंने अवतक देख लिया होगा, उन्होंने कई मामलोंमें 
प्राय: बचाव पक्षके सबूतोंकों पुराका-पुरा ही अस्वीकार कर दिया है। श्री लाभूराम 
२० अप्रैठको अर्थात्‌ कथित अपराधके बाद आठवें दिन गिरफ्तार किये गये थे। 
एक पुलिस अधिकारीको एक साथ मिलकर मारनेका आरोप जिन सौ आदमियोंपर 
लगाया गया था, उनमें एक वे भी माने जाते हें) वे इस अधिकारीसे पहलेसे 
परिचित नहीं थे और न ही अभियोग पक्षका एक भी गवाह ऐसा था जो पहलेसे 
अभियुक्‍तोंको जरा भी <ंगसे जानता रहा हो। ऐसेमें यदि सर्वथा असम्भव नहीं 
तो यह नितान्त कठिन तो है ही कि कई हजारकी. उत्तेजित भीड़में से आदमियोंको 
पहचान लिया जाता। जिस पुलिस डायरीमें हमलावरोंके नाम दर्ज किय गये थे 
उसमें श्री लाभूरामका नाम नहीं है। अभियोग पक्षके ११ गवाहोंमें से ६ ने अभियुक्त 
लछाभूरामके बारेमें कुछ नहीं कहा। श्रीमती लछाभूराम कहती हैं कि “गवाह, जिन्होंने 
याचिका देनेवाली (श्रीमतो छाभूराम) के पतिकी शिनाख्त की, पुलिस कर्मचारी हैं या 
पुलिसमें दिलचस्पी रखनेवाले हैं। उनमें से अधिकांश मार्शल-लॉ (फौजी-कानून) के 
अन्य मामलोंमें भी अभियोग पक्षके गवाह बनकर अदालतमें आ चुके हँँ।” यदि यह 
कथन सत्य है तो अभियोग पक्षके लिए बहुत हानिकर है। इसका अर्थ यह है कि 
वे पेशेवर गवाह थे । चँकि अभियक्त घटनवाके आठ दिन बाद गिरफ्तार किया गया था 
इसलिए कोई भी सोचेगा कि अभियोग पक्ष इस विलम्बका कुछ कारण बतायगा। 
यही बात श्रीमती लाभ्राम अपनी याचिकामें कहती है: “शिकायतकी वहीमें चूंकि 
याचनाकर्त्रीके पतिका नाम दर्ज नहीं किया गया था अतः पुलिसको उनकी सहापराधिता- 
का पता कब और कैसे लूगा, यह नहीं बताया गया।” अभियोग पक्षके मामलेका 
यह एक नमूना है। बचाव पक्षके मामलेमें बहुत-कुछ है। “लाहौरके एक सुविख्यात 
चिकित्सक डॉ० बोधराज, डॉ० भोलाराम और उनके कम्पाउन्डरने बयान दिया कि 
कथित हमलेके समय लाभूराम अपने बीमार बेटेकी चिकित्साके सिलसिलेमें उनके 
साथ व्यस्त थे।” 
पाठकोंको यह जानकर धक्‍्का-सा छग्गेगा कि श्री लाभूरामकी सम्पत्ति जब्त 
करके निर्वासनकी अवधी घटाकर अब १४ साल्‍रकी कैदकी सजा दी गई है। यद्यपि 
में एक पत्नीके उस दुःख और व्यथाको जो उसको अपने पतिसे व्यर्थ ही वियोग होनेसे 
होती है, अच्छी तरह समझ सकता हूँ और हमदर्दी करता हूँ, और इसीलिए जब कि 
श्रीमती छाभूरामकी यह याचना कि यदि पूरी तरह वरी करना सम्भव न हो तो 
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दण्ड कम कर दिया जाये, समझमें आती है--लेकिन दण्डमें जो कमी की गई है 
उससे मुझे जरा भी सनन्‍्तोष नहीं हुआ है। श्री लाभूराम कोई वच्चे नहीं है। वे एक 
दुनियादार और सुसंस्कृत आदमी हें और अपने उत्तरदायित्वकों जानते हें। यदि उन्होंने 
एक ऐसे निर्दोष व्यक्तिपर कायरतापूर्ण हमलेमें भाग लिया, जो अपने कत्तंव्यका पालन 
कर रहा था, तो उन्हें कठोर दण्ड मिलना ही चाहिए और वे दयाके पात्र नहीं 
हैं। क्योंकि वेसी स्थितिमें उन्होंने अपने इस जुममें झूठी गवाही देनेका जुर्म भी जोड़ 
लिया है। अतएव यदि उनका पक्ष सच्चा नहीं है तो वे दयाके पात्र नहीं हैं और 
यदि वह सच्चा है तो न्याय पूर्णतः: तभी सन्तुष्ट होगा जब वे रिहा हो जायेंगे। 

में अदालतके उस अति कुत्सित तरीकेपर कुछ नहीं लिख रहा हूँ जो उसने “ विद्रोह- 
की स्थिति ”को कानूनी तौरपर ध्यानमें रखकर अपनाया है। १२ अगप्रुछको लछाहौरकी 
जो स्थिति थी उसे विद्रोहकी स्थिति मानना, और सरकारकी एक फौजी घोषणाको 
नन्‍्यायके मामलेमें इस तरह प्रयोग करने योग्य प्रमाणपत्र मानना वास्तवमें कानूनी 
शब्दोंका दुरुपयोग करना है। अदालतके सामने जो सबूत आये उनसे सम्राट्के विरुद्ध 
युद्ध छेड़नेकी पुष्टि नहीं होती। अभी हालमें लिवरपूलके लोगोंने जो-कुछ किया वह 
वादशाही मसजिदवाली सभाके मुकाबले कहीं ज्यादा उग्र कार्य था। परन्तु जिसका 
अरसेसे इन्तजार था, अब उस आयोगकी नियुक्ति हो गई है और यदि उसको सजाओं- 
पर पुनविचार करनेका अधिकार दिया गया है, तो आयोगके सदस्योंको श्री लाभूरामके 
जैसे मामलोंपर पुनः निर्णय देनेका अवसर मिलेगा। परन्तु पंजाब सरकार तथा भारत 
सरकारसे भी मेरा निवेदन है कि जिन मामलोंमें केवल लिखित सबूतोंसे यह जाहिर 
हो जाता है कि न्याय नहीं मिल पाया, वहाँ उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आयोगकी 
आड़ लिये वगैर अभियुक्तोंको अपने-आप रिहा कर दें। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-९-१९१९ 


७६. सत्याग्रह 


[ सितम्बर ११, १९१९]! 

सत्याग्रहके सम्बन्धमें हम लोगों तथा अंग्रेजों अभीतक इतनी श्रान्ति फैली 

हुईं दिखाई देती है कि इसके वारेमें, हालाँकि में वहुत-कुछ लिख और बोल चुका हूँ, 
फिर भी पुनरक्ति दोषके' बावजूद कुछ कहना आवश्यक समझता हूँ। 

सत्याग्रह शब्दकी रचना अमुक प्रवृत्तिको सूचित करनेके लिए दक्षिण आफ्िकामें 

की गई थी। वहाँ हमारे भाई जो महान्‌ संघर्ष कर रहे थे उसे पहले तो गुजरातीमें भी 

सब कोई “पैसिव रेज़िस्टेंस “के रूपमें जानते थे। एक बार में अंग्रेजोंकी एक सभामें 


१. यह छेख सर्वश्रयम बम्बईसे प्रकाशित होनेवाके गुजराती देनिक सॉँझ चर्तमानके पेट 
अंकमें प्रकाशित हुआ था । १९१९ में पंटेटी (पारसियोंका नया साल) ११ सितम्बरकों पढ़ा था । 
२ 
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इस संघर्षके सम्बन्धमें भाषण दे रहा था; उस सभाके अध्यक्षने कहा कि बेचारे 
भारतीयोंके पास न तो वोट” है और न हथियार, अतः 'पैसिव रेजिस्टेंस के सिवा 
और क्या कर सकते हैँ? कमजोरोंका हथियार तो “पैसिव रेजिस्टेंस' ही हो सकता 
है? ये अध्यक्ष मेरे मित्र थे। उन्होंने तो ये विचार सरल भावसे प्रगट किये थे लेकिन 
मेने अपनेको अपमानित महसूस किया। मुझे पता था कि दक्षिण आफ्रिका्में भारतीय 
लोग जो युद्ध कर रहे थे उसका कारण उनकी दुर्बलता नहीं थी। उन्होंने सोच-समझ- 
कर युद्धकी इस पद्धतिको अपनाया था। जिस समय मेरी बारी आईं उस समय मेंने 
अपने मित्रके उपर्युक्त विचारोंकों सुधारा और बताया कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयों- 
जैसा युद्ध दुर्बल व्यक्तियों द्वारा किया ही नहीं जा सकता। सिपाहियोंको जिस साहसकी 
जरूरत होती है, इस युद्धमें कहीं अधिक हिम्मत मुझे .दिखाई पड़ रही थी। 
'. में जिस समय इस संघर्षके सम्बन्धमें इंग्लेंड गया था उस समय मेंने देखा कि 
मताधिकार चाहनेवाली (सफ्रेजेंट) महिलाएँ मकानोंमें आग लगा देती थीं, अधिकारियों- 
को चाबुक मारती थीं फिर भी अपनी लछड़नेकी इस पद्धतिकों 'पैसिव रेजिस्टेंस के 
नामसे पुकारती थीं तथा जनसमाज भी उसे इसी नामसे पहचानता था। दक्षिण 
आकफ्रिकाके संघर्षमें ऐसी आक्रामकताकों कोई अवकाश न था। 

इसलिए मेंने महसूस किया कि दक्षिण आफ्रिकाकी लड़ाईको 'पैसिव रेजिस्टेंस के 
नामसे पहचाननेमें बहुत भय है। इसके लिए मुझे वहाँ कोई ऐसा अंग्रेजी शब्द नहीं मिला 
जो प्रचलित हो सकता। ऊपर में अंग्रेजोंकी जिस सभाका जिक्र कर आया हूँ, उसमें 
मेंने अपनी लड़ाईका परिचय “सील फोर्स "के तामसे दिया था। लेकिन अपने संघर्षको 
हमेशा इस नामसे पुकारनेकी मेरी हिम्मत न पड़ी। समझदार अंग्रेज मित्र भी पैसिव 
रेज़िस्टेंस ” शब्दकी अपूर्णताकों पहचान गये थे छेकिन [ इसके स्थानपर ] वे मुझे कोई 
दूसरा शब्द त दे पाये थे। सिविल रेजिस्टेंस” शब्द समुचित रूपसे हमारे संघर्षका 
ठीक बोध कराता है। यह मुझे कुछ समय पूर्व अनायास ही सुझाया गया थ्रा और 
तबसे में अंग्रेजीमें तो इसका प्रयोग कर रहा हूँ। सिविल डिसओविडियन्स ' में 
जो अर्थ निहित है उसकी अपेक्षा सिविल रेजिस्टेंस” कहीं अधिक अर्थ-गर्भित है। 
तथापि “सत्याग्रह ' शब्दकी तुलनामें उसका अर्थ भी हलका पड़ता है। 

इसके सिवा दक्षिण आफिकामें मेंने देखा कि हमारी लड़ाईमें विशुद्ध सत्य और 
न्याय ही था और लड़नेमें जिस बलका प्रयोग किया जाता था वह पशुबलू नहीं 
आत्मवल था। वह कितना ही कम क्‍यों ने रहा हो फिर भी उसका सम्बन्ध आत्मासे 
था। इस बलका प्रयोग हम पशुओंमें नहीं देख सकते, और सत्यमें हमेशा आत्माकी 
'शक्ति होती है, इसी कारण दक्षिण आफ्रिकाकी लड़ाईकों हमने अपनी भाषाओंमें 
सत्याग्रहके नामसे पुकारना शुरू किया। 

इस तरह यह कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सत्याग्रहका मूल पवित्रतामें 
निहित है। अब हम समझ सकते हैं कि सत्याग्रहमें केवल कानूनका सवितय भंग नहीं 
है। अनेक वार सविनय भंग न करनेमें ही सत्याग्रह हो सकता है। जिस समय कानून- 
का सविनय भंग करना ही हमें अपना कर्त्तव्य जान पड़े और वैसा न, करनेपर 
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अपने पुरुषार्थ और अपनी आत्मापर लांछन लगता दिखाई पड़े उस समय कानूनका 
संवितय भंग करनेमें ही सत्याग्रह हो सकता है। इस तरह॒का सत्याग्रह न केवल सर- 
कारके विरुद्ध, बल्कि समाजके विरुद्ध भी किया जा सकता है; यह पति-पत्नी, वाप- 
बेटे और मित्रोंके बीच भी हो सकता है। संक्षेपमें, प्रत्येक क्षेत्रमें और लगभग हरएक 
सुधारके लिए हम इस महान्‌ शतस्त्रक़ा प्रयोग कर सकते हैं। यह शस्त्र प्रहारकर्त्ता 
तया जिम्तपर प्रहार किया जाये उस व्यक्ति, दोनोंको ही पवित्र करनेवाला है। 
इसके सदुपयोगका परिणाम किसी भी समय बुरा हो ही नहीं सकता। इसमें हमेशा 
सफलता ही मिलती है। यदि सत्याग्रहके नामपर दुराग्रह किया जाये और उसका 
बुरा परिणाम निकले ती इसके लिए सत्याग्रहकों दोपी नहीं ठहराया जा सकता। 

परिवारोंमें अनेक वार जाने-अनजाने सत्याग्रहका ऐसा प्रयोग होता ही रहता है; 
जैसे कि वेटा वापके अन्यायको महसूस करता है और उसे अस्वीकार करते हुए बाप 
जो सजा दे उसे आनन्दपूर्वक झेल लेता है तथा ऐसा करते हुए अन्तमें क्रूर वापको 
भी वश्नमें करके न्याय प्राप्त करनेमें सफल हो जाता है। लेकिन हम अपनी जड़ताके 
कारण पारिवारिक क्षेत्रके बाहर इस कानूनका उपयोग करनेमें हिचकिचाते हैं। 
इसलिए राजनैतिक और सामाजिक विपयोंमें सत्याग्रह करनेके प्रयोगकों मेने नया 
माना है। यह प्रयोग नया है -- इसकी ओर हमारा ध्यान पहले-पहल स्वर्गीय टॉल्स्टॉयने 
अपने पत्रमें खींचा था। 

कुछ लोग यह मानते हैं कि सत्याग्रह तो केवल धामिक विपयोंके सम्बन्धर्में ही 
किया जा सकता है। मेरा व्यापक अनुभव ठीक इससे विपरीत वात सिद्ध करता है। 
अन्य विपयोंमें उसका प्रयोग करके हम उनमें धर्मका संचार कर देते हैँ और ऐसा 
करके हम वस्तुत: जल्दी विजय प्राप्त करते हैँ तथा अनेक प्रकारके मिथ्याचारसे बच 
जाते हैं। 
... मेरा दृढ़ विश्वास है कि सत्याग्रहमें अर्थशास्त्रके बहुत सूक्ष्म नियमोंका पालन 
हो जाता है। इस अर्थमें में सत्याग्रहकों व्यावहारिक प्रवृत्ति मानता हूँ। मेंने ऊपर 
सत्याग्रहका जो अर्थ बताया है, उस अर्थमें सत्याग्रह एक नवीन प्रवृत्ति है और इसलिए 
लोगों द्वारा उसे व पहचाननेके कारण स्वीकार करनेमें विछूम्ब होना स्वाभाविक है 
और जिससे उत्तम परिणाम निकरूनेकी सम्भावना हो, उसमें देर छगे तो आइचर्य क्‍या ? 
लेकिन जब सत्याग्रह हिन्दुस्तानमें व्यापक प्रवृत्तिके रूपमें रूढ़ हो जायेगा तब जिन 
राजनैतिक अथवा सामाजिक सुधारोंको करनेंमें अभी हमारा इतना समय लछग जाता 
है उनमें उससे कहीं-कम समय लगा करेगा। राजा-प्रजाके बीच जो अविश्वास और 
दूरी है वह मिट जायेगी और उसका स्थान विश्वास और प्रेम छे लेंगे। यही वात 
समाजके अन्यान्य अंगोंके वारेमें कही जा सकती है। 
| जनतामें इस प्रवृत्तिका अधिक विस्तार करनेके लिए केवछ एक वस्तुकी आव- 
श्यकता है। यदि नेता लोग इसके शुद्ध स्वरूपको पहचान लें और उसे प्रजाके सामने 
रखें तो मुझे विश्वास है कि प्रजा इसे स्वीकार करनेके लिए तैयार है। इसे पहचाननेके 
लिए सत्य और अहिसापर विश्वास होना जरूरी है। सत्यका अर्थ करनेकी आवश्यकता 
नहीं, और यहाँ में अहिंसाके बहुत सूक्ष्म अर्थकी माँग भी नहीं कर रहा हूँ। यहां 

१६-९ 


१३० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अहिसासे मेरा मतरूत इतना ही है कि जिससे हम न्याय प्राप्त करनेकी आशा 
रखते हूँ उसके प्रति कोई वेरभाव न रखें, उसे मारकर अथवा किसी भी प्रकारकी 
क्षति पहुँचाकर उससे काम करानेकी इच्छा न करें बल्कि अपने निदचयपर अडिग 
रहते हुए किन्तु विनयपूर्वक हम अपना कार्य करें। तथा इस तरहके सुधार करानेके 
लिए सिर्फ इतनी ही अहिंसाकी जरूरत है। 
जब लोग सत्याग्रहकों अंगीकार कर छेंगे तब हमारी समस्त प्रवृत्तियाँ एक भिन्न 

स्वरूप धारण कर लेंगी। हम बहुत भारी पचड़ोंसे, आडम्बरयुक्त भाषणोंसे, प्रार्थना- 
पत्रोंसे, अनेक प्रस्तावों और प्रपंचोंसे बच जायेंगे। मुझे तो राष्ट्रकी सामाजिक, आथिक 
और राजनैतिक उन्नति जिस हृदतक सत्याग्रहमें दिखाई देती है उस हृदतक किसी 
अन्य वस्तुमें नहीं दिखाई देती। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १४-९-१९१९ 


७७. पतन्न: महादेव देसाईको 
गुरुवार [सितम्बर ११, १९१९] 


भाईश्री महादेव, 

तुम्हारा पत्र और टिप्पणियाँ आदि- मिलीं। दण्डविमुक्ति (इंडेम्निटी)के बारेमें 
तुम्हारी दलीलोंपर तो हम ट्रेनमें ही विचार कर चुके थे और निर्णयपर पहुँच गये 
थे। फिर भी वह पैराग्राफ निकाल दिया तो कोई हज़ें नहीं। उसके बारेमें हम यदि 
फिर लिखना चाहेंगे तो लिख सकेंगे । 

पोलकका पत्र भयंकर है। यदि राजाओंकी जाँच न हुई तो फिर कमीशनका 
क्या उपयोग रहा। यह तो एक महत्त्वपूर्ण बात है और इसे यों ही उड़ा दिया गया है। 

दुर्गा ' के साथ 'गौरी' तो मुझे भी खटका। छेकिन लिख गया और उपनेके 
बाद देखा तब सुझा। “मणि! के साथ भी मैंने 'गौरी' जोड़ा था, फिर काट दिया। 
दुर्गा महादेव ' जँचा नहीं। लेकिन में मानता हूँ कि जँचने-न-जँचनेका विचार हम 
नहीं कर सकते। दूसरी जो त्रुटियाँ तुमने बताई हैं, वे दूर हो सकती थीं। मेंने वे 
सब भाई इन्दुलालूकों बता दी हैं। 

कलकी अपेक्षा आज तबीयत कुछ ठीक है। 

शनिवारकों वहाँ पहुँचूँगा । 

बापूके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४०५)की फोटो-तकलसे। 


१. दुर्गगौरी और मणि द्वारा लिखित जिन लेखोंका पत्रमें उल्लेख है वे ७-९-१९१९ को प्रकाशित 
नवजीवनके प्रथम अंकमें छपे थे। पत्र उसके वाद पड़नेवाके गुरुवार, सितम्बर ११ को लिखा गया होगा। 
२. देखिए “वाइसरायक्रा भापण ”, १४--९-१९१९ और “ दण्डविमुक्ति विभेषक ”, २०-४-१९१९ | 


७८. स्वदेशीका तात्पर्य 


[सितम्बर ११ १९१९] 
स्वदेशी अर्थात्‌ भारतमें पंदा होनेवाली वस्तुओंका सब भारतीय ही उपयोग 
का । इसमें आथिक स्वातन्त्य है, इस कारण स्वदेशी अर्थात्‌ आथिक स्वतन्च्ता। 
५ आ्िक स्वतन्त्रताके बिना स्व॒राज्यका कोई अर्थ नहीं है; इसलिए स्वदेशी अर्थात्‌ 
स्वराज्य भी कह सकते हैं! 
लेकिन हिन्दुस्तानकी हालत इतनी गिर गई है कि हम अपनी जरूरतकी सब 
चीजोंका उत्पादन नहीं कर सकते। 
इसलिए जिस वस्तुकी हमें सवसे अधिक जरूरत है, उसके सम्बन्धमें हमें स्वदेशी- 
का पालन करना चाहिए। 
वह वस्तु कपड़ा है; इसलिए भारतमें तैयार होनेवाले कपड़ेका उपयोग करना 
ही फिलहाल स्वदेशीका पालन करना है। 
यह स्वदेशी धर्म कोई हिन्दुओंके लिए अथवा वम्बईके लिए नहीं है। इसका 
पालन करना, हिन्दुस्तानमें रहनेवाले हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गोरे-काछे, 
स्‍त्री-पुरुप, सबका कत्तंव्य है। 
हम सब स्वदेशी कपड़ेका ही इस्तेमाल करनेका ब्रत लेकर अपनेको वाँघ लें। 
हमारी जरूरतका सारा कपड़ा हिन्दुस्तानमें तैयार नहीं होता इसलिए हम . 
उसका उत्पादन करें। 
हम सव घनाढ्य नहीं हें फिर भी यह हमारा फर्ज है कि हम सारा कपड़ा तैयार 
करें। इसलिए हमें मिलके अतिरिक्त अन्य तरीकेसे सूत और कपड़ा तैयार करना जान 
लेना चाहिए जिससे गरीब लोग भी इस महान्‌ कार्यमें हाथ बेटा सकें। ऐसा साधन 
हमारा प्राचीन चरखा और करा है। 
प्रत्येक स्त्री अपने खाली समयमें सूतत कातना अपना धर्म समझे तो जनताको सूुत 
रुईके दाम पड़े। 
प्रत्येक पुरुष अपने फालतू समयमें सूत बुने तो लोगोंको रईके दाम कपड़ा मिलले। 
स्‍त्री और पुरुष दोनों ही उपर्युक्त दोनों कछाओंकी सीख सकते हँ। कातना 
सीखने में एक सप्ताह छगता है और बुनना सीखनेमें आठ कक, | का 
चरखा चार रुपयेमें मिलता है। करघेपर २५ से ४०-रुपयेतेक खर्च है। 
इन दोनों चीजोंको हमारे बढ़ई आसानीसे वना सकते हैं। 
जो रुई नहीं कात सकता उसे ४० तोले सूत' कातनेमें अधिकसे-अधिक तीन 
आने मिल सकते हेँ। जो मुफ्त सूत नहीं बुन सकता उसे २४ इंच पनहेकी एक गज 
खादी बुननेका कमसे-कम एक आना मिल सकता है। 


२. पह लेख भी साझ्ष चर्तेमानके पटेटी मंकमे प्रकाशित हुआ था । देखिये “ सत्याग्रह ”, ११--९-१९१९ 
की पाद-ट्प्पणी १ | 
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८८-27 में यह कामना करता हूँ, कोई भी इस कायरतापूर्ण प्रन्‍्नको न उठाये कि छोग 
कब कारतें और कब बुनें। 
जो पाठक स्वयं सूत कातने अथवा बुननेका निश्चय करेगा तो उसके काते-बुनेका 
उसको तथा जनताकों उतना लाभ हुआ यह तो माना ही जायेगा। फिर जितना श्ञौय 
तथा देशाभिमान हममें है उतना ही हम दूसरोंमें भी क्‍यों न मानें? आप भरा 
तो जग भला उसी तरह हम उद्यमी तो जग उद्यमी। 
चालू प्रवृत्तिके अन्तर्गत फिलहाल कमसे-कम दो हजार चरखें चलते हें, तथा 
कमसे-कम बारह सी नये वुनकर हो गये हैं। 
लेडी टाटा, लेडी पेटिट, श्रीमती जाईजी पेटिट आदि बहनोंने कातना आरम्भ 
कर दिया है अथवा करनेवाली हैँ । हिन्दू वहनोंमें तो वहुतोंनें सीख लिया है। इसलिए 
किसकी प्रशंसा करें और किसका मन दुखायें ? 
पाठक ! आप भी, वहन हों अथवा भाई, अपने कत्तंव्यपर विचार करें। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-९-१९१९ 52 
७९, पत्र: जें० क्रिररको | 
सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
सितम्बर १२, १९१९ 
प्रिय श्री क्रिरर, 


आपका पत्र मेरे आश्रम पहुँचते-न-पहुँचते यहाँ आ गया था। समझनमें नहीं आ 
रहा था कि जवाब क्‍यों नहीं मिल रहा है, परन्तु मुझे छगा कि आप मेरा आशय 
ठीक नहीं समझे । खैर, आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपके पत्रकों ध्यानमें रखते हुए 
मैंने वह लेख' प्रकाशित नहीं किया है। फिर भी मेरा खयाछ है कि मेंने उसे 
पूरा-प्रा किसी समाचारपत्र॒में' प्रकाशित देखा है। श्री पिकृथालने जिस लेखकी चर्चा 
की है मुझे ध्यान है कि वह भी अंग्रेजी समाचारपत्रोंमें उद्धृत किया गया था। 

हृदयसे आपका, 


श्री जे० क्रिरर 
सरकारके सचिव 
न्याय-विभाग 
पूना 


हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६८५०) की फोटो-तकलसे। 


१, आशय अगस्त ७, १९१९ के पत्रसे है । 
२. टर्कीपर मार्माडयूक पिंकथॉलका लेख । इस सम्बन्ध्में क्रिरने लिखा आ 
भारतमें प्रकाशित हुमा तो गलतफहमी फीलेगी ।?? 


३- न्यू एज । 


- पदि यह 


८०. गुजरातीसरूका मुकदमा 


गुजरातीमल अठारह साहकी उम्रका एक लड़का है जिसे मिडिलसे अधिक 
शिक्षा नहीं मिली। सोलह सालकी उम्रमें उसने फौजी विभागमें एक “ड्रेंसरके ” रूपमें 
अपनी नियुक्ति करा छी। मुल्तान छावनीमें लगभग एक वर्ष काम करनेके बाद वह 
मिस्र गया और वहां भी एक साल नौकरीमें विताया। इसके बाद वह एक. महीनेकी 
छुट्टी लेकर पंजाब लोटा। ८ अप्रैठको वह हाफिजाबादसे पाँच मील दूर अपने गाँव 
मधरानवाला पहुँचा । वह गाँवमें ही रहा और अपनी दुकानकी मरम्मत कराता रहा। 
परन्तु गुजरातीमछका ७० वर्षीय वृद्ध पिता इस प्रकार लिखता है: “हम अचम्भेमें 
पड़ गये जब पुलिसके कुछ आदमी उसके नाम वारंट लेकर १६ तारीखको- वहाँ आये 
और उन वारंटोंके मुताविक उसपर अभियोग चलाया। हम विलकुल आइचर्यचकित रह 
गये क्योंकि हम समझ नहीं पाये कि मामलरा क्‍या है।” यह उस तरहका मामला नहीं 
है जिनमें कोई भी अनजान व्यक्ति केवल उन गवाहियोंको, जिन्हें यंग इंडिया के 
पिछले अंकमें प्रकाशित किया गया था, पढ़कर पक्के निर्णयपर पहुँच सके। स्मरण 
रहे कि गुजरातीमलका मुकदमा उन उद्नीस मुकदमोंमें से एक है जिनकी सुनवाई एक 
साथ हुई। करमचन्दके' मामलेके सम्बन्धमें फंसलेकी व्याख्या करनेका मौका मुझे मिल 
चुका है और उस फैसलेके वारेमें मेने जो-कुछ कहा है वह इस मामलेपर भी स्वाभा- 
विक रूपसे वैसे ही घटित होता है जैसे कि बालक करमचन्दके मामलेपर। परन्तु 
गवाहियोंको पढ़कर किसी ऐसे निश्चित निष्कर्पपर पहुँच सकना सम्भव नहीं है कि 
बचाव पक्ष द्वारा घटनाके समय अन्य स्थानपर होनेकी दलील सिद्ध हो गई थी। जैसा 
कि पाठकोंने देखा होगा, पूरी गवाही कुछ ऐसी काट-छाँट करके ली गई है कि क्‍या 
छोड़ द्विया गया है, किसीकी समझमें नहीं आ सकता। गवाहियोंसे यह भी स्पष्ट है कि 
अभियोग पक्षके गवाह अधिकतर पुलिसके आदमी हें या पुलिससे सम्बन्धित हैं, और 
यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्त रेंगे हाथों नहीं पकड़े गये बरन्‌ उनमें से 
अविकांश घटनाके कुछ समय वाद पकड़े गये थे। निश्चय ही गुजरातीमल, जो प्रमुख 
वक्‍ता और मारनंवालछोंगें एक बताया जाता है, रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया था बल्कि 
कथित हमलेके दो दिन वाद पकड़ा गया। गुजरातीमलकों फाँसीका हुक्म सुनाया 
गया। बादमें फाँसीकी सजा घटाकर निर्वासनकी कर दी गई और अब जैसा कि 
उसके पिताने सुना है यह सजा और घटाकर सात सालकी सख्त कंद कर दी गई 
है। अठारह सालके एक लड़केको जो अपना अपराध अस्वीकार करता है, जो घटना- 
स्थलूपर अपनी उपस्थितितक से इनकार करता है, और जिसने अभी हालूतक सरकारकी 
सेवा की हैं, उसे बेसाख गवाहोंकी शिनाख्तके अत्यन्त सन्दिग्ध आधारपर, फाँसीका 
हुक्म सुना देना अत्यन्त गम्भीर वात है। 


१. देखिए “ दोषी नहीं, अन्यायके शिकार ”, ३-९-२९१९ । 
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इन टिप्पणियोंके साथ में गुजरातीमलके पिता द्वारा प्रस्तुत तथ्योंका सारांश भी 
देता हूँ और सादर निवेदन करता हूँ कि यदि उसके पिताके दिये हुए तथ्य सच हों 
तो वह बिना और जाँच-पड़तालके रिहा कर दिये जानेका हकदार है। वैसे उन 
तथ्योंके न होनेपर भी पूरे मामलछेकी पूरी तरहसे जाँच-पड़तालकी जरूरत है। उसके 
पिताका कहना है कि'  घटनाके पाँच हफ्ते बाद २३ मईको जिलेके डिप्टी कमिश्नरने 
सभी निवासियोंकों एक जगह इकट्ठे होनेका हुक्म दिया ताकि अभियोग-पक्षके गवाह 
और लेफ्टिनेंट टैंटम भी शिनारु्त करें।” गुजरातीमल भी भीड़में था। इसके भागे 
पिताके बयानका सबसे महत्त्वपूर्ण अंश आता है: अभियोग-पक्षके गवाह सं० ३, ४, 
७, ८, ९, १५, १६, १८, १९ जिन्‍्होंने बादमें उसके खिलाफ गवाही दी, इस अवसरपर 
इनमें से एक भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सका और न लेफ्टिनेंट टैटम ही शिनाख्त 
कर सके। ” यदि यह सच है तो निश्चय ही गुजरातीमरूपर गलत अभियोग छगाया 
गया है। और जब हम इस तरहके दहलानेवाले बयान पढ़ते हें जैसा कि अभियोग- 
पक्षके गवाह सं० १३का है तो हम शिनाख्तके पूरे सबूतकों कहाँतक विश्वसनीय 
मानें। बयान इस प्रकार है : “श्री टैटमने करमसिह, जीवनकिशन और मूलचन्दकी 
शिनाख्त की। श्री टैटमने मुझे भी मारनेवालोंमें से एक बताया और जब डिप्टी कमि- 
इनरने कहा कि यह तहसीलदार है तो श्री टैटमने कहा कि जो आदमी मुझे याद आ 
रहा है वह इससे ज्यादा मोटा था।” यदि यह सच है-और निश्चय ही अभियोग- 
पक्ष इसकी सचाईपर सन्देह नहीं कर सकता-तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें 
अभियोग-पक्ष द्वारा पेश की गई शिनाख्तकी गवाहियोंके विश्वसनीय होनेपर गम्भीर 
सन्देह अवश्य होगा। उसके पिताका यह भी कहना है कि अभियोग-पक्षका गवाह सं० हे 
कहता है कि गुजरातीमलने स्टेशनपर एक व्याख्यान दिया, जबकि अभियोग-पक्षका 
गवाह सं० १६ कहता है कि व्याख्यान ज्ञानसिहने दिया। यह गड़बड़ी लिखित गवा- 
हियोंसे प्रमाणित की जा सकती है। पिता फिर कहता है कि अभियोग-पक्षके गवाह 
सं० १५ने, जो ३ मईको गुजरातीमछूकों पहचान नहीं सका था, मुकदमेमें कहा कि 
>गुजरातीमलू एक झंडा लिये था, आदि। पिता पहले भी कई याचिकाएँ अधिकारियोंको 
दे चुका है। वह एक गरीब आदमी है और अभियुक्त एक महत्त्वहीन लड़का है। इस- 
लिए भी मेरी रायमें मामलेकी खोजपूर्ण छानबीनकी और-ज्यादा जरूरत है। वाइसराय 
महोदयने अपने भाषणमें क्ृपापूवक कहा था कि “जो मामले भारत सरकारके सामने 
आये हैं उनके बारेमें मुझे यह दावा करनेमें कोई झिझक नहीं है कि उनपर बहुत 
अधिक सावधानीसे विचार किया गया और जितनी जल्दी हो सकता था हुक्म सुना 
दिया गया।” मेरे सामने जो पत्र है वह बताता है कि पिताने महामहिमकों भी 
याचिका दी थी। यह पूछना गुस्ताखी नहीं होगी कि पिताकी याचिकामें सरकारकी भ्रति- 
ष्ठाको गम्भीर धक्का पहुँचानेवाले बयानोंपर “अत्यन्त सावधानीसे विचार करने का 
परिणाम क्या निकछा। यदि उसके वयान बेकार समझे गये तो भी उसे यह जाननेका 
अधिकार था और अब भी है कि उनका फैसछा किस आधारपर किया गया। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १३-९--१९१९ 


८१. बहनोंसे [-१]| 
सितम्बर १४, १९१९ 


जिसमें हिन्दुस्तानका उद्धार अन्तनिहित है और जिसके बिना भारतका उद्धार नहीं 
हो सकता ऐसी महत्त्वपूर्ण छेकिन एक सरल वात मुझे आपसे कहनी है। पुरुष अपनी 
मूढ़तावश स्त्रीके प्रति अपने कत्तंव्यकों भूल जाता है तो क्‍या इसलिए स्त्रीको भी 
स्‍्त्रीके प्रति अपना फर्ज भूल जाना चाहिए ? 

मुझे दाहोदसे एक पत्र मिला है; उसमें जो बात लिखी है वह हम सबके लिए 
लज्जाजनक है। संवाददाता कहता है कि ढेढ जातिकी स्त्रियाँ, जिन्हें घरोंमें कोई काम 
नहीं मिलता, बाहर नौकरी करने जाती हैं और वहाँ उन स्त्रियोंका शीरू भंग किया 
जाता है। इस वातको इन बहनोंके दीन-हीन पुरुष और सगे-सम्वन्धी जानते हैं, लेकिन 
सह रहे है। इस जातिके लिए मेंने 'ढेढ” शब्दका प्रयोग किया है लेकिन वे बुनकर 
हैं। कुछ-एक वुनकरोंकों ढेढ क्‍यों कहा जाता है, यह में नहीं जानता। लेकिन यदि 
हम इस वातकों हमेशा याद रखें कि ऐसा स्वच्छ धन्धा करनेके बावजूद ये लोग 
अस्पृश्य माने जाते हें तो संभवतः किसी दिन हममें से कुछ लोग अस्पृश्यताके इस दोषसे 
मुक्त हो जायेंगे। जिस तरह स्त्रियाँ दूसरे धन्वेके अभावमें मजूरी करने जाती हैं 
उसी तरह पुरुष भी करते हँं। इससे जब उन्होंने देखा कि में उन्हें सूत देनेके लिए 
तैयार हूँ तब उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की कि यदि नियमपूर्वक रोज एक मन सूत मिल 
सके तो वे बुननेके धन्वेके अछावा कोई दूसरा धन्धा ही नहीं करेंगे। संवाददाता 
आगे कहता है कि बुनकरों द्वारा उपर्युक्त प्रतिज्ञा लेनेका मुख्य कारण उस अनीतिकी 
प्रतीति ही है जिसकी मेंने ऊपर चर्चा की है 

ऊपर जिस अनीतिकी वात कही गई है वह अपनी किस्मका अकेला उदाहरण 
नहीं है, यह वात तो आप अवश्य ही समझ गये होंगे। जब में उमरेठमें था तब मुझे 
बताया गया था कि बहुत-सी स्त्रियाँ दाल बीनकर अपनी आजीविकाके साधनोंमें 
वृद्धि करती ,हैं उन्हें व्यापारियोंके यहाँ दाल लेने और देने जाना पड़ता है और वहाँ 
अनेक प्रकारके उपहासास्पद वाकक्‍्यों तथा अपछब्दोंकों सहना पड़ता है। में चार वर्षोसि 
भारत यात्राके दौरान अनेक स्थलोंपर ऐसी शिकायतें सुनता रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस 
होता है कि सौ वर्ष पूर्व जब हमारी माताएँ करोड़ोंकी संख्यामें सूत कातती थीं तब 
ऐसा नहीं होता होगा। 

इसलिए में धनिक और शिक्षित बहनोंसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप 
अपनी गरीब वहनोंके शीलूकी रक्षा करना चाहती हैं तो हाथसे सूत कातने और कपड़े 
बननेकी प्रवृत्तिमें आगे वढ़कर भाग लें। इस स्थलूपर अन्य धन्धोंके बदले इसी धन्धेकों 
प्रारम्भ करनेका क्‍यों आग्रह कर रहा हूँ, में इस सम्बन्धमें बहुत-सी दलीलें न देकर 


१, इसकी अंग्रेजो रिपोर्ट १७-९-१९१९ के यंग इंडियामें प्रकाशित हुई थी । 
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इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ कि सृत कातना हमारा प्राचीन और परम्परागत 
धन्धा माना गया है और इसमें रानियातिक जुटी रहती थीं। कातनेका काम सीखना 
अत्यन्त सहल है। कोई भी सामान्य बढ़ई कातनेका उपकरण बना सकता है और 
उसपर यदि करोड़ों बहनें सूत कातें तो भी, स्थिति यह है कि उसकी सारी खपत केवल 
हन्दुस्तानमें ही हो सकती है; फिर यह क्षणिक प्रवृत्ति न होकर [सदा चलती रह 
सकती है क्‍योंकि वस्त्र] लगभग अनाजके समान ही उपयोगी वस्तु है। सूत कातनेमें 
किसी बड़े शारीरिक बलकी आवश्यकता भी नहीं है और इस कार्यकों जब चाहे छोड़ा 
या आरम्भ किया जा सकता है; इसलिए इसे फुरसतमें किया जानेवाला धन्धा भी कह 
सकते हैं। यद्वि कुछ समझदार बहनें इस प्रवृत्तिको चलायें तो मेने ऊपर जिन अत्या- 
चारोंका वर्णन किया है, वे बन्द हो जायें तथा किसी वहनको अनुकूल धन्धेके अभावमें 
ऐसा काम करनेके लिए न जाना पड़े जिसे करनेमें उसके शीरूपर तनिक भी आँच 
आती हो। 

पाठक बहन ! बड़े घरकी महिला होनेपर भी अपनी गरीब वहनोंके सतीत्वकी 
रक्षा करनेकी जिम्मेदारी आपकी है। मेने आपको जो राजमार्ग सुझाया है उसपर आप 
इस सप्ताह विचार करेंगी, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। आगामी सप्ताह में यह वात 
बतानेकी आशा करता हूँ कि प्रत्येक बहन किस तरह मदद कर सकती. है। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-९--१९१९ 


८२. बहनोंसे [-२] 
[ सितम्बर १४, १९१९ | 


गत सप्ताह मेने कुछ-एक उदाहरण देकर बताया था कि हमारी गलूती, 
आलस्य अथवा लापरवाहीके कारण अनेक गरीब बहनें स्वतन्त्र धन्धेके अभावमें अत्या- 
चारका शिकार होती हैं। यहाँसे हजारों मील दूर फीजीमें सैकड़ों स्त्रियोंपर जो 
अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें जानकर कँपकँपी छूटना स्वाभाविक है। उसके लिए हम 
फीजी सरकारको दोषी ठहराते हैं और भारत सरकारसे अनुरोध करते हैं कि वह फीजी- 
में होनेवाले इन अत्याचारोंकों बन्द करवानंका प्रयत्न करे। यह भी हमारा कर्त्तव्य 
है। लेकिन हमारी आँखोंके सामने ही फीजीकी अपेक्षा बहुत-अधिक संख्यामें हमारी जो 
बहनें कष्ट भोग रही हैं उनके बारेमें हम क्या कर रहे हें? उनके लिए प्रस्ताव पास 
करके हमें सरकारसे न्याय नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए हमें स्वयं ही यथाशक्ति कार्य 
करना होगा। आप सब बहनोंको सोचना होगा कि इस अत्याचारकों कंसे दूर किया 
जाये। आपको विचार करनेमें, उपाय सुझानेमें मदद करना ही इस पत्रका उद्देश्य है। 

हम गत सप्ताह देख चुके हें कि गरीब बहनोंके, और यदि मुझसे सच पूछा 
जाये तो चरखा सभी वहनोंके शीलका सर्वोत्तम रक्षक है। आप शायद कहेंगी: “ गरीव 


- बहनोंसे [-२] १३७ 


बहनोंकी वात तो समसमें आती है, लेकिन अन्य वहनोंका चरखेके साथ वया सम्बन्ध है ? / 
प्रसिद्ध कहावत है, “ खाली दिमाग शैतानका घर ”; में निजी अनुभवसे कह सकता हूँ कि 
आलस करने या निठल्ले बैठनेसे विपयवृत्ति बढ़ती ही है। हमारी सम्पन्न वहनें अपना 
समय बातचीत अथवा गप्पें मारनेमें या अन्य प्रकारसे गँवा देती हैं। इसके विपरीत यदि 
वे अपना समय कुछ उपयोगी धन्धेमें छगायें तो उनका मन तथा हाथ-पैर अच्छी तरहसे 
व्यस्त रहें और यदि चरखा कातनेका काम करें तो उससे दूना लाभ हो। अभी कुछ 
दिन पहले ही एक बहनकी माँगका सिन्दूर पुंछ गया। उसे चरखेके कामका पता 
चला। कुलीन परिवारकी यह महिला एक वर्षतक तो बाहर नहीं निकल सकती, 
इससे उसने सूत कातनेके कामको हाथमें लिया। छः ही दिनमें उसने रूगभग आध 
सेर महीन सूत कातकर भेजा है। उसकी पवित्र इच्छा तो यह है कि विधवाओंके 
लिए अनिवार्य शोक-काल समाप्त होनेसे पहले वह [कमसे-कम | इतना सूतत अवदय 
कात ले जो उसके परिवारकी आवश्यकताके लिए काफी हो। 

लेकिन में विपयसे वाहर चला गया। हमें तो इस वातपर विचार करना है कि 
यदि गरीब वहनें परवश हो अपना शील खो बंठें तो कैसे उनकी मदद की जाये ? यदि 
आप-सव बहनें अपना सारा समय इसी कार्यमें लगा सकें तव तो आपको गाँव-गाँव जाकर 
यह माझछूम करना चाहिए कि आपकी गरीब बहनें क्या करती हैं। यदि उन्हें कातना 
न आता हो तो कातना सिखाएँ, उन्हें रईकी काफी पूनियाँ दें तथा उनसे सूत लेकर 
उसकी मजूरी चुका दें। फिलहाल तो बम्बईकी स्वदेशी सभाने स्थान-स्थानपर इस 
कार्यके लिए प्रवन्ध करनेका दायित्व अपने हाथमें लिया है और थोड़े समयमें ही 
इसके लिए उपयुक्त स्थान चुन लिये जायेंगे। अहमदाबादकी सभाकी ओरसे एक ऐसी 
शाखा खोली गई है, वहांसे रुई आदिका प्रवन्ध हो सकता है। 

में स्वीकार करता हूँ कि सब बहनें अपना सारा समय नहीं दे सकतीं। जो 
बहनें अपना थोड़ा-सा ही समय दे सकती हैँ या अपने गाँव अथवा शहरकों छोड़कर 
नहीं जा सकतीं, वे अपने मुहल्ले अथवा अपने गाँवकी ही देखभाल कर सकती हैं। 
समझदार वहनोंको अपनी ही सार-सँमभाल करनेसे सन्‍्तोप नहीं हो सकता, वे अपनी 
अच्छाईको दूसरोंमें भी लछाना चाहेंगी। इसलिए अपने पड़ोसीकी स्थितिकी जाँच 
कर उसके जीवनमें भाग लछो तथा अपने मुहल्लेमें कताई मंडल अथवा कताई क्लबकी 
स्थापना करों और अपनी कमनसीब बहनोंको सहायता और आगे वढ़नेके लिए 
'प्रौत्साहन दो। | 

यदि आप इतना-भी नहीं कर सकतीं, यदि आप समझती हों कि आपमें 
दूसरी बहनोंकों प्रभावित करनेकी क्षमता नहीं है अथवा आप वैसा न करना चाहती 
हों ती आप स्वयं कातना सीखकर, हमेशा एक निश्चित समयतक कातकर, अन्य 
बहनोंके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हैं और आप स्वयं मुफ्त सूत कातकर उस 
हृदतक गरीब वहनोंको अधिक धन मिल सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं। 
ऐसे कार्य कई वहनोंने शुरू कर दिये हेँ। इस आशयके समाचार आपको समय-समय 
पर “नवजीवन ' में दिखाई देंगे। अतएव में आश्या करता हूँ कि लोक-जीवनका उच्चयन 


१३८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


करनेवाली, गरीबोंकी मदद करनेवाली, हजारों स्त्रियोंके शीलकी रक्षा करनेवाली, 
हि्दुस्तानको आसानीसे आधिक स्वतन्त्रता दिलवानेवाली इस महान्‌ प्रवृत्तिमें आप अपनी 
सामथ्यंके अनुसार भाग लेंगी। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २१-९-१९१९ 


८३. विज्ञापन क्‍यों नहीं लेते ? 


श्री खाँडवालाने ऊपर जो टीका की है वैसी टीका अन्य अनेक मित्रोंने भी की है, 
इसी कारण हमने इस पत्रको [यहाँ | स्थान दिया है। श्री खॉडवालाकों जो भय है वह 
निष्प्रयोजन है। विज्ञापन पैसे लेकर ही किया जा सकता है--ऐसी मिथ्या धारणा 
होनेके कारण सम्बाददाता- यह मानता है कि स्वदेशी वस्तुओंको “नवजीवन के 
माध्यमसे प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। जिस वस्तुकी देशकों जरूरत है उस वस्तुके 
मिलनेके स्थान आदिकी जानकारी देनेके लिए पैसा खर्च करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
होती। जब 'नवजीवन ' की प्रवृत्ति भली-भाँति मालूम हो जायेगी और इसके कार्यकर्ता 
संगठित हो जायेंगे तव कोने-कोनेमें चलनेवाले हिन्दुस्तानके उद्योगोंकी खोज करके -- 
इसमें अगर पैसे खर्च करने पड़ें तो खचे करके भी --हम उनका विज्ञापन देंगे। पैसे 
लेकर जब विज्ञापन दिये जाते हूँ तब विज्ञापनकी भाषा अथवा वस्तुको पसन्द करना 
तो लगभग असम्भव है। जो विज्ञापन हमारे देखनेमें आते हैं उनमें से ९९ प्रतिशत 
बेकार होते हैं। जिन विज्ञापनोंसे अधिकसे-अधिक धन मिलता है वे विज्ञापन तो सिफफे 
दवाओंके होते हैं और दवाइयोंके विज्ञापनोंमें जो पाखंड और कभी-कभी वीभत्सता आदि 
देखनेमें आती है, वह देशके लिए अत्यन्त नुकसानदेह है, ऐसी हमारी मान्यता है। हम 
ऐसे अनेक मित्रोंकों जानते हैँ जिन्होंने दवाके विज्ञापनोंकों पढ़नेके बाद उनका सेवन करके 
बीमारी मोल ले ली है। दवाके अछावा अन्य दूसरी वस्तुओंके विज्ञापनोंसे भी छोगोंको 
अनेक बार धोखा खाना पड़ा है, ऐसा किसने अनुभव नहीं किया है? हम भूछवश 
[यह] मानते हैँ कि विज्ञापनोंके आधारपर हमें कम पैसोंमें समाचारपत्र मिल सकते 
हैं। लेकिन जिस वस्तुके सम्बन्धमें विज्ञापन दिये जाते हैं उस वस्तुको खरीदनेवाले भी 
हम [पाठक ] छोग ही होते हैं और इस तरह अन्ततः हमें विज्ञापनोंका खर्च भी 
देना पड़ता है। दवाकी कीमत दवा बेचनेमें नहीं वरन्‌ बोतलछ, कॉको, विज्ञापन और 
अन्तमें औषध बेचनेवालेके लाभमें रहती है। एक पैसेकी दवाका हम एक रुपया देते 
हैं। यदि विज्ञापन न दिये जायें तो वह घटकर [कमसे-कम ] आठ आने हो जाये। 

[ गुजरातीसे | ह 
नवजीवन, १४-९--१९१९ 


८४. स्वदेशी बनाम मशीनें 


[सितम्बर १४, १९१९ ] 


श्री गांधीने एक पाठक द्वारा पूछे गये प्रइनका उत्तर देते हुए स्वदेशीके साथ 
मशीनोंका तालमेल बैठने या न बंठनके बारेमें निम्न विचार व्यक्त फिये हैं: 

शुद्ध स्वदेशीका मशीनोंसे कतई-कोई विरोध नहीं है। स्वदेशीका आन्दोलन तो 
केवल विदेशी वस्त्रोंके इस्तेमालके खिलाफ है। मिलोंमें तैयार किये गये वस्त्र पहनने- 
पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु में स्वयं मिलका बना कपड़ा नहीं पहनता और 
स्वदेशीकी प्रतिनाके साथ मेने यह स्पष्टीकरण भी अवदय जोड़ दिया है कि हाथका 
कता और बुना कपड़ा पहनना ही प्रत्येक भारतीयका आदर्श होना चाहिए। यदि 
भारतके सौभाग्यसे कई करोड़ लोग इस आदर्शपर चलने लगें तो शायद मिलोंको कुछ 
नुकसान तो पहुँचेगा। परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि समूचा भारत पवित्र मनसे 
ऐसा संकल्प कर ले तो हमारे मिल-मालिक भी उसका स्वागत करेंगे, उसकी पविन्नताका 
सम्मान करेंगे और उसके समर्थक बन जायेंगे। पर जमी-जमाई पुरानी आदतोंको 
छोड़नेमें काफी समय लगता है। इस प्रकार देशमें मिल-उद्योग और करघा, दोनोंके 
लिए गुंजाइश है। इसलिए चरखों और करघोंके साथ मिलोंकी संख्या भी बढ़ने 
दीजिए। और मेरा तो खयाल हैं कि चरखे और हथकरघे भी निःसन्देह एक 
प्रकारकी मशीनें ही हें। चरखा बुनाई मिलका ही एक लघु रूप है। में चाहता हूँ 
ऐसी छोटी-छोटी सुन्दर-सी मिलें देशके घर-धरमें दिखने लगें। परन्तु देशको हाथके 
कताई-बुनाई उद्योगकी भी पूरी-पूरी आवश्यकता है। किसी भी देशमें क्ृपिके किसी 
एक अनुपूरक उद्योगके बिना किसानोंका काम नहीं चल सकता। और भारतमें तो 
कृपिका दारोमदार ही अनुकूल वर्षापर होता है। इसलिए यहाँ तो चरखा और 
हथकरघा कामबेनुओंके समान हँ। इस प्रकार यह आन्दोलन भारतके इक्कीस करोड़ 
किसानोंके हितके लिए है। यदि हमारे यहां देशकी आवश्यकताके लायक वस्त्र तैयार 
करनेके लिए पर्याप्त मिलें हों, तो भी दिन-दिन निर्धनताके अधिक शिकार बनते जाने- 
वाले हमारे किसानोंके लिए कोई अनुपूरक उद्योग खड़ा करनेकी आवश्यकता बनी ही 
रहेगी, और जो करोड़ों जनोंके लिए उपयुक्त हो, ऐसा उद्योग हाथकी कताई और 
बुनाईका उद्योग ही हो सकता है। सवाल मिलों या म॒शीनोंके विरोध करनेका नहीं 
है। सवाल यह है कि हमारे देशके लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है। में न तो 
देशमें मशीनोंके निर्माणके आन्दोलनका विरोध करता हूँ और न मशीनोंमें और- 
अधिक सुधार करनेका। में तो बस एक प्रइनका उत्तर चाहता हूँ कि ये मशीनें हें किस 
मतलबकी ? रस्किनके शब्दोंमें में पूछता हूँ : क्‍या ये मशीनें ऐसी होंगी कि एक 
मिनटमें छाखों व्यक्तियोंकों घ्वस्त कर दें या ऐसी होंगी कि वंजर भूमिको कृषि योग्य 
भौर उपजाऊ बना दें? यदि विधान वनाना मेरे हाथमें होता तो में विनाशकारी 
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मशीनोंके निर्माणकी प्रवृत्तिको दण्डनीय बना देता और उस उद्योगकों संरक्षण देता 
जो इतने अच्छे हल तैयार करता कि जिसे हर आदमी चला सके। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १७-९-१९१९ 


८५. तार: सर जॉज बान्‍्जेंको 
अहमदाबाद 
सितम्बर १४, १९१९ 


सर जॉर्ज वान्‍्जें 
शिमला 

सर बेंजामिन रॉवर्टसनके दक्षिण आफ्रिका रवाना होनेके सम्बन्धर्में ' वाइसराय 

द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रके गुण-दोषोंकी मेरी व्याख्यापर अनेक मित्र * आपत्ति करते 
है। क्या सर वेंजामिनकी नियुक्ति आग्रामी दक्षिण आफ्रिकी आयोगमें दो 
प्रतिनिधि रखनेकी श्री मॉप्टेग्यूकी उक्तिके अनुसार है या अभी उनकी नियुवित 
होनी है? यदि ऐसा है तो क्या आप उनके नामोंका संकेत दे सकते 
हैं। कृपया उत्तर दें। ह 


५ 


गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखे मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० 
-द्ड८ट४ बी० ) से। 


८६. वाइसरायका भाषण 


माननीय वाइसराय महोदयने विधान परिषद्के अधिवेशनका उद्घाटन करते हुए 
जो भाषण दिया वह विचार करने छायक है। साधारणतः ऐसे माषणोंसे कुछ-त-ऊुढ 
जानने-सीखनेको मिलता है। किल्तु इस भाषणमें जानने-सीखनेकी वर्तिस्वत सोचने- 
विचारने और खासकर कार्य करनेके लिए कहीं-ज्यादा मसाला है। अभी तो में 
उनके भाषणके निम्नलिखित भागकी ओर ही जनताका ध्यान खींचना चाहता हैं। हैं 
इस प्रकार है: (१) ढर्कीकी समस्या (२) पंजाबकी और उस सिलसिलेमें आयोग 
तथा “इंडेम्निटी” की समस्या, (३) दक्षिण आफ्रिका और (४) फीजीकी समस्या। 


टर्कीकी समस्या 


मुझें खेदके साथ लिखना पड़ रहा है कि वाइसराय महोदयके पूरे भाषणके 
जिस अंशसे सबसे अधिक निराशा होती है वह है उसका टर्कीके प्रशतसे सम्बन्धित 
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अंश। दैनिक समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंने इस भाषणके सम्बन्धर्में तार देते हुए 
बताया है कि वाइसराय महोदयकों अपना भाषण पढ़नेमें पचपन मिनट हछगें; 
उसमें वे टर्कीके सम्बन्धमें कदाचित्‌ एक मिनट ही वोले। में स्वीकार करता हूँ कि 
भाषणकर्ता चाहे तो एक मिनटमें वहुत-कुछ अर्थात्‌ बहुत महत्त्वपूर्ण बात कह, सकता 
है। लेकिन वाइसराय महोदयके इस एक मिनटके भाषणमें मुझे निराशाके अतिरिक्त 
और कुछ नजर नहीं आता। वे कहते हैं, “ मुसलूमानोंकी भावनाओंकों पूरी तरह 
पेश करनेके लिए मुझसे जो वन सका मेने वह किया है। इस सरकारने साम्राज्य 
सरकारसे भारतके मुसलमानोंके विचारोंकी बड़े जोरदार ढंगसे सिफारिश की है, 
इतना ही नहीं वल्कि हमारे अपने प्रतिनिधियोंने भी शान्ति-सम्मेलन [ के सदस्यों ] के 
सम्मुख इन विचारोंको पेश किया है। और फिर इस भयसे कि कहीं ऐसा न हो कि 
उनकी वातोंको पूरा महत्त्व न दिया जाये, उनके साथ इसी हेतु तीन प्रमुख 
मुसलूमानोंकों भी चुना गया था। भारतके मुसलूमानोंको यह विश्वास रखना 
चाहिए कि उनकी भावनाओंको अच्छी तरह पेश किया गया है।” माननीय वाइसराय 
महोदयने इस तरह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उड़ा दिया है। उन्होंने मुसलूमानोंकी 
भावनाओंको [ यथास्थान ] अच्छी तरह पहुँचानेकी व्यवस्था कर दी, इससे भला 
मुसलमानोंको क्या सन्‍्तोप हो सकता है? इस प्रदेनके सम्बन्धर्में मुसलमानोंकी ही 
नहीं वल्कि उनके सहोदर हिन्दू भाइयोंकी भावनाएँ भी बहुत तीक़् हें। हमें उम्मीद 
है कि वाइसराय महोदयने यह बात भी बताई होगी। लेकिन उससे क्या राभ ? हम 
जानना तो यह चाहेंगे कि क्‍या ब्रिटिश राज्याधिकारियोंने भी इस प्रश्नको अपना 
माना है। उन्होंने मुसलमानोंकी सिफारिश की है, इतना-भर कह देनेसे वे उस [ प्रइन | 
से अलूग नहीं रह सकते। इस प्रइनपर जैसी मुसलमानोंकी भावनाएँ हें वेसी ही 


उनकी भी हैं अथवा नहीं? और यदि उनकी भी वही हैं तो प्रइ्त उठता है कि 


ऐसी स्थितिमें वे शान्ति-सम्मेलनमें क्या रुख अपनानेवाले हैं।“ भूखसे पीड़ित व्यक्तिको 
अपना दुःख कहनेका पूरा अवसर प्रदान करना जलेपर नमक छिड़कनेके समान 
है। मुसकमान अपनी भावनाओंको प्रकट करनेके इरादेसे वकीलोंकी तलाश नहीं कर 
रहे हें। वे अपनी भावनाओंकी अग्निको ज्ञान्त करनेके लिए जिस पानीकी तलाशझमें 
हैँ, ब्रिटिश राज्याधिकारी वह देनेको तैयार हैं या नहीं, वह मिलेगा कि नहीं --- 
वाइसराय महोदयने इस विकट प्रइनका कोई उत्तर नहीं दिया। जनताका, नेताओंका 
तथा महाराजा वीकानेरका फर्ज है कि वे इस प्रश्नके स्पष्टीकरणकी माँग करें। 
पंजाब 

इस विपयपर बोलते हुए वाइसराय महोदयने लछोगोंकी भावनाओंका कुछ-भी 
खयाल नहीं किया है। रोलट अधिनियम पास करते समय जिस तरह लछोगोंकी 
भावनाओंको कूड़ेके समान बाहर फेंक दिया गया था, इस सम्वन्धमें भी वाइसराय 
महोदयने वैसा ही व्यवहार किया है। और [इस सम्बन्धमें ] सिद्धान्तकी तरह 
उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किया है, मुझे आशा है, जनता उसका अवश्य विरोध करेगी। 
वह सिद्धान्त यह है । वाइसराय महोदयने कहा, “इस सभाके सदस्यगण स्वीकार 
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करेंगे कि आन्दोलनकी धमकौसे डरकर कोई भी सरकार अपने द्वारा निर्धारित नीतिसे 
-“ जिसे वह आवश्यक समझती हो -- कदापि पीछे नहीं हट सकती।” इसके सर्वथा 
विपरीत तथा सही, प्रजा-पक्षके महत्त्वको स्वीकार करनेवाला, राजा और प्रजा दोनों- 
की उन्नति करनेवाला सिद्धान्त तो यह है कि, “जिस नीतिके विरुद्ध जनता भारी 
आन्दोलन खड़ा कर दे उसका सब सरकारोंको अवश्य त्याग कर देना चाहिए।” 
और इसी कारण में कहता हूँ कि जबतक रौलट अधिनियमका अस्तित्व है, अर्थात्‌ , 
जबतक सरकार लोकमतके विरुद्ध अपनी ह॒ठघर्मीपर कायम है तबतक इंग्लेंडसे चाहे 
कितने ही सुन्दर सुधार क्‍यों न आयें वे सब निरर्थक हैं। इसलिए वाइसराय महोदयकी 
ओरसे पेश किये गये भयंकर सिद्धान्तका उच्छेदन करवानेके लिए जनताको महान्‌ प्रयत्त 
करना चाहिए। इतिहास भी वाइसराय महोदयके विरुद्ध है। मुझे पुराने उदाहरण 
ढूँढ़नेकी आवश्यकता नहीं है। पंजावके लछोगोंकी नजरोंमें सम्मानित वबावू कालीनाथ 
राय, लाला राधाक्ृष्ण आदि कंदियोंकी सजामें जो कमी की गई है, वह प्रजा द्वारा 
किये गये आन्दोलनके फलस्वरूप ही हुई है। ऐसा न माननेका हमारे पास कोई कारण 
नहीं है कि सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक नीति तो सजा देने तथा उसे बहाल 
रखनेमें ही है। यदि पंजावसे लाला गोवर्धनदास न आये होते तो बावू कालीताथ राय 
आदिके सम्बन्धर्में हमें पता ही न चलता तथा यदि जनता एक स्वरसे अपनी नाराजी 
व्यकतत न करती तो मेरी मान्यता है कि सजामें जो कटौती हुई है वह कभी त॑ 
होती। लेकिन माननीय वाइसराय महोदय तो लोकमतके आगे झुकना लज्जास्पद 
मानते मालूम होते हैँ। परदिचममें तो अधिकारी-वर्गको इच्छा या अनिच्छापूर्वक 
लोकमतके सामने झुकना ही पड़ता है, यह बात हम पाठझालामें सीखते हैं 
तथा परिचमसे आनेवाली खबरोंसे भी ऐसा ही पता चलता है। वाइससाय महोदयकी' 
यदि ऐसी मान्यता है कि भारतमें जनमतको खुशीसे स्वीकार करनेमें राज्यका 
अपमान होता है तो हम उन्हें आसानीसे बता सकते हें कि वे भ्रममें हैं। रामचद्धने गुप्त 
रूपसे प्रकट किये गये छोकमतके अधीन होकर सीताका त्याग किया, इसका कंवियोंने 
बहुत बखान किया है और इसी कारण आजतक रामचन्द्रकी पूजा की जाती है। 
जबतक हिन्दुस्तानमें इस राजनीतिका [प्रजाके मतका आदर करनेकी राजनीतिका | 
पुनरुद्धार नहीं होता तबतक प्रजा कदापि ज्ञात एवं सुखी नहीं हो सकती। और 
वाइसराय' महोदयने जो सिद्धान्त प्रस्तुत किया है यदि वह उनका अपना न होकर 
सरकारका है तो सरकारकों अपनी नीतिमें परिवर्तन करना चाहिए तथा श्रजा यह 
परिवर्तंत करवायेगी। ह 

लेकिन ये महोदय केवल सिद्धान्त पेश करके ही' चुप नहीं रहे; उनका कहना 
है कि जिल्होंने आन्दोलन करनेकी धमकी दी थी उन्होंने अपनी “ धमकीको व्यावहारिक 
रूप देना आवश्यक समझा, परिणामस्वरूप दुःखदायी घटनाएँ घटीं।” ऐसा कहकर ये 
महोदय खुद ही काजी वन गये हैं, यद्यपि इन्होंने ही न्याय करवानेके लिए आयोग 
नियुक्त किया है। यह खून-खराबी आन्दोलनके परिणामस्वरूप हुई अथवा सरकारकी 
गम्भीर भूलोंके कारण, इसका निर्णय तो आयोगको करना है। फिर भी वाइसराय 
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महोदयका यह कहना कि आन्दोलनके फलस्वरूप ही ऐसी दुःखदायी घटनाएँ घटीं, 
सचमुच हैरानीमें डालनेवाला है। 


“शिक्षित और चतुर व्यक्त 


मुझे यह भी कहना चाहिए कि वाइसराय महोदयने मेरे साथ अन्याय किया है। 
अहमदाबादमें घटी घटनाओंके सम्बन्धमें अप्रैल महीनेमें मेंने जो भाषण दिया था 
उसमें यह कहा था कि यदि शिक्षित एवं होशियार व्यक्त अथवा व्यवितयोंका [ उनमें ] 
हाथ न होता तो अहमदाबादमें जो घटनाएँ घटीं वे न घटी होतीं। इस भाषणको 
पड़नेवाला कोई भी व्यक्ति खुद देख सकेगा कि मेरे ये वाक्य [ अहमदाबादके अलावा | 
अन्य किसी भी स्थानकों दृष्टिमें रखकर नहीं कहे गये थे। में अपने इन शब्दोंपर 
अब भी कायम हूँ; लेकिन उन्हें अहमदाबादसे वाहर किसी और स्थानपर छागू 
करनेका वाइसराय महोदयको कतई अधिकार नहीं था। फिर भी उन्होंने मेरे 
इन शब्दोंको पंजावके सम्बन्धमें लागू किया। पंजाबकी स्थितिके बारेमें तो मुझे आज 
भी कोई निजी जानकारी नहीं है। मेने वहांसे प्राप्त कुछ मामलोंका अध्ययन किया है 
और उनसे तो में यही देख पाया हूँ कि चाह कितने ही शिक्षित एवं चतुर व्यक्ति 
[ जनताको ] उकसाते तो भी सर माइकेल ओ'डायरने जाने अथवा अनजाने जो भारी 
भूलें कीं, यदि वे न की होतीं तो यह खून-खराबी कभी न हुई होती। छः अप्रैछको 
जब भारतके शहरों तथा छोटे-छोटे गाँवोंमें, चारों दिज्ञाओंमें, छोगोंने उपवास किया 
और हड़ताल रखी उस समय ऐसा श्ञान्त एवं भव्य दृश्य दिखाई दिया जो हमारे 
समयमें आजतक हममें से किसीने नहीं देखा था। उस दिन लाखों स्त्री-पुरुषोंने संसारके 
सामने यह सिद्ध कर दिखाया कि हम सब एक राष्ट्र हैँ, एक दूसरेके दुःखके भागी 
हैं तथा एक ही भावनासे अनुप्रेरित हैं। तथापि उस दिनतक लोगोंने कोई भी निद्य 
कार्य नहीं किया था। छः तारीखके इस प्रदर्शनसे पंजावकी सरकारने होश खो दिये 
और सर माइकेल ओडायर अकारण ही लरूगातार एकके-बाद-एक भूलें करते चले 
गये। उससे लोग उत्तेजित हो गये और उन्होंने भी भूल की। आयोग इन घटनाओंको 
सत्याग्रहकी तराजूपर नहीं, बल्कि पश्चिममें ऐसी घटनाओंको तोलनेके लिए आजकल 
जो तराजू सामान्यतः सर्वमान्य है, उसपर तोलेगा और पंजाबके छोगोंने भूलकी 
अयवा नहीं इस बातका निर्णय होनेके वजाय इस बातका निर्णय होगा कि पहले भूल 
किसने की। 

आयोग 


इसका निर्णय करनेके लिए आयोग नियुक्त किया जा चुका है, वाइसराय महोदय- 
ने यह सूचना अपने भाषणके दौरान दी है। मेंने ऐसी आलोचना पढ़ी है कि यह 
शाही आयोग (रॉयल कमीशन) नहीं वल्कि समिति [मात्र ] है, यह शोचनीय है तथा 
शाही आयोग नियुक्त न. करके थोड़ा अन्याय किया गया है। मेरा खयाल है कि शाही 
आयोग तथा वाइसरायकी ओरसे नियुक्त की गई समितिमें विशेष अन्तर नहीं है। 


१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १२२८-३२ । 
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शाही आयोगकी नियुक्ति इंग्लेंडमें | साम्राज्य-सरकार द्वारा] की जाती है और यह 
आयोग अपनी रिपोर्ट साम्राज्य सरकारको देता है। इस समितिकी नियुक्तिकी घोषणा 
भारत सरकारने की है तथा इसकी रिपोर्ट वाइसरायके सम्मुख पेश की जायेगी। इतना 
अन्तर अवश्य है किन्तु भारतमें नियुक्त किये गये आयोगके सदस्य, भारत-मन्त्रीकी 
सम्मतिके बिना तामजद नहीं हो सकते। हमारा अनुभव है कि [कई मामलोंमें | शाही 
आयोगोंकी नियुक्ति हुई है, लेकिन वे निरर्थक सिद्ध हुए हैं और इसके विपरीत कई 
बार स्थानीय समितियोंकी मार्फत [हमें] न्याय मिल सका है। इसलिए मुझे तो शाही 
आयोग तथा स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई समितिमें भारी भेद नहीं जान 
पड़ता। समिति [की जाँच | के परिणामका आधार कुछ हृदतक इस वबातपर निर्भर 
करेगा कि उसके सदस्य कंसे हैं। सदस्योंकी ओर देखनेपर मालूम होता है कि यद्यपि 
सब नाम ऐसे नहीं है जिन्हें हम सहर्ष स्वीकार कर सकें; तो भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि वे पूर्वग्रहोंसे ग्रस्त हैं या कि वे स्वतन्त्र विचार कर सकनेकी क्षमता नहीं 
रखते। लॉड्ड हंटर इस समितिके अध्यक्ष हैं। वे साम्राज्यीय स्तरकी प्रसिद्धिवाले व्यक्ति 
नहीं हैं, किन्तु वे स्कॉटलेंडके महान्यायवादी (सॉलिसिटर जनरल) थे, इसलिए इस 
वातसे भयभीत होनेका कोई कारण नहीं है कि वे स्वतंत्र विचार करनेमें तनिक भी 
हिचकिचायेंगे। दूसरे सदस्योंके प्रति अपनी राय कायम करनेके लिए हमारे पास एक 
कुंजी है। सर चिमनछाल सीतलरूवाडकी' नियुक्तिके विषयमें टीका करनेका हमारे 
पास कोई कारण नहीं है। इतना ही नहीं यदि सभी सदस्य उनके जसे ही हों तब 
तो हम इस समितिकों अवश्य ही सह्ष स्वीकार कर लें। सर चिमनलाल सीतलवाड 
एक प्रख्यात वकील हैं, इसके अतिरिक्त वे सार्वजनिक जीवनमें भी दिलचस्पी लेते 
हैं, और फिर वे सर फीरोजशाह मेहता जैसे धुरच्धर एवं स्वतत्वरताके उपासक 
व्यक्तिके प्रमुख शिष्य, सहयोगी तथा मित्र हैँ। इससे हम उम्मीद रख सकते हैं कि वे 
पक्षपात किये बिना और निर्भयतापूवेक सच्चा न्याय करेंगे; इतना ही नहीं वे अन्य 
सदस्योंको भी अपनी ओर खींचेंगे। और यदि उन्होंने वम्बईसे ऐसे स्वतन्त्र विचारों- 
वाले तथा समझदार नेताकों चुना है तो हम यह अनुमात कर सकते हें कि 
दूसरोंके चुनावमें भी अधिकांशत: इसी पद्धतिसे काम लिया गया होगा। साहबजादा 
सुलतान अहमद, भारत-परिषद्के सदस्य साहबजादा आफताब अहमद्खाँके भाई हें 
लेकिन समितिकी रिपोर्टका मुख्य आधार हमारे ऊपर रहेगा--हमारे अर्थात्‌ 
पंजावके भाइयोंपर। यदि वे निर्भयतापूर्वक सच्ची हकीकत कह सुनायेंगे तथा यदि कोई 
भी भारतीय निजी स्वार्थके वशीभूत होकर झूठी गवाही नहीं देगा तो हमें समितिकी 
रिपोर्टके बारेमें भय करनेका कोई भी कारण नहीं है। हालाँकि यह समिति, 
यदि उसे उचित जान पड़े तो, गुप्त बैठक कर सकती है, फिर भी यह सामान्यतया 
प्रकट रीतिसे ही गवाहियाँ लेगी। इसलिए समिति अपनी रिपोर्ट इन गवाहियोंके आधार- 
पर ही तैयार कर सकेगी। और फिर पंजावमें हुए कुछ मामलोंमें तो स्पष्ट रूपसे 


१. स्व० सर चिमनलाल हरिंलाल सीतलवाड वम्बईके अमुख वकील तथा वम्बई विश्वविधाल्यके 
उपकुल्पति । हंटर कमेटीके ३ भारतीय सदस्वोंमें से एक । 


वाइसरायका भाषण १४५ 


इतना अधिक अन्याय किया गया है कि कोई अनपढ़ भी उसे देख और समझ सकता 
है। इस अन्यायके सम्बन्ध्में समिति दूसरी और क्या राय प्रकट कर सकती है? मुझे 
स्वीकार करना चाहिए, समितिकी रिपोर्टके विषयमें मुझे तनिक भी भय नहीं, भय तो 
मुझे ठीक-ठीक गवाही देनेकी हमारी शक्तिके विपयमें ही है। लेकिन उससे में तो मुक्त 
हैँ और मेरी यह इच्छा है कि पाठक भी उससे मुक्त रहें। जहाँ पंडित मदनमोहन 
मालवीयजी, संन्‍्यासी स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा पंडित मोतीलाल नेहरू-जैसे वहादुर व्यक्ति 
गवाहियाँ इकट्ठी करनेके कार्यमें जुटे हुए हें वहाँ ऐसी आशंका करनेका कोई कारण 
ही नहीं है कि गवाहियाँ ठीक-ठीक नहीं दी जायेंगी। इसलिए, सचमुच देखा जाये तो 
समिति किस प्रकारकी है इसकी ओर ध्यान न देकर हमें इस बातपर ध्यान देना 
चाहिए कि समितिके सामने हम किस तरह पूरी-पूरी हकीकत पेश कर सकते हैं। 
समितिको सौंपे गये कार्यो्में पंजावमें [ अनेक मामलोंपर ] दिये गये निर्णयों तथा सभाओं- 
की जाँच करनेका कार्य भी सम्मिलित है अथवा नहीं, इस वातका स्पष्टीकरण करने- 
का कार्य भी हमारा है। यद्यपि जान पड़ता है कि वाइसराय महोदयके शब्दोंमें यह 
बात आ जाती है फिर भी ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रइनके सम्वन्धर्में शंकाका समाधान होना ही 
चाहिए। पाठकोंको याद होगा कि समिति सिर्फ पंजावके लिए नहीं है, बल्कि उसकी 
जाँचके क्षेत्रमें वम्बई प्रदेशका भी समावेश हो जाता है। इस कारण हमें उसके लिए 
तैयार रहना होगा। मुझे तो यह लगता है, हमें अपना ध्यान मुख्यतया दो बातोंकी 
ओर देना' चाहिए। एक तो समितिका अधिकार क्षेत्र क्या है --- हमें इसका स्पष्टीकरण 
माँगना चाहिए तथा दूसरे उसके सामने अपना मामला रखनेके सम्बन्धर्में हमें पूरी 
तैयारी करनी चाहिए। 
ह / इंडम्निटी १८ 

अब रहा “इंडेम्निटी ”, अर्थात्‌ अधिकारियोंकी, उनके द्वारा किये गये कार्योके 
सम्बन्धमें, दीवानी एवं फौजदारी दावोंसे मुक्ति | वाइसराय महोदयने बताया कि [ विधान- 
परिषदुके | वर्तमान अधिवेशनमें इस आशयका एक विधेयक पेश किया जानेवाला है। 
इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। कुछ सार्वजनिक संस्थाओंकी 'ओरसे वाइसरायकों 
इस आशयके तार भी भेजे गये हें कि जबतक समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो 
जाती तबतक यह विधेयक पेश नहीं किया जाना चाहिए। इस तरहके कानूनका में 
जो मतलव लगाता हूँ उसे में पाठकोंके सामने रखना चाहता हूँ। [मतलव यह है कि] 
माल लॉकी रूसे अधिकारियोंने जो कार्य किया उसके लिए वे व्यक्तिगतरूपसे जिम्मे- 
दार नहीं ठहराये जा सकते। माल लॉके विना, अधिकारी छोग सामान्य कानूनकी 
रूसे जो आदेश आदि देते हैं, फिर चाहे वह आदेश गरूत अथवा पक्षपातपूर्ण या 
द्ेषसे दिया गया साबित हो, तो भी उसके लिए उनपर दीवानी अथवा फौजदारी 
मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि सरकार चाहे वो वह उनके विरुद्ध विभागीय 
कारंवाई कर सकती है, उन्हें नौकरीसे अलग कर सकती है लेकिन उनसे अदालतमें 
जवाब-तलब नहीं किया जा सकता। मार्शल लॉके अधीन जो कार्य किये जाते हें सर- 
कार उनका बचाव हमेशा ही विशेष कानून वनाकर करती है तथा सिद्धान्त-रूपमें 


१६-१० 


१४६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सब लोग इसे स्वीकार करते हैं। इसीसे में कहता हूँ, यदि सरकार अभी इसी समय 
क्षतिपूरतति- (इंडेम्तिटी) विधेयक पास करना चाहे तो हमें भयभीत होनेकी आवश्यकता 
नहीं है। हमें यह विवेयक, यदि इसके खण्ड आपत्तिजनक न हों, तो पास हो जाने 
देना चाहिए। जिन अधिकारियोंने गोली चलाये जानेके अनुचित आदेश दिये अथवा 
जिन न्यायाधीशोंने फाँसी देनेके गलत हुवम दिये, हम उन अधिकारियों या न्याया- 
धीशोंको फाँसीके तख्तेपर छलटकाना नहीं चाहते। अगर चाहें भी तो हमें वेसी सत्ता 
मिलनेवाली नहीं है। वे तो ऐसी सजासे मुक्त ही रहेंगे। प्रत्येक राज्यको ऐसे संरक्षणकी 
आवश्यकता होती है। जिस समय हमें स्व॒राज्य मिल जायेगा तव भी [ राज्यके 
पास | ऐसी सत्ता तो रहेगी ही। अधिकारी उस समय भी गम्भीर भूलें करेंगे और 
लोग भड़केंगे और यदि उस वक्‍त सत्याग्रह देशव्यापी नहीं हुआ होगा तो खून-खरावी 
होगी, मार्शल लॉ लूगाया जायेगा, गोलियाँ चलेंगी, बादमें आयोग नियुक्त किया जायेगा 
और स्वराज्यमें भी अधिकारियोंकी रक्षा करनेकी खातिर उनकी मुक्तिके' विधेयक पास 
किये जायेंगे। लेकिन उस समय भी आजकी तरह यह देखा जायेगा कि विधेयकर्मे 
कौन-कौनसे खण्ड हैँ। इसलिए इस विधेयकके सम्बन्धमें, में तो यही कहूँगा कि हमें 
इस विधेयकके समयसे पहले पेश किये जानेके सम्बन्धर्में शिकायत करनेके बदले इस 
बातपर पूरा-पूरा ध्यान देवा चाहिए कि उसमें क्या-क्या कहा जा रहा है। उदा- 
हरणस्वरूप यदि विधेयकर्में यह व्यवस्था हो कि जिस व्यक्तिने गोली चलाये जानेका 
आदेश दिया, उसपर खूनका दोषारोपण अथवा हानिका दावा नहीं किया जा सकता 
तो हम उसपर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन अगर विधेयकर्में ऐसी कोई व्यवस्था 
की गई हो कि उसके विरुद्ध विभागीय जाँच नहीं की जा सकती अथवा उसे उसके 
अनुचित व्यवहार या उसकी अयोग्यताके कारण नौकरीसे अहूग नहीं किया जा सकता 
तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे। उचित अथवा अनुचित जो भी सजा या आदेश 
दिये गये हों वे कायम रहेंगे और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता -- यदि विधे- 
यकमें इस आशयका कोई खण्ड दिया गया हो तो हमें उसका भी विरोध करना चाहिए। 
यह तो मैंने केवल उदाहरण दिये हैं। गरज यह कि मेरी विनम्र रायमें, हमें विधेयक- 
की अनुचित व्यवस्थाओंका ही विरोध करना चाहिए। 
दक्षिण आकफ़्रिका 

इस सम्बन्धमें वाइसराय महोदयने जो कहा वह असन्तोषजनक नहीं कहा जा 
सकता। हमारे मामछेकों पेश करनेके लिए सर वेंजामिन रॉबर्ट्सनकों भेजनेका जो 
निरचय किया गया है हम उसका स्वागत करते हैँ। उनके जानेका दक्षिण आक्रिकाके 
गोरोंपर गहरा असर हुए विना नहीं रहेगा। दक्षिण आफ्िकासे प्राप्त हुए तारोंसे 
पता चलता है कि गोरे व्यापारी अभी भी गड़बड़ करते रहते हैं और शिकायत करते 
रहते हें कि जो वये कानून पास किये गये हें उनपर ठीक-ठीक अमल नहीं किया 
जाता। इसलिए भारत सरकारकी ओरसे यदि वहाँ एक प्रतिनिधि हो तो इस तरहकी 
समस्याओंमें वह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस. सम्बन्धर्में दियो गये माननीय वाइस- 
राय महोदयके भाषणका में यह अर्थ करता हूँ कि श्री मॉप्टेग्यु द्वारा सुझाये गये श्रतिं- 


एक संवाद १४७ 


निधियोंको, दक्षिण आफ्रिकार्में नियुक्त किये जानेवाले आयोगमें अवश्य रखा जायेगा। 
ये प्रतिनिधि दृढ़ एवं स्वतन्त्र विचारोंवाले व्यक्ति होंगे तो मुझे इसमें सन्देहन हीं कि ये 
बहुत अच्छा काम कर सकेंगे एवं हमारे भाइयोंपर होनेवाला अन्याय बहुत कमर हो जायेगा। 
फीजी 
फीजीके सम्बन्धमें वाइसरायने जो घोषणा की है उसे सर्वथा सन्तोषप्रद कहा जा 

सकता है और हम आशा रख सकते हें कि इस वर्षके समाप्त होनेसे पूर्व हमारी 
वहनोंपर होनेवाला अत्याचार वन्द हो जायेगा तथा वे गिरमिटिया बन्धनसे मुक्त हो 
जायेंगी। किसीको यह न मान लेना चाहिए कि गिरमिट-प्रथाके बन्द हो जानेपर 
भी, लोगोंमें जो अनैतिकता घर कर गई है, वह एकाएक बन्द हो जायेगी। गिरमिट 
रद होनेसे सरकार और प्रजापर उत्तरोत्तर जो पाप बढ़ता जा रहा था उसका परि- 
मार्जन हो जायेगा तथा राजा और प्रजा दोनों मुक्त हो जायेंगे। बीती घटनाओंके लिए 
तो हमें निःसन्देह हमेशा रूज्जा आयेगी। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १४-९-१९१९ 


८७. एक संवाद" 


कुछ दिन पूर्व हुए एक संवादको हम ज्योंका-त्यों नीचे दे रहे हैं। पाठकोंको 

इसमें रस आये, इसलिए कुछ वाक्‍्योंकों तोड़ दिया गया [है तथा हिन्ददेवीका 
अपेक्षाकृत अधिक विशद रूपमें चित्रण किया गया है। किन्तु बाकी प्रदनोत्तर ज्योंक्षे- 
त्यों दे दिये गये हँ। पाव्रोंके नाम जान-बूझकर नहीं दिये गये हें। 
: जय सच्चिदानन्द ! मुझे पहचाना क्‍या? 
: उस समय तुमने ये भगवे वस्त्र धारण नहीं किये थे। 
: हाँ पिताजी, [ये वस्त्र | मुझे एक महात्माने पहचाये और मेने पहने। 

तुमने कुछ विचारतक नहीं किया ? ।क्‍ 
: महात्माके प्रति मेरी श्रद्धा थी। में धर्मके सम्बन्धमें थोड़ा-योड़ा चिन्तन किया करता 

था, इसलिए मुझ लगा कि महात्मा जो कहते हैं उसपर अमल किया जा सकता है। 
व : तुम्हें भगवे वस्त्र पहने देखकर लोग तुम्हारी पूजा करते हैं क्‍या? 
अ : हाँ पिताजी, आदर तो करते हैं। 
ब : तुम पूजाके योग्य हो क्‍या? 
ञ' 
च 


थशथ्थजखशजयकज 


: जी नहीं, ऐसा तो कैसे कहा जा सकता है? में राग-हेपसे भरा हआ हूँ। 
तुम तो भिक्षा भी माँगते हो? 


१. यथपि “पत्र: महादेव देसाईको ”, १५-९-१९१९ से इस छेल्षका गांधीजी द्वारा लिखा जाना 
कुछ-कुछ तंदिग्प प्रतीत होता है, परन्तु इसे गांधीजोनु चवजीवनमें (७-९-१९१९ से १९-३-१९२२ 
तक ) गांधीनोका मानकर संग्रद्दीत किया गया है । 


९४८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

अ। यह तो सच है। 

व ; भिक्षाके बदलेमें क्या तुम कुछ कहते भी हो? 

अ ; बहुत तो नहीं, लेकिन कभी-कभी उपदेश अवश्य देता हूँ। 

व : तुमने कुछ अध्ययन किया है क्‍या? 

अ : कुछ तो किया है। प्राकृतमें लिखे कुछ शास्त्र पढ़े हैं। 

व : इस तरह जीवन व्यतीत करनेमें क्या तुम सनन्‍्तोषका अनुभव करते हो ? 

अ : सन्‍्तोष मिले तो फिर किसी और चीजकी क्या जरूरत है? में तो भठक रहा 


५! 


थ शेयखभेजयेनयओआनओशयखकआनअओ 
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थि 


हूँ। में तो निस्सन्देह वही करना चाहूँगा जो मेरे लिये ठीक हो। आप कोई 
रास्ता बतायेंगे ? 


: मेरा यह कहनेका बहुत मन करता है कि तुम भगवे वस्त्र उतार दो। लेकित इस 


समय हमारे लिये यह विचार करना अधिक उचित होगा कि तुम्हें कैसा आच- 
रण करना चाहिए जिससे तुम इसके योग्य बनो। 


: ऐसा हो तो उत्तम हो। 

: तुम हिन्ददेवीके उपासक हो यह तो में जानता हूँ। 
: इच्छा तो निस्सन्देह यही है। 

: तुमने देवीको देखा है? 


५ 


: में समझा नहीं। 


कक 


तुम्हारे मनमें हिन्ददेवीका कोई चित्र है या नहीं ? 


: मेंने सोचा नहीं। 
: देखो में बताता हूँ : देवीने जापानी साड़ी पहनी है। उसकी पेरिसकी' बनी अतलूसकी 


चोली है जिसपर पेरिसकी ही बेल छगी है। उसके भाकपर विदेशी विन्दी 
है। उसकी कलाईमें विछायती चूड़ियाँ हैँ। दाँयें हाथरमें सोने-सी चमकती बाजरे- 
की तथा मोतियों-सी ज्वारकी बालियाँ हैं। उसके बाँयें हाथमें सड़े हुए और 
घूल-घूसरित सूतके धागे हैँं। देवीका वर्ण तिकट पड़े हुए गेहूँ-सा है, देवीका 
मूह फीका पड़ गया है और ऐसा लगता है मानो वह रो रही ही। आत" 
पास दुभिक्ष-पीड़ितों जैसे उसके वच्चे धीरे-धीरे खेतोंमें काम कर रहे हैं। व 
ओर चरखे पड़े हैँ जिन्हें दीमक चाट गई है, उनकी माल टूट गई है तथा 
चमरख जर्जर हो गये हैँ। उसके इर्द-गिर्द बैठी हुई हमारी स्त्रियाँ ऊंच रहीं 
हैं। दो-चार बुनकर कुछ कपड़ा बुन रहे हैं। 


: देवीका यह चित्रण तो ठीक ही है। 

£ तब फिर देवी तुमसे और मुझसे क्या कह रही है, यह तुम समझ सकते हो! 
देवी यही तो कह रही है कि हमें उद्यम करना चाहिए। 

: यह तो है ही। जो यज्ञ (शारीरिक मेहनत) नहीं करता वह चोर है-- हें 


“गीता का वाक्य है। छेकिन क्या हमसे देवी और कुछ नहीं कहती ? 


: आप ही वबताइये। 


१. तीसरा अध्याय, १९वाँ इलोक । 


टिप्पणियाँ डर 


ब : अपनी आक्ृतिसे देवी हमें यह कहती जान पड़ती है कि “मुझे इस विदेशी 
पहरावेसे मुक्त करो। ये स्त्रियाँ जो ऊँघ रही हें उनके लिए चरखे साफ करो 
ओर उन्हें फिरसे सूत कातने योग्य बनाओ। ” 

ञअ: आपकी बात तो मुझे सोनेकी मोहरके समान खरी जान पड़ती है। 

ब : तब फिर तुम्हें भगवे वस्त्र कैसे शोभा दें इसका निर्णय तो हम कर ही सकते हैं। 
अनेक साधु भगवेकों लजाते हें। वे देशपर भारस्वरूप हैं, इस बातको तो तुम 
स्वीकार करोगे। 

अ : इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। 

ब : तब तुम सूत कातना और वस्त्र बुनना सीखकर दूसरोंको सिखाओ और इस तरह 
अपना तथा दूसरोंका उद्धार करो। तुम्हारा चरखा तुम्हारे बदले उपदेश देगा। 

अ: मुझे लगता है कि मेंने भगवे वस्त्र धारण करनेमें उतावली की। मेरा इरादा 
अच्छा था, लेकिन में थोड़े ही दिनोंमें कातना और बुनना सीख छूँगा। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-९-१९१९ 


८८. टिप्पणियाँ 


द्ान्सवालके एशियाई 


गत सप्ताह ट्रान्सवालसे जो समाचार मिले हैं उन्होंने आगमें घीका काम 
किया है। ट्रात्सवालकी नगर॒पालिकाओं, व्यापारी-मण्डलों, मजदूर-संघों तथा दूसरी 
संस्थाओंके' प्रतिनिधियोंकी कांग्रेसमें इस आशयका प्रस्ताव पास किया गया है कि 
एशियाइयोंके विरुद्ध जो कानून बनाये गये हूँ उनके अमलमें ढील बरती जाती 
है, अतः उनमें अधिक सख्तीसे काम लिया जाना चाहिए। इस' कांग्रेसने एशियाइयोंको 
नागरिक अधिकार दिये जानेके विंरुद्ध आवाज उठाई है। इसके अतिरिक्त कांग्रेसने 
“साउथ आफ़िकन्स लीग” अर्थात्‌ दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंका मण्डल, स्थापित 
करनेका निरचय किया है। इस मण्डरूका उद्देश्य यह है कि एशियाइयोंके पास 
इस समय जो अचल सम्पत्ति है उसको उचित दाम देकर उनसे ले लिया जाये-तथा' 
ट्रास्सवालमें रहनेवाले तथा व्यापार करनेवाले व्यापारियोंको वहाँसे धीरे-धीरे लेकिन 
कुशलतापूर्वक निकाल बाहर करनेका हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। 

प्रिदोरियासे प्राप्त हुए एंक दूसरे तारसे भी गोरोंकी भाववाओंका पता चलता 
है। नगरपालिकाओं, व्यापारी-मण्डलों तथा अन्य संस्थाओंके प्रतिनिधि एक भारी सभामें 
उपस्थित हुए थे जिसमें एशियाइयोंके प्रशनपर विचार किया गया था। सभाके अध्यक्ष- 
ने यह विचार प्रकट किया कि यदि इस समस्याका समाधान नहीं हुआ तो दक्षिण 
आफ़िकाका भविष्य अन्धकारमय है। सभामें सीनेटर मुनिक द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव 
पास किया गया कि एशियाइयोंके बढ़ते हुए प्रभावके फलस्वरूप ट्रान्सवालके' गोरे 
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निवासियोंकी आथिक तथा सामाजिक स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है। प्रस्तावम 
इस प्रइनका निपटारा करनेके लिए तुरन्त ही कानून बनाये जानेकी सिफारिश की 
गई। ह 
श्री सुरेद्रनाथ बनर्जीके नेतृत्वमें एक शिष्टमण्डल श्री मॉम्टेग्यूसे मिलने गया था। 

उसे श्री मॉण्टेग्युने जो उत्तर दिया था उसकी कड़ी आलोचना करते हुए ' केप टाइम्स ने 
लिखा है कि भारत मन्त्रीको दक्षिण आफ्रिकाके कठिन एवं सूक्ष्म प्रश्नकी पूरी जानकारी 
नहीं है। यह पत्र उन्हें याद दिलाता है कि ट्रान्सवालमें अभी-अभी जो कानून पास 
किया गया था उसमें श्री कॉलिक्सने ट्रान्सवालके तमाम हिस्सोंमें भारतीयोंकों व्यापार 
करनेसे रोकनेके सम्बन्धमें जो संशोधन पेश किया था उसका सरकारने छुद ही 
कड़ा विरोध किया था। हिन्दुस्तानने साम्राज्यकी जो मदद की है संघ संसदने उसकी 
बड़ी कदर की है--श्री मॉप्टेयुको यह बात अधिक स्पष्ट शब्दोंमें शिष्टमण्डलको 
बता देनी चाहिए थी और उन्हें सहानुभूतिपूर्वक यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए था 
कि इस प्रदइनकों सुलझानेके लिए दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारकों किन कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ता है। 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १४-९-१९१९ 


८९. तार: महादेव देसाईकों 


अहमदाबाद, 
सितम्बर १५, १९१५ 
महादेव देसाई 
द्वारा डॉ० जीवराज 
भटवाड़ी 
बम्बई 


पुस्तकालय, सम्बन्धी पत्र-ष्यवह्ाार छापो। 


गांधी 


मूल अंग्रेजी तार (एस० एन० ६८७७) की नकलसे | 


ना 


९०. पत्र : महादेव देसाईको 
सोमवार [ सितम्बर १५, १९१९] 
भाईश्री महादेव, 
तुम्हारा पत्र मिला । सोशछर रिफॉर्मर ' यहां नहीं आता, इसलिए में टीका पढ़नेसे 
वंचित रहता हूँ। नदराजनूकों लियना कि वे उसकी एक प्रति आश्रम जरूर भेज 
दिया करें। अनी तो तुम्दीं मेज देना। 
टडायरेक्टरका नोद बेज रहा हैं। पत्रोंके प्रकाशनके सम्बन्धमें तार दिया है। 
'नवजीवन ' के बारेमें जो टोका की गई है वह तो तुम्हें भेजनी ही चाहिए थी। प्रत्येक 
बंकर्मे जो भी टीका प्रदाशित हो अवश्य नेजों। में स्वस्थ रहें अथवा अस्वस्थ, जबतक 
नवजीवन 'के सम्पादनका भार मेरे कन्धोंपर है तबतक टीका देखे बिना कंसे गुजारा 
| सकता 
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इंडिया ' हम यहां दूसरे प्रेससे छपवा सकते हूँ। दोनों ही पत्र एक प्रेससे 
प्रकाशित करवानेकी आवश्यकता मुझे प्रत्येक क्षण अनुभव होती रहती है। में इसकी 
तजवीज कर रहा हैं। 

तुम्हें गोमतोके छेखका अनुवाद करना चाहिए। इस लेखको में अद्भुत मानता 
हैं। “एक संवाद” उससे घटियापर महत्त्वपूर्ण है। साधुओंके लिए उत्तम है। 
हिन्ददेवीफा चित्रण तो मेरे मनसे हटता ही नहीं है। “नवजीवन के द्वितीय अंकको 
बहुत अच्छा मानता हैँ । छापेकी भूलें इतनी कम है कि क्षम्य हैं। कार्यकर्त्ता पड़ी-भर 
भी चनसे नहीं वेठ ! 

अपने स्वास्थ्यका ध्यान रंखना। तुमपर नानालालका' लेख लागू होता है। उनके 
विचार अंग्रेजीमें भी प्रस्तुत करने लायक हैं। 

नानालाल मुझे पहचान ही नहीं पाये हेँ। सत्याग्रहको तो समझे ही नहीं हूँ। 
मेरी तपदचर्याकी अतिशय प्रशंसा की गई है। ब्रह्मचच्यंकों आकाशपर चढ़ा दिया है। 
मुझे तो इन दोनोंमें अपूर्णता दिखाई देती है। पत्वह वर्षकी आयूसे जिसने अपनी स्थीके 
साथ विपय-भोग किया तथा जो तीस वर्षतक वैसा ही जीवन व्यतीत करता रहा 
उसके ब्रह्मचर्यकी क्‍या प्रशंसा करना ? “सी-सौ चूहे खाय विलारी चली हज्जको।” 
ब्रह्मचययंका पालन तो देवदास करता दिखाई पंड़ रहा है। मेरी तपदचर्याका तो मेरे 
लिए कोई मूल्य ही नहीं है। मुझे तो यह सहज जान पड़ती है। मेरा सत्य [ अवश्य | 


१. यह पत्र सम्भवतः १४-९-१९१९ को रविवार के नचजीवनमें प्रकाशित “ एक संबाद ” 
के १४-९-१२९१९ तुरन्त वाद लिखा गया था । देखिए पृष्ठ १४७ । 

२, अमुख गुजराती कवि (१८७७-१९४६ ); सक्रित “सामाणिक क्लान्ति और नवजीवन ” की 
भोर हे जो नवजीवन (७-९-१९१९) के प्रथम भंक्रसे छेखमालके रूपमें क्रमशः प्रकाशित हुआ था। 
छेखमें राष्ट्रीय .जीवनमें आनन्दतत्वक्रों आवश्पकतापर ब्लू दिया गया था । 
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मेरा ही है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी अहिंसा अत्यन्त उम्र है तथा इन दोनोंके संगमसे 
जिस सत्याग्रहकी उत्पत्ति हुई है वह नि:सन्देह अवर्णनीय' है। उसे नानाछाल कैसे समझे ? 
तुम समझनेका प्रयत्न कर रहे हो। इन दोनों वस्तुओंका मुझमें दिन-प्रतिदिन विकास 
होता जाता है। यह मूझे कहाँ ले जायेगा, सो नहीं जानता। नानाछालकी कवितामें 
तो झांकी ही नहीं है। उसमें उनका प्रेम झलक रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं। तपर्चर्या, 
ब्रह्मचर्य आदि साधन हैं, सत्याग्रह साध्य है। सत्य ही मोक्ष है। जो मोक्षका आग्रह 
नहीं करता, वह मनुष्य नहीं पशु है। ' 

अब तुम जितना चाहते थे उससे अधिक लिख गया हूँ इसलिए वन्द करता हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरचः | | ह क्‍ 
सोराबजीकी वसीयतके अभावमें में कष्टमें हूँ, मुझे इस संकटसे मुक्त करो। वसी- 
यत कहाँ होगी? रुस्तमजी सेठका दूसरा तार आया है। * 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४०६) की फोटो-तकलसे । 


९१. लाभसिह' 


अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि महामहिसके इस प्रार्थीके साथ जो 
अन्याय हुआ है उसमें उसकी सजा कितनी ही क्यों. न घटा दी जाये: उससे 
प्रार्थीको न तो कोई सानन्‍्त्वना मिलेगी और न॑ उस अन्यायका समुचित निराकरण 

होगा, और न न्यायके उद्देश्यकी पूत्ति ही हो सकेगी। 
यह उद्धरण श्री लाभसिह, बैरिस्टर-एट-लॉके सबसे हालके प्रार्थनापत्रसे लिया गया 
है। मुझे पूर्ण विद्वास है कि यह प्रार्थनापत्र पढ़कर पाठकके हृदयमें सहानुभूति और 
सराहनाके भाव उठे बिना नहीं रहेंगे। सहानुभूति इसलिए कि उनके साथ अन्याय 
हुआ है, और सराहना इसलिए कि इस युवा बैरिस्टरके स्वाभिमानकों जेल भी नहीं 
झुका सकी है। वह दयाकी भीख नहीं माँगता; अगर मिल सके तो केवल- न्यायकी 
माँग करता है। परन्तु वाइसराय महोदयकी टिप्पणीके बावजूद, न्यायकी प्रगति वहुंते- 
ही धीमी है और बड़े-बड़े उच्चाधिकारियोंतक में न्याय करनेकी इतनी अनिच्छा है 
कि न्याय चाहनेवाला व्यक्ति उसकी आशा रूगभग छोड़ ही देता है। एक आयोगकी 
नियुक्तिके लिए माननीय पंडित मालवीयजीके प्रस्तावके उत्तरमें, सर एडवर्डे मैकलेगनका 
भाषण देखिए। उन्होंने “गत अग्रैलकी घटनाओंकी' गम्भीरताको कम आँकने “की 
प्रवृत्तिके विरद्ध दी गई वाइसरायकी चेतावनीका हवाला दिया है। वे आगे कहते 


१. मूल शीर्पकर्मे “ एम० ए०, एडएल० बी० (कैन्टन ), बैर्स्टर-एट-लों ” शन्द भी जुड़े दुए दें । 


लाभसिह श्षरे 


हैं: “में नहीं समझता कि पंजाबसे बाहरके लोग दंगे-फसादके दिनोंमें भी परिस्थितिकी 
गम्भीरताको पूरी तरह महसूस कर पाये थे।” आगे वे कहते हें 
यदि दंगे-फसादपर इतनी तेजीसे काबू न किया गया होता, यदि उनको 
उस सीमासे थोड़ा-ही और आगे बढ़ने दिया जाता, तो सभी तबकोंके लोगोंके 
जान-मालकों एक-भारी खतरा खड़ा हो जाता। 
यह तो कोई उत्तर न हुआ। यह तो जिस चीजकी जाँच होनी है उसे पहलेसे ही 
मान लेता और जाँच-समितिके निर्णयका पूर्वानुमान लगाना है। सजाओंके बारेमें भी सर 
एडवर्डने इसी तरह यह कहकर एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि विशेष न्यायालयोंके 
निष्कर्षोको स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ” हर मामलेमें वे तीन अनुभवी 
अधिकारियोंके सर्व॑सम्मत निष्कर्ष हें। ” परन्तु जब ये निष्कर्ष ऐसी बुद्धिकी उपज हों जो 
कुछ समयके लिए पथ-अ्रष्ट हो गयी थी तो सर्वसम्मति और अनुभवकी कोई सार्थ- 
कता नहीं रह जाती। फिर भी वे अपने आलोचकोंको यह कहकर चुप करानेका 
प्रयत्न करते हैं: 
हालाँकि सेंने कई सामलोंकी जाँच को है, लेकिन मुझे उनमें एक भी 
ऐसा नहीं मिझा जिसमें न्‍्यायारृय हारा निकाले निष्कर्षपर अँगुली उठानेका 
कोई भी औचित्य दिखा हो। 
इस दो-टूक रायके बाद तो मुझे इस समय पंजावकी जेलोंकी शोभा बढ़ानेवाले 
श्री' छाभसिह या पंजावबके अन्य बड़े-बड़े नेताओंके लिये न्याय हासिल करने या उसकी 
आशा करनेकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती। फिर भी पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरके प्रति 
उचित आदरभाव रखते हुए में यह कहनेका लोभ संवरण नहीं कर सकता कि यदि 
जनताके सामने आये अनेक मुकदमोंमें एक भी उनको ऐसा नहीं मिला जिसके बारेमें 
विशेष न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्षोपर अँगुली उठाई जा सके, तो मेंने भी 
विशेष न्यायालयोंके ऐसे कई निर्णय देखे हे जिनके औचित्यपर मेरा विश्वास नहीं 
जमता। श्री लाभसिहके ही मुकदमेका उदाहरण देकर में अपनी बात साफ करता हूँ। 
श्री लाभसिह कोई बिलंकुल-ही मामूली, बेसहारा आदमी नहीं हें। उनके मुकदमेमें 
स्यायाधीशके निर्णयका पूरा पाठ इस प्रकार है 
चौथ अभियुक्त, लाभसहने रोलट अधिनियमके विरुद्ध प्रचार आन्दो- 
लनको शुरू करनेमें सक्तिय भाग लिया और वह १२९ और १३ तारीखकी 
सभाओंमे उपस्थित था। कहा जाता है कि उसने १३ तारीखको पहले तो 
हिसात्मक कारंवाईका विरोध किया, परन्तु अन्तर्मे उससे सहमत हो गया। 
१४ तारीखको उसे कई स्थानोंमें जनताकी भीड़के साथ देखा गया था, परन्तु 
लगता है कि उस दिन उसने अधिकारियोंकी सहायता की थी। हम उसे 
भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १२१ के अन्तर्गत दोषी पाते हैं। 
पाठक इस निर्णयका पूरा पाठ ३० जुलाईके “यंग इंडिया 'में देख सकते हें। में 
पूछता हूँ कि न्यायाधीशोंने भी श्री रछामसिहके बारेमें यह जो कहा है उसमें उनकी 
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अच्छाईके अलावा और है क्या, सिवाय इस एक वाक्यके कि “ वह अन्तमें उससे सहमत 
हो गया था? ” त्यायाधीशने जो-कुछ भी कहा है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो 
श्री लाभसिहको १२ अप्रैठढसे पहलेकी किसी कार्रवाईके लिए दोषी ठहराये। सजाका 
पूरा आधार ही मुखबिरका बयान है जिसका समर्थत करनेवाला कोई सबूत नहीं है, 
जबकि इस बातका पक्‍का सबूत मौजूद है कि उन्होंने हिसापूर्ण कार्योसे तथाकथित 
सहमति प्रकट करनेके बाद भी “अधिकारियोंकी सहायता करनेकी कोशिश की थी” 
(में न्‍्यायाधीशके ही शब्द उद्धृत कर रहा हूं)। परन्तु मुखविरके बयानकों सबूत मान : 
लेनेके कारण ही न्‍्यायालयने निर्णयके अन्तमें कहा है: “ लाभसिहने स्पष्ट ही अपने किये- 
पर पश्चात्ताप किया था।” पाठकोंको याद रखना चाहिए कि यह वही निर्णय है 
जिसमें घटनास्थलूपर जगन्नाथकी अनुपस्थिति स्पष्टत: सिद्ध हो जानेपर भी उस बेचारेको 
कमिश्नर द्वारा घुमाई गई प्रइनावलिके उत्तर मिलनेसे पहले ही सजा सुना दी गई 
थी। तब लाभसिंहके निम्तकथनमें कुछ भी विचित्रता नहीं है: 
विनम्र निवेदन है कि लेफ्टिनेन्ट गवर्नरका आदेश एक भारी और 
गम्भीर अन्यायकी परिपुष्टि ही करता है और उसे स्थायित्व प्रदान करता है। 
यह स्वीकार किया गया है कि श्री लाभसिहने ५ अप्रैडके न्ोटिसपर हस्ताक्षर करनेके 
अलावा और कुछ नहीं किया; उन्होंने “१४ अप्रैलकी घटनासे पहले गत १३ से _ 
१५ महीनोंके बीच गुजराँवालामें या अन्य किसी भी स्थानपर किसी भी समय ने 
तो कोई सभा बुलाई और न किसी' सार्वजनिक सभामें भाषण ही किया था। श्री 
लाभसिंह आगे कहते हें: 
न्‍्यायालयने निर्णय करनेसें असामान्य जल्दबाजी की और सफाई. पक्षके 
चन्द गवाहोंके नाम जारी की गई प्रश्नावलियोंके उत्तर आनेतक रुकना भी 
गवारा नहीं किया। ' 
में श्री लाभसिहके अत्यन्त ही योग्य और विश्वासोत्पादक बयानों और उनके दो 
प्रार्थनापत्रोंसे और अधिक उद्धरण देकर इस टिप्पणीको बोझिल नहीं बचाना चाहता, 
परन्‍्तु में प्रत्येक भारत-प्रेमी और प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकत्तसि अनुरोध करता हूँ कि 
वे मुकदमेके निर्णयको इन दस्तावेजोंके साथ रखकर सावधानी और बारीकीसे पढ़ें। 
मेरा ख्याल है कि श्री लाभसह और उनके साथी बन्दियोंके प्रति हमारा भी एक 
सीघा-सादा कत्तंव्य है। सर एडवर्ड मैकलेगनके अनुसार वे स्पष्ट ही अपराधी हैं। 
जनताके सामने जो सबूत है उसके मुताबिक वे सब स्पष्ट ही निर्दोष हें। हमें इतने 
प्रतिभाशाली, सुयोग्य और नीतिवान युवकोंका पूरा जीवन, उनके प्रति उदासीत रह- 
कर, वर्वाद नहीं होने देना चाहिए। भावी पीढ़ियाँ हमें इसी वातसे परखेंगी कि मेंने 
जिन मामलोंकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित किया है उनमें और उन-जैसे दूसरे 
मामलोंमें हम उनके लिए फहाँतक न्याय हासिल कर सके। मेरे लिए तो व्यक्तिके प्रति 
न्याय हासिल करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, वह व्यक्ति चाहे कितना-ही मामूली 
क्यों न हो। अन्य सभी वातोंका नम्बर इसके बाद आता है। और आशा है कि 
जनता भी इसे इसी दृष्टिसि देखेगी। यदि ये सजाएँ रद्द नहीं हुईं तो उसका कारण 
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यह नहीं होगा कि हम न्याय हासिल कर सकतेमें असमर्थ हैँ, बल्कि यह होगा कि 
हम न्याय पानेके अयोग्य और अनिच्छुक हैं; क्‍योंकि मेरा ख्याल है कि तथ्योंपर 
आधारित और संयत' भाषामें व्यक्त की गईं जनताकी' सर्वेसम्मत रायके खिलाफ भारत 
सरकार और पंजाव सरकार भी खड़ी नहीं रह सकेगी। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-९-१९१९ 


९२. तार; खिलाफत समितिको 


[ साबरमती | 
सितम्बर १७, १९१९ 


तारके लिए धन्यवाद।!' आज रवाना हो रहा हूँ। कृपया गुरुवार सुबह 
लेबनंम रोडपर मुझसे मिलिए। 


[मो० क० गांधी ] 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६८८१) की नकलसे। 


९३. पत्र: छोटालाल तेजपालको 
आश्रम 
सावरमती 
बुधवार | सितम्बर १७, १९१९] 
भाईश्री छोटालाल, 

आपका पत्र मिला। यदि आप मुझे तथ्यपूर्ण विवरणसे युक्त ऐसा पत्र भेजें जो 
“तवजीवन के एक कालममें आ जाये, तो में उसे प्रकाशित कर दूंगा। आपने जो पत्र भेजा 

है वह तो बहुत-ही लम्बा है।' फिलहाल उसे संक्षिप्त करनेका समय मेरे पास नहीं है। 


मोहनदास गांघी 
छोटालाल तेजपाल 
आटिस्ट 
राजकोट 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पोस्टकार्ड. (एस० एन० २५८८) की फोटो-तकलसे । 


१. तार इस प्रकार था: “ बम्बईकी खिलाफत समितिके अध्यक्ष और संदस्यगण खिलाफत और 
मुसल्मानेकि तीयोकि प्रश्षर तथा इस्छामकी वर्तमान परिंस्थितिपर विचार करनेके लिए गुस्वार, १८ 
सितम्बर, १९१९ को बम्बई समयके अनुसार साढ़े जाठ बजे शाम बेलासिस रोड स्थित मस्तान शाह 
टैकपर होनेवाली वम्बईके मुसल्मानोंकी एक सार्वजनिक समामें महात्मा मो० क० गांधीकी उपस्थितिके 
लिए अनुरोप करते हैं. . - कपया उत्तर दें ।” 

२, ढाकघर द्वारा लगाई गईं मुहरसे । 

३० देखिए “ टिप्पणियाँ ”, ५-१०-१९१९ | 


९४. भाषण : बम्बईकी खिलाफत सभासें' 


सितम्बर १८, १९१९ 


मुझे इस सभामें उपस्थित होनेकी बड़ी प्रसन्चता है, और इसमें आमंत्रित करनेके 
लिए में आपका आभारी हूँ। आज शामकी यह सभा जिस प्रदनपर चर्चा करनेके 
लिए बुलाई गई है वह मेरे लिए नया नहीं है। भारत पहुँचनेके वादसे ही में सभी 
विचारोंके मुसलमानोंसे मिलता-जुलता रहा हूँ और जानता हूँ कि आपके लिए यही 
प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके सही हलूपर ही इस देशकी भावी शान्तिका 
दारमदार है। इसलिए इसका प्रभाव केवल' मुसलूमानोंपर ही नहीं हिन्दुओं और अन्य 
सम्प्रदायोपर भी पड़ता है। यह प्रश्व समूचे साम्राज्यके लिए बड़ा महत्त्व रखता है। 
इसके लिए मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि महामहिम वाइसरायने विधान परिषद्के 
समक्ष अपने पचपन मिनटके भाषणमें इस प्रश्नको केवल एक ही मिनट दिया। अधिक 
उपयोगी और उचित तो यही होता कि वे इसी' प्रन्‍नकी चचाके लिए चौवन मिनट 
देते। भेंने वाइसराय महोदयको पूरे सम्मानके साथ सार्वजनिक रूपसे इस प्रश्नकी गम्भी- 
रताके बारेमें आगाह कर दिया है। इस्छामके लिए जो भी कुछ .परम पवित्र है, वह 
सव इस प्रइनके' साथ जुड़ा हुआ है। में आपकी भावनाओंको बखूबी समझ सकता हूँ 
क्योंकि में जानता हूँ कि यदि हिन्दुओंके धार्मिक सम्भानपर कोई आँच आये तो वे 
कैसा महसूस करेंगे। में जानता हूँ कि आज आपके लिए खिलाफतका प्रशइत ही सब- 
कुछ है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आपके इस न्यायपूर्ण संघर्षमें सभी हिन्दू 
आपके साथ हैं। मेंने अपने हालके एक लेखमें' वाइसराय महोदयसे कहा है कि आपका 
मामला पेश कर देना, और शान्ति-सम्मेलनमें आपको प्रतिनिधित्व दिला देना ही उनके 
लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छा अवश्य है, पर पर्याप्त नहीं। उनको आपकी भावनाओंकों 
आपकी तरह ही महसूस करना चाहिए। उनको आपके उद्देश्यको अपना उद्देश्य बना 
लेता होगा। में सम्मानपूर्वक सुझाव रखता हूँ कि यदि वाइसराय महोदय और श्री 
मॉणप्टेग्यू दोनों ही आपकी भावनाओंको ठीकसे समझते हैं, तो वे सम्राट्से कह दें कि 
यदि इस बड़े प्रश्नको इस ढंगसे हल नहीं किया जाता कि आपको पूर्णतया संतोष हो 
जाये तो उनको पदके दायित्वसे मुक्त कर दिया जाये। सआट्के मंत्रियोपर मुसलमानोंके 
एक बहुत महत्त्वपूर्ण हितका प्रतिनिधित्व करनेके नाते, इस मामलेका समुचित हल 
निकलवानेका दायित्व है। मुसछमानोंकी भावनाओंकी उपेक्षा करना उनके इस दायित्वसे 
मेल नहीं खाता। लेकिन में अपने मनकी बात वताऊँ तो कत्तेव्यकी उपेक्षाका खतरा 
मुझे मंत्रियोंकी ओरसे इतना नहीं है जितना कि आपकी--इस सभामें उपस्थित 


१. गांवीजीने मुसतव्मानोंकी एक सभामें टक्रींको अलग-अलग डुकड़ोंमें वॉट्नेके खतरेके बारेमें पक 
- अस्तावपर भाषण किया था | मिर्चों झुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोयनी समाके अध्यक्ष थे । 
२. देखिए “ वाइसरायका भाषण 7, १४-९-१९१९ । 
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विश्ञाल श्रोतृ-समूह और मंचपर मौजूद नेताओंकी ओरसे है। यदि आज आप और 
में अपना कत्तंव्य नहीं निभाएँगे तो हम उन करोड़ों मुसलमानोंके शापके भागी' बनेंगे 
जो आशा सेंजोये हुए हैं कि किसी-न-किसी तरह सब ठीक हो जायेगा। यदि सव-कुछ 
ठीक न हुआ तो उनको बड़ी गहरी निराशा होगी। ब्रिटिश शासक बड़े चतुर और 
बुद्धिमाव हैं। उनको यह समझते देर नहीं लगेगी कि हम कोई बात गम्भीरतासे कह 
रहे हैँ, या केवल वातें वना रहे हें। इसीलिए में चाहता हूँ कि आप अपने आपसे 
सवाल करें कि इस इतने गम्भीर मसलेके वारेमें आप स्वयं भी पूरी तौरपर गम्भीर 
हैं या नहीं। विश्वास मानिए कि यदि आप गम्भीर हें, तो अभी भी कुछ विगड़ा 
नहीं। हमें छॉर्ड एम्टहिलाँ और उन अन्य भले लोगोंका आभार मानना चाहिए जो 
आपके उद्देश्यका समर्थन और प्रचार कर रहे हें। आपने उन भले अंग्रेज श्री एन्ड्रयूजका 
अभी केव॒ल एक ही पत्र देखा है। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह आपके लिए 
जो निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं, यह पत्र उसका एक बहुत ही मामूली-सा अंश है। 
परन्तु यदि आप स्वयं इस समस्याके वारेमें जागरूक नहीं रहेंगे तो मेंने अभी-अभी जिनके 
नाम गिनाये हैं उन अंग्रेजोंकी सेवाएँ निष्फल हो जायेंगी। आपने यह कार्रवाई एक 
प्राथनासे शुरू की थी और प्रार्यनाके साथ ही आप इसे समाप्त करेंगे। अल्लाह हर 
जगह मौजूद है और उसकी आँखोंसे कुछ छिपा नहीं है; हम उसे धोखा नहीं दे 
सकते। समस्त संसारके सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैँ कि आपका उद्देश्य न्यायपूर्ण है। 
परन्तु कया आप भी न्यायपर हैं? आप स्वयं भी इसके प्रति ईमानदार हैं? इसकी 
कसौटी बड़ी सीवी-सी है। हर ईमानदार और सच्चा आदमी किसी सच्चे उद्देश्यके 
हित अपनेको वलि चढ़ानेके लिए तैयार रहता है। क्या आप अपने उद्देश्यके छिए अपनी 
वलि देनेको तैयार हें? क्या आप अपना आराम, अपनी सहूलियतें, अपना धन्धा और 
अपनी जान कुर्वान करनेके लिए तैयार हें? यदि हैँ, तो आप सत्याग्रही हैं, आपकी 
विजय निद्चित है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही कभी-कभी मेरे पास आकर पूछते : 
हैं कि क्‍या सत्याग्रहमें कभी-कभी चोरी-छिपे भी हिंसा नहीं की जा सकती? मेंने 
सदा यही उत्तर दिया है कि हिंसा चोरी-छिपेकी हो या खुलासा, हर रूपमें वह 
सत्याग्रहके सर्वथा' विपरीत है। पूर्ण अविचलता और [दृढ़ ] संकल्प ही न्यायपूर्ण उद्दे- 
इयको सदा विजय दिलाते हें। उद्देश्यके किए मर-मिटना मानवमात्रका धर्म है और 
हत्या करना पशुओंका। हे | 
[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २०-९-१९१९ 


१. देखिए खण्ड ९, पृष्ठ ७५१२-१४ । 


९५. प्रस्ताव; . खिलाफत सभामें 


[ बम्बई 
सितम्बर १८, १९१९ | 


जुमा मस्जिदमें की गईं मुसछमानोंकी यह सभा टर्की [ साम्राज्य | के विघटन और 
खलीफाके नियन्त्रणसे पाक जगहोंके हटा दिये जानेका जो खतरा दिखाई दे रहा 
है, उसके प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और भरोसा करती है कि महामहिमके 
मन्त्रिगण, परममाननीय लॉयड जॉजेने टर्कीके बारेमें जो वचन दिया था, उसे निभायेंगे 
और इस प्रकार महामहिमकी मुस्लिम प्रजाके मनमें फिर विश्वासका संचार करेंगे। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ६९५२) की फोटो-तकलसे। 


९६. दण्डविमुक्ति विधेयक 


बहुचचित दण्डविमुक्ति विधेयक (इंडेम्तिटी बिल) अब जनताके सामने आ गया है। 
में देख रहा हूँ कि इस विधेयकके पेश किये जानेकी अब भी आलोचना की जा रही 
है। सर चन्दावरकर भी पूरी तौरपर आहछोचकोंकी पंक्तिमें शामिल हो गये हें। 
उनको कानूनकी जड़ी अच्छी जानकारी है। उनका मत है कि संवैधानिक विधि और 
पूर्व॑दृष्ठांत दोनोंकी यही अपेक्षा है कि दण्डविमुक्ति विधेयक तो केवल इंग्लेंडकी संसद ही 
पास कर सकती है, स्थानीय विधान' सभाएँ नहीं, और इंग्लेंडकी संसद भी तभी पास 
कर सकती है जब एक शाही आयोग उसकी आवश्यकताके बारेमें संसदको प्रतिवेदित 
करे। सर नारायण चन्दावरकरने अपने मतके समर्थन्में डेसीका मत उद्धृत किया है। 
इसलिए में उससे भिन्न अपनी' एक राय अत्यन्त विनम्र सावसे ही व्यक्त कर सकता 
हूँ। में संसदीय हस्तक्षेपका बड़ा आलोचक हूँ। इसमें संदेह नहीं कि कभी-कभी संसदीय 
हस्तक्षेप बड़ा छामकारी भी सिद्ध होता है, परन्तु में तो एक ऐसे समयकी वात सोच 
रहा हँ--जो वहुत दूर नहीं है, जब हमारे देशमें एक ऐसा विधान-मंडल होगा जो 
जनताके लिए महत्त्वपूर्ण सभी बातोंमें जनताके प्रति पूरी तौरपर उत्तरदायी होगा। 
तव संसदीय हस्तक्षेप हमारे लिए उतना ही असहनीय' वन जायेगा जितना कि वह 
आस्ट्रेलिया, कनाडा या दक्षिण आफ्रिकाके लिए है। राष्ट्रीय चेतनाका पूरा-पुरा विकास 
हो जानेपर, हम इंग्लेंडकी संसदके पिछकूगगू वनकर नहीं रहेंगे। यदि आवश्यक हुआ 
तो दूसरोंकी भाँति हम भी कलह, क्रोध और द्वेषके बीचसे गुजरते हुए आत्मिक शुद्धि 
और श्ान्तिकी -मंजिकतक पहुँच जायेंगे। में जानता हूँ कि आम जनता द्वारा उचित 
ढंगसे चुने हुए प्रतिनिधि जब सरकारी अधिकारियोंके क्रोवके भय और उनकी' प्रस॒न्नताके 


दण्डविमुवित विधेयक १५९ 


लोभके दायरेंसे बाहर निवालकर पहली बार संसद बैठेंगे तव यह भी हो सकता है 
कि वे भी ऐसा फोई प्रस्ताव पास करें जिससे गुस्से जबरदस्त घकका छगे। में उसके 
लिए भी विलकुल तैयार हूँ। चूँकि भेरा यही दृष्टिकोण है, इसलिए में इस वर्तमान 
विधान द्वारा एक दण्डविमुक्ति विधेयक पास करनेके तथ्यपर भी एक संतुलित भावसे 
विचार कर सकता हूं, जिसमें जनताका प्रतिनिधित्व और नियन्त्रण नाममात्रकों ही है। 
भौर यदि इस प्रश्नपर व्यावहारिक दृष्टिसि विचार किया जाये तो मेरा खयाल है 
कि दण्डविमुक्ति विधेयककों श्ञाही संसदसे पास कराना और भारतमें एक पूर्व-दृष्टान्त 
तैयार कर देना हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल काम होगा। 

में अत्यन्त आदरपूर्वक इस मतसे भी अपना मतभेद व्यक्त करना चाहता हूँ कि 
एक ऐसा विवेषक शाहो आयोग हारा प्रतिवेदित किये जानेके पश्चात्‌ ही पास किया 
जा सकता है। में यह कहनेकी धुष्टता करता हूँ कि विवेयक जिस रूपमें प्रकाशित हुआ 
है, उस रूपमें लगभग हानिरहित ही है भर यह एक ऐसा विधेयक है जिसे हमें 
आयोगके प्रतिवेदनके बाद भी इसी रूपमें पास कर देना चाहिए। मुझे क्षणमरके लिए 
भी यह श्रम नहीं है कि अमानवीय ढंगसे कोड़े लूगानेका आदेश देनेवाले अधिकारीने 
इस सदाश्षयतापूर्ण विश्वासके साथ वैसा आदेश दिया होगा कि वह साम्राज्यकी सेवा 
कर रहा है। में यह नहीं चाहेगा कि हम व्यक्तिगत रूपसे उस अधिकारीके विरुद्ध 
क्षतिपृत्तिका दावा करें। यदि मेरे हाथमें सत्ता होती, तो में अक्षमताके आधारपर उस 
अधिकारीको वरखास्त करा देता और ऐसा कर सकतेके प्रशासकीय अधिकारपर इस 
विवेयकसे कोई आँच नहीं आती । आखिरकार, हम यह तो नहीं चाहते कि किसी से 
बदला के या छोटे अधिकारियोंको उच्च अधिकारियोंके अपराधके लिए बलिका बकरा 
बतायें। आम जनताका विश्वास और मत यही' है कि वास्तविक अपराधी तो पंजाब 
सरकार और भारत सरकार है। मेरी समझसे तो इस विधेयकसे उनको कोई निष्कृति 
नहीं मिलतो। वाइसराय और सर माइकेल ओडायर अपने-अपने सचिवोंसे तो सदा- 
शयताक़े प्रमाणपत्र नहीं ले सकते। उनको तो असाधारण शक्तियाँ ग्रहण करनेके अभि- 
योगके उत्तरमें समुचित और पर्याप्त कारण जुटाकर उसकी आवश्यकता सिद्ध करनी 
ही पड़ेगी। अन्तमें, मेरा विनम्र मत है कि हमें छोटे अधिकारियोंको दण्डविमुक्त 
करनेका विरोध करते देखकर हमारे अंग्रेज मित्र निरर्थक ही रुष्ट हो जायेंगे। पंजावके 
गवर्नर और वाइसरायके खिलाफ हमारे संधर्षको तो अंग्रेज मित्र भी अनुचित नहीं 
समझेंगे। परन्तु छोटे अधिकारियोंकों कानूनी कार्रवाईसे दण्डविमुकत करनेमें हमें विलम्ब 
करते देखकर भी वे हमारे वारेमें कोई अच्छी राय नहीं बनायेंगे। 

और हमें अभी कई बड़े संघर्ष करने हें। इसलिए में तो कहूँगा कि हमें अपनी 
सारी शक्ति, अबनी पूरी सामर्थ्य नितान्त आवश्यक और अवधश्यम्भावी संघर्षके लिए 
सुरक्षित रखनी चाहिए। हमें इसके शिकार बननेवाले छाछा हरकिशनलालसे लेकर 
युवक करमचन्द जैसे निर्दोष, विरपराध व्यक्तियोंके सम्मानकी रक्षा एक पवित्र घरो- 
हरकी भाँति करनी चाहिए। हो सकता है कि प्रीवी कौंसिल कुछ प्राविधिक आधारों- 
पर इन विचाराधीन अपीलोंको रद कर दे। और यह भी सम्भव है कि सभी लोग 
अपीछें न भी कर पायें। और हो सकता है कि सरकार भी हठधर्मी करे और केवल 


१६० सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


उन मामलोंमें ही राहत देनेको तैयार हो जिनको प्रीवी कौंसिल उचित ठहराये। हमें 
इससे सनन्‍्तोष नहीं कर लेना चाहिए। इसलिए हमें उन सभी मामलछोंकी पूरी तौरपर 
सार्वजनिक और निष्पक्ष जाँच करानेका प्रयत्न करना चाहिए जिनमें हम समझते हे कि 
स्पृष्ट ही अन्याय हुआ है। इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है: क्या लॉड हंटरके पास 
ऐसी जाँच पड़ताल करनेके लिये पर्याप्त शक्ति है? यदि नहीं, तो में निःसंकोच यही 
सलाह दूंगा जो मेने दक्षिण आफ्रिकार्मों दी थी और वह यह कि छोगोंकों समितिके 
सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज यह कि में छाला 
हरकिशनलाल, लाला गोवर्धनदास, डाँ० सत्यपाल, डॉ० किचल और अन्य राजनीतिक 
अपराधी कहे जानेवाले लोगोंकी रिहाईके लिए आन्दोलन करूँगा। उनको भी उसी 
स्वतन्त्रता और इज्जतके साथ साक्ष्य प्रस्तुत करनेका अवसर दिया जाना चाहिए जिस 
स्वतन्त्रता और इज्जतके साथ वाइसराय और सर माइकेल ओ'डायरको --यदि वे इसके 
लिये सहमत हो जायें--साक्ष्य प्रस्तुत करने दिया जायेगा। और मेरा खयाल है कि 
उनको सहमत होना. चाहिए। तीसरी चीज यह कि हमें अपनी सारी शक्ति पंजाब 
और अन्य स्थानोंमें जाकर साक्ष्य इकट्ठे करने, उन्हें व्यवस्थित रूप देने और महत्त्वके 
हिसावसे उसका चुनाव करनेमें लगानी चाहिए। इस कार्यके लिए निरत्तर प्रयत्व, संग- 
ठन-योग्यता और देशकी सर्वोत्तम प्रतिभाकों क्रियाशील बनानेकी और समितिके सांमने 
पूरा मामला प्रस्तुत करनेके लिए पूर्ण निर्भयता तथा सत्य-निष्ठाकी आवश्यकता है। 
और यदि हम सदा सतक्क पंडितजी' द्वारा तैयार की गई बृहत्‌ सूचीमें ग्रिनाये गये अभि- 
योगोंमें से एक चौथाईको भी पूरी तरह सिद्ध कर दें, तो हम शुरूसे जो कहते आ रहे हैं 
उसकी परिपुष्टि हो जायेगी। गरूती करनेवाले अपराधियोंकों दण्ड दिलाना हमारा लक्ष्य 
नहीं है। हमारा लक्ष्य तो उन व्यक्तियोंको सम्मानपूर्वक बरी करवाना है जिनको हम 
निर्दोष और निरप्राध मानते हें और जिनको सजा देना हमारे खयालसे गलत था। 
[ अंग्रेजीसे | े 
यंग इंडिया, २०-९-१९१९ ह 


९७. पत्र: जी० एस० अरुंडलको 
आश्रम 
सावरमती 
सितम्बर २०, १९ १९ 


प्रिय श्री' अरुंडेल, 

आपका अनुरोध है कि में पंजाब सप्ताह के सिलसिलेमें कुछ भेजूँ। इस सम्ब- 
न्धमें में इतना ही कह सकता हूँ कि इस दु:खी' प्रान्तकी जनताके लिए पूरा-पूरा न्याय 
हासिल करना और हम जिसे उसके प्रति अन्याय समझते हैं उसका पर्दाफाश करना 
स्पष्ट ही हमारा कत्तेव्य है। न्‍ 


१, अरुढेलने सितम्बर १३, १९१९ को सम्बन्धित पत्र लिखा था । 
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इसके मीन परेंश £ 4 

([) एछर् इसे करनेये बोध पेगा। 

[+) फ्वईस मर्द हमे शिलते हासे प्रवका अाण्ययन जौर प्रकाशन करना। 

(३) हर शप्श ओर घोश्ाटरर संभाएँ करदे धर्पझ जोर उसने धादकों 
पहला दीजी शु पे लाश निधन सपा भगत प्रस्ताव पास करना। 

भुते इतील हो व थे कि छीई एक्‍रडी सर्मिति सच्म-्भम मामटोओो जान नही करेगी 
घैर एड लिए से जाय मी निया जिये जाने । गर्म मोशिय करती माहिए कि 
गशयाधीय सेसे हो $ तार कस चरोसा कर सबने हो मोर लि नया साध्य मंजूर 
डरनेदा जॉपिंयपरढां साध परयोधि शादित सिदीं है ई हो। और इमे मांग कारगी चाहिए 
कि बीती हॉजोहा हाई पचित दस सह झोशनेदी दश्टिल राजनीतिक बर्दियोंको 
दिए शर दिया जागे, सवर्यवा वी सो भदे मी उर्गो पेरोड़पर छोड़ा जाये। 


|| 
हु पर दि दा 3. >»]ल शक उन शु है. उस 28 अगर कर, गवश्यका शर्त 
हरी दिशदा मे है गंयादपई। पी शंतता हा गई 30 उस रद गग जार ६ पके अर 


दृदयसे आपका, 
मो० बा० यांधी 


९८. टिप्पणियां 


राष्ट्रीय शिक्षा 


भारतवर्धघक आलीन विदापीठोंि सम्बन्धर्म लिये मय लेल्की! और हम पाठकोंका 

घ्यान खींचने हें। जयतक देशमें सच्चरित्र शिक्षकोंकी मार्फेत विद्यादान नहीं होता, और 
ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि गरीवसेन्‍्गरीव भारतीयकों अच्छीसे-अच्छी शिक्षा 
दी जा सके, जबतवा विद्या और घर्मका सम्पूर्ण समन्वय नहीं हो पाता, जवतक [ शिक्षा ] 
भारतकी परिस्थितिके अनुरूप नहीं दी जाती, जबतक बालकों और युवकोंके मतपर 
विदेशी भाषाकी मार्फत शिक्षा देकर जो असह्य बोझ डाछा जाता है उसे दूर नहीं 
फिया जाता, तबवतक राष्ट्रीय जीवनका विकास नहीं हो सकता। यह एक ऐसा सत्य 

जिसमें घककी कोई गंजाइश ही नहीं है। 

शुद्ध राष्ट्रीय ख्षित्रा तो प्रत्येक प्रान्तकी अपनी भाषाके माध्यमसे ही दी जानी 
चाहिए। शिक्षक उच्च कोटिके होने चाहिए। पाठशाला ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ 


श्री मावजी दामजी श्ाद द्वारा मूल मराठते अनूद्रित धद छेख २१-९--१९१९ के नयजीवनरमें 
प्रकाशित हुआ था । 


१६-१६ 
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विद्याथियोंकों स्वच्छ हवा और पानी प्राप्त हों, शान्ति मिले और जहाँ मकान तथा 
आसपासकी भूमि आरोग्यका पदार्थपाठ पढ़ाती हो; और शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए 
जिससे भारतके मुख्य धत्धों तथा मुख्य धर्मोका ज्ञान प्राप्त हो सके। एक मित्रने ऐसी 
पाठशालाका पूरा खर्च उठानेका अपना इरादा जाहिर किया है। उनका उद्देश्य यह है 
कि इस पाठशालामें अहमदाबादके बालकोंको प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दी जाये। मित्रकी 
इच्छा है कि ऐसी पाठ्शालाएँ अहमदाबादमें एक नहीं अनेक होनी चाहिए। अहमदा- 
बादके समीप जमीन मिल सकती है और भवन-निर्माण भी किया जा सकता है, ऐसा 
हम मानते हें। लेकिन हमारा अनुभव है कि उच्च शिक्षा प्राप्त चारित्यवान शिक्षक 
पानेमें कठिनाईका सामना करना पड़ता है। हम गृजरातके शिक्षित-वर्गको सूचित करना 
चाहते हें कि वे इस ओर अपना ध्यान दें। [ इस दिश्ञामें | महाराष्ट्रमें शिक्षित-वर्ग जितना 
त्याग करता है गृजरातका शिक्षित-वर्ग उसका एक चौथाई भी नहीं करता। हमारे 
मित्रकी योजनामें ऐसा तो कहीं नहीं है कि वेतन बिलकुल न दिया' जाये। उसमें 
शिक्षकोंके लिए अपनी आजीविका प्राप्त कर सकतेका प्रबन्ध किया गया है लेकिन 
जो शिक्षक अपनी कमाईकी सीमा नहीं बाँध सकता वह ऐसी पाठ्शालामें घुलमिल 
नहीं सकता। गृजरातके शिक्षित समुदायमें से यदि कोई व्यक्ति ऐसी शिक्षा देनेमें 
अपना समय देना चाहता हो तो उसे राष्ट्रीय शिक्षा-विभागके मन्त्रीके नाम पत्र लिखना 
चाहिए। और यदि योग्य शिक्षक मिले तो हम अहमदाबादमें थोड़े समयमें ही ऐसी 
राष्ट्रीय शिक्षा देनेवाली पाठशाला स्थापित हुईं देखेंगे। इस शालाके विद्यार्थी अपने-अपने 
घर रहेंगे। केवल पढ़ाईके समय पाठशालामें आयेंगे। वैसा ही शिक्षकोंके विषयमें 
समझना चाहिए। सत्याग्रह आश्रमके अंग-रूपमें चलनेवाली राष्ट्रीय पाठशालाका हमारे 
मित्रोंकी योजनासे इस बातके अलावा और कोई सम्बन्ध नहीं होगा कि दोनों शालाओंमें 
एक ही शिक्षण पद्धति होगी। सत्याग्रह आश्रमकी पाठशालाका एक उद्देश्य उसमें पढ़ने- 
वाले बालकोंपर सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त करके उनमें से शिक्षक तैयार करना है। जिस 
पाठशालाके बारेमें अभी विचार किया जा रहा है उसका हेतु अहमदाबादके बालकोंको 
प्राथमिक शिक्षा देनेतक ही सीमित है। 
व्यापारियोंका अपने नौकरोंके प्रति कर्तव्य 

“ सर्वोदय ” उपनामसे लिखनेवाले पत्र-लेखकके पत्रकी ओर हम व्यापारियोंका 
ध्यान आकर्षित करते हैं। यह पत्र लिखनेवाले महोदय स्वयं वम्बईके एक सम्मानित 
व्यापारी हैं। हमने वम्बईके नौकरोंकी दुःखभरी गृहार अनेक वार सुनी है। उनसे बहुत 
सवेरेसे लेकर रातके दस-दस वजोेतक काम लिया जाता है। फलतः न तो वे पूजा-पाठ 
कर सकते हैं, न अपने शरीरकी सार-सभाल कर सकते हैं और न अध्ययनके लिए ही 
समय बचा पाते हँ। जिस देझमें जनताके सेवक-वर्गकी ऐसी दयनीय स्थिति हो उस्त. 
देशका राष्ट्रीय जीवन दोषपूर्ण माना जायेगा। व्यापारियों और नौकरोंके आपसी सम्बन्ध 
पिता-पुत्रके समान पारस्परिक सदूभाव तथा वफादारीपर आवारित होने चाहिए। 
सेठके प्रति नौकरकी इस वफादारी और सद्भावका परिणाम यह होना चाहिए कि 
वह जरूरत पड़नेपर अपने सेठके लिए प्राण न्यौछावर कर दे और हमेशा सेठके प्रति 


पं ्चाब . 


टिप्पणियाँ १६३ 


ईमानदार रहे। सेठकी वफादारी काम छेते समय नौकरपर दयाभाव रखने, उसके 
स्वास्थ्यकी रक्षा करने तथा उसकी आशिक स्थिति सुधारनेमें है। जहाँ परस्पर एक- 
दूसरेके प्रति ऐसी कत्तंव्यमावना हो वहाँ वहुत सुन्दर परिणाम देखनेमें आते हें। यह 
एक ऐसी बात है जिसमें हम अंग्रेजोंकी नकल कर सकते हेँं। [ उनमें | सामान्यतया 
नौकरोंके लिए काम करनेका एक निश्चित समय ही होता है, और वह इतना कम 
होता है कि जिससे नौकरके पास गृहकाये, व्यायाम और अगर वह धामिक वृत्तिका 
व्यक्ति हो तो पूजा-पाठके लिए काफी समय बच जाता है। जितना काम अंग्रेज 
व्यापारी अपने नौकरोंसे आठ घंटेमें ले लेता है उतना काम हमारे व्यापारी अपने 
नौकरोंसे कई वार सोलह घंटोंमें भी नहीं ले पाते। 

हम सेठोंके सम्मुख उनके स्वार्थकी ही वात प्रस्तुत करना चाहते हूँ। नौकरोंसे 
दस-वारह अथवा चौदह घंटेतक काम लेनेमें उन्हें भी रुके रहना पड़ता है। हम 
कोई सारा दिन अपने व्यापारका ही विचार करनेके लिए प॑ंदा नहीं हुए हैं। 
व्यापार एक साधन है। जब वह साध्यके रूपमें हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तव 
हम गुलाम बन जाते हैँ। व्यापारीका यह फर्ज है कि वह समय रहते इस दशासे 
छूटकारा पा ले। 

श्री तानाछाल- कवि अपने अमूल्य छेखों' द्वारा जिस समस्याकों सुलझानेका प्रयत्त 
कर रहे हैँ उसका इस विपयके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनके वक्‍्तव्यका इतना 
आशय तो हम समझ गये हें कि जहाँ राष्ट्रीय जीवनमें निर्दोष आनन्द प्राप्त करनेका 
समय नहीं है अथवा उसे प्राप्त करनेके साधन नहीं हैं वहाँ जनता निस्‍्तेज हो जाती 
है। जैसे मनुष्यके लिए सोना आवश्यक है वैसे ही उसके लिये व्यापारादि चिन्ताओंसे 
मुक्त होकर घड़ी-भरके लिए बालकके समान विनोद करने तथा निद्चिन्त होनेकी भी 
आवश्यकता है। वैसा हो तो राष्ट्रको नित्य नया जीवन मिलेगा। तथा जैसे हररोज 
अरुणोदय' होनेपर भी वह सदा नवीन ही लगता है वैसे ही जिस राष्ट्रके छोगोंकों निर्दोप 
आनन्द प्राप्त करनेके साधन और समय दोनों मिलते हें वह राष्ट्र निस्तेज और मुरझाया 
हुआ दिखनेके वजाय सेव दीप्ल एवं प्रफूल्लित दिखेगा। व्यापारियोंके सम्मुख हम 
अपना यह विचार सम्रेम प्रस्तुत करते हें और उनसे इसपर विचार करनेका अनुरोध 
करते हैँ तथा ' सर्वोदिय ' के सुझावोंपर, जैसे बने अमल करनेकी सलाह देते हैं। 

क्षणिक और स्थायी 

सारी दुनियामें छोग दो तरहके कार्यों रत हँँ। एक क्षणिक है और क्षणिक 
सुखके लिए ही होता है। समझदार लोग उसका त्याग करते हें अथवा उसके लिए 
अल्प प्रयास करते हें। दूसरे प्रकारका कार्य स्थायी होता है, कायर व्यक्ति उसे त्याग 
देते हैं, क्योंकि उसमें निरन्तर प्रयत्तककी आवश्यकता होती है। 

इस तरह हिन्दुस्तानमें भी आजकल ये दोनों प्रवृत्तियाँ चल रही हे। छोग सरकार 
द्वारा किये गये छोटे-छोटे अन्यायों एवं अत्याचारोंपर बहुत-ज्यादा ध्यान देते दिखाई 


१. यह लेखमाला ७-९--१९१९ के नवजीवनके प्रथम अंकते भारम्भ हुई थी । झीर्पक था 
“ राष्ट्रीय जीवनका हास और पुन्र्जागरण ॥ 7 
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देते हैं। उनमें रस आता है; क्योंकि इस तरह हमें चटठपटे शब्दोंका प्रयोग करने या 
सुननेका अवसर मिलता है। ऐसी प्रवृत्तिपर बहुत अधिक ध्यान देनेसे समाज उन्नत 
न होकर गिरता ही है। इसका अर्थ यह नहीं कि अत्याचारोंका मुकाबला न किया 
जाये बल्कि उसका सुकावला तो इतनी दृढ़तासे किया जाये जिससे उनकी पुनरावृत्ति 
ही न हो। हमारे कहनेका अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि हमें इन अत्याचारोंको ही 
सार्वजनिक जीवनका मुख्य विषय नहीं बनाना चाहिए। इसमें करोड़ों व्यक्तियोंको 
' रस-भी नहीं आ सकता। लेकिन जहाँ जुल्म ही मुख्य वस्तु हो वहाँ छोग भी हमेशा 
अपने बचाव सम्बन्धी कार्यो्में जुटे रहते हैं और ऐसी परिस्थितिमें उनसे किसी अन्य 
प्रवृत्तिके बारेमें बात करना भूखेके आगे ग्रीत ग्रानेके समान है। 

भारतमें | हम ,अभीतक ऐसी स्थितिमें नहीं पहुँचे हैँ। ब्रिटिश सरकारकी राज- 
नीति मिश्रित है। उसमें व्याय है और अन्याय भी। इसका मूल आधार तो न्याय 
ही माना जायेगा। लेकिन राजनीतिपर अमल करनेवाले अधिकारी कभी-कभी भूल कर 
जाते हैं, इससे अन्याय होता है और जनताकों ये भूलें सुधारनेके लिए प्रयत्न करना 
पड़ता है। ऐसा करना जनताका ककत्तेव्य है। 

लेकिन समाचारपत्रोंका कार्य जिसमें जवताका स्थायी सुख निहित हो उस प्रवृत्तिको 
खोज निकालना और उसे चलानेमें जनताकी मदद करना तथा उसको राह दिखाना है। 
हमारी मान्यता है कि ऐसी स्थायी प्रवृत्तियोंमें मुख्य प्रवृत्ति स्वदेशीकी है। इसी' तरह 
जनताको शुद्ध शिक्षा प्रदान करनेका रास्ता ढूँढ़ निकालना, किसानोंके दरिद्र जीवनको 
सम्पन्न बनाना, जनता जिन अनेक रोगोंसे पीड़ित है उनका सही निदान करना और 
इलाज ढूँढ़ना आदि बातें भी समाचारपत्रोंके कत्तव्यमें आ जाती हैं। ये सब प्रवृत्तियाँ 
जनताको ऊँचा ले जानेवाली हेँ। इसलिए पाठक देखेंगे कि हम “नवजीवन में उपयुक्त 
स्थायी प्रवृत्तियोंको ही विशेष स्थान देंगे। जबतक जन-जीवनके सब अंग अच्छी तरह 
विकसित नहीं हो जाते तबतक सच्चे अर्थो्में उसकी उन्नति होना सम्भव नहीं। जब 
जनता ऐसी प्रवृत्तियोंमें भाग लेगी तभी उसे शुद्ध स्वराज्य मिलेगा और वह उसे 
भोग सकेगी । 

इसलिए हम जहाँ-जहाँ अन्याय देखेंगे वहाँ-वहाँ उसका विरोध करेंगे और इसके 
लिए हमें जो मार्ग सही मालूम होगा उसका सुझाव देंगे। किन्तु मुख्यत नवजीवन में 
हम इन स्थायी प्रवृत्तियोंको आगे बढ़ानेके सम्बन्धर्में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हमे 
आशा है कि पाठक-वर्ग भी हमारे इस निशरचयका स्वागत करेगा। 


“ नवजीवन ” क्लब 


“ तवजीवन ' के उद्देशकी सिद्धिके लिए हमारे लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि 
हम लेख लिखकर अथवा जो ग्राहक बनें उन्हें 'नवजीवन की प्रतियाँ भेजकर चुप 
बैठ रहें। जबतक प्रत्येक शिक्षित अथवा अशिक्षित स्त्री-पुरुषको 'नवजीवन का सन्देश 
नहीं मिलता तवतक हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम अपना कार्य समुचित रूपस 
कर रहे हें। 'नवजीवन ' के लेखक तथा व्यवस्थापक इस महत्त्वपूर्ण कार्यको अकेले नहीं 
कर सकते। इसमें नवजीवन ' के ग्राहकों तथा पाठकोंकी पूरी मददकी भी जरूरत 


टिप्पणियाँ १६५ 


है। हमें उम्मीद है कि ग्राहक अथवा पाठक इसे स्वयं पढ़नेमें ही सन्‍्तोष नहीं मानेंगे 
बल्कि अपने परिवारके अशिक्षित सदस्योंको भी पढ़कर सुनायेंगे। हम तो इससे भी 
अधिक माँग करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे अनेक व्यवित हैं जो सप्ताहमें 
एक आना भी खर्च नहीं कर सकते। और उनसे भी ज्यादा संख्या ऐसे लोगोंकी है 
जिन्हें पढ़ना तो आता है लेकिन जो यह जाननेको विलकुल उत्सुक नहीं हैं कि देशमें 
क्या हो रहा है। वे समाचारपत्र पढ़ना नहीं चाहते और पढ़ते भी हैँ तो ऐसी चीज 
जिसमें कुछ श्रम नहीं उठाना पड़ता! हमारे वे उत्साही पाठक जिन्हें 'नवजीवन ' के 
उद्देश्य पसन्द हैं इन दोनों वर्गोतक 'नवजीवन ' का सन्देश पहुँचा सकते हैं। उन्हें 
हमारा सुझाव है कि वे 'नवजीवन” क्लवों अथवा मंडलोंकी स्थापना करें। इन 
मण्डलोंका यही एक सीमित उद्देश्य होना चाहिए कि उनके सदस्य अमुक दिन, अमुक 
समय और अमुक स्थानपर इकटूठे होंगे और शुरूसे अंततक नवजीवन ' को पढ़ेंगे 
तथा उसपर चर्चा करेंगे। यह कार्य अत्यन्त आसान है लेकिन इसके बहुत महत्त्वपूर्ण 
परिणाम हो सकते हैँ। प्रत्येक पाठक यदि डायरी लिखे तो वर्षके अन्तमें इनका 
अन्दाजा छगा सकेगा। शुद्ध विचारों, शुद्ध कार्यो तथा शुद्ध भावोंका जनतापर गहरा 
असर पड़ता है। शुद्ध भावनाओंको हम अपनी सहचारिणी वना लें तो उनके द्वारा हम 
इस संसारके विकट मार्गगों आसानीसे पार कर सकते हैँ। हम इस वातका निरन्तर 
: प्रयास करते रहेंगे कि नवजीवन” किसी भी अनुचित अथवा नीच भावनाका, झूठी 
ख़बर अथवा अविवेकपूर्ण भापाका माध्यम न वने। इसमें हमसे भूल न हो, ---इस 
वातका दायित्व हम अपने पाठकोंकों सौंपते हें। हमारी मान्यता है कि पाठक-वबर्गके 
साथ हमारा सम्बन्ध व्यापारिक नहीं वल्कि अत्यन्त घनिष्ठ और नैतिक है। 
है ठीक किया 

कुछ समय पहले जब श्री गांधी गोधरा गये थे तब उनके सुननेमें आया था 
कि पंजीयित वाचनालयोंमें अमुक समाचारपत्र नहीं आने. दिये जाते। इन निपिद्ध 
पत्नोंमें वहुत-से लोकप्रिय पत्र भी हैं। इस विषयपर यंग इंडिया ' में चर्चा की गई थी 
तथा इस सम्बन्धमें श्री गांधीने शिक्षा-विभागके मुख्याधिकारीके साथ पत्र-व्यवहार भी' 
किया था। यह पत्र-व्यवहार यंग इंडिया ' में प्रकाशित हुआ है और उससे पता चलता 
है कि पंजीयित वाचनालयोंमें समाचारपत्रों [ के प्रवेश |से सम्बन्धित वह प्रतिवन्ध हटा 
दिया गया है। इस विवेकपूर्ण निर्णयके लिए हम शिक्षा-विभागके मुख्याधिकारीको 
बधाई देते हैं। 

यह निःसन्देह वांछनीय है कि जनताके पास सत्साहित्य ही पहुँचे। विपैले 
साहित्यसे जनता दूर रहे यह' भी स्पृहणीय है, लेकिन ऐसे सुधार .बलात नहीं कराये 
जा सकते) जनता क्या .पढ़ेगी, इसका आधार उसको मिली शिक्षापर निर्भर करता 
है; अर्थात्‌ अखवारों तथा किताबोंपर भारी प्रतिबन्‍्ध लगाकर जनताकी रुचिको परि- 
प्कृत नहीं किया जा सकता। और इसी तरह अमुक पुस्तकें अथवा अखबार पढ़नेकी 
मनाही करके वफादारीकी शिक्षा भी नहीं दी जा सकती। जिस राष्ट्रकी जनताके साथ 
हमेशा न्याय किया जाता हैं और जिसकी ज्ञानवृद्धि होती रहती है वह प्रजा स्वभावतः 
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वफादार रहती है। सत्य आदि गुणोंके समान वफादारी ऐसा गुण नहीं है जो स्वतत्त्र 
रूपसे अपने ही सहारे टिक सकता हो। वफादारी किसी तरहके सहारेके बिना नहीं 
टिक सकती । इसलिए श्री कवर्नेटनका' कदम प्रत्येक दृष्टिसे सराहनीय है। सचमुच देखा 
जाये तो यदि सरकार सदा ही ऐसे विवेकपूर्ण कदम उठाती रहे तो विद्रोहके लिए 
अवकाश ही न रहे। 


देवीके सम्मुख की जानेवाली हिंसा 


एक भील सज्जनकी ओरसे हमें चार-पाँच कविताएँ मिलीं हैं जिनमें उन्होंने 
अपने जातिभाइयों तथा अन्य हिन्दुओंसे नम्रतापूर्वक लेकिन' दृढ़तासे यह प्रार्थना की है 
कि दशहरेके पुनीत एवं शुभ दिन देवीके सामने बकरे आदि पशुओंका जो कर वध 
किया जाता है उसे बन्द किया जाये। हम ये कविताएँ तो प्रकाशित नहीं कर सकते, 
लेकिन उनके स्तुत्य कार्यकी ओर हमें ध्यान देना ही चाहिए। दया-धर्मको माननेवाले 
हिन्दृुभाई देवीको बलि देनेके बहाने जो हिंसा करते हैं उसे जितनी जल्दी हो बन्द 
करना प्रत्येक हिन्दू भाईका कत्तंव्य है। हम मुसलमान भाइयोंसे गो-वध बन्द करनंका 
अनुरोध करते हें तो हमें यह हिंसा बन्द करनी ही चाहिए। 

बीजापुरसें चरखेकी प्रवृत्ति ु 

बीजापुरकी' इस प्रवृत्ति तथा इस तरहकी अन्य भ्रवृत्तियोंके बारेमें जब मेंने 
सम्बन्धित बहनोंसे लेखोंकी माँग की तो उन्हें संकोच हुआ तथा उनकी ओरसे यह प्रश्न 
पूछा गया कि इस तरह उनका नाम प्रकाशमें आये -- ऐसी इच्छा में कैसे कर सकता 
हूँ ? आजतक मैंने उनके कार्योंको गुप्त रहने दिया। मुझे स्वयं भी ऐसे कार्योकों प्रकाश- 
में छानेमें संकोच हुआ, लेकिन मुझे जनताकों इस बातकी जानकारी देना भी आव- 
श्यक जान पड़ा कि चरखेका काम चल सकता है, फैल सकता है, वह लोकप्रिय है, 
वह आथिक तथा अन्य दृष्टियोंसे भी लाभप्रद है और उसमें सम्भात्त पेरिवारोंकी 
महिलाएँ काम कर रही हैं। 'नवजीवन ” के समान साधन न मिला होता तो भी मेने 
इन बहनोंकी प्रवृत्तियोंकों प्रकाशरमें छानेका निश्चय कर लिया था। और इसीलिए लेडी 
टाटा, लेडी पेटिट और श्रीमती जाईजी पेटिटके नाम मेने उनकी अनुमतिसे 'सांझ 
वर्तमान 'के' पटेटी अंकमें प्रकाशित किये। मेरी अल्प बुद्धिके अनुसार श्रीमती गंगावेनकी 
प्रवृत्ति अत्यन्त महत्त्वकी है तथा सारे देशकों उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। इसमें 
उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पणप कर दिया है। इस धंधेमें उन्होंने पहले अपना रुपया लगाया 
और जब उन्हें कामयाबी हासिल हो गई तभी उन्होंने इस प्रवृत्तिको बढ़ानेके लिए की 
लोगोंसे सहायता माँगी और वह उन्हें मिली भी। वीजापुर-जैसे छोटे गाँवमें सूत कातनेकी 

१. बम्बई प्रदेशके शिक्षा-निदेशक । | 

२. यद टिप्पणी श्रीमती गंगाबेन मजमुदार द्वारा लिखे गये छेखके नीचे दी गई थी । श्रीमती 
गंगावैनने चरखा-आन्दोलनका संगठन करनेमें गांधीजीकी सहायता की थी । इस छेखमें बताया गया था 
कि क्रिस तरह गंगावेनने इस कार्यक्रों अपने हाथमें लिया और इसमें भवतक कितनी प्रगति हुई है । 

३. देखिए “स्वदेशी”, ११-९-१९१९ । 
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इस प्रवृत्तिका इतने विशाल पैमानेपर चलना यह सूचित करता है कि यदि ठीक 
तरहसे प्रयत्न हों तो थोड़े ही समयमें गाँव-गाँव सूत कातनेका प्रसार हो जाये और 
वुनकरोंके जिस धंधेका ह्वास हो गया है वह फिरसे अपने पैरोंपर खड़ा हो जाये। में 
उम्मीद करता हूँ कि जिन-जिन बहनोंके पास समय है वे सब गंगावेनका अनुकरण 
करेंगी । 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, २१-९-१९१९ 


९९. निराक्षा 


उपर्थुक्त' विचार किसके हैँ, यह समाचारपत्र पढ़नेवाले लोग समझ गये होंगे। 
जनताको ये विचार अच्छी तरह समझ लेने चाहिए, इसलिये हमने लगभग प्रत्येक 
शब्द और वाक्यका अनुवाद कर दिया है। थोड़ेसे ऐसे वाक्योंको जिनका दूसरोंके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है और जिनके यहाँ न देनेसे भाषणकर्त्ताके साथ कोई अन्याय नहीं 
होता, इसलिए छोड़ दिया गया हैं कि उनसे बेकार ही जगह भरती। ये उद्गार 
पंजाबके लेपिटनेंट गवर्नर सर एडवर्ड मंकलेगनके हैँ तथा माननीय पं० मदनमोहन 
मालवीय द्वारा पेश किये गये प्रस्तावके प्रत्युत्तरमें व्यक्त किये गये हैं। 

इन उदगारोंसे प्रकट होता है नये गवर्नर महोदय सर माइकेल ओडायरके कार्यो- 
का पूरा वचाव करना चाहते हेँ। वे मानते हैँ कि जो सजायें दी गईं हैं वे उचित 
हैं और [न्यायालयों द्वारा] जो निर्णय दिये गये हैं वे भी ठीक हैं। सजामें जो 
कटौती की गई है वह दया-भावसे प्रेरित होकर तथा राजा और प्रजाके बीच एकता 
बनाये रखनेके उद्देश्यसे की गई है। मुझे कहना चाहिए कि इस कटौतीमें मुझे कोई 
दया नहीं दिखाई देती, कोई न्याय नहीं दीख पड़ता और उपर्युक्त विचारोंको देखने- 
पर, सरकारके दृष्टिकोणमें कोई परिवर्तन भी हुआ लक्षित नहीं होता। में देखता हूँ 
कि राजा और प्रजाके मन एक-दूसरेसे बहुत दूर हो गये हैँ। अधिकारियोंको उनके 
अपराधोंसे मुक्त करनेकी वातको में सहन कर सकता हूँ, आयोगको उसके वर्तमान 
रूपमें स्वीकार करनेमें भी मुझे विशेष आपत्ति नहीं, लेकिन उपर्युक्त विचारोंसे जिस 
नीतिका आभास मिलता है वह मेरे लिए असह्य है और मेरी इच्छा है कि प्रजा भी 
उसे सहन न करे; क्योंकि ऐसी नीतिमें मुझे दोनोंकी ही तबाही नजर आती है। 
इसमें में एक-दूसरेके प्रति अविश्वास और भेदकी खाईको और चौड़ी होते देखता हूँ। 


१. इस टिप्पणीसे पहले पंजाबके छेफ्टिनेंट गवनैरके भाषणके एक 'हिस्सेका गुजराती अनुवाद 
दिया गया था । गवनेरका भाषण माननीय पंडित मदनमोहन साल्यीय द्वारा प्रस्तुत उस अरस्तावके 
सम्बन्धमं था जिप्तमें भारतीय शासन-तंत्रसे असम्बद् व्यक्तियों द्वारा गठित आधयोगकी नियुक्तिकी माँग 
की गयी थी । भाषगके लिए देखिए यंग हंडिया, १७-९-१९१९ । 
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यदि सरकार यही मानती है कि उसकी ओरसे कोई भूल नहीं हुई, भूछ तो सारी 
जनताकी ही' है, तो फिर आयोग नियुक्त करनेकी क्या आवश्यकता है? आयोग जाँच 
क्या करेगा? दो प्रमुख व्यक्ति --- वाइसराय' महोदय तथा पंजाबके गवर्नर --- सरकारके 
पक्षमें और जनताके विरुद्ध अपना निर्णय दे ही चुके। यदि सरकार यह मानती 
हो कि. आयोगका काम अधिकारियोंके कार्योपर कलई पोतना है तो हमारे लिए यह 
आयोग त्याज्य होना चाहिए। जनताका पक्ष इस प्रकार है: सर माइकेल ओडायर 
गवनरके रूपमें अयोग्य सिद्ध हुए हें। पंजाबमें जो अशान्ति फैली उसका कारण उक्त 
महोदयकी पहलेकी कारवाइयाँ थीं। यदि उन्होंने डॉ० किचलू तथा डॉ० सत्यपालके 
विरुद्ध अन्यायपूर्ण आदेश जारी न किये होते, मुझे दिल्ली जानेसे न रोका होता तो 
अज्ञान्ति इतता उम्र रूप घारण न करती। उसके बाद भी यदि गोलियोंकी बौछार न की 
जाती, तो छोगोंने जो भूलें कीं वे कभी न की होतीं। जाहिर है कि लोगोंके क्रोधको 
भड़काने में सर माइकेल ओ'डायरके आदेश कारणभूत सिद्ध हुए! 
मैं यह नहीं कहता कि प्रजाकी ओरसे पेश किया यह मामला सही है। हो सकता 
है उसमें अतिशयोक्ति हो, वह विलकुल झूठा हो, फिर भी सरकार जिसके विरुद्ध 
उपर्युक्त आक्षेप लगाये गये हैं, और जो इस समय मुद्दालेहके कठघरेमें है, इन आरोपों- 
को भात्र अस्वीकार करके उनसे मृकत नहीं हो सकती। इस आयोगका एक मुख्य कार्ये 
उपर्युक्त कार्योपर निर्णय देना है। लोकमत तो इस आयोगसे सन्तुष्ट नहीं है। लेकिन 
यदि सरकारने अपने कार्यके सम्बन्धर्में निर्णय कर ही लिया हैं तो फिर आयोगकी 
आवश्यकता ही नहीं रहे जाती। जब कि आयोगकी नियुक्ति हो चुकी है वह अभीसे 
जनताविरोधी भाषणोंके द्वारा उसे विपरीत विचारोंसे भरनेकी कोशिश क्यों कर 
रही है? सरकारका कत्त॑व्य अग्रैलमें हुई घटनाओंके सम्बन्ध्में चुप रहकर उसके पास 
जो सबूत हों उन्हें आयोगके सामने पेश करके और जनताकों उसकी गवाहियाँ देनेमें 
मदद करते हुए आयोगकी' सहायता करना है। * 
सर एडवर्ड मैकलेगनने तो अपने भाषणके द्वारा यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया 
है कि बाबू कालीनाथ राय, छाछा हरकिशनलाल, डॉ० सत्यपाल आदि सचमुच अपः 
राधी थे। ऐसा कहकर उन्होंने जनताकी भावनाओंकों चोट पहुँचाई है, उन्होंने आागर्म 
घी डाला है, प्रजाको झ्ान्त करनेका दावा करके उसे अश्ञान्त ही किया है। 
प्रजा नहीं चाहती कि सरकार उसपर दया करे। छाला हरकिशनलाल आदिते 
यदि अपराध किया है तो वे दयाके पात्र नहीं सिर्फ सजाके पात्र हैं; पर यदि उन्होंने 
अपराध न' किया हो तो उन्हें शुद्ध न्याय मिलना चाहिए। 
प्रजाका कर्तव्य स्पष्ट है। जो जनता व्याय प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हैं वह 
जनता उत्तरदायी' राज्यसत्ता प्राप्त करनेके योग्य भी नहीं है। यदि जनता न्याय श्राप्त 
करनेमें समर्थ बनना चाहती है तो उसे उत्तेजित हुए विना शान्तिपूर्वक लेकिन इंढ़तासे 
काम लेता चाहिए। और जिन लोगोंसे वह न्याय चाहती है उन्हें न्याय देनेके लिए 
तत्पर रहना होगा। मेरी अल्प मतिके अनुसार- हमारा मामलछा-इतना मजबूत है कि उसे 
विज्येषणोंके आडम्बरकी आवश्यकता नहीं है। यदि वह विगड़ेगा तो केवल हमारे क्रोव 
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और गफलतके कारण ही विगड़ेगा। क्रोधसे सम्मोह पैदा होता है, सम्मोहसे स्मृतिश्रंश 
और स्मृतिश्रंश (स्मरण-शक्तिके नाश) से बुद्धिका नाश होता है तथा बुद्धिके नाशसे 
मनुष्यका सर्वथा विनाश हो जाता है। मेरी इच्छा है कि जनता इस श्ास्त्र-अचनको 
ध्यानमें रखे।' 
हम शात्तिपूर्वक क्या कर सकते हैं? स्थान-स्थानपर सभाएँ आयोजित करके 

उनमें वाइसराय महोदय तथा पंजाव सरकार द्वारा दिये गये भाषणोंके प्रति अपनी 
नाराजी प्रकट कर सकते हें। यदि सरकार न्यायपूर्वक व्यवहार न करे तो हम आयोग- 
के समक्ष सबूत पेश करना बन्द कर सकते हैं। पंजाब तथा अन्य स्थानोंपर हमने 
जो भूलें की हैं हमें उतसे अब बचे रहना चाहिए। सरकारके कार्यसि चिढ़नेके अभी 
हमें अनेक अवसर मिलेंगे। क्रुद्ध होनेके बदले यदि हम गम्भीरतापू्वंक विचार करें और 
सरकारको उसके अन्यायपूर्ण कार्योमें मदद न दें तो हम अजेय बन सकते हें। स्वराज्य 
प्रजाकी सत्यपरता, उसकी दृढ़ता और सहनशीलतामें है। न्याय प्राप्त करनेकी हमारी 
यह योग्यता स्व॒राज्य भोगनेकी हमारी शक्तिका मापदण्ड है। यदि जनता इतनी शक्तिका 
परिचय देगी तो सर एडवर्ड मैकलेगन तथा वाइसराय महोदयके भाषणोंसे होनेबाली 
निराशासे आशाकी किरणें फूट निकलेंगी। 

[ गुजरातीसे | 

तवजीवन, २१-९-१९१९ 
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मुझे शोकमें डूबे हुए प्रदेशकी दो-ओर घटनाएँ “यंग इंडिया ' के पाठकोंके सामने 
पेश करनेका दुर्भाग्यपूर्ण कत्तंव्य निभाना पड़ रहा है। में पंजावकों झोकका प्रदेश इस- 
लिए कह रहा हूँ कि में देखता हूँ कि एक ओर तो ऐसी घटनाओंकी सूचनाओंका ताँता 
लगा हुआ है जिनमें यदि घटनाओंके विवरणोंपर विश्वास किया जाये, तो स्पष्ट ही 
अन्याय किया गया है और दूसरी ओर पंजाब सरकार इस वातपर तुली हुई मालूम 
पड़ती है कि वह अन्यायका निराकरण नहीं करेगी। में इन स्तम्भोंमें पहले ही कह चुका 
हूँ कि सरकार यदि इतना भी स्वीकार नहीं करती कि परिस्थितिको समझनेमें उससे 
गछती हुई है, तो फिर केवछ सजाएँ घटानेसे न तो उन छोगोंको कोई सनन्‍्तोष होगा जो' 
अपनेको निर्दोष समझते हेँ और न आम जनताकों ही जो उनको निर्दोष मानती है 
ओर चाहती है कि उनके साथ न्याय किया जाये। में स्वीकार करता हूँ कि यदि 
वन्दियोंका अपराध सिद्ध होता है तो मुझे उनकी सजाएँ घटवानेमें कोई दिलचस्पी नहीं 
है। छेकिन यदि वे निर्दोष हे तो उनको बलात्‌ कैदमें रखना अपराधपूर्ण हैं। पाठक 
श्री गुरदयारुसिह और डॉ० मुहम्मद वश्ञीर॒की ओरसे पेश हुए प्रार्थनापत्र देख सकते 
हैं। दोनों ही बड़े दिलेर हें। एक सिख संस्कृतिमें पगा हुआ है और दूसरा एक होन- 


३. भगवदुगीता, अध्याय २, श्लोक ६३ । 
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हार मुसलमान डॉक्टर है। यदि उन्होंने सचमुच ही दंगा-फसाद किया है और हत्याओंके 
लिए लोगोंको उकसाया है तो उनको दी गई सजाएँ माफ करनेका कोई सवाल ही 
' नहीं उठता। इसलिए डॉ० वशीरको मिले मृत्यु-दण्डकी माफीके समाचारसे श्रीमती 
बशीरको चाहे थोड़ी-बहुत सांत्वना हो भी, पर डॉ० वशीर या आम जनताकों तो उससे 
कोई सांत्वता नहीं मिल सकती। 
आइए हम श्री गुरदयारुसिहके मामलेपर भी एक सरसरी नजर डालें। उनके भाईने 
मुझे एक बड़ा हरूम्बा पत्र लिखा है उसे प्रकाशित करनेतक के लिए कह दिया है। 
चूंकि मुख्य-मुख्य तथ्य प्रार्थनापत्रमें मौजूद हें, इसलिए में पाठकोंके ऊब जानेके डरसे 
उस हूम्बे पत्रकों प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। में उसके केवल उन वाकयोंकों उद्धृत 
करूँगा जो इस मामलेमें किये गये अन्यायकी अति दिखलानेके लिए जरूरी हेँ। उनके 
भाईका कहना है: । 
उन्होंने सिफे ६ अप्रेलकी सभामें भाग लिया था, जो पुरी तौरपर वेधानिक 
और व्यवस्थित थी। १४ और १५ तारीखको वे बीमार पड़े थे। शहरके सब- 
असिस्‍्टेन्द सर्जन (सरकारी कर्मचारी) ने उनकी चिकित्सा की थो और एक 
नुस्खा भी लिखकर दिया था, जिसकी मूल प्रति में इन कागजातके साथ भेज 
रहा हूँ। कत. 8० 
मेंने यह नुस्खा देख लिया है। 
एपेण्डिसाइटिससे अत्यंत पीड़ित होनेके कारण मेरे भाई उस तथाकथित 
उपद्रवकारों भीड़में द्ामिल नहीं हो पाये थे, जिसने तहसोलकी खिड़कियोंके 
काँच तोड़ दिये थे। इस्तगासेके गवाहोंन मेरे भाईके खिलाफ जो-भी कहा है, 
उसके बारेमें मुझे इतना हो कहना है कि मेरे भाईको उन लोगोंके नाम नहीं 
बतलाये गये थे। उन छोगोंको उन्होंने पहली बार अदालतमें ही देखा था। 
सच तो यह है कि मेरे भाईको यह भी नहीं बतलाया गया था कि उन- 
पर कौन-से अभियोग लगाये गये हें। उनका पता भी उनको इस्तगासेके गवाहोंकी 
जबानी ही लूगा था। 
मेरा मत है कि यदि यह बयान सही है तो श्री गुरदयारूसिहकी रिहाई इसीके 
बलपर हो सकती है। किसी भी अभियुकतको उसपर लगाये हुए अभियोग बतलाये 
विना मुकदमेकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। उनको अपने ऊपर छगे हुए अभियोग 
पहलेसे जाननेका पूरा अधिकार था, इस्तगासेके गवाहोंके जरिये अभियोगोंका पता चलना 
विलकुल ही गलत चीज है। फिर इस पत्रमें इस्तगासेके गवाहोंके शिनार्ती विवरणकी 
छानवीन करके दिखलाया गया है कि उनको अभियुक्तके साथ क्या शत्रुता थी। 
यह ठीक है कि जनता इस्तगासेके गवाहोंके वबारेमें अभियुक्त द्वारा या अभियुक्तकी 
ओरसे दिये गयें एकतरफा वयानोंकी विनापर कोई नतीजा नहीं निकाल सकती, लेकित 
यदि ये वयान सही हें तो इनसे पता चलता है कि इस्तगासके गवाहोंने काफी झूठी 
गवाही दी होगी। में मानता हूँ कि वन्दीकी ओरसे इस मामलेमें अपनी वात साब्रित 
करनेके लिए उतना अच्छा सबूत पेश नहीं किया गया है जितना कि कई दूसरे बन्दियाँ- 


गुजरातसे वाहरकी जनताके नाम १७१ 


[| किया है, जिनके मुकदमोंकी कार्रवाई मेंने देखी है। लेकिन जनताके सामने पेश 
;रनेके लिए मेरे पास पूरे कागजात भी तो नहीं हैँ। पर बन्दीने जितने भी वयान 
[श किये हैं, यदि उनको सही मान लिया जाये तो इतना साफ है कि इसमें जाँच- 
[ड्तालकी जरूरत है। ु 
ऐसा ही एक-दूसरा मामला है डॉ० मुहम्मद बशीरका। उनकी पत्ती द्वारा पेश 

केया गया करुण प्रार्थनापत्र और मृत्यु-दण्ड देनेवाली अदाकूतके सामने दिया गया खुद 
ग्रँ० वशीरका वयान, दोनोंमें कही गई बातें यदि सही हैं तो उनसे यही पता चलता 
| कि अदालत अपने निर्णयमें काफी भटक गई है। -डॉ० वशीरने कोई झूठी वात कही 
गरी या न कही हो, परन्तु अदालतके सामने तो निश्चय ही ऐसी कोई चीज नहीं थी 
जेसके आधारपर वह वचाव पक्षकी तरफसे पेश किये गये सवूतको बिलकुल बेकार- 
गा बतलाती, जैसा कि उसने किया है: क्योंकि डॉ० वशीरके वयानसे, जिसे इसी 
अ्ंकमें अन्यत्र दिया जा रहा है, स्पष्ट है कि उन्होंने अपने ऊपर आरोपित कई 
प यानों और तथ्योंसे साफ इनकार किया था। डॉ० वशज्यीरते अदालतके सामने जो 
एक बहुत ही सीधा और संक्षिप्त बयान दिया है, उसके कुछ भंश उद्धृत करके में 
अपनी इस टीकाकों बोझिल नहीं बनाना चाहता, परन्तु में चाहता हूँ कि पाठक उसे 
व्यानसे पढ़ लें। पाठक उससे यही' नतीजा निकालेंगें कि वह वयान इस लायक तो 
हहीं ही था कि अदालत उसे इस तरह हिकारतके साथ रद्दीकी टोकरीमें डाल देती । 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २४-९-१९१९ 


१०१. गुजरातसे बाहरकी जनताके नाम 


गुजराती भाषी जनता नवजीवन में आशासे कहीं अधिक रुचि छे रही है। 
जितनी माँग हैं उसे पुरी करना सम्भव नहीं। जहाँतक में समझ पाया हूँ, उनकी माँग 
वीस हजार प्रतियोंसे भी पूरी नहीं हो पायेगी। परन्तु हम केवल वारह हजार ही छाप 
पाते हैं। अहमदाबादमें हमें जो मुद्रक मिले हें वे दस हजार भी मुश्किलसे छाप सकते 
है । जो छाप सकते हें वे प्रेस अधिनियमके भयसे “नवजीवन ' नहीं छापते। इसपर भी 
' नवजीवन * के हिन्दी संस्करणके लिए आवाज उठाई जा रही है। सचमुच ही, में खुद 
भी हिन्दी, उर्दू, मराठी और अन्तर्में तमिल भाषाओंके संस्करण निकालनेकी सोच रहा 
हूँ। परन्तु सच्चे कार्यकर्त्ताओोँंकी कमी है। यदि में हिन्दी, मराठी, उर्दू और तमिल जानने- 
वाले योग्य सहायक पा सकूं तो इन भाषा-भाषियों तक अपनी वात पहुँचानेमें मुझे 
अत्यधिक प्रसन्नता होगी। यह तो स्पष्ट ही है कि अंग्रेजी तो कोई बड़ा माध्यम है ही 
नहीं, उससे तो मुद्ठी-भर लोगोंके पास ही पहुँचा जा सकता है। में तो अधिकसे-अधिक 
लोगोंके पास पहुँचना चाहता हूँ। और यह केवल भारतीय भाषाओंके माध्यमसे ही 
किया जा सकता है। इसलिए आत्म-त्यागकी भावना रखनेवाले सुयोग्य युवकोंसे मेरी 


१७२ ु सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अपील है कि यदि वे इसमें पर्याप्त रुचि रखते हें तो उनको सहायताके लिए आगे आना 
चाहिए।. 
ह मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २४-९-१९१९ 


१०२. भाषण : राजकोटमें स्वदेशीके बारेमें' 
ह सितम्बर २५, १९१९ 


हु बाद श्री गांधीने अपना भाषण शुरू किया, जिसके दौरान उन्होंने कहा 
ने आजकल स्वदेशी वस्त्र तैयार करनेका आन्दोलन शुरू किया है। वस्त्र जनताकी 
सर्वाधिके' महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओंमें से एक हैं। अन्नके बाद वस्त्रकी आवश्यकता हो 
सबसे बड़ी है और उसको देशके अपने साधनोंसे हो मुहैया किया जाना चाहिए। 
इसके लिए अन्य वेशोंपर हमारी निर्भरताने हमें असहाय और गरीब बना दिया है। 
१९१७-१८ के दौरान देशको विदेशी वस्त्रोंके लिए ही ६० करोड़ रुपए बाहर भेजने 
पड़े थे। यह देदके लिए शोभनीय नहीं है और इस राशिकों देशसे बाहर' जानेसे 
रोकनेके लिए कदम उठाये जाने चाहिए। परन्तु यह तभी किया जा सकता है जब 
इसके लिए रूगातार दृढ़तासे एक आन्दोलन चलाया जाये, जिसमें जनताकों भी आव- 
इयक रूपसे कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। श्री गांधीने कहा, मेने प्रमुख भारतीय विशे- 
घज्ञोंसे इस विषयमें सलाह ली है। उनका कहना है कि सिलोंके जरिये समूचे 
देशके लिए स्वदेशी वस्त्र जुटानेमें पचास वर्ष रूग जायेंगे। ऐसी परिस्थितिमें हमें 
हथकरघोंसे वस्त्र तेयार करना चाहिए। उन्होंने बतलाया कि स्वदेशीका विचार 
अत्यंत ही लोकप्रिय बन चुका है और उच्चवर्गीय भारतीय महिलाओंने भी बड़े 
उत्साहपुवेक सुतकी कताईका काम शुरू कर दिया है। जगह-जगह नये-नये स्वदेशी 
भंडार खुलते जा रहे हैं। काठियावाड़में भी स्वदेशीके प्रचारके लिए ऐसे ही तरीके 
और साधन अपनाये जाने चाहिए। ऐसे आन्दोछूनसे किसीका भी कोई नुकसान नहीं, 
इसलिए इसे शान्तिपुर्णं ढंगते चलाया जाना चाहिए। महिलाओंकों कताई करके 
अपने फालतु समयका सदुपयोग करना चाहिए। चरखा चहुत सस्ता मिल जाता हैं और 
कल्याण इसीमें है कि वे शझीप्रातिशीक्ष घर-घरमें चरखे और करघे चला दें। सुख 
और आर्थिक सन्‍्तोष प्राप्त करनेका केवल यही एक सार्ग है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

फाठियाबाड़ टाइम्स, २८-१९-१९१९ 





2, राजकोट पहुँचनेपर गांधीजीका बढ़ा शानदार स्वागत किया गया या। अथक्ष श्री टी० बी० शुकध्क 
संक्षिप्त परिचयात्मक भाषणके पश्चात्‌ गांधीजीने समार्में भाषण किया था । 


१०३- भाषण : राजकोटमें सहिलाओंकी सभासें" 


सितम्बर २५, १९१९ 
श्री गांधोनें फहा फि महिलाएँ फंशन इत्यादिके लिए हमेशा हो विदेशी वस्त्रोंका 
अधिक व्यापक उपयोग करती आई हूँ। भारतीय महिलाएं बड़ी ही धर्म-निष्ठ हैँ, परन्तु 
अशिक्षाके फारण उनको यह जानकारी नहीं है कि आजके संसारमें क्या चल रहा 
है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि उनमें फरत्तंव्य-भावना जगाई जाये तो वे आज 
जैसी नहीं रह जायेंगी। इसलिए में उनको बतलाना चाहता हूँ कि वस्नों और अन्य 
वस्तुओंके मामलेमें विदेशोंपर उनकी निर्भरता ही उनके वर्तमान अधघःपतनका कारण 
है। भारतीय महिलाओंको पुरी गम्भीरतासे यह तथ्य समझ लेना चाहिए। अन्य देशों- 
फी तुलनामें उतको अपनी निर्धनता देखकर अपना मार्ग निश्चित फरनेकी प्रेरणा लेनी 
चाहिए। इसका सबसे कारगर इलाज यही है कि महिलाएँ चरखे चलाना और पुरुष 
लोग बुनाई शुकू कर दें। इरासे महिलाओंकों घर वंठे ही सम्मानपूर्ण जीविका मिल 
जायेगी और साथ ही वे देशकी भी सेवा कर सकेंगी। श्री गांधीने कहा कि अभी 
में देख रहा हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया-बढ़िया साड़ियाँ पहने हुए हेँ। आपको इस 
तरह काम करना चाहिए कि हमारे देशमें कताई-बुनाईका कार्य भी इतना ही 
बढ़िया होने छगे। दृढ़ इंच्छा-शक्ति और लगन हो तो फोई भी काम असम्भव नहीं 
होता। उन्होंने भाषणके अन्तर्में सभामें उपस्थित महिलाओंसे अनुरोध किया कि सभामें 
उत्पन्न अपने क्षणिक जोशको वे कार्यरूपसें परिणत फरें और मातृभूमिकी सेवाके लिए 
मेने जो रास्ता बताया है उसपर बराबर काम करती रहें।. 
[अंग्रेजीस | 
काठियावाड़ टाइम्स, २८-९-१९१९ 


2. गांबीजीने दोपदरके समय वणिक्र भोजनश्वालार्म आयोजित लगभग ५०० महिलाओंकी एक सभारमें 
भाषग दिया था । 


१०४. भाषण : राजकोटठकी सभामें' 


[ सितम्बर २५, १९१९] 


श्री गांधीने कहा कि सेजर सॉसको सभापतिके आसनपर बैठे देखकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हो रही है। यह अंग्रेजों और भारतीयों, दोनोंके ही हितमें है कि दोनों ही 
विवादहीन और अराजनीतिक मसलोंके सम्बन्धर्मे एक ही मंचपर मिलें। ऐसी सभाओंसे 
राजनीतिक जीवनकी तिक्तता कम होती है और दोनों जातियोंमें समरसता बढ़ती है। 

वक्‍ताने सहाय्य सण्डलकों शीत ज्वरकी महासारीके प्रकोप और हालके अकालके 
दौरान बहुत बढ़िया काम करनेके लिए बधाई दी। परन्‍्तु उन्होंने साथ ही सुझाव 
रखा कि सच्ची और स्थायी साम्राजिक सेवा पहलेसे रोक-थामके उपाय करनेमें ही है। 
वेसे महामारी या अकालके दौरान छलोगोंको कष्ट-मुक्त करनां अच्छा तो है, परन्तु 
सहासारी या अकालकी पुनरावृत्ति रोकनके लिए सम्मिलित प्रयास करना उससे भी 
अच्छा होगा। रोगों या झगड़ोंकी रोकथाम करनेवाला डॉक्टर या वकील अधिक 
बुद्धिन्‍ान और लछोकोपकारक होता है। समाज-सेवियोंकों देशकी सेवा करनेके लिए 
सहासारी या अकाल फेलनेतक रुके नहीं रहना चाहिए। ह 

बीमारीकी रोक-थाम सम्बन्धी और सच्ची रचनात्मक सेवा गाँवोंमें की जा सकती 
है और यदि हम अपने गाँवोंको शुद्ध, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और समुद्ध बनाये रखनेमें सफल 
हो जायें तो बड़े-बड़े शहर खुद अपनी देख-भाल कर सकते हें। इसी दृष्टिसे उन्होंने 
राजकोटमें आन्दोलनके सिरमौर और उसके प्राण श्री नानाछारू कविको सुझाया कि 
वे गाँवोंमें जाकर गाँववालोंके" बीच उनकी तरह ही रहें और उनकी आवद्यकताओं 
तथा तौर-तरीकोंका अध्ययन करें। तभी उनको समाज-सेवाके सबसे अच्छे तरीकोंका 
पता चलेगा। 

श्री गांधोने कहा कि पहले कभी मेरा खयाल था कि समाज-सेवाका सर्वोत्तम 
तरीका और संगठन तो यूरोपके लोग ही जानते हेँ। परन्तु अनुभवने मेरी राय बदल 
दी है। मेरी रायमें भारतमें समाज-सेवाको जो एक धामिक कृत्य और कत्तंव्य-जेसी 
प्रतिष्ठा मिली हुई है, वह अन्यत्र नहीं है। उन्होंने हरिद्वारमें कुम्म मेलेके प्रबन्धको 
इसके एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरणके रूपमें पेश किया और कहा कि हमारी संगठत- 
क्षमता और समाज-सेवाकी प्रवृत्तिकी साक्षीके रूपमें हिमालय खड़ा हुआ है। बिना 


१. गांधीजीने शामको “कनोंट हाल? में आयोजित एक समामें भाषण किया । होलरके पोलिटिकिल 
एजेंट मेजर मॉसने समाकी अध्यक्षता की । 

२. यंग इंडियाने इस भाषणकी तिथि २४ सितम्बर दी है, लगता है यह भूल थी । पद तिथि 
२५८-९-१९१५ के काठियावाड़ टाइस्समें प्रकाशित विवरणसे ली गई है । 
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किसी कठिनाईके हिमालय-प्रदेशरमें जमनोत्रीतक जानेवाले हजारों तीर्य-यात्रियोंकी आव- 
इयकताओंकी पूर्ति सेवाकी भावनासे को जाती है, किसी व्यावसायिक लछाभके लिए 
नहीं। हमारी अनुपम वर्ण-व्यवस्था समाज-सेवाके एक विशाल संगठनका उदाहरण है। 
' स्वर्गीय सर डब्ल्यू० डब्ल्यू० हंंटर कहा करते थे कि भारतके बारेमें एक उल्लेखनीय 
बात यह है कि उसे [ पाइचात्य देशोंकी भाँति ] दरिद्र-रक्षा कानूनोंकी कोई आवश्यकता 
ही नहीं। बीमारियों, मृत्यु और निर्धेनताके समय जातियोंकी ओरसे आवश्यक सेवा 
नियमित रूपसे आयोजित की जाती है। श्री गांधीने कहा कि में वर्ण-व्यवस्थाकी प्रशंसा 
नहीं करना चाहता। उसके वर्तमान स्वरूपसें कुछ न्रुटियाँ और कुछ ज्यादतियाँ मौजूद 
हैं। उदाहरण देकर अपनो यह बात समझानेके लिए ही मेंने उसका उल्लेख किया 
हैं कि भारतमें समाज-सेवाको एक कत्तंव्यके रूपमें लिया जाता है। दुर्भाग्यकी बात है 
कि हमारी अधिकांश प्राचीन संस्थाएँ रूढ़िग्रस्त हो गई हैँ। मेरे कहनेका अर्थ यह था 
कि हमें प्राचीन संस्थाओं और उनके तौर-तरीकोंका अध्ययन करना चाहिए, उनमें नये 
प्राण फूककर उनको एक नये आवारपर संगठित करना चाहिए, क्योंकि नई परि- 
स्थितियोंके उपयुक्त बननके लिए यह आवश्यक हो गया है। यदि हम सभी पुरानी 
चीजोंको अविवेकपूर्ण ढंगसे ठुकरा देंगे तो हो सकता है कि हम गलती कर बेठें। 

[अंग्रेजीसे | ह 

यंग इडिया, ८-१०-१९१९ 
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केसरमलकी सोलह वर्षीय पत्नी मायादेवीने अपने इक्‍्कीस वर्षीय युवा पतिकी 
रिहाईके लिए प्रार्यनापत्र दिया है। प्रार्थनापत्र बड़ा ही मामिक और सजीव है। उसके 
हार्दिक अनुरोधपर ही में उस प्रार्थनापत्र को अन्यत्र छाप रहा हूँ। उसमें की गई 
प्रार्थना पूर्णतः: न्‍्यायोचिंत लूगती है, परन्तु इतने अच्छे मामलेको एक घटिया किस्मके 
वकीलने विगाड़कर रख दिया है। प्रा्थनापत्र तो मायादेवीका ही है, पर यह सर्वथा 
स्पष्ट है कि जिसने उसे लिखा है निस्सन्देह उसने एक सर्वथा उचित आधारपर और 
अपनी समझसे एक घोर अच्यायके विरुद्ध, किन्तु क्रोधषके आवेशमें लिखा है। क्रोध 
तो एक प्रकारका छोटा-मोटा पागलपन ही होता है, और अस्थायी पागलूपनकी झोंकमें 
वकीलोंने कई वार बड़े उच्चादर्शपूर्ण उद्देश्योंकी हानि पहुँचा दी है। प्रार्थनापत्रमें 
बेमतलूब विषयों और विन्दात्मक वाक्योंकी भरमार है। उस शोकमें डूबे प्रदेशसे आये 
कई प्रार्थनापत्र मेंने देंखे हें। उनमें बड़े ही सीधे कामकाजी ढंगसे अपनी बातें कही 
गई थीं, इसलिए उनकी छानवीन और विवेचन करनेमें मुझे आनन्द आया; परन्तु 
इस प्रार्यनापत्रकी आवेशपूर्ण, क्रोधभरी भाषाके प्रवाहसे अपनेको अछता रखते हुए एक 
सही निष्कर्ष निकालनेमें मुझे बड़ी मेहतत करनी पड़ी। में नहीं जानता कि प्रार्थनापत्र 
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किसने लिखा है। मायादेवीने इसके साथ जो पत्र भेजा है, उसकी भाषा भी उतनी 
ही आवेशपूर्ण है और उसमें प्रार्थनापत्रके लेखकके नामका कोई उल्लेख नहीं है। में 
ऐसे प्रार्थनापत्रों और याचिकाओंके मसविदे बनाता रहा. हूँ। मुझे इसका अनुभव है। 
इसलिए में आथंनापत्र तैयार करनवालों -- चाहे वे वकील हों या अन्य कोई --को 
आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे मसविदे तैयार करते समय उनको अपने मुख्य 
लक्ष्यकी बात ही सदा सामने रखनी चाहिए। में उनको आइवस्त करता चाहता 
हूँ कि आवेशपूर्ण शब्दजालमें गूँगे विवरणकी अपेक्षा तथ्योंका एक सीधा-सादा, विशेषण- 
हीन विवरण कहीं अधिक सुबोब और. प्रभावशाली होता है। प्रार्थनापत्रोंके  मसविदे 
तेयार करनेवालोंको समझना चाहिए कि प्रार्थनापत्र जिनके पास भेजे जाते हैँ वे काफी 
व्यस्त लोग होते हैं, और जरूरी नहीं कि वे प्रार्थीसि हमदर्दी रखते हों; बल्कि कभी-कभी 
तो उसके खिलाफ उनकी कुछ पृ्व-धारणाएँ बनी होती हैँ, और फिर ऐसे सभी लोग 
लगभग हमेशा ही अपने नीचे काम करनेवाले अधिकारियोंके निर्णयोंको ही वरकरार 
रखना चाहते हूँ। पंजाबके मामलेमें ऐसे प्रार्थनापत्र वाइसराय या लेफ्टिनेन्ट गवर्नरको ही 
भेजे जाते हैं जिनके अपने ही पूर्वग्रह रहते हें। उनके अतिरिक्त ऐसे प्रार्थवापत्र सावे- 
जनिक कार्यकर्त्तागण और पत्रकार पढ़ते हेँ। इनके पास भी इतना ज्यादा समय नहीं 
रहता। में चूँकि भुक्तभोगी हूँ इसलिए जानता हूँ कि पंजाबसे हर सप्ताह मेरे पास 
कागजातका जो एक ताँता लगा रहता है, उनके महत्त्वके अनुसार उनपर यथोचित ध्यान 
देना और समय निकालना कितना मुश्किल पड़ता है। में अपना यह महत्त्वपूर्ण अनुभव उन 
नवयुवक देशभकक्‍तोंको समझाना चाहता हूँ जो प्रार्थनापत्रों या अन्य प्रकारके मसविदोंके 
जरिये जनताकी सेवा करनेकी कला सीखना चाहते हें। मुझे स्वर्गीय श्री गोखले और 
कुछ समयतक भारतके पितामहके' साथ काम करनेका सौभाग्य मिला था। दोलनोंने 
मुझे यही सिखाया था कि अपनी बात समझानेके लिए मुझे जो भी कहना है उसे 
संक्षेपमें कहना चाहिए, कभी भी अपने विषयसे बहकना और तथ्योंसे हटना नहीं चाहिए 
कभी भी अपने मुख्य उद्देश्यके दायरेसे बाहरकी बातें उसमें नहीं छानी चाहिए; साथ 
ही विशेषणोंका प्रयोग भी कमसे-कम करना चाहिए। मुझे अपने अयत्वोर्में यदि 
कुछ सफलता मिली है तो उसका कारण यही है कि में इन दोनों दिवंगत आत्माओंकी 
सीखपर अमल करता रहा हूँ। इतनी प्रस्तावना और इस चेतावनीके वाद अब में 
युवक केसरमलके मामलेकी विवेचना करता हूँ। 

मुझे चिन्ता इस बातकी है कि प्रार्थनापत्रके भोंडेसे मसविदेके कारण नवयुव्रक 
केसरमलका इतना अच्छा मामला कहीं रद्दीकी टोकरीमें न चला जाये। आश्चय तो 
इस बातका है कि काफी योग्यतापूर्ण और संयमित शैलीमें लिखे इतने सारे प्रार्थनापन्र 
आते रहते हें; परन्तु जब भोंड़े किस्मका एक कोई मसविदा सामने था जाये तो 
सार्वजनिक कार्यकर्त्ताका यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह उसमें से भूसी निकालकर 
अलग करे और फिर उसकी सार वस्तु जनताके सामने पेश कर दे। 


१. दादाभाई नोरोजी । 
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हमें याद रखना चाहिए कि यह मामा हाफिजाबादकी उस वारदातसे ताल्लक 
रखता है जिसमें हाफिजाबाद स्टेशनपर हुए एक हंगामेमें कहा जाता है कि स्टेशन- 
पर जमा भौड़ने लेपिटनेन्ट टैटमको अपनी शरारतका निशाना बनाया था। केसरमरूको 
पहले फॉसोकी सजा सुनाई गई थी, जो बादमें घटाकर दस वर्षकी जे कर दी गई 
थी। उम्तकी पत्लीके प्रार्यनापत्रर्में कहा गया है: “ महामहिमकी यह प्रार्थी अत्यधिक 
विनम्नताके साथ न्याबकी याचना करती है और उसका यही आग्रह है कि न्याय किया 
जाये। ” उसने इसी आधारपर अपने युवा पतिकी रिहाईकी माँग की है। प्रार्यतापत्र- 
में उसकी इस मांगके आधार ये वतलाये गये हैं: 


(१) 
(२) 


(३) 
(४) 
(५) 


(८) 


(९) 
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इस्तगासेकी ओरसे पेश किये गये सवूतमें परस्पर विरोदी वातें कही गई हैं 
केसरमलूपर अभियोग लगाया गया है कि उसने लेफ्टिनेन्ट टैटमकी गोदसे 
उनके वच्चेको छोननेकी कोशिश्न की थी, परन्तु प्रार्यनापत्रके अनुसार पुलिसने 
कई बार केसरमलको श्री टैटमफे सामने पेश किया था पर “श्री टैटमने 
हरवार अपना सिर हिलाकर बिलकुल साफ इनकार किया और हरवार 
कहा कि “नहीं, मेरे वच्चेकों छोवनेंकी कोशिश किसीने भी नहीं की 
थी।” 

लेफ्टिनेन्ट टैटमने तो हमला करनेवालोंमें केसरमलकी शिनाख्ततक नहीं की | 
घिनास्ती परेड वारदातके थोड़े ही अर्स वाद की गई थी। 

समाचार है कि लेफ्टिनेन्ट टैंटमने कहा था: “आपके डिप्टी कमिश्नर 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल ओ'बेरियन बहुत ही सख्त आदमी हैं और उन्होंने विना 
जरूरत ही इस मामलेको इतना तूल देनेपर मुझे मजबूर कर दिया है। 
प्रार्यनापत्रमें पुलिसपर आरोप लगाया गया है कि उसने सारी कार्रवाईको 
अनावश्यक रूपसे एक दूसरा ही रंग दे दिया है। 

इस्तगासेके लगभग सभी गवाह सरकारी कर्मचारी -- चपरासी, मुहररिर, 
रेलवे कर्मचारी, पुलिसके आदमी इत्यादि ---और फेरी लगानेवाले तथा 
हलवाई वगरह थे, जिनको गवाही देनेपर मजबूर किया गया है। 
केसरमलके खिलाफ गवाही देनेवाले इस्तगासेके गवाहोंके या तो अपने 
पूग्रह थे या वे “नतीजों ” से डरते थे या पुलित्के कृपा-पात्र बनना 
चाहते थे। 

खुद छेफ्टिनेन्ट टैटमको केश्नरमछसे कोई शिक्रायत नहीं थी। बशोीर हैयात- 
ने कहा: “ खिड़कीके काँचसे सिर्फ केतरमल ही' जरूमी' हुआ था। ” हवेली- 
रामने केसरमलूकी शिनाख्त की थी, छेकिन' कमीशनने उसके वारेमें कहा 
था: “ देखनेमें वुरा आदमी ---भरोसेके छाथक नहीं। ” वववामलके बारेमें 
भी यही वात है। इस्तगासेका एक गवाह किशनदयालर भी था जिसके 
बारेमें कहा जाता है कि उसने झूठी गवाही' दी थी और छेफ्टिनेन्ट 
टेटमने जो कहा था उसके बिलकुल खिलाफ वात कही थी। किशनदयाल 
केसरमलका एक मुँह-लगा मित्र बतलाया जाता है फिर भी उसने 
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अदालतके सामने बयान दिया था कि वह केसरमलको पहलेसे जानता ही 
नहीं। प्रार्थनापत्रमें केसरमलके साथ किशनदयालकी अन्तरंग मैत्री सिद्ध 
करनेके लिए सच्ची-सच्ची घटनाओंका तथ्यपूर्ण विवरण जुटाया गया है। 
कहा गया है कि किशनदयालने पुलिसके भयके सामने घुटने टेक दिये थे 
और अब उसमें कहा गया है कि उसे “अपने गलत और बेरहम बयान- 
- पर” अफसोस है। 
(१०) बचाव-पक्षको  तरफसे पेश किये गये सबूतकी ओर बिलकुल ही ध्यान 
नहीं दिया गया था, हालाँकि उसने काफी प्रतिष्ठित और निष्पक्ष लोगोंको 
. गवाहके रूपमें पेश किया था। 
(११) युवक केसरमलूके परिवारने सरकारकी सेवा की है। 


यदि ये आरोप सही हें, तो स्पष्ट है कि केसरमंलकों सजा देना गलत था और उसे 
रिहा कर देना चाहिए। ऐसे मामले यही सावित करते हें कि इनकी जाँच-पड़तालके लिए 
एक निष्पक्ष आयोग नियुक्त करनेकी बड़ो आवश्यकता है। सर विंलियम विस्सेंटने यह 
ऐलान करके सभीको आहइचर्य चकित कर दिया है कि ऐसे मामलोंकी जाँच करके 
उनके बारेमें सरकारको रिपोर्ट देनेके लिए दो न्यायाधीश नियुक्त किये जायेंगे। लोगोंका 
खयाल था कि हलॉड हंटरकी समिति ही यह काम कर लेगी। पर मेरा खयाल है कि इस 
नई समितिसे भी जनता सन्तुष्ट हो जायेगी यदि इसमें नियुक्त किये जानेवाले व्याया- 
धीश दुढ़, स्वतत्त्र और सुयोग्य हों। सर विलियम विन्सेंट इससे कुछ ज्यादा भी कह सकते 
थे। स्पष्ट है कि वे यह महसूस नहीं करते कि सजा पानेवाले लोगोंके उन सम्बन्धियोंको 
जिनके खयाल्‍रूसे गलत सजाएँ दी गई हूँ, कितनी पीड़ा और कितनी मानसिक वेदनामें 
अपने दिन' विताने पड़ रहे हैं। 


एक अनुचित पेरवी 


केन्रीय परिषद्रमें हुए वाद-विवादकों पढ़कर और पंजाबमें विधि तथा व्यवस्था- 
की प्रतिष्ठाके नामपर की गई हर द्वेष तथा प्रतिहिंसापूर्णं कारंवाईको सही ठहरानेके 
लिए की गई पैरवीको देखकर तो न्याय पानेकी रंचमात्र आश्ा नहीं रह जाती। 
लेफ्टिनेंन्ट जनरल सर हैवलॉक हडसनने तो .“ रेंगकर चलने ” के आदेशतक को न्यायोचित 
ठहरानेकी कोशिश की है। एक निर्दोष छेडी डॉक्टरके साथ -किये गये भीड़के 
दुव्यंवहारकी जितने भी कड़े शब्दोंमें निन्‍्दा की. जाये, थोड़ी होगी। में नहीं जानता 
कि वहादुर जनरलने अपने भाषणमें जो तथ्य बतलाये हें उनमें कितनी सचाई है, पर में 
यहाँ अपनी दलीलूकी खातिर माने लेता हूँ कि वे सारेके-सारे सच्चे हें। परन्तु उनको 
सच मान लेनेपर भी--यह मान लेनेपर भी कि भीड़ने वह सारी शर्मनाक हरकत की 
थी-- ऐसा वर्वरतापूर्ण आदेश निकालना तो न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता कि 
/ कुमारी शेरवुडपर जहाँ हमछा हुआ था, उस स्थलूसे गुजरनेवाले सभी छोगोंको 
घुटनोंके वर रेंगकर जाना पड़ेगा।” हमला जिस स्थरूपर हुआ था वह शहरके 
किसी कोनेमें कोई ऐसा स्थान तो है नहीं जहाँ आमतौरपरं छोगोंकी आमद-रफ्त न 
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रहती हो या यदि लोग उससे बचना चाहें तो न जानेसे भी काम चल सकता हो। 
इसलिए यह तो सवाल नहीं ही उठता कि लोग उस घटना-स्थलूके पाससे होकर 
गुजरना चाहते हैं या नहीं। वहाँसे जाये बिना तो गुजर ही नहीं है। वह स्थान है ही 
ऐसा। और उस दिनकी हिसापूर्ण कार्रवाईमें जिन लोगोंका विलकुल कोई हाथ नहीं था, 
» उन लोगोंको भी वहाँसे घुटनों और हाथोंके बल रेंगककर निकलनेके लिए क्‍यों विवश 
किया जा रहा है? जनरलने अपने आदेशको इस प्रकार उचित ठहराया है: 
में समझता हूं कि परिषद्‌ इस बातसे सहमत होगी कि अमृतसरमें 

जिस अधिकारीके हाथमें कमान थी उसका यह विचार सर्वेथा स्वाभाविक था कि 

आम जनताको पुरी तौरपर यह समझानेके लिए कुछ असाधारण किस्मके 

कदम उठाना जरूरी है कि एक अकेली, अरक्षित महिलाके खिलाफ ऐसी हिंसा- 

पूर्ण कारंवाई सहन नहीं की जायेगी। यूरोपीय महिलाओंकी रक्षा फरनेके सेनाके 

संकल्पसे समूची आस जनताकों अवगत कराने और उसकी पूरी-पुरी गम्भीरता 

समझनेके लिए कुछ करना आवश्यक है। 

कुरुचिका जीता-जागता उदाहरण है वह पूराका-पूरा भाषण। उसे पढ़कर देखना ' 
चाहिए। सर हैवलॉक हडसनकी तरहके भाषणोंसे कटुता और वैमनस्थ बढ़ता है 
और सेना द्वारा की जानेवाली ज्यादतियोंकों खुली छूट मिलती है। सच्चे बहादुर 
सैनिकोंको यह शोभा नहीं देता और इसलिए मेंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने 
उच्च पदाधिकारी भी ऐसे प्रतिहिसक कार्योकी पैरवी करेंगे। यूरोपीय महिलाओंको 
सुरक्षा प्रदान करनेके और भी उत्तम तरीके मौजूद हें। और क्‍या भारतमें उनका 
जीवन सचमुच इतने अधिक खतरेमें है कि उनको विशेष तौरपर रक्षा प्रदान करने- 
की आवश्यकता हो ? यूरोपीय महिलाओंका जीवन किसी भी भारतीय महिलाके जीवन- 
से अधिक पवित्र क्‍यों माना जाता है? क्‍या यूरोपीय और भारतीय दोनों ही महिलाओंकी 
प्रतिष्ठा, उनका सम्मान और उनकी भावनाएँ समान नहीं हें? यदि एक ब्रिटिश 
सैनिक सम्राट्की सेनाकी वर्दी पहनकर वाइसरायकी परिषद्में खड़ा होकर भारतीय 
जनताके लिए ऐसे अपमानजनक शझाब्दोंका प्रयोग करने लगता है जैसे कि लेफ्टिनेंट 
जनरल सर हैवलॉक हडसनने किये हैं, तो फिर ब्रिटिश ध्वजका मूल्य ही' क्‍या रह 
जाता है? में अब भी दण्डविमुक्ति विधेयक (इंडेम्निटी बिल) के विरोधमें उठाई गई 
आवाजका समर्थन नहीं करता। भारतीय जनताके अधिक अनुभवी नेताओंके प्रति पूरा 
सम्मान मेरे दिलमें है, फिर भी मेरी अपनी यही राय है कि दण्डविमुक्ति विधेयकका 
विरोध करना यदि अधिक-कुछ नहीं तो कार्य-नीतिकी दृष्टिसे बुरा तो था ही। परच्तु 
यदि जनरल हडसनके भाषणमें परिषद्के अंग्रेज सदस्योंकी भावनाएँ ही व्यक्त की' 
गई हैं, जो मुझे लूगता है सचमुच व्यक्त की गई हें, तो लॉडे हंटरकी समिति और 
उस जैसी अन्य समितियोंसे क्‍या नतीजा निकलनेवाला है--इसके बारेमें हमारे 
मनमें गम्भीर दुश्चिन्ताएँ पैदा होने रूगती हैें। 

[अंग्रेजीसे ] | 
यंग इंडिया, २७-९-१९१९ 


१०६. धन्यवादका पत्र 


[सितम्बर २८, १९१९] 


भाइयो और बहनो, 

मेरी इक्यावनवीं वर्षगांठके अवसरपर बधाईके अनेक तार, लिफाफे और पोस्ट- 
कार्ड मेरे पास आये हेँ। में इस सारे प्रेमका प्रतिदान कैसे दे पारऊँगा ? में अपनी 
कृतज्ञता किन शब्दोंमें व्यक्त करूँ? नि:सन्देह.में विवेक और बुद्धिमत्तापृर्वक दिये गये 
स्तेहकी क॒द्र करता हूँ और अंध-स्नेहको नापसनन्‍्द करता हूँ। इसलिए मुझे यह देखकर 
बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे प्रति अपने स्तेहको आपने कई जगह एक व्यावहारिक और 
लाभकारी रूप दिया है। भारतकी जनताकी अपार निर्धनताका में इतनी स्पण्टतासे 
अनुभव कर चुका हूँ कि में जब धनका अपव्यय होते देखता हूँ तब मुझे लगता है 
कि वह धन गरीबोंसे ही छीना जा रहा है। तार इत्यादि भेजनेपर हम जितना व्यय 
करते हैं, वह धन यदि स्वदेशी खादी खरीदनेपर खर्च किया जाये और उससे वस्त्र- 
हीनोंको वस्त्र और बेसहारा लछोगोंके लिए भोजन जुटानेकी कोशिश की जाये, तो क्या वे 
दानदाताओंको आशीर्वाद नहीं देंगे? गरीबोंके अभिशापसे राष्ट्रके-राष्ट्र धूलमें मिल 
गये हैं; सम्राटोंके मुकुट और धनिकोंका धन छिन' गया है। प्रतिकारात्मक न्‍्यायकी 
गति अदम्य होती है। गरीबोंके आश्ञीर्वादके बछपर साम्राज्य फूले-फले हें। 

भेरे प्रति स्नेह दरसानेका सच्चा तरीका यही है कि मेरे जो भी कार्य अनुकरणीय' 
हों, उनका अनुकरण किया जाये। किसी व्यक्तिका सर्वोत्तम सम्मान यही होता है कि 
उसका अनुकरण किया जाये। मेरे जन्मदिनके अवसरपर कई छोगोंने स्वदेशीकी प्रतिज्ञा 
ली है। कई बहनोंने अपने ही हाथसे कते सूतके कई पार्सल मेरे पास भेज हैँ। कइयों- 
ने दलित-वर्गोकी सेवा करतेका व्रत लिया । अहमदाबाद स्वदेशी स्टोरके प्रवन्धकोंने कई 
कठिनाइयोंके बावजूद उस दिन बस्त्रोंकी कीमतें घटा दी थीं। सूरतमें भी स्वदेशी' 
भण्डारके प्रवन्धकोंने ऐसा ही किया है। जन्मदिन मनानेके ऐसे तरीके प्रबुद्ध स्नेहके 
लक्षण हैं और ऐसे जन्मदिवसोंका हर व्यक्ति सदा ही स्वागत करेगा जो हमें वतमान 
परिस्थितिसे आगे बढ़नेकी प्रेरणा दें। 

भगिनी समाजने मुझे एक थैली भेंट करनेका निर्णय किया है। इससे मेरे 
एक भारी दायित्व आ गया है। उसकी अपेक्षा है कि में उसे अच्छेसे-अच्छ द्गम्न 
इस्तेमाल करनेकी कठिनाईको हल करूँ। परन्तु अधिक सोच-विचार किये बिना ही में 
इतना तो कह ही सकता हूँ कि में उस राशिको भारतीय महिलाओंकी सेवाके ही किसी 
काममें लगाऊँगा। में उन भाई-बहनोंका आभार मानूंगा जो मुझे इस राशिके इस्तेमालकै 
तरीकेके बारेमें अपनी सलाह देनेकी क्रपा करेंगे। 

१. गांधीजीने २८-९-१९१९ के नवजीवनमें यद पत्र उन लोगोंको सम्बोधित करते हुए लिखा 
था जिन्दोंने उनको जन्मदिनकी बधादया भेजीं थीं । 
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सभीने मेरे दीर्घायु होनेकी कामना की है। मेरी कामना है कि जबतक में 
जीऊँ सत्यान्वेवण करता रहें, सत्यपर अमर करता रहूँ और केवरू सत्य-चिन्तन 
ही करू। में अपने देशवासियोंका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरी यह कामना 
पूरी हो। 

आशा है कि मुझे तार और पत्र भेजनेकी कृपा करनेवाले लोग उनकी अलूग- 
अलग प्राप्ति-स्वीकृति भेजनेकी मेरी असमर्थताको क्षमा करेंगे। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] ह 
यंग इंडिया, ४-१०-१९१९ 


१०७. नडियाद ओर बारेजडीपर जुर्माना 


माननीय राव बहादुर हरिलाल देसाई द्वारा वम्बई विधान सभामें नडियादमें अति- 
रिक्त पुलिस रखे जानेके सम्वन्धर्में पुछे गये सवाल और सरकारकी ओरसे दिया गया 
उत्तर विचारणीय है। सरकारके उत्तरसे हम देख सकते हैँ कि छोटे अधिकारी सर- 
कारकों किस तरह गरूत रास्तेपर ले जा सकते हें। इसके अलावा यह भी देख सकते 
हैं कि एक भूलसे किस तरह और भी अनेक भूलें होती चली जाती हें। सरकारका 
पहला कदम गलत था। कलक्टर महोदयके पत्रसे भ्रममें पड़कर सरकारने नडियाद और 
वारेजडीमें अतिरिक्त पुलिस रख दी। सरकारने देखा कि उससे भूल हुई है, लेकिन 
भूल स्वीकार करनेके लिए वह तैयार नहीं थी; इसलिए सरकारके सम्मुख ऐसी स्थिति 
आ खड़ी हुई कि किसी भी तरह अपनी भूलका बचाव किया ज़ाये। अब हम इस वातकी 
जाँच करें कि सरकारने अपना बचाव करते हुए कहीं और तो भूछ नहीं की-। 

राव वहादुरने जो प्रश्न पूछे उनमें से एक यह भी था कि १०, ११, १९ और 
१३ अप्रैठको नडियादमें कोई उपद्रव हुए थे अथवा नहीं। यह एक महत्त्वपूर्ण प्रदन' 
था और इसे पूछनेमें राव वहादुरका अभिप्राय यह था कि इन तारीखोंके दौरान नडियादमें 
कोई उपद्रव नहीं हुए इसलिए वहाँ अतिरिक्त पुलिस रखनेका सरकारके पास कोई 
कारण नहीं था। लेकिन भला यह वात सरकार किस तरह स्वीकार कर सकती थी? 
इसलिए उत्तर देनेमें सरकारने गलत मार्ग ग्रहण किया और यह बताया है कि ११ 
अप्रैठकी सुबह अंग्रेजी स्कूलके ,मुख्या्यापकफपर अनुचित दवाव डालकर बल्पूर्वक 
स्कूल बन्द करवानेके उद्देश्यसे भीड़ इकट्ठी हुई थी। सरकारने यह वात बहुत 
निशचयपूर्वक कही है इसलिए यह सच ही होगी, ऐसा मान' लेनेका कोई कारण नहीं 
है। सरकार इस घटनाकी कोई सार्वजनिक जाँच करवानेके बाद इस निर्णयपर नहीं 
पहुँची हैं। सरकारने एकपक्षीय पुलिस रिपोर्टके आधारपर उपर्युक्त हकीकतको विधान- 
सभाके सामने पेश किया है। यदि सरकारने विवेक-बुद्धिसे काम लिया होता तो वह 
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समुचित विशेषणका प्रयोग करके अपने कथनकी सीमा बाँधते हुए उस हकीकतको कुछ 
शंकापूर्वक पेश करती। यदि जनताकी ओरसे एकपक्षीय बात होती है तो सरकार 
उसकी आलोचना करनेको तैयार रहती है। तो फिर सरकारकों एकपक्षीय बातके 
आधारपर निर्गय करनेका क्‍या अधिकार है? सरकार और रैयतके बीच न्याय कर- 
वानेके लिए अदालतें पड़ी हैँ तथा पंच नियुक्त करनेके सिद्धान्तकों भी वर्तमान राज- 
नीतिमें स्थान दिया गया है। मेंने जाँच की है तथा मुझे नडियादके प्रमुख नागरिकोंकी 
ओरसे भिन्न ही कहानी सुन्नेको मिली है। उनका कहना है कि जोर-जबरदस्ती से 
स्कूल बन्द करवानेके इरादेसे वैसी कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हुई थी। उस दिन दूसरे 
स्कूल बन्द थे, इसलिए अंग्रेजी स्कूलके लड़के भी अपने मुख्याध्यापकके साथ बकझक 
कर रहे थे। इसमें उनके साथ बाहरके कुछ व्यक्ति भी मिल गये थे। लेकिन किसी 
भी प्रकारका अनुचित दबाव नहीं डाला गया था। 
अब सरकारके दूसरे उत्तरकों लें। इसमें कहा गया है” कि जब इस भीड़के 
एक नेताकों गिरफ्तार किया गया तब उसकी जेबमें हिंसा भड़कानेवाली एक पत्रिका 
मिली थी -- जिसके कारण बादमें उसे सजा भी हुईं। यह हकीकत पाठककों भुलावेमें 
डालनेवाली है। पाठक यह समझेगा कि इस “नेता” के पास यह पत्रिका ११ 
तारीखको ही मिली थी और इसी दिन उसे गिरफ्तार भी किया गया था। प्रमाण- 
सिद्ध तथा उभय पक्ष द्वारा स्वीकृत हकीकत तो यह है कि वह “नेता” ११को नहीं 
बल्कि १७ तारीखको गिरफ्तार किया गया था और उपर्युक्त पत्रिका भी उसके हाथमें 
- उसी दिन आई थी। इस प्रकार सरकारका यह दूसरा कथन भी जनताको अ्रममें 
डालनेवाला सिद्ध होता है। 
अब [सरकारके] तीसरे कथनकी जाँच करें। सरकार कहती है कि १२ 
अप्रैठको भीड़ इकट्ठी हुई थी जिसका उद्देश्य नडियादकी डरीपर हमला करनंका था, 
लेकिन इस भीड़को पुलिसने तितर-बितर कर दिया था। मुझे जो खबर मिली है 
उससे पता चलता है कि भीड़ इकट्ठी हुई थी यह बात सच है, लेकिन यह भीड़ 
निर्दोष वद्धिसे डेरीके व्यवस्थापकको डेरी बन्द करनेके लिए समझाने गई थी। और 
नडियादके अग्रणी नागरिकोंके कहनेपर यह भीड़ बिखर गई थी; पुलिसको इसके लिए 
तनिक भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा था। उसकी जरूरत भी न थी। 
चौथी बात सच है और वह यह है कि १२ तारीखको नडियाद शहरके वाहर 
रेलकी पटरियाँ उखाड़ दी गई थीं। यह एक भयंकर तथा शमित्दा करनेवाला काम 
था और खासतौरसे शर्मकी बात यह है कि अपराधी गिरफ्तार नहीं किये जा सके। 
अब हम पाँचवाँ कथन छेते हैं कि १३ तारीखकों रेलकी पटरियोंकी नुकसान 
पहुँचा था और तार काट दिये गये थे --- यह हकीकत दो आर्थी होनेके कारण गलतफहमी 
पैदा करनेवाली है और इससे सरकारकी प्रामाणिकतापर आँच भाती है। 
यह वात सच है कि १३ तारीखको किसी स्थानपर रेलकी पटरियोंकों नुकसान 
पहुँचा तथा तार काटे गये । राव बहादुरका सवाल नडियादकों लेकर था। उबत उत्तरसे 
पाठक यह समझ सकता है कि १३ तारीखको जो घटना घटी वह भी नडियादकी 
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सरहदमें हुई थी। सच बात यह है कि नडियादकी सीमासे काफी दूर पठरियोंको नुकसान 
पहुँचा था तथा तार काटे गये थे। इस दुष्कार्यमें भी नडियादवासियोंका हाथ होनेका 
संकेत कभी किसोने नहीं किया। फिर भी सरकार नडियादके सम्बन्धमें पूछे गये 
प्रदनके उत्तरमें १३ तारीखको हुई घटनाका हवाला दे, यह दुःखद बात है। 
सरकारके पास भारी सत्ता है। राव बहादुरके एक अन्य प्रइनके उत्तरमें सरकारने 
जो-कुछ कहा उसमें उसने राव बहादुर और प्रजाको इस बातकी पूरी कल्पना दी है 
कि वह सत्ता कैसी है। एक निर्दोष प्रशनका उत्तर सरकारने किस सफाईके साथ 
दिया है, यह दिखानेके लिए में इस प्रश्नोत्तरका अक्षरशः अनुवाद नीचे देता हूं: 


प्र० - नडियादमें जो अतिरिक्त पुलिस रखी गई है क्या उसका अर्थ यह 
नहीं कि यह पुलिस अपराध रोकनेके लिए नहीं वरन्‌ सजा देनेके लिए है? 

उ० - माननीय सदस्य १८९९ के वम्बई जिला पुलिस अधिनियमके खण्ड 
२५ (१) को देख लें। उस खण्डमें वताया गया है कि किन कारणोंसे अतिरिक्त 
पुलिस रखी जा सकती है? 


बिना अशिष्टता किये यदि साफ-साफ शझाब्दोंमें कहा जा सके तो कह सकते हें 
कि सरकारका यह उत्तर धृष्टतापूर्ण है। इसमें सत्ताके मदकी व्‌ आती है। यह उत्तर 
कुटिलतापूर्ण है और यदि ग्रामीण भाषाका प्रयोग करें तो इसका अर्थ यह हुआ कि 
४ हमें जो करना था सो किया, अब तुमसे वन पड़े सो कर लो”।' 

सरकारी सत्ताके भारी वलके आगे वबेचारा एक राव बहादुर क्या कर सकता है? 
सरकारका फर्ज था कि वह उनके स्पष्ट सवालका स्पष्ट उत्तर देती; और यदि सरकार 
सही तरीकेसे अपना बचाव नहीं कर सकती थी तो उसे अपनी भूल सुधार लेनी 
चाहिए थी। मेरा निवेदन है कि सरल भावसे भूल सुधार लेनेमें जो वजन है, जो 
गौरव है वह उत्तरदायित्वकी भावनासे शून्य धृष्ट व्यवहार तथा कुटिलतापूर्ण उत्तरमें 
नहीं है। 

जनता इस किस्सेको यहींपर खत्म नहीं होने दे सकती। नडियाद और वारेजडी- 
पर जुर्माना हुआ है -- इसमें सिर्फ इतनी-सी बात नहीं है। इसमें न्‍्यायका, सरकारकी 
राजनीतिका प्रश्न समाया हुआ है। यह राजा और प्रजा दोनोंका ही फर्ज है कि वे 
न्याय बरतें तथा शुद्ध राजनीतिका व्यवहार करें तथा करवायें। यदि आज' नडियाद है 
तो कल गुजरात और परसों सारा हिन्दुस्तान [इसका शिकार | हो सकता है। ऐसी 
राजनीति एक रोगके समान है और जिस तरह रोगके उभरते ही उसका उपचार 
किया जाना चाहिए वैसे ही प्रजाको ऐसा इलाज करना चाहिए जिससे अनीतिपूर्ण 
राजनीति तुरन्त खत्म हो. जाये। 

नडियादके नागरिकों तथा वारेजडीके जमींदारोंपर भारी जिम्मेदारी है। उन्हें 
सरकार और जनताके सम्मुख इस प्रश्नकी चंर्चा अत्यन्त तत्परतापूर्वक करनी चाहिए। 
उन्हें सरकार द्वारा दिये गये वक्‍तव्योंमें जहाँ भी दोष दिखाई पड़ें वे बताने चाहिए। 


१. यह श्रश्नोत्तर यंग इंडियासे लिया गया है.। 
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यदि लोग शान्ति, विवेक तथा मर्यादामें रहते हुए सावधानी तथा निडरतासे काम लेंगे 
तो मुझे विश्वास है कि सरकार अपनी भूल स्वीकार कर लेगी। यह २०-२५ हजार 
रुपयेका सवाल नहीं। सवार यह है कि इससे नडियाद और बारेजडीपर कलंक रुगता 
है। इस कलूंकको दूर करना. नडियादवासियों तथा बारेजडीके जमींदारोंका कर्त्त॑व्य है; 
और हमारा फर्ज है कि हम उनकी सहायता करें। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २८-९-१९१९ 


१०८. पंजाब-समिति 


पंजाब-समितिमें अजीबो-गरीब परिवतेन होते रहते हें। लगता है कि पंजाबके 
सम्बन्धमें किये गये आन्दोलतका सरकारपर असर हुआ है। समितिके क्या परिणाम 
निकलेंगे, यह कहना मुश्किल है। हमारा आन्दोलन और जोरदार हुआ होता तो हमारे 
लिए भयका कोई कारण न रहता। पंजावके सम्बन्धमें हमें दुख तो बहुत पहुँचा है किन्तु 
तत्सम्बन्धी उतनी जानकारी हमने नहीं प्राप्त की। उसे पानेका हमने उतना प्रयास भी 
नहीं किया। इतना होनेपर भी जैसा कि संन्यासी श्रद्धाननस्दजी कहते हें, चारों तरफसे 
लोगोंपें पंजावके लिए सहानुभूति उमड़ पड़ी है; यह कोई मामूली वात नहीं है। 
४ पंजाब हमारा है, पंजाबी हमारे भाई हैं” --- चारों ओरसे हमें ऐसी ध्वनि सुनाई देती 
है, यह हमारी राष्ट्रीय भावना तथा एकताका परिचायक है। 

सर विलियम विन्सेंटने सरकारकी ओरसे कहा है कि पंजाब-समितिमें दो और 
सदस्य नियुक्त किये जायेंगे --- एक भारतीय और एक यूरोपीय । यह खबर एक तरहसे 
सन्‍्तोषजनक कही जा सकती है। इससे पता चलता है कि लछोक-भावनाका कुछ सम्मान 
किया गया है। दूसरी ओर यह चिन्ता उपजानेवाली वात भी है। कैसे सदस्य नियुक्त 
किये जायेंगे ? यदि सदस्य ईमानदार, स्वतत्त्र और होशियार हुए तो समितिको बल 
मिलेगा तथा हम न्‍्यायकी और अधिक आशा कर सकेंगे। यदि वे ईमानदारीकी अपेक्षा 
स्वार्थवो अधिक महत्त्व देनेवाले हुए, स्वतन्त्रताकी अपेक्षा खुशामद करना उन्हें अधिक 
प्रिय हुआ, होशियारीकी कमीको चाल्ाकीसे पूरा करनेवाले हुए तो कड़ाहीसे निकलकर 
चूल्हेमें गिरनेके समान होगा। अभी थोड़ी ही देरमें गाजेवाजेके साथ उनके नामोंकी 
घोषणा की जायेगी, इसलिए हमें लम्बे अर्से तक संशयमें नहीं रहना पड़ेगा। 

इसी समितिसे एक दूसरी समितिकी नियुक्ति की जानेवाली है। समितिको पंजावमें 
दी गई सजाओंकी जाँच करनेका अधिकार है या नहीं, यह सवाल हम हमेशासे करते 
आये हें। यह दूसरी समिति इसी प्रइनका उत्तर है। सर विलियम विस्सेंटने बताया 
है कि सजाकी जाँच करनेके लिए उच्च न्यायालयके दो न्यायावीशोंकी नियुवित की 
जायेगी। उनमें एक भारतीय और एक अंग्रेज होगा। उपर्युक्त टीका इस समाचारके 
सम्बन्धमें भी लागू होती है। उच्च न्यायालयके न्यायाथीश पंजावमें भी नियुक्त फ़्यि 
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गये थे, पंजाब आयोगमें भारतीय भी थे। उच्च न्यायारुयका न्‍्यायाथीश भी अपनी 
भावनामोंसे परिचालित हो, जानें-अनजाने अन्याय कर सकता है। भारतीय न्यायाधीश 
न्याय ही करता है, ऐसा दावा हम नहीं कर सकते। न्यायाधीक्षोंके नाम जाननेके बाद ही 
हमें पता चलेगा कि इससे हमें सन्‍्तोपष मिलेगा अथवा हमारी चिन्तामें वृद्धि होगी। 
[ऐसी स्वितिमें] हमारा एक कत्तंव्य स्पप्ट है। सरकार चाहे-जेसी और जितनी 

[छोटी या बढ़ी] समिति नियुक्त करे, हम यदि ठीक-ठीक गवाही पेश न कर सके तो 
समिति क्या कर सकती है? और यदि लछाला हरकिशनलाल-जैसे व्यक्तिको कंदमें रहना 
पड़े तो वे सच्ची बात कैसे कह सकते हैं? जो छोग किसी निश्चित अपराबके कारण 
नहीं वरन्‌ मुख्यरूपसे राजनतिक कैदीकी हैसियतसे ही गिरफ्तार किये गये हे उनको 
छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा हो तभी पंजावमें हुए मामलोंकी सही जाँच हो सकेगी। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, २८-५९-१९१९ 


१०९. लेखकोंसे बिनती 


बहुत सारे लेखक हमें अपने लेख भेजते रहते हैँ। उनके उत्साह तथा ' नवजीवन 
के प्रति उनके प्रेमके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे मतानुसार जिन लेखोंको 
पढ़नेके लिए जनता उत्सुक रहती हैं उन्हें हम अवश्य स्थान देंगे। सब लेखकोंको हम 
अलगसे पत्र नहीं लिख सकते इसलिए हम कुछ-एक सूचनाएँ यहीं दिये देते हें । 

फिलहाल हम निवन्धोंको अधिक जगह नहीं देना चाहते। ख्याति प्राप्त विद्वानोंकी 
ओरसे हमें जब-जब लेख मिलते रहेंगे तब-तव हम उन्हें प्रकाशित करते रहेंगे। जनता- 
की मुख्य आवश्यकता अच्छे विचारोंकी नहीं बल्कि अच्छे कार्योकी है। यदि हमारा 
उद्देश्य जनताके सम्मुख अच्छेसे-अच्छे विचारोंको ही प्रस्तुत करता हो तो हम प्राचीन 
ग्रन्योंके सुन्दर अनुवादसे 'नवजीवन 'को भर सकते हैं। जनता इनसे ऊब गई जान पड़ती 
है। इसलिए जिन-जिन विचारोंपर अमल किया जा चुका हो जनताके सामने उनका 
उदाहरण रखकर हम उनपर उसका विश्वास जमानेका प्रयत्न कर रहे हँ। तदनुसार 
हम जनताके सामने ऐसे ही अनुभव पेश करना चाहते हैँ, जो उसके लिए उपयोगी हों। 
इस कारण जनतामें जो लोग शुद्ध भावनासे कोई भी कार्य कर रहे होंगे उनके कार्योकि 
वर्णनको “नवजीवन में स्थान मिलेगा। 

लेखकोंको सम्पादक तया बेचारे गरीब कम्पोजीटरोंपर दयादृष्टि रखनी चाहिए। 
इसलिए लेखकोंको कागजके एक ओर ही लिखना आवश्यक है। लेखक जो लेख 
भेजते हैं उन्हें हम फिरसे नहीं लिख सकते इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपना 
लेख यथासम्भव सुन्दर अक्षरोंमें लिखकर भेजें। कुछ लोग यह मानते हैँ कि गुजराती 
भाषामें चाहे-जेसे अक्षर लिखनेसे काम चल जायेगा। यह मातृभक्तिकी न्यूनताका द्योतक 
है। अपनी भाषाकी साफ और सुन्दर अक्षरोंमें लिखनेका हमें अभिमान होना चाहिए। 
चाहे-जैसे अक्षर लिखनेमें शर्म आनी चाहिए। खास तौरसे जब हम प्रकाशनार्थ लेख 
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लिखें उस समय प्रत्येक लेखकको यह मानना चाहिए कि दोहरी सावधानी वरतना 
उनका धर्म है। 

इस अवसरपर हमें एक निष्णात लेखककी कविता याद आती है। उसका सार 
यह है: विचार किये बिना कुछ भी न लिखो, लिखनेके बाद उसे ध्यानपूर्वक पढ़ जाओ 
और उसे फिर लिख डालो, दुवारा लिखते समय उसे आधा कर दो। फिर पढ़ो, 
फिर विचारों और उस आधेका भी आधा करो; इस तरह जब वह एक चौथाई रह 
जाये तो उसे एक बार फिर पढ़ो और उसमें तनिक भी शंका रह जाये तो पुनः कुछ 
निकाल दो। फिर भी तुम देखोगे कि सम्पादक इतना निर्देय होता है कि वह उसमें 
से भी कुछ कम कर देगा। यह सीख नये लेखकोंके लिए है लेकिन अनुभवी लेखक 
भी इससे वहुत-कुछ सीख सके हैं। हम प्रत्येक लेखकसे उपर्युक्त अनुभवपूर्ण सलाहके 
आधारपर प्रयोग करके परिणामोंको जाँचनेका अनुरोध करते हैं। स्वर्गीय गोखलेको यदि 
एक छोटा-सा भी पत्र लिखना होता तो वे उसके सम्बन्धर्में पाँच-दस मिट विचार 
करते, भाषा गढ़ते और फिर पत्र लिखते, उसे काटकर दूसरा लिखाते, मित्रोंकोी दिखाते, 
विनयपुृर्वक उनकी टीका सुनते और इन सबके बाद ही वे अपना पत्र पूरा हुआ 
समझते थे। इसका फल यह हुआ कि विदेशी भाषापर उनके-जेसा अधिकार बहुत ही 
कम लोग प्राप्त कर सके हँ। उनकी भाषा ओज तथा सत्य आदि गुणोंसे भरपूर 
थी, फिर भी उसमें कहीं दंश नहीं होता था। जिस प्रकार होशियार राज दीवारकी 
चिनाई करता है तो उसकी एक भी ईंट गलत रखी हुई नहीं दिखती ठीक वैसा ही 
अनुभव भाषाके इस कारीगरके शब्द-सौधके सम्बन्ध्में उनकी रचनाओंके पाठकोंका है। 
अपनी मातृभाषाके प्रति तो हमें इससे भी अधिक प्रेम होता चाहिए। 

यदि हमारे उत्साही तथा प्रेमी छेखक उपर्युक्त सूचुनाओंको ध्यानमें रखेंगे तो 
उनके लेखोंको स्वीकार किये जानेकी सम्भावना बढ़ जायेगी; इतना ही नहीं इस तरह 
विचाररूपी हथौड़ेकी चोटसे गढ़े गये लेख जनताके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २८--९-१९१९ 


११०. जगत॒का पिता-- १ 


४ हे किसान ! तू सचमुच जगत॒का पिता है।यह वात हम पाठ्यालारम ओय- 
मिक्र शिक्षा प्राप्त करते समय सीखते हैँ। इराका क्या अर्थ है तथा जगतूके “पिता” के 
प्रति हमारी भक्ति-भावना कितनी कम है, इसका थोड़ा-बहुत आभास हमे इस अकम 
प्रकाशित श्री चन्दुलालके लेखसे मिलता है। 

श्री चन्दुलालने किसानोंकी स्थितिका संक्षिप्त किन्तु बहुत प्रभावोत्यादक वर्णन 
किया है। उन्होंने यह लेख काठियावाड़के किसानोंकों ध्यानमें रखकर लिखा है छेकिन 
जो बात काठियावाड़के किसानोंपर लागू होती है वही बात थोड़े-बहुत अन्तरके यात्र 
समस्त हिन्दुस्तानके किसानोंपर लागू होती है। जबतक शिक्षित-बर्ग किसानोंकी स्थितिका 
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विचार नहीं करता, उसका परिचय और अनुभव नहीं प्राप्त करता तबतक उसमें कोई 
सुधार होना सम्भव नहीं है। 

किसानोंकी स्थितिके सम्बन्धमें हमारे नेताओंने कुछ जानकारी इकट्ठी की है, 
थोड़ा लिखा भी है और विधान सभामें चर्चा भी की है, लेकिन उसका निजी अनुभव 
न होनेके कारण उसमें वास्तविक सुधार नहीं हो सका। 

सरकारी अधिकारी किसानोंकी सही स्थितिसे निःसन्देह परिचित हैं, लेकिन 
अधिकारियोंकी स्थिति सचमुच दयनीय है। इन्होंने किसानोंको [ सदा] अधिकारियोंकी 
दृष्टिसे अर्यात्‌ लगान वसूल करनेवाले अधिकारियोंकी दृष्टिसे देखा है। जो अधिकारी 
अधिकसे-अधिक रकम उगाह सकता है उसकी पदोन्नति की जाती है, उसे खिताव दिया 
जाता है और वह योग्य अधिकारी माना जाता है। अमुक वस्तुकी जाँच हम जिस 
दृष्टिसि करते हें उसके अनुसार ही वह हमें दिखाई पड़ती है। इसलिए जबतक कोई 
व्यक्ति किसानोंके दृष्टिकोणसे किसानोंकी स्थितिकी जाँच नहीं करता तबतक उसका 
ह-व-हू चित्र हमारे सामने नहीं आ सकता। 

फिर भी कुछ हृदतक हम उसकी स्थितिको जान सकते हें। हिन्दुस्तान निर्धरन॑ 
[देश | है। हिन्दुस्तानमें छाखों व्यक्तियोंको एक ही जून खानेको मिलता है। इसका 
अर्थ असलमें यह है कि हिन्दुस्तानके किसान कंगाल हैं और इन किसानोंमें से अधि- 


कांशको एक ही जून खानेको मिलता है। ये किसान कौन हें? हजारों बीघे जमीनका. 


मालिक भी किसान है, जिनके पास एक बीघा जमीन है वह भी किसान है और 
जिनके पास एक भी बीघा जमीन नहीं होती लेकिन जो दूसरेके अधीन रहकर खेती 
करता है और हिंस्सेमें पेटके लिए अन्न-भर पाता है वह भी किसान ! और अन्‍्तमें चम्पा- 
रनमें मेंने ऐसे भी हजारों किसान देखे हैं जो साहब लोगों और हम लोगोंकी सिर्फ 
गुलामी ही करते हैँ और उससे जन्म-भर छुटकारा नहीं पा सकते। इन भिन्न-भिन्न 
प्रकारके किसानोंकी सही-सही संख्या हमें कभी भी ज्ञात होनेवाली नहीं। जनगणनाकी 
रिपोर्ट तैयार करनेका भी एक तरीका होता है। किसानोंकी स्थितिकी जाँच करनेके 
उद्देश्यसे यदि यह रिपोर्ट तंयार की जाये तो उससे हमें ऐसी वातें मालूम हों जिससे हम 
आइचयंमें पड़ जायें और हमें शमिन्दा होना पड़े। किसानोंकी दशा सुधरनेके स्थान- 
पर दिन-प्रतिदिन विगड़ती जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। जो खेड़ा जिला समृद्ध 
माना जाता है वहाँ भी जिन छोगोंने अच्छे घर बनवाये थे वे अब उनकी मरम्मत 
नहीं करवा सकते। उनके चेहरोंपर आश्ाकी कोई किरण नहीं है। उनके शरीर जैसे 
होने चाहिए वैसे मजबूत नहीं हें। उनके लड़के पस्तहिम्मत नजर आते हैं। प्लेगने गाँवोंमें 
प्रवेश पा लिया है; छुतके अन्य रोगोंसे भी लोग पीड़ित हैँ। बड़े-बड़े पाटीदार कर्जके 
भारसे कुृचले हुए हैं। भद्रासके गाँवोंमें जाते हुए तो केंपकंपी ही छूटती है; हालाँकि 
जैसा गहरा अनुभव मुझे खेड़ा और चम्पारन जिलोंका है वैसा मंद्रासका नहीं, फिर भी 
वहाँके जो गाँव मेंने देखे हें उनकी स्थितिसे मुझे मद्रासके किसानोंकी दारिद्रथका ठीक 
अन्दाज हो सकता है। 

हिन्दुस्तानके लिए यह सबसे अधिक महत्त्वका प्रश्त है। इस समस्याका समाधान 
किस तरह हो सकता है? किसानोंकी हाकूत किस तरह सुधर सकती है? इसपर हमें 


हि) 


विज 
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प्रतिक्षण विचार करना चाहिए। हिन्दुस्तान अपने शहरोंमें नहीं, गाँवोंमें बसता है। 
यदि हम बम्बई, कलकत्ता आदि छोटे-बड़े शहरोंकी आवादीकी गणना करें तो यह 
संख्या एक करोड़से भी कम होगी। हिन्दुस्तानके अच्छे शहर गिनने बैठें तो वे सौ के 
अच्दर होंगे; लेकिन सौ से लेकर हजार व्यक्तियोंकी आबादीवाले गाँवोंकी कोई गिनती 
नहीं है। इसलिए हम शहरोंको खुशहाल बना सकते हों उनमें सुधार कर सकते हों 
तो भी इन प्रयत्नोंका हमारे गाँवोंपर बहुत-कम असर होता है। गड़्ढों और डबरों 
आदिकी सफाई करनेसे पासकी नदीपर --यदि उसमें कुछ कचरा हो तो --कुछ 
असर नहीं होता। वही बात शहरॉपर भी लागू होती है। लेकिन जैसे नदीके 
सुधरनेपर ग्रड़्ढोंका मेल खुद-ब-खुद साफ होता है उसी तरह यदि हम गाँववालोंके 
जीवनमें सुधार और विकास कर सकें तो वाकी सब चीजोंमें अपने-आप सुधार हो 
सकता है। 

नवजीवन ' का ध्यान हमेशा किसानोंकी स्थितिपर केन्द्रित रहेगा। यह स्थिति 
कैसे सुधर सकती है, इन सुधारोंमें छोटे-बड़े किस तरह भाग ले सकते हैं; यदि हममें 
से स्वयंसेवकोंका एक छोटा-सा ही सही ऐसा जत्था तैयार हो जाये जो सत्यका 
पालन करते हुए अपने कत्तंव्यपर आरूढ़ रहे तो थोड़े समयमें हम कितना आगग चढ़ 
सकेंगे -- इस विषयपर बादमें विचार करंगे। 


[ गुजरातीसे ] 
नंवजीवन, २८--१९- 4 ९ ९ ९ 
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अन्याय सहना गलत है 


श्री मूलशंकर भावजी' याज्ञिक वम्बईसे लिखते हें कि कुछ गोरे सिपाहियोंने सिंत- 
म्वरकी १७ तारीखको एक किरायेकी घोड़ागाड़ीपर वलपूर्वक कब्जा कर लिया। उस 
गाड़ीको किरायेपर लेनेवाले भाटिया सज्जनका सामान बाहर फिकवा दिया और गाड़ी- 
वानके यह कहनेपर कि गाड़ी पहलेसे ही किरायेपर ली जा चुकी है दो-तीन वेंत 
लगाये। वे आगे लिखते है, “ आसपासके छोगोंमें इतनी हिम्मत न थी कि वे वेचारे 
गाड़ीवान अथवा भाटिया सज्जनके प्रति न्याय कर सकते।” यह त्याय किया तरह 
दिया या दिलाया जाये --यह एक महत्त्वपूर्ण प्रघन है। किसी दूसरे देशर्म एसा उद्धत 

व्यवहार करनेपर देखनेवाले बीचमें पड़कर उस व्यक्तिको उद्धतता करनंस अवध्य 
रोकते। जिसपर अन्याय हो रहा है हमें अपनी सीमामें रहते हुए उसका वचाव करना 
आता ही नहीं है। हममें व्यक्तिगत साहसकी इतनी अधिक कमी हो गई है कि एक 
भी व्यक्ति जोखिम उठाकर असहायकी सहायता करनेको आगे नहीं आता। ऐसी स्थिति 
हमारे पास तीन सहज रास्ते है। यदि गाड़ीवानमें न्‍्यायन्युद्धि हो और साथ हा ऊुछ 
तेजस्विता भी हो तो उसे गोरोंको सीधे पुलिस-स्टेशन के जाकर उनकी उसी समय 
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रिपोर्ट करनी चाहिए। और यदि उसमें हिम्मत हो तो उरो गोरोंके पते याद रखकर 
उनको उतारनेके बाद उनकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जिस भाटिया सज्जनको 
अन्यायका शिकार होना पड़ा थे भी उनके विरुद्ध दीवानी अथवा फौजदारी या दोनों ही 
किस्मकी कार्रवाई कर सकते हँं। और तीसरे, दर्शक भी इस गाड़ीवान तथा भाटिया 
सज्जनकों फरियाद करनेमें सहायता दे सकते हें। यदि श्री मूलशंकरने स्वयं एक 
दर्शकके मनाते अपना कत्तंव्य न निभाया हो और गाड़ीवान तथा भाटिया सज्जनकी' 
मदद करनेंस इनकार किया हो तो हमारा विश्वास है कि अन्यायका और कोई प्रसंग 
आनेपर वे इतना तो अवश्य ही करेंगे। यह सुझाव तो हमने स्थितिपर सामान्य 
दुष्टिसि विचार करते हुए दिया है। अगर हम सवरमें अन्यायके प्रति असहिण्णुताकी 
भावना पैदा हो जाये तथा उसके सिलसिलेमें हम मामूली ही सही किन्तु उपयुक्त 
और सही कार्य करना सीख जायें तो भी ऐसी अन्यायपूर्ण घटनाओंको हम जरूर 
रोक सकेंगे। 
स्वदेशी खाँड 

श्री पोपटलाल दामोदर पुजाराने स्वदेशी खाँड वरतनेकी आवश्यकतापर एक लेख 
लिखकर भेजा है। इस समय हम नवजीवन “ में यह लेख प्रकाशित नहीं कर रहे 
हैं लेकिन स्वदेशी खाँड वरतनेकी आवश्यकताके विपयमें हमें कोई सन्देह नहीं है। हम 
कितना घोझ उठा सकते हें इस सवालपर विचार करनेके कारण ही हमने इस 
लेखको स्थान नहीं दिया है। परन्तु कपड़ेके वाद विदेशी खाँडपर ही हमारा बहुत 
सारा पैसा अर्थात्‌ ऊगभग १७ करोड़ रुपया [ प्रतिवर्ष | वाहर चला जाता है। हमारी 
महत्त्वाकांक्षा तो यह है कि यदि हम विदेशी कपड़ेको देशमें न आने देनेके महाप्रयासमें 
सफल हो जायें तो उससे प्राप्त सफलता तथा उस प्रयत्नसे उत्पन्न हुए उत्साहसे प्रेरित 
होकर हम अन्य विदेशी वस्तुओंका -- जिन्हें हम अपने देश्वमें तैयार कर सकते हें -- 
अवश्य त्याग कर सकेंगे। इस समय तो हमारी ऐसी दयनीय स्थिति है कि हम अपनी 
आवश्यकतानुसार खाँड, कपड़ा तथा अन्य वस्तुएँ तैयार कर ही नहीं सकते। हमारा 
यह दृढ़ विश्वास है कि तद्विषयक हमारी कमजोरी साधन-सुविधा अथवा द्रव्यके 
अभावके कारण नहीं है, इसका मूल हमारे ज्ञान, साहस, स्वदेशप्रेम तथा उत्साहकी 
न्यूनतामें है। 

घर्मंसंकटपर विजय 

इस लेखको मेंने 'नवजीवन” में इसलिए स्थान दिया है कि जो धर्मसंकट 
सनन्‍्तोकवेनके सामने आया और अभी तक बना है वैसा अनेक बार हम सबके सामने 
भी आता है। ऐसे संकटके विरुद्ध संघर्प करने तथा उसपर विजय प्राप्त करनेमें ही 
सच्चा पुरुपत्व और नारीत्व है। एक वात और; मुझे उम्मीद है उपर्युक्त लेखसे कोई 
व्यक्ति यह अर्थ नहीं निकालेगा कि उसमें वर्ण संकरको कहीं स्थान दिया गया है। 
हिन्दु-समाज रूपी समुद्रमें नीति-विपययक उतार-चढ़ाव होता ही रहता है। सत्याग्रह 


२. यद टिप्पणी श्रीमती सन्तोकवेन गांधी द्वारा लिखित एक लेखके नीचे दी गई थी । 
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आश्रममें सभी छोग एक निद्दिचत उद्देश्य और रहन-सहनके ढंगके अधीन हैं; वहाँ जाति- 
भेदकों बनाये रखना, मेरे मतानुसार हिन्दू धर्मको न समझनेके वराबर है। 
| गुजरातीसे | 


नवजीवन, २८-९-१९१९ 


११२. भाषण: काठियावाड़ पाटीदार परिषद्में' 


सितम्बर २८, १९१९ 


भाइयों और वहनो, 

मुझे उम्मीद है कि आप सब अत्यन्त झान्ति रखेंगे और मुझे जो कहना है 
उसे सुनेंगे। आशा है कि मेरी बात यहाँ उपस्थित हरएक व्यक्ति सुन सकेगा। में आप 
सबका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने मुझे अध्यक्षपद प्रदान किया है। 

मुझे सामान्य शिष्टाचारके पारूनकी वातकों भूलना नहीं चाहिए। में सबसे पहले 
गोंडलकी रानी साहिबाके स्वर्गंवासपर झोक प्रकट करता हूँ। मुझे मान देनेके लिए 
जुलूस आदि निकालनेका जो आयोजन किया गया था इस शोकके कारण उसे रद 
करके आपने एक उचित काम किया है। मुझे जुलूस पसन्द नहीं है। में नहीं मानता 
कि इससे देशसेवा होती है। आपने उसे बन्द करनेका विवेक दिखाया, यह बहुत 
अच्छा हुआ। ईश्वर स्वर्गीय रानी साहिवाकी आत्माको शान्ति प्रदान करे। 

मेरे जो वचन आपको पसन्द आयें उनका तालियोंसे स्वागत न कीजिएगा; 
और ठीक उसी तरह जो शब्द आपको न॑ रुचें उनका तिरस्कार भी न॑ कीजिएगा। 
भारतकी प्राचीन परिपादीका पालन कीजिए; भाषणकत्तिके वचन पसन्द आयें तो उनका 
स्वागत तालियों द्वारा नहीं, उनपर अमल करके कीजिए; और पसन्द न आयें तो 
उनकी हँसी उड़ाकर नहीं, कृत्यसे वताइये कि इन्हें हम पसन्द नहीं करते । 

हिन्दुस्तान झास्त्रोंमें बताये गये तीन युगोंसे निकूृल चुका है और इस समय 
चौथे युगसे गुजर रहा है। सतयुयके लक्षण जिनका कि लोग पालन करते थे, सब बहुत 
अच्छे थे। आजका युग कठिन है; सत्ययुगके सर्वथा प्रतिकूल है। सत्ययुगकी व्याख्या 
करने अथवा उसकी झाँकी दिखानेके लिए इतना कहना जरूरी है कि उस यूगमें सत्य 
प्रधान था और सव सत्यवादी थे। कलिकालमें तो वही सत्यका पालन करते हैं जिनसे 
शांतिपूर्वक बैठा नहीं जाता; अतः कलिकालमें सत्यकी स्थापनाके आग्रहकी, सत्याग्रहकी 
आवश्यकता है। सत्ययुगमें सत्यका आग्रह किसलिए ? उस समय सत्यसे कोई उकताता ही 
नहीं था। उसके पालनका पूरा प्रयत्न करते हुए भी लोगोंको छगता था कि कहीं कोई 
कमी रह गई है। सत्ययुगमें सब कुछ सत्यमय था। सर्वत्र सत्यका प्रवर्तन था। स्त्रियां 
पुरुषोंकी ओर स्थिर दृष्टिसे देख सकती थी। उनको घूंघट निकालनेंकी जरूरत नहीं थी। 
पुरुष अपलक दृष्टिसे स्त्रियोंकों देख सकते थे छेकिन उनके मनमें विकार उत्तन्न नहीं 


२. सौरा्यर्म गोटल राष्यक मोदी मारटम; गांधीजीने परिषद्क्की अथक्षता की थी । 
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होता था। जब स्प्री-परुष परस्पर टकटकफी बाँध कर नहीं देश सकते, और परिणाम- 
स्परूप सव पाप कर रहे हूं। विपयोके श्रवणसे मनुष्य मूढ़ हो जाता है। मोहकी 
इस मूहतामे स्मृति जाती रहती है, स्मृतिके जानेसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है भौर बुद्धि 
अप्ट होनेसे अन्ततः नाथ हो जाता है।' 

जगतमें -- हिसदस्तानमें, में इस तरहका नाश होते देश रहा हें; जगतमें चिपय- 
घासना यह गई है और मेरा हृदय यह देस काप उठता है। रथी-पुरपका जन्म विपय- 
वासना अवबवा कामवासनाके लिए नहीं हुआ है। मनुष्यत्व और स्प्रीत्व प्रकट करनेके 
लिए एमें बानी पिपय-नोगकी इच्छाओंपर बलपूर्वक संयम रसना चाहिए, उन्हें किसी 
तरदकी छंद नहीं देनी चाहिए। इस समय स्थिति सराब है। हम विपयी-छम्पट बन रहे 
रत जब माह दशा दूर होगी तभी सब निर्मब वन स्मेंगे। आजके युगर्मे स्त्री और 
पुरुष दोनों ही भयभीत हैं। संयमसे विपयोंकों रोक सके तो हिन्दुत्तानमें फिर सत्ययुग 
आ जायेगा! 

भारत सीस कारोडईकी कआावादीवाला देश हे। उसमें साढ़े सात छास गांव हैं 
प्रत्येद्ष गांवमें [ ओसतन ] चार सौ व्यक्तियोंकी आबादी है। यहां ढाई हजार हैं तो 
कहीं पाँच हजार। सामान्यतः: एक हजारसे कमकी आबादी है। किसी स्थानपर 
केवल ५० लोग हो रहते हे। जहां इतनी कम आबादी है वहां स्थिति दबाजनक हो 
सो बात नहीं। [प्रायः] जितने लोग उतने रास्ते होते हे; इसलिए यदि एक गांवमें, 
एक हजार व्यक्ति हों और थे एक हजार दिज्ञाओंकी ओर जाते हों तो वहां नाश ही 
होता हैं। गाँवके छोटा होनेके कारण किसीको दुःखी होनेंकी आवश्यकता नहीं। दुःख तो 
उसकी स्थितियर हो सकता है। सत्ववुगका विचार करें तो उस कालमें अयोध्यानगरी 
श्रेष्त थी। उस समय वम्बई-जंसे धाहर न थे। वमस्बईकी जैसी सम्बताकी कोई 
आवश्यकता मालूम नहीं होती, झेकिन ऐसे शहर हैं तो रहें। किन्तु हिन्दका आधार 
उसके गाँवोंपर है। यहां किसान मुख्य है। प्रति सैकड़ा ७३ व्यक्ति किसान हें। 
इसलिए यदि हिन्दुस्तानकें किसान जड़ हों, दीन हों तो हिन्दुस्तान भी जड़ और 
दोन हूं। हिन्दुस्तान धनवान है अबवा गरीब इसका अन्दाजा करोड़पतिकी आयसे 
नहीं उसके किसानकी आयसे छगाया जाता है। हिन्दकी नोति-अनीति वेश्यासे नहीं 
बल्कि किसानकी स्त्रीस मापी जाती है। 

भारतभूमि जब पुण्यमूमि थी उस समय उसके शहरोंका क्या हाल था ? मनुष्योंके 
हृदय उस समय स्वच्छ, निप्कलुप और निष्कपट थे। और इसी तरह हिन्दुस्तानके घर 
भी उस समय शुद्ध एवं स्वच्छ होते थे। उनमें रहनेवाले व्यक्ति अपने मधुर सोरभसे 
उन्हें भर देते थे। पाँच व्यवित्ियोंके रहनेका स्थान घर और पचास व्यक्तियोंके रहनेका 
स्थान गाँव। यहाँ मेंने देखा कि लोग जहाँनतहाँ सो रहे थे, मेंने सब ओर छतोंसे 
वरसातका पानी टपकते देखा है।' हम इतने आलसी हैं तो भी हमें कमसे-क्रम टपकते 


१. देखिए भगवदगीता, भथाव २, ६१-६३ । 


९. गुनराती रिपोर्ट यहाँ दोपपूर्ण है । काठियावाड़ टठाइम्समें दो यह भाषणकी रिपोर्से इसका 
मिलान कर लिया गया है । 


१९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पानीको एक जगह इकट्ठा करनेका प्रबन्ध कर लेना चाहिए। मेने यहाँकी गलियोंको 
बहुत मेला पाया। बरसात होनेपर भी किसानोंके घर साफ होने चाहिए तथा गलियाँ 
ऐसी होनी चाहिए जिनमें चलनेमें कोई कष्ट न हो। चाहे कितनी ही बरसात क्यों * 
न हो फिर भी वहाँपर कीचड़ नहीं होनी चाहिए। गाँवोंके - रास्ते खराब होंगे तो 
बैलोंको चलनेमें कष्ट होगा। गाँवोंकी सरकार तो हमीं लोग हैँ। हमें आलसी एवं जड़ 
नहीं होना चाहिएँ। प्रजा सीधी और सच्ची हो तो राजा टेढ़ा हो ही नहीं सकता। 
प्रजा अन्यायी तथा फिजूलखर्च हो तो राजा भी वैसा ही होगा। राजा प्रजाके लिए 
एक छत्रके समान है। आपके गाँवका प्रबन्ध आपके अपने हाथमें होना चाहिए; 
आपको अपने गाँवकी सारी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। सरकार साढ़े सात लाख 
गाँवोंकों साफ नहीं कर सकती। 

मारड गाँव यहाँ रहनेवाले लोगोंका गाँव हैँ। घर साफ न रखनेपर जिस 
तरह स्त्री फूहड़ मानी जाती है उसी तरह यदि गाँवके व्यक्ति गाँवकों साफ न रखें 
तो उन्हें फूहड़ माना जायेगा। में आपका मेहमान हूँ। आप मुझपर प्रेमकी वर्षा कर 
रहे हैं। मारड गाँव कितना अधिक सुन्दर है फिर भी उसकी -गलियोंकी स्वच्छताके 
बारेमें मुझे इतना कहना पड़ा। यह कोई मारड गाँवकी ही विशेषता नहीं है वरन्‌ 
हिन्दुस्तानके साढ़े सात छाख गाँवोंका यही हाल है। अन्य गाँवोंकी अपेक्षा यहाँकी 
हालत अधिक खराब हो, सो बात नहीं। लेकिन चूँकि आपने मुझे इस पदपर बिठाया 
है इसलिए मुझे इतनी बात अवश्य कहनी चाहिए कि दूसरे भले ही पाप करते रहें 
लेकिन आप तो आजसे ही गाँवको सुधारनेका काम शुरू कर दें। हमारी जाँच हमारी 
गलियों [की स्वच्छता |से होनी चाहिए। हम अपने परिवारोंका ही शास्त्र जानते हूँ 
किन्तु परिवारके शास्त्रसे गाँवके ज्ञासत्र और फिर शहरके शास्त्र तथा अन्तत 
हिन्दुस्तानके शास्त्रकी ओर नहीं बढ़ सके हैें। | 

शंकराचार्य-जैसे व्यक्ति दक्षिणसे छेकर ठेठ उत्तरतक घूम आये थे। उससे 
पता चलता है कि प्राचीन कालसे ही हिन्दुस्तान एक देश था, रास्ते भी वैसे ही 
[अच्छे ] थे। ग्रामव्यवस्था अच्छी थी। उस समयकी गलियोंकी स्वच्छता हमें विरा- 
सतके रूपमें प्राप्त हुई है। उसे हम फेंके दे रहे हें। हम कोल्हूके वेढकी तरह जहाँ 
हैं वहीं चक्कर लगा रहे हैं। हमारी गति सीधी होनी चाहिए। अपने दोप हमें स्वयं 
ही दूर करने हैं। हमें गुण ग्रहण करने चाहिए; गुणग्राही हाना चाहिए। गवाका 
आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। दूसरेकी सहायता लेना दूसरोंपर निर्भर रहना है। दूसर- 
पर भरोसा रखकर यह मानना ठीक नहीं कि वे हमारा गाँव साफ कर दग। 
नीतिमथ जीवन व्यतीत करें। दूसरे बीमार पड़ें तो उनकी सहायताके लिए दीड़े जाओ 
कोई मर जाये तो वहाँ जाकर मदद करो। इतना करनेके अतिरिक्त घर, रास्ते आदि 
स्वच्छ रखो। ऐसी व्यवस्था करो जिससे कुआओंमें वृक्षोंके पत्ते न गिरें। जब जहूरत पढ़ 
तब उनको सफाई करो। पानी मोतीके समान स्वच्छ होना चाहिए। भन्दिरोंका साफ 
रखो; पुजारी भी मूर्ख नहीं होना चाहिए, उसे ज्ञानी होना चाहिए। [ भेजनकातस 


हम 


२. इसका काठियावाड़ टाइस्स्ें दी गई भाषणकी रिपोर्से मिलान कर टिया गया है । 
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आदिके लिए] वाद्ययत्त्र कर्णप्रिय होने चाहिए। ठाकुरजीकी पोशाक शुद्ध खादीकी 
अयवा अतरूसकी होनी चाहिए। जापानसे आये हुए सड़ेनगछे वस्त्र ठाकुरजीको नहीं 
पहनाये जाने चाहिए। में तो कमसे-कम ऐसी मूर्तिको प्रणाम न॑ करूँ। यदि आप 
तुलसीदाससे प्रणाम करवाना चाहते हों तो रामके हाथमें धनुष होना ही चाहिए। में 
लोगोंकी कीमत उनके मन्दिरोंमें ठाकुरजीकी दक्ाकों देखकर आँक लेता हूँ। 

एक तरफ [मन्दिरपर फहराती | घ्वजा, और दूसरी ओर मस्जिद, वाग 
तथा पारसियोंका मन्दिर-- किसी और जगह लोग इसे कदापि सहन न करें लेकिन 
हिन्दुस्तानका धर्म उदार है। पारसी मत्दिर अथवा गिरजाघरके प्रति उदारभाव रखो, 
ऐसी थी हमारी स्थिति। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हम गाँवके सब 
लोगोंको शिक्षा प्रदान कर सकें। शिक्षक गाँवका ही व्यक्ति होना चाहिए। ज्ञास्त्री 
पैसा लेकर विद्यादान देनेवाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। गाँवके लोगोंको उसे 
आजीविका प्रदात करनी चाहिए। यदि हम गाँवके अपाहिजों और गरीबोंकी सेवा करें 
तो हम अच्छे सेवक कहला सकते हैं। कोई भी मवेशी दुबवला वहीं होना चाहिए। 
हमारे अपने गाँवमें ही सब वस्तुएँ पैदा होनी चाहिए। यदि सभी वस्तुएँ बाहरसे आयें 
तो हम अपने गाँवके प्रति वफादार नहीं कहे जा सकते। 

किसानोंकों अभी अपने घधनका उचित उपयोग करना सीखना है। ज्ञात लेनेमें 
पैसा खर्च करना एक अच्छी वात है। विद्यापी5ठ अथवा शाला कसी होती चाहिए। 
शाला जैसी दूसरे कहें वैसी न होकर जैसी हम चाहें वैसी होनी चाहिए। जहां 
अंग्रेजी अथवा व्यर्थकी चीजें सिखाई जाती हैं वह सच्ची पाठशाला नहीं है। जहाँ धर्मकी 
शिक्षा दी जाती है वही सच्ची पाठशाला है। समुद्रके किनारे रहनेवाके' छोगोंके लिए 
जैसे तैरना सीखना अनिवाय॑े है बसे ही प्रत्येक भारतीयको बुनाई भौर खेतीका काम 
सीखना ही चाहिए। इनको सीखनेमें विशेष प्रयत्न नहीं करना' पड़ता। मुझे इसमें कोई 
कठिताई महसूस नहीं हुई और सफलता प्राप्त हो गईं। यदि गाँवमें चार-पाँच व्यक्ति 
अच्छे हों तो वे सबको एक कर सकते हें। उनमें सेवाधर्म होना चाहिए। 

यदि कोई कठिनाई है तो वह एक ही है, और वह है [हमारी] भयभीत दक्षा । 
हम अभिकारियोंसे भागते फिरते- हँँ। हमें अधिकारियोंका पूरा-पुरा सम्मान करना 
चाहिए, उन्हें भाई समझकर उनके साथ विनयका व्यवहार करना चाहिए। छेकिन आज 
वे हमें जिस तरह दवाते हैँ उसी तरह हम दव जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 
हम रबड़की गेंदके समान मुलायम न हों वल्कि पत्थरके समान कठोर हों। पत्थरकी 
गेंदको पैरके चीचे दवानेवाले भनुष्यकी कसी दशा होती है यह वात वही समझ सकता 
है जिसने पत्थरकी गेंदममें छात मारी हो। कहनेका अभिप्राय' यह है कि यदि आप 
द्वेंगे तो अधिकारी आपको दवायेंगे। इसमें उनका दोप नहीं है। हममें सत्य और दया- 
की भावना होगी तभी हम निर्भय वन सर्केंगे। सत्य अथवा दया ने हो तो मनष्य 
निर्भव नहीं हो सकता। हम दुनियासे दयाकी अपेक्षा करते हें तो सर्वप्रथम हमें स्वयं 
दयामय होना चाहिए। यदि ७३ किसान राक्षसोंके समान निर्देय हों तो वाकीके २७ 
किसानोंकों नष्ट-अ्रष्ट कर डालें, और बादमें आप लोग यादवोंकी भाँति आपसमें कट 
मरें। आपका बल आपकी जमीन है। 


१६-१३ 
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२७ [प्रतिशत | किसान ७३ [प्रतिशत | किसानोंको निकाल बाहर करें और 
सारी खेती खुद करें-- सो तो हो नहीं सकता। आज जैसी स्थिति है उसमें तो यदि 
ये ७३ किसान निकलनेको तैयार हों तभी उन्हें निकाला जा सकता है। अभीतक 
एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ, जो आपसे आपकी जमीन छीन सका हो। राजाका 
पद सही अर्थोर्में तो आपके पास ही है। दूसरोंको राजाके पदपर प्रतिष्ठित करनेवाले 
आप लोग स्वयं रंक' कैसे हुए ? यदि आपने सत्य, त्याग, विवेक और ज्ञानका त्याग 
कर दिया हो तो उसे पुन: प्राप्त करें। जहाँ शिक्षक आठ रुपये वेतन लेकर पहाड़ा 
सिखाते हैं वह सच्ची पाठशारा नहीं है। जिन प्रौढ़ व्यक्तियोंकों लिखता-पढ़ना न 
आता हो उन्हें लिखना-पढ़ना सिखानेवाली शाला अच्छी शाला है। मेरी स्त्री शिक्षित 
न भी हो, तो. भी में अपने बच्चे उसके सुपुर्द कर दूंगा। सत्य और विवेककी शिक्षा 
जितनी अच्छी आप दे सकते हें वेसी कोई मामूली वेतन पानेवाला बाहरी शिक्षक 
कभी भी नहीं दे सकता। जरूरत पड़े तो [शिक्षकको ] पैसे देकर -[ अपने बच्चोंको | 
अक्षर-ज्ञान करवाओ और बारहखड़ी सिखानेके बाद फिर चिन्ता मत करो, अपना 
काम करो। बच्चे स्वयमेव शुद्ध विचार करना सीख जायेंगे। सारे हिन्दुस्तानका, 
तीस करोड़ मनुष्योंका विचार करो। 


अन्तिम बात स्वदेशीके सिद्धान्तकी है। सौ वर्ष पूर्व भारतके किसान [ भारतमें 
बने ] सूतके वस्त्र पहनते थे। भारतके बुनकर शुद्धसे-शुद्ध बारीक कपड़ा बना सकते 
थे। इसमें यह विशेषता थी कि ढाकाकी मलूमरू चाहे कितनी ही बारीक क्‍यों न हो 
उसमें से अंग नहीं झलकते थे। अंग दिखाई न दे, ऐसी थी उसकी खूबी। वस्त्र 
पहननेके बावजूद विवस्त्र दिखना हो तो जापानके वस्त्र पहनिये। 

आपकी पत्नियाँ, बहनें और माताएँ जब खाली हों उस समय नींद, गाली-गलौज, 
टंटे-फसादमें समय न गँवाकर जिसमें धर्मका निवास है ऐसा शुद्ध और पवित्र सृत 
कातनेमें अपना समय व्यतीत करें तो कितना अच्छा हो? आपके पास सोनेके आभूषण 
हों तो मुझे उनकी चिन्ता नहीं। भले ही उनमें वृद्धि हो। लेकिन सूत कातनेसे आपनमें 
जो निखार आयेगा वह जांपान, फ्रांस अथवा इंग्लेंड [की बनी वस्तुओं |से कभी नहीं 
आ सकता। इस घरेलू धंधेके नष्ट होलेसे हमारी कैसी विषम स्थिति हुई हैं, आप 
इसपर विचार करें। इस पुर्ता और अनुभवी आदमीके ये वचन याद रखना। यदि 
याद नहीं रखोगे तो पीछे पछताओगे | जो आपने नहीं देखा, सो मेने देखा है। आपका 
माताकी ओर कोई आँख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 
जब वह बाहर मजूरीके लिए जाती है तब उसकी क्या हालत होती है? घरेलू काम- 
बन्धेके अभावमें बाहर मजूरी करनेके लिए जानेवाली अनेक माताओं और बहनोंपर 
[ पुरुषों द्वारा | चारों ओर जो अत्याचार किया जा रहा है उससे कँपकॉपी छूटती हू 
दाहोदमें, सड़कोंपर नियुक्त ओवरसीयर लूम्पट एवं पाखंडी होनेके कारण सहकोंपर 
काम करनेवाली बहनोंका छीर भंग करते हें। उन्हें आप मार डालें, में यह बात 
नहीं कहता, लेकिन आप स्वयं मर सकते हैं। स्त्रियाँ खेतोंमें काम करती हैँ उस समस 
आप जैसे वीर पुरुष उनके शीछकी रक्षा करते हे, फिर भी आप उन्हें बाहर जाने 
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देते है? उस पुरुषको धिक्‍कार है जो अपनी बहनों और मातामोंके शीलछूकी रक्षा 
नहीं कर सकता। यदि आप शीलकी रक्षा नहीं कर सकते तो आत्महत्या कर लें। 
[ गुजरातीसे 
गुजराती, १२-१०-१९१९ 


११३. भाषण : काठियावाड़ पादीदार परिषदसें' 


[सितम्बर २८, १९१९ | 


प्रस्तावोंको पास कर देनेके साथ ही आपके करत्तंव्यकी इति नहीं हो जाती । उन्हें 
कार्यान्वित करना है-- और वह भी अविलम्ब ही। आपने मेरी भाँखोंमें आँसू देखे हें, 
उनका कारण केवल मारडकी दशा ही नहीं, सारे देशकी हीन दशा है। उसे 
मिटानेमें अपना योग दे सकते हें, परन्तु उसे पूरी तरह मिठानेके लिए और मेरे मनके दाहको 
बुझानेके लिए सम्पूर्ण भारतकों आगे आना होगा। काठियावाड़ मेरा जन्म-स्थान है, 
इस नाते मेरा इसपर सबसे ज्यादा अधिकार है। आप उठे और प्रतिज्ञा करें कि 
महिलाओं समेत आप सब अपने लिए सूत कार्तेंगे और यदि आवश्यक समझें तो स्वयं 
अपने कपड़े बुनेंगे। इतनी अधिक संख्यामें स्त्रियों और पुरुषोंकों खड़े होकर प्रतिज्ञा 
लेते हुए देखनेमें मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। 

परिषद्का कार्य समाप्त हो गया है। मेरी कामना यही है कि काठियावाड़ 
और भारतने मुझपर जो प्रेमकी वर्षा की है उसका में सत्पात्र होता। आपके लिए 
मेरा अन्तिम सन्देश आपसे यह प्रार्थना है कि उस पत्रकों पढ़ें जिसका में सम्पादन 
कर रहा हूँ। कितना अच्छा होता कि में उसे निर्धनोंको निःशुल्क ही दे सकता। आप 
उसे ध्यानसे पढ़ेंगे तो उससे आपको अपनी प्रतिज्ञाको कार्यान्वित करनेमें सहायता 
मिलेगी । यदि विद्वज्जन मेरे पत्रको न पढ़ें तो इस चूककों में अनदेखा कर सकता हूँ; 
परन्तु किसानों और कारीगरोंकी उपेक्षासे मेरा हृदय दुखेगा। आप हर सप्ताह उसकी 
एक प्रति छेकर अपने चौकमें उसका सार्वजनिक पाठ करें। उसका वाधषिक चन्दा रु० 
३-८-० है। यदि आप निःशुल्क ही बाहों तो उसका प्रबन्ध भी हो सकता है; यदि 
ऐसा हो तो आप श्री चन्दूछाकूकी मारफंत अपनी माँग पेश करें। इस पत्रको चलानेका 
ध्येय. धन' कमाना' नहीं है। इसका ध्येय है जनताकी सेवा करना और अपनी' प्यारी 
मातृभूमिकी उन्नतिर्में सहायक होना। 

में दुवारा सदस्यों और स्वयंसेवकोंको धन्यवाद देता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऑनिकल, १५-१०-१९१९ 


१, इस सम्मेलनमें गांधीजीका यह समापत्र भाषण था । 


११४. पत्र : जी० ई० चेटफील्डको 


आश्रम 
सितम्बर २९ [१९१९ | 


प्रिय श्री चैटफील्ड, हर 


अनसूयाबेनने अभी-अभ्ी मुझे वह आदेश दिखलाया है जिसके द्वारा अप्रैलके 
उपद्रवोंके सिलसिलेमें मिल-सजदूरों सहित अहमदाबादके समस्त वागरिकोंपर तावान 
बैठाया गया है। यह भी मालूम हुआ है कि मिल-मालिक आज ही मिलू-मजदूरोंसे 
यह तावान वसूल करेंगे और वे जमानतके रूपमें मजदूरों द्वारा जमा राशिमें से उनकी 
एक सप्ताहकी मजदूरीकी रकम डिप्टी कलक्टर साहबको दे देंगे। में समझता हूँ कि 
मिल-मजदूरोंको इस तावानकी वात सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा। क्या यह ज्यादा 
अच्छा न होगा कि उनको थोड़ा समय दिया जाये, जिससे कि वे स्थितिको ठीकसे 
समझ सके और खुद ही व्यक्तिगत या सामूहिक तौरपर इसकी अदायगी करें। इस 
प्रकारकी एकतरफा कारंबाई सरकारकी दृष्टिसे ठीक हो सकती है और शायद मिल- 
मालिकोंको भी यही पसन्द आये। लेकिन जिस पक्षपर तावान रूगाया जा रहा है 
उससे बिलकुल ही विना कुछ कहे-सुने वाला-वाला वसूलीका यह सिद्धान्त मुझे बड़ा 
ही खतरनाक और पस्ती पैदा करनेवाला लगता है। में. तो समझता हूँ कि सर- 
कारकों भी यह बात रुचेगी कि मिल-मजदूर स्वयं ही अपने दायित्वकों समझें, अनुभव 
करें और अपनी गरिमा पहचानें। ह 

फिर मुझे यह पता नहीं कि आपको इस बातकी जानकारी है या नहीं 
कि आगासी कुछ दिन मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों ही के लिए धामिक महत्त्वके 
दिन हैं। मुहर॑मके दिन वो हमेशा ही भारत-भर में सरकारके लिए बड़ी चिन्ताके 
दिन रहते हैं। निःसन्देह ही आपने और इस निर्णयसे सम्बन्धित अन्य लोगोंने भी 
इस तावानका समय' निर्धारित करते समय इसका ध्यान नहीं रखा। परन्तु आप 
मेरी इस बातसे तो सहमत होंगे ही कि मिल-मजदूर वैसे ही बड़े शंकालु रहते हें 
और इसे देखकर तो वे तत्काछ इसी नतीजेपर पहुँचेंगे कि तावान जमा कारनेका 
यह समय खास तौरपर उनकी भावनाओंको चोट पहुँचाने और उनको परेक्षान 
करनेके लिए ही चुना गया है। इसलिये मेरा सुझाव है कि मिल-मजदूरोंस दुसकी 
बसूली दिवालीकी छुट्टियोंके वादतक के लिए स्थग्रित कर दी जाये। आपको ऐसा 
आस्वासन देनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि इस बीच मिछ-मजदूरोंगे सम्बन्ध 
रसनेवाले सभी छोग इसकी बसूछोमें आसानी पैदा करनेके छिए जितना भी उसी 
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बन पड़ेगा, अवश्य करेंगे। में जानता हूँ कि आप इस भामलेकों फौरी मानेंगे और 
यदि आप मेरी दलीरसे सहमत हों तो आवश्यक आदेश जारी कर देंगे।* 


हृदयसे आपका, 
हस्तलिखित अंग्रेजी! मसविदे (एस० एन० ६९०४) की फोटो-नकलसे | 


११५. पत्र : वाइसरायके निजी सचिवको 


सावरमती' 
सितम्बर ३०, १९१९ 


माननीय श्री एस० आर० हिगनेल, सी० आई० ई०, आई० सी० एस०, 
परमश्रेष्ठ वाइसरायके निजी सचिव 
प्रिय श्री हिगनेल, 

जैसा कि परमश्रेष्ठको विदित होगा, मेरे खिलाफ कुंछ आदेश छागरू हैं, जिनमें 
अन्य वातोंके अलावा भेरे पंजाब जाने और वम्बई प्रान्त छोड़नेपर भी रोक छगी हुई 
है। अवतक तो इन आदेश्ञोंके वापस ले लिये जानेकी मुझे कोई चिन्ता नहीं रही-- 
कारण भले ही इतना-मर रहा हो कि जबतक सरकार रोलट अधिनियमको विधि- 
संहितामें बनाये रखनेपर तुली हुई है तबतक तो मेरी सविनय अवज्ञाको, वास्तविक 
अथवा सामान्य रूपमें, जारी रहना ही हैं। लेकिन अब स्थिति कुछ बदल गई है। मेरी 
नम्न सम्मतिमें, आगामी समितियोंके अपनी बैठकें प्रारम्भ करनेके अवसरपर और उससे 
कुछ पहले मेरा पंजाबमें रहना आवश्यक है। में यह कह सकता हूँ कि मेरी उपस्थितिसे 
सत्यका उद्घाटन करनेमें सहायता ही मिलेगी। पंजावके लोगोंका फौरी तकाजा है कि 
जाँचसे पूर्व और जाँचके समय में उस प्रान्तमें रहूँ। देखता हूँ, मेरे नामके साथ इतनी 
अधिक घटनाओंका सम्बन्ध जोड़ दिया गया है कि स्वभावतः जाँचकी कार्रवाईमें मेरी 


१. णी० ई० चैथ्फील्डने इसके उत्तरमें उसी दिन लिखा था: “मेरा खयाल दे कि मिल-मजदूरोंसे 
भलग-अभलग और सामूहिक चन्देके रूपमें यह रकम शाप्त करनेके सिद्धान्तते में शाथद सहमत नहीं 
हो सकता और न यद्दी मान सकता हूँ कि उनके साथ वातचीत किये बिना उनपर जुर्माना करना 
अनुचित है। में आपके इृष्टिकोणकों समझता हूँ और मुझे पूरा विश्वास दे कि आप भी मेरे दृष्टिकोणको 
समझेंगे और यद भी देख सकेंगे कि इन दोनेमिं अन्तर होना क्यों अनिवार्र हे |” कल्वबर इस - 
बातसे सहमत था कि जुर्माना जैसे समपर्मे लगाया गया था वह ठोक नहीं था, छेकिन साथ ही उसका 
यह भी खबाल था कि देर होनेते और भी खतरा पैदा हो सकता दे। ज्समे लिखा था कि में ऐसी 
व्यवस्था कर रहा हूँ जिससे कोई उपद्रव न हो गौर गांपीजीसे अनुरोध किया था कि शान्ति बनाये 
रखनेके लिए वे मिल-अजदूरोंपर अपने प्रभावका उपयोग करें । 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


बड़ी दिलचस्पी है। अत: मुझे आशा है कि जहाँतक पंजाबका सम्बन्ध है, मेरे विरुद्ध 
जारी किये गये आदेश लौटा लिये जायेंगे।* 


[ हृदयसे आपका | 
[ अंग्रेजीसे | 


नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया : होम डिपार्टमेंट : पोलिटिकल ए: अक्तूबर १९१९: 
फाइल सं० ४२६-४४० तथा अंग्रेजी मसविदे (एस० एत० ६९११) की फोटो-नकलसे | 


११६. पत्र : शुएब कुरेश्ीको 
[ सितम्बर, १९१९] 
प्रिय भाई, हु 


अली वन्धुओंके सम्बन्धर्में यंग इंडिया के सम्पादकके नाम, आपके तथा अन्य 
मित्रोंके हस्ताक्षरोंसे भेजे गये पत्रका उत्तर में न दे सका। आशा है, इसे आप मेरी 
अदिष्टता न मार्नेगे। वात यह है कि में एक साथ दो महत्त्वपूर्ण समाचारपत्रोंके' 
सम्पादनकी चिन्ताके भारसे बुरी तरह दवा रहा हूँ। कहना पड़ेगा कि आपका पत्र 
मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगा। यह तो किसी वकीलके पत्र जैसा लगता है, जो 
वाक्‌-छलसे भरा हुआ है। लेकिन, पैर इतने तक भी कोई बात न थी। मगर आप 
सचमुच ऐसा मानते हे कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमानको, चाहे वह कसा भी अप- 
राव करे, नहीं मार सकता ? अगर आप वैसा रुख अपनायें भी तो मुझे कोई आइचर्य 
नहीं होगा, क्योंकि तब तो यह माना जायेगा कि आप ब्राह्मण स्मृतिकारोंके नियमका 
अनुसरण कर रहे हैं। ब्राह्मण स्मृतिकारोंका विचार है और जैसा कि दूसरे लोगोंने 
सम्भाव्य मान लिया है, उन्होंने यह व्यवस्था देकर कि किसी क्राह्मणनें चाहे जितना 
वड़ा अपराव किया हो उसे मारा नहीं जा सकता, उसे अवध्य बना दिया है। हाँ, यह 
सत्य है कि छोगोंने इस नियमका पालन कम और उल्लंघन ही ज्यादा किया है। क्योंकि 
युद्धमें तो हमने ब्राह्मणोंकी हत्या करनेमें कोई संकोच नहीं किया है। इसलिए किसीकी 
मानसिक प्रवृत्ति विश्ेपसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मेरी आपत्ति तो इस बातपर है कि 
आप हमारे मित्रोंका पक्ष-समर्थन करनेके लिए कुरानकी आयतोंको उद्धृत क्यों कर रहे 


१. गांधीजोने इसी सम्बन्धमें २ अक्तूबर, १९१९कों पक्र तार भी दिया था और निपेधाषा 
१५ मक्तूबर, १९१९को इत ली गई थी। 

२. इस पत्रक्नी सद्दी तारीख माद्म नहीं हे; तयापि यह सितम्बरके अन्तर्मे छिखा गया ख्गता है। 

३. तालवे गुजराती नवजीवन और अंग्रेजी यंग हृंटिया, इन दो साप्ताहिकसि है । बेस वो 
नवजीवनऊे सम्पाइनद्धा दायिल गांधीजीयर पूरी तरदसे ७ अक्तूबर, १९१६ से ओर यंग इंडियाक 
सम्पाइनड्ा दायिख ८ अज्यूबर, २५१५ से आला छेक्िन श्मते परछे भी वे इन दोनों पर्क्कि झिए्र काश 


० 


मसुम्बाइडीय टल छिसा करते ये । 


पंजाबके विद्यार्थी १९९ 


हैं। में तो आपसे किसी ऐसे पत्रकी अपेक्षा करता था जो तकं-बुद्धिकों ठीक जेंचे। आपका 
पत्र पानेसे पूर्व ही मेंने बारी साहबको' लिखा था कि मेरे विचारसे तो जबतक टर्कीके 
साथ जिन शर्तोंपर सन्धि होनी है, वे शर्ते घोषित नहीं की जातीं तबतक अली बन्धुओंकी 
मुवितके लिए चलाये गये किसी भी आन्दोलनके सफल होनेकी सम्भावना नहीं है। 
मुझे नहीं मालूम कि आपका पत्र, जो आपने सामान्य रूपसे सभी अखबारोंके नाम 
” लिखा है, कहीं अन्यत्र प्रकाशित हुआ है या नहीं। 

[ हृदयसे आपका ] 
कुरैशी शुएब 
मार्फत डॉ० अंसारी 
दिल्ली 


पेंसिलसे लिखे हुए मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६८६४) से। 


११७. पंजाबके विद्यार्थी 


इस माहकी २२ वीं तारीखके लीडर में जो पत्र 'वन हू फील्स' के नामसे 
प्रकाशित हुआ है वह एक महत्त्वपूर्ण पत्र है। उसमें मेरे पास पंजाबसे आनेवाले अनेक 
पत्नोंमें --- जिनमेंसे कुछ तो “यंग इंडिया” में प्रकाशित हो चुके हें--जो बात कही 
गई है उसकी पुष्टि की गई है। कॉलेजके अधिकारियोंने जो-कुछ किया है वह 
शोभनीय नहीं कहा जा सकता। लीडर” जनसाधारणको सूचित करता है कि “वन 
हू फील्स” “ पंजाबके शिक्षाजगत्‌्के अत्यन्त प्रतिष्ठित और अग्रगण्य व्यक्ति हैं ।” बहुत 
कहें तो विद्याथियोंका अपराध यही था कि वे विद्यालयोंसे अनुपस्थित रहे थे ।. यह 
तो छात्रों द्वारा सरकारकी कारंवाईके खिलाफ अपनी भावना, और वे जिन्हें प्यार 
करते हैं उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करनेके वाल-सुलभ प्रदर्शनसे अधिक कुछ नहीं 
है। भारतके अलावा अन्य किसी भी देझमें इस प्रकारके कामपर कोई ध्यान भी 
नहीं देता। अथवा वहाँ कॉलेजके आचाये अपने विद्याथियोंका साथ देते और अधि- 
कारियोंका ध्यान उनकी कारंवाईकी अप्रियताकी ओर खींचते। परन्तु अधिकारियों- 
की कारंवाईसे यह बात बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती : है कि पंजाबके सार्वजनिक 
जीवनमें आतंकवाद किस हृदतक अपने हाथ दिखा रहा है। कॉलेजके अधिकारियोंने 
विद्याथियोंको काउुरुषताका पदार्थपाठ पढ़ाया है। हड़ताल करानेवाले छात्र-नेताओंके 
नाम मालूम करनेके लिए उन्होंने सजाकी धमकी देनेमें भी संकोच नहीं किया। 
प्रत्यक्ष है कि लड़कोंने किसीके उकसानेपर हड़ताल नहीं की थी वल्कि वह स्वतःस्फूर्त 
थी और वस्तुतः सभी छात्र हड़तालके मुखिया थे। ऐसे अवसरोंपर बुद्धिमानीका काम 


१, मौलाना अब्दुल बारी । 
२, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी । 


२०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यह नहीं है कि कमजोर लड़कोंको अपने सहपाठियोंपर दोपारोपण करके स्वयं अपनी 
सजासे मुक्ति पानेका छोभ दिया जाये, वल्कि यह है कि उनके जोशको ठीक मार्गपर 
प्रवाहित और निर्देशित किया जाये। यदि अधिकारीगण विद्यार्थियोंमें कटुता उत्पन्न 
करके उन्हें छल और बेईमानीके तरीके अपनानेपर मजब्र करनेका इरादा रखते होते 
तो भी जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया उससे अधिक कारगर रास्ता और नहीं 
हो सकता था। 
लेफ्टिनेन्ट गवर्नर महोदयने अब एक जाँच समिति नियुक्त की है। यह जाँच 
समिति “लीडर ! के सम्बाददाताके कथनानुसार पूर्णत: सन्‍्तोषजनक नहीं है। कुछ भी हो, 
लाहौर मैडिकल कॉलेज इस समितिसे कोई सरोकार न रखेगा। अधिकारीगण अपने 
कार्योकी आलोचना कैसे होने देंगे! शक्ति बनाये रखने तथा दण्ड देनेकी यह 
अप्रतिबंधित इच्छा सहन करने योग्य नहीं है। मुझे आशा है कि लेफ्टिनेन्ट 
गवर्नर महोदय वीचमें पड़ेंगे और इस वातकी भी आशा है कि समस्त भारत आग्रह - 
करेगा कि इन मामलोंकी जाँच कराई जाये। परन्तु यदि अधिकारीगण अपने हठपर 
भड़े ही रहें तो मेरे विचारसे इसका कोई उपाय ढूँढ़ना आवश्यक हो जायेगा। यदि 
स्वाभिमान और मर्दानगी बेचकर शिक्षा प्राप्त करनी है तो यह सौदा बहुत ही 
महँगा है। “मनुष्य केवल रोटी खाकर ही जीवित नहीं रहता।” जीविकोपाजंनके 
अथवा अच्छेसे-अच्छे पदोंपर पहुँचनेके साधनोंकों प्राप्त करनेकी अपेक्षा आत्माभिमान एवं 
चारिव्यवल अधिक मूल्यवान है। मुझे दुःख है कि अनेक विद्यार्थियोंने अपने कॉलेजोंसे 
निप्कासनका इतना अधिक सनन्‍्ताप माना। अभिभावकों तथा विद्यार्थियों, दोनोंकों शिक्षा- 
सम्बन्धी अपने विचार बदलने चाहिए। आजकल शिक्षाका उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन 
और समाजमें प्रतिष्ठित पद प्राप्त करना माना जाता है। यह आकांक्षा निन्‍्ध नहीं 
परन्तु जीवनमें यही सब-कुछ नहीं है। धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके और भी 
सम्मानपूर्ण रास्ते हैं। जीवनमें ऐसे अनेक स्वतन्त्र धंधे हें जिन्हें कोई भी व्यक्ति 
स्वाभिमानको खोनेकी आश्यंका किये बिना अपना सकता है। समाजमें प्रतिष्ठा 
प्राप्त करनेके लिए ईमानदारी और निस्वार्थ सेवासे अधिक श्रेष्ठ और स्वच्छ और 
कोई सावन नहीं है। इसलिए जितना ठीक है उतना कर चुकनेके बाद भी यदि 
विद्यार्थीगण अपने कॉलेजोंके दरवाजे बन्द पाते हें तो उन्हें हतोत्साह नहीं होना चाहिए 
जीविकोपार्जनके अन्य सावनोंकों अपनाना चाहिए। और अधिकारियोंके दुराग्रहके 
प्रति सविनय विरोध प्रदर्शन करके अन्य विद्यार्थी भी अपने कॉलिजोंगे निकल आये 
तो उससे ने तो उनकी और न भारतकी ही कोई क्षति होनेबाली है-- प्रत्युत 
उससे छाभ ही होगा। 


[ अंग्रेजीम ] 


घंगे इंडिया, १-१०- 2०२०, 


११८. देशी रियासतोंकी प्रजा 


श्री एम० टी० दोपीने मुझे कराचीके जिलाधीशके साथ गत १३ अगस्तको हुईं 
अपनी भेंटका विस्तृत वृत्तान्त भेजा है। ह 

श्री दोपी काठियावाड़के वाकानेर नगरके निवासी हेँं। वे एकाउन्टेन्ट [ हिसाव- 
किताव रखनेवाले कर्मचारी] और व्यवसाय सम्बन्धी तालीम देनेवाले शिक्षक हैँ। 
वे कराचीकी एक पेढ़ीके व्यवस्थापक भी रह चुके हें। न्यायाधीश द्वारा प्रेपित एक 
सूचनाके फलस्वरूप यह भेंट हुई थी, जिसमें श्री दोपीको लिखा गया था कि वे आकर 
उनसे मिलें। में यह कहे विना नहीं रह सकता कि इस प्रकार लोगोंको सूचना 
हारा बहुत ज्यादा बुलाया जाने लगा है। और यह अधिकारियों तथा जनताके लिए 
समानरूपसे पतनकारी है। सार्वजनिक कार्योको करनेका यह तरीका गैरमुनासिव है। 
लोगोंको इस प्रकार बुला भेजनेका जिला मजिस्ट्रेटोंको कोई कानूनी अधिकार नहीं 
है। यदि श्री दोपीने कोई अपराध किया था तो उनपर कानूनी कारेवाई की 
जानी चाहिए थी। लेकिन गैरअदालती राजनैतिक ढंगकी चेतावनी देना व्यर्थका 
भय पैदा करता है और उस व्यवस्थाके अन्तर्गत जिसे राजनीतिक जासूसी व्यवस्था 
कहा जा सकता है कोई भी अपने आपको सुरक्षित नहीं मान सकता। 

कुछ प्रारंभिक प्रइनोंके पश्चात्‌ श्री दोपीसे पूछा गया कि क्या आपने सत्याग्रहकी 
शपथ ली है और क्या आप समाचारपत्रोंको पत्र लिखते रहे हेँ? श्री दोपीसे यह भी 
कहा गया कि “राजनीतिक आन्दोलनसे गत अप्रैलके जो कृपरिणाम निकल चुके हें उनके 
बावजूद आप राजनीतिक हलचल और सत्याग्रह शुरू करना चाहते हें ”। वार्तालापका 
निम्नलिखित वृत्तान्त दिलचस्प है इसलिए उसे ज्योंका-त्यों-- जैसा कि श्री दोपीने 
लिख भेजा है--दिया जा रहा है: 

दोपो -- में निस्संदेह चाहता हूँ कि राजनेतिक तथा अन्य सब प्रकारकी 

राष्ट्रीय हुलचलें, यहाँ तथा अन्य स्थानोंमें चलती रहें। गड़बड़ी फैलानेकी मेरी 

कोई इच्छा नहीं है और न में ऐसे कार्योका समर्थन करता हूँ जिनसे अशांति 

उत्पन्न हो। मेने किसीको खतरेमें डालनेका फोई कार्य नहीं किया है। 

जि० भजिस्ट्रेट-- जब श्री गांघीने सत्याग्रह शुरू किया था तब वे 

किसीको ख़तरेमें डालना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको मालूम है कि पंजाब 

तथा अन्य स्थानोंमें क्‍या हुआ। आप उसी चीजकी यहाँ पुनरावृत्ति करना 

चाहते हें। 

.. दोषी --+ मेरे खयालसे “पंजाब” की अश्ञांतिपुर्ण घटनाएँ महात्मा गांधीके 
किसी कार्यके कारण नहीं बल्कि वहाँके अफसरों द्वारा एक अजीब-सा रुख अख्ति- 
यार करनेके कारण घटी थीं। फिर भी में कोई ऐसा कार्य नहीं हक जिससे 
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बज्ञांति उत्पन्न हो। और आप जानते हैँ कि यहाँपर कभी कोई गड़बड़ी नहीं 
हुई थी, यद्यपि यहाँपर भी हमने सत्याग्रह-दिवस मनाया था। 

जि० मजिस्ट्रेट -- आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सेंने आपके 
कुछ काठियावाड़ी व्यक्तियोंकों बुलाया था और उन्हें यह चेतावनी दी थी 
कि वे सरकार अथवा स्थानीय कापूनोंके विरुद्ध, जिनके कारण वे सुरक्षित रूपमें 
रह रहे हें, चलाये गये किसी भी आस्दोलनमें भाग न लें, क्योंकि यदि 
उन्होंने कानूनका उल्लंधन किया तो उन्हें उनकी रियासतोंमें वापस भेज 
दिया जायगा। और आप ठीक बेसा ही कास कर. रहे हें। आपका मामला 
उन्हीं अन्य काठियावाड़ियोंकी तरह है जो निर्वासित किये जा चुके हैं। उन्हें 
देश छोड़नेके लिए केवल इसीलिए नहीं फहा गया कि उन्होंने आन्दोलन किया 
बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने इसरोंसे भी आन्दोलन करनेफे लिए कहा था, 
जैसा कि आप अब कर रहे हें. . .। 

आपने अभीतक सत्याग्रहकी शपथ नहीं छोड़ी है। क्यों ठीक है न? 

दोषी -- मेने नहीं छोड़ी है; क्योंकि में ऐसा कर ही नहीं सकता « « । 

जि० मजिस्ट्रेट -- देखिए आपसे कहे देता हूँ कि में आपको यह चेतावनी 
रूबरू दे रहा हूँ। मुझसे अधिकारियों -- कमिइनर -- ने इस विपयमें कुछ नहीं 
कहा है। मेंने महज आपके पत्नोंको अखबारोंमें पढ़ा है जिनमें से दोपर आपके 
हस्ताक्षर हैं तथा तीसरेपर आपके नामके प्रथमाक्षर सात्र हें। भेंने आपको अच्छा 
आदमी मानकर समझाना ठीक समझा। 

दोषो -- ओह ! में आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। 

जि० मजिस्ट्रेट -- (कागजपर लिखते हुए) आप कहते हैं कि आप 
राजनतिक फार्योमें भाग लेना बन्द करनेके लिए तंयार नहीं हैं। 

दोषी -- में इसको दूसरी तरह कहना चाहूँगा। में कहूँगा, “में फिन्हीं 
ऐसी गति-विधियोंमें भाग छेना छोड़ नहीं सकता जो कि भारतके राष्ट्रीय 
फत्पाणसे सम्बन्ध रखती हों। 

जि० सजिस्ट्रेट-- आप यहाँ क्‍यों कार्य करते हैं? अपनी शियासतम 
क्यों नहीं ? 

दोयों -- मेरी रियासत भारतका केवल एक अंग मात्र है तथा एक सु 
चित क्षेत्र हैँ जबकि यह एक विस्तृत क्षेत्र है। यदि हम यहाँ कोई प्रगति फरते 
है, तो निश्चित रुपसे उससे मेरे राज्ययी और भी प्रगति होती है। जो 
पहले हो फाफी प्रगति कर चुका है । 

जि० मजिस्ट्रेंट -- आन्दोलन करनेफे अतिरिकत आप [ राज्यसे | निकाले 
गये छोगोंकी सद्धायता करनेका प्रयत्न भी फरते रहते हैँ तथा उनके उद्ेदयकों 
अपना उद्देय बना सेनेफे इच्छुक रहते है, लेकिन आपको सावधान रहना 
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चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि आपका भी वही हाल हो जो उनका 
हुआ है। 

दोषी -- मुझे अपने दोस्तोंकी यथाहक्ति सहायता करनेकी कोशिश करनी 
चाहिए। शेष बातोंकी मुझे परवाह नहीं। 

जि० मजिस्ट्रेट -- जब सम्पूर्ण नगरमें शांति है उस समय आप गड़बड़ 
मचाते हैं। यदि कोई बात हुई तो में आपको ही जिम्मेदार ठहराऊँगा। 

दोबी -- सें गड़बड़ी मचानेका प्रयत्न नहीं करता। कराचीमें कभी कोई 
गड़बड़ी नहीं हुई और न होनेकी सम्भावना ही है। में नहीं समझता कि 
जिम्मेदारी मेरी क्‍यों मानी जायगी। 

जि० मजिस्ट्रेट -- आप दूसरे राज्यकी प्रजा हैं, सम्नाटकी सरकार और 
उसके कानूनोंके द्वारा आप यहाँ रक्षित हैं, इसलिए आपको इसके कानून मानने 
ही होंगे वरना आपको यहाँसे घले जाना होगा। 

दोषी -- हमें आप दूसरे राज्यकी प्रजा कंसे कहते हैं? और हमारे साथ 
विदेशियों जैसा बरताव क्‍यों करते हैँ ? क्‍या हमारी रियासत भारतके अन्दर 
नहीं है? 

जि० मजिस्ट्रेट -- में इस प्रइनपर आपके साथ बहस करना नहीं चाहता, 
कानून ऐसा ही है और कानून फानून है। में यहाँपर उसकी व्याख्या करनेको नहीं 
हूँ, में केवल यही चाहता हूँ कि आप ऐसे कार्योंमें भाग लेना बन्द कर दें। 

बोषी -- क्या में जान सकता हूँ कि आपका मतलब किन कार्यसे है? 
क्या आप जो-कुछ कहते हें उसमें सत्याग्रह तथा सामान्य राष्ट्रीय राजनीतिक 
कार्य भी शामिल हैं? 

जि० मजिस्ट्रेट -- आपको राजनीतिक आन्दोलनोंसे भाग नहीं लेना 
चाहिए। निईचय ही आपको सत्याग्रह या कानूनका उल्लंघन ओर इसी प्रकारके 
अन्य फामोंमें भो भाग नहीं लेना चाहिए। 

दोषी -- में नहीं समझता कि सत्याग्रह कोई अपराध है या गर-कानूनी 
' है। बह हानिकर' नहीं है। 
ह जि० मजिस्ट्रेट -- में इस सामलेपर आपसे बहस करना नहीं चाहता। में 
तो महज आपको पत्रोंमें लेख लिखने तथा ऐसे ही अन्य कार्योसि, जैसे निर्वासितों- 
की सहायता करना आदिसे, हाथ खींच लेनेकी बात चेतावनीके रूपमें कह रहा 
हूँ। में आपको सावधान करता हूँ कि यदि आप ब्रिटिश भारतमें, जहाँ आपको 
सरकार ओर कानून द्वारा प्रश्रय मिल रहा है, फानून-भंगकी गरजसे उग्र 
राजनीतिक आन्दोलन चलाते रहनेकी कोशिशें जारी रखेंगे तो मुझे आपके 
खिलाफ कारंबाई करनेको लिखंना ही पड़ेगा। 

दोषी -- मेंने उग्र राजनैतिक आन्दोलन छेड़नेकी कोशिश कभी नहीं 
की है और न कभी ऐसा कछूेंगा ही, लेकिन में किसी हालतमें भो भारतक़े 
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राष्ट्रीय कल्याणसे सम्बन्धित गति-विधियोंकों नहीं त्याग सकता, क्योंकि में मानता 

हूँ कि मेरी अपनी तथा सेरी रियासतकी भलाई मेरे देश -- भारतकी भलाईमें 

सन्निहित है। 

श्री दोषीके छेखसे लिये गये उपर्युक्त उद्धरण पढ़नेसे दुःख होता है। उससे 
प्रकट होता है कि राजन॑तिक आन्दोलन चलानेमें कैसी कठिनाई उपस्थित हुआ. करती 
है। किसी भी दिन जिला मजिस्ट्रेट जो-कुछ कहे उसे कर सकता है। श्री दोषीकों 
ब्रिटिश भारतसे निष्कासित कर सकता है और इस प्रकार उनके भविष्यको बरबाद 
कर सकता है जैसा कि श्री मणिलाल व्यास तथा औरोंके साथ हो चुका है। 

इस प्रकारके नोदिसों तथा वार्तालापके औचित्यके आम सवालके अछावा देक्षी 
रियासतोंकी प्रजाकी हैसियतका सवाल बहुत बड़ा महत्त्व रखता है। यदि कोई कानून 
लोगोंकी छोटे हलकोंमें विना किसी मुकदमे या सुनवाईके एकदम हवालातमें डालना 
सम्भव बनाता है तो अवश्य ही उस कानूनकों बदरू देना चाहिए। यह स्पष्ट है कि 
ऐसी नजरवबन्दीकी अपेक्षा जिसमें भरण-पोषणका कोई प्रवन्ध न हो, कारावास बेहतर 
है। सरकार देशी रियासतोंकी प्रजाको ऊँचे पदोंपर नियुक्त करती है और दूसरी ओर 
छोटे अफसरोंको उनके साथ विदेशियों जैसा व्यवहार करनेकी छूट देती है। सर प्रभा- 
शंकर पट्टणी श्री मॉण्टेग्युके आदरणीय सहयोगी वन सकते हें। माननीय श्री लल्लूभाई 
सामरूदास एक विश्वसनीय परिषदु-सदस्य हैें। सरकार देशी रियासतोंकी प्रजा हारा 
की गई वित्तीय तथा अन्य प्रकारकी सहायताका स्वागत करती है और उत्तपर उपा- 
वियोंकी वर्षा करती है। वे “राजभकत ” कहे जाते हैँं। विदेशियोंकी राजभक्तिका 
क्या अर्थ हो सकता है? क्‍या विदेशियोंसे उस राज्यके प्रति राजभक्त होनेकी आशा की 
जा सकती है जिसके वे निवासी नहीं हैँ? क्या अधिराज्य अपने अधीन मित्र राज्योंके 
लोगोंसे सब-कुछ ले सकता है और बदलेमें कुछ भी नहीं देगा ? सिन्धर्में जो नीति छागू 
की गई है वह आत्मघातिनी नीति है। आशा करनी चाहिए परमश्रेष्ठ बाइसरायकी 
सरकार इस नीतिका प्रारम्भमें हो अन्त कर देगी और वह पनपने न पायेगी। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१०-१९१९ 


११९. तार: बस्वईके गवर्भरके निजी सचिवको 


लैवर्नम रोड 
[बम्बई 
अवतूबर १, १९१९] 
महामहिमकफे निजी सचिव 
पूना 
अप्रैठके छपद्रवोंके सम्बन्धमें अहमदाबादसे आठ छाल रुपयो बसूल करनेका 
आदेश जिसमें से एवं. लाख पचहत्तर हजार मिल-मजदूरोंसे। यह रकम 
मिल-मालिकोंदेि मारफत वसूल कारानेका आदेश। पिछले महीनेकी २९ 
तारीखतवया इतनी रकम जमानतकी रकममें से जिला मजिस्ट्रेटके पास 
जमा फकरानी थी। सुना है मिलनमालिक वेतन दिवसपर मजदूरोंके 
वेतनसे पैसे कादकर अपनी जिम्मेदारी वरी होना चाहते हें। यह 
महीना हिन्दू मुसलमान दोनोंके त्योहारोंका पड़ेगा। यद्यपि इसे जानवूझकर 
नहीं चुना है, फिर भी मजदूर समझेंगे कि इसे उनकी भावनाओंको 
चोट पहुँचानेके लिए ही चुना गया है। इसके अछावा मेरी नम्न 
सम्मतिर्मे मजदूरोंसे बिना पबहे-सुने एकाएक उनसे रकम वसूछ करानेका 
उनके मनपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जबरदस्ती वसूल करनेकी कोशिशसे 
पहले सीधे ” वसूल करके देखना चाहिए। कलवटरको भी यही सुज्नाया, 
लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सादर निवेदन कि महामहिम 
कमसे-क्म हिन्दुबोंके नव वर्षतक के लिए वसूली मुल्तती करवा दें। 
मजदूरोंस वसूलीके खिलाफ और खासकर “ जितनी रकम और जिस 
तरीकेसे वसूल करनी है उसके खिलाफ अपनी दलीलें देते हुए पत्र 
लिखनेका भी मेरा इरादा है। 


गांधी 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे ( एस० एन० ६९०६ ) की फोटो- 
नकलसे | 


२. अक्तूबर ४, १९१९ को एन० पी० कॉवीको छिस्ते गांधीजीके पत्रके अनुसार उन्होंने बुधवार 
पानी १ अक्तूवरकों यद तार भेजा था । 


२. यहाँ छिदत्तर इजार होना चाहिए । देखिए “ मजदूरोंपर जुर्माने”, ४-१०-१९१९ । 


१२०. भाषण: बम्बईके अभिननन्‍दन-समारोहमें' 


अक्तूबर १, १९१९ 
सभाकी कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री गांधीने कहा कि जिस व्यक्तिने जीवन- 
का अधिकांश भाग जनताकी सेवार्में लगा दिया हो उसकी वर्षगांठके अवसरपर आयो- 
जित जलसेसें सम्मिलित होनेमें मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। इस उत्सवके भनानेमें हमारा 
गर्वे करना उचित ही है। मेरी श्रीमती बेसेंटसे प्रथम मुलाकात इंग्लेंडमें १८८९ सें हुई 
थी। उनसे मेरा परिचय इंग्लेंडके ब्लेवट्स्की लॉजमें कराया गया था। मेंने उन्हें भिन्न- 
भिन्न प्रन्‍्नोंके उत्तर देते हुए तथा अपना नास्तिकवाद त्यागने और ब्रह्मविद्या अपनानेके 
कारण समझाते हुए देखा था। समस्त आरोपोंका उत्तर दे चुकनेके बाद उन्होंने कहा था 
कि मुझे सनन्‍्तोष तभी होगा जब मेरी मृत्युके पश्चात्‌ कहा जायेगा कि सें सत्यके लिए 
जीवित रही तथा सत्यके हेतु ही मरी। जब में दक्षिण आफ्रिका गया तब में अनेक 
थियोसॉफी मतावलम्बियोंके सम्पर्कमें आया, और उन्हींसे मुझे श्रीमती बेसेंटके फार्यके 
विपयमें जानकारी प्राप्त हुई थी तथा उनसे वह जानकारी भी सुलभ हुई जो श्रीमती 
बेसेंट द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंमें नहीं थी। इन सब वातोंसे मुझे विश्वास हो गया कि 
श्रीमती बेसेंट प्रशंशा और निन्‍दाकी चिन्ता न करते हुए आत्म-विश्वासके अनुसार 
अपना काम किया करती हैं। 
सत्याग्रह-आन्दोलनकी चर्चा करते हुए श्री गांधीने श्रोताओंको बताया कि किस 
प्रकार श्रीमती बेसेंट अपने विश्वासोंपर वृढ़ रहों, इसी कारण उन्हें यकीन हो गया 
था कि सत्याग्रहमें कुछ अपनी च्रुढियाँ हैं तथा आम जनता उसके महत्त्वकों पुरा-च्ुरा नहीं 
पहचान सकतो है। यह एक दूसरा उदाहरण है जिससे प्रकट होता है कि वे अपनी 
अन्तरात्मामें बंठो हुई बातोंकी परवाह अधिक करती हैं। उन्होंने इस बातकी चिन्ता 
कभी नहीं की कि जनता उनके विश्वासोंकों पसन्द करती है या नहीं। 
तदुपरान्त श्री गांधीने उनके कार्यकी चर्चा करते हुए कहा कि मेने श्रीमती 
बेसेंटको कभी अवकाशमें समय बिताते नहीं पाया बल्कि उन्हें सदेव जनताकी भलाई- 
के लिए परिश्रम फरते ही देखा है--यहाँतक कि रेलमें सफर करते समय भी। 
यद्पि आज ये ७३ वर्षकी हैं तयापि उनको इतनी बड़ी उम्नमें ऐसे उत्साह और 
इतनी ईमानदारोसे काम करते हुए देखकर मुझे खुशी होती है--जैसा हम और 
आषपमें फोई नहीं यार सकता है। मेरी राबमें श्रीमती बेसेंटन भारतकी जो अपार 


००, २ नी ;5०7- ५ हक है किक ्र् 
३५ हम एसी बेसदती छ३ सी वर्षगांठ मनाने लिए एकलेक्िवर बिवदरम ४ई इस सावतन्‍चढ 
2 कप! 


ने हो बीत इसझी सिविट अखूबर ४, ५५२१ के न्यू हटडिया्ग दी थी । 


सन्देश : एनी वेसेंटके जन्म-दिवसपर २०७ 


न 


सेवा फी है वह बड़ी मूल्यवान है। उन्होंने अपना समस्त जीवन तथा अपना सब-कुछ 
भारतके फल्याणफे लिए अर्पण फर दिया हे। 

श्रीमती वेसेंटके साथ अपने मौजदा राजनीतिक मतभेदोंका जिक्र फरते हुए श्री 
गांघीने फहा कि मुझे प्रसन्नता है कि वे लोग भी जो उनसे सतभेद रखते हूँ, इस 
बातको प्रमाणित फरनेमें गये अनुभव फरते हैं कि श्रीमती बेसेंट इंग्लेंडमें भारतकी बड़ी 
सेवा फर रही हैं। भारतीयोंके पक्षका समर्थन फरनके परिणामस्वरूप श्रीमती बंसेंट- 
को दोनों ही प्रकारकी -- शारीरिक और मानसिक वेदना सहनी पड़ी थी। यूरोपीय 
लोग उनसे मिलना-जुलूना नापसन्द फरते थे। लेकिन मेरे खयालसे श्रीमती वेसेंट 
हारा की गई महानतम सेवा होमरूल आन्दोलनका श्रीगणेश है, जो भारतमें उनके 
हारा की गई सेवाओंका मूर्त स्मारक है। यह केवल उन्हींकी सुझ-बूझ थी जिसके 
फलस्वरूप यह आन्दोलन खड़ा हुआ और अब वह भारतके कोने-फोनेमें फंल गया है, 
यहाँतक कि जिस किसी गाँवमें भो में गया मेने देखा कि छोगोंने भारतके लिए 
होमरूल प्राप्त करनकी आवश्यकताको [ पूर्णरूपसे | समझ लिया है। 

अन्तमें श्री गांधोने कहा कि श्रीमती वेसेंटने होमरूलके मन्त्रको भारतोयोंके हृदय- 
पटलपर अंकित फर दिया है। भगवानसे मेरी यही हादिक प्रार्यना है कि वे भारतकी 
भलाईके लिए दोर्धतीवी हों और अपने जीवन-कालमें भारतको होमरूल दिलानेमें 
समर्य हों जिससे भारतमें चारों ओर सन्‍्तोषका साम्राज्य हो तथा फिरसे भारत 
अपना प्राचीन गौरव प्राप्त कर सके। 

श्री वेसेंटके कार्ययी दो और बकक्‍ताओं द्वारा प्रशंसा की जानेके बाद गांघीजीन 
श्रोताओंसे श्रीमती वेसेंटके पास उचित सन्देश भेजनेकी अनुमति माँगी और वह 
उन्हें मिल गई। 

[अंग्रेजीसे ] 
बॉम्वे ऋनिकल, २-१०-१९१९ 


१२१. सन्देश : एनी बेसेंटके जन्म-दिवसपर' 


वम्बई 

अक्तूबर १, १९१९ 

श्रीमती वेसेंटकी वर्षगाँठके अवसरपर जो अनेक प्रशंसात्मक लेख न्यू इंडिया के 
सम्पादकको भेजे जायेंगे उनमें मेरा भी एक लेख हो, इस अनुरोधके उत्तरमें में प्रसन्नता- 
पूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भेज रहा हूँ। १८८९ में पहली बार में श्रीमती बेसेंटसे भेंट 
करने गया था। उन दिनों में नवयुवक ही था और हरून्दनमें विद्योपार्जन कर रहा था। 
अपनी श्रद्धा व्यक्त करनेका यह सुयोग मुझे अपने दो अंग्रेज मित्रोंके सौजन्यसे प्राप्त 


२. सम्मवत्तः यह वही सन्देश हे जिसका उल्लेख गांधीजीने श्रीमती वेसेंट्के ७३ वें जन्म-दिवसपर 
दिये गये अपने भाषण किया था। देखिए पिछला शीपैक । 


२०८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हुआ था जो उन दिनों थियोसॉफीका बड़े उत्साहसे अध्ययन कर रहे थे। एनी वेसेंट 
कुछ दिन पूर्व ही भियोसॉफिकल सोसाइटीमें शामिल हुई थीं। उस समय मेरे मनपर 
कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तवमें मे प्रभावित होनेके खयालसे नहीं, केवल 
कौतूहलवश गया था कि देखूं जो महिला पहले कभी नास्तिक थी, कैसी दिखती 
है। मेरे मित्रोंने मुझसे कह रखा था कि आज संसारकी महिला वक्‍ताओंमें 
वे सबसे श्रेष्ठ हें और मेंने यह भी सुन रखा था कि मैडम ब्लैवट्स्कीको 
श्रीमती बेसेंटके उनकी संस्थामें शामिल होनेकी बड़ी खुशी है। परत्तु फिर 
कुछ ही देर बाद में क्वीन्स हाल गया, उस समय मेरा उद्देश्य उनको देखना 
नहीं वल्कि उनका व्याख्यान सुतना था। अपने बारेमें असंवद्धताके आरोपका उत्तर देते- 
समय उन्होंने जो भाव व्यक्त किये थे वे मुझे कभी विस्मृत नहीं हुए। अपना शानदार 
भाषण, जिसे जनताने मन्त्रमुग्ध होकर सुना था, समाप्त करते हुए उन्होंने अन्तमें 
कहा कि यदि मेरी कन्नपर केवल इतना ही लिख दिया जाये कि यह महिला 
सत्यके लिए जीवित रही और सत्यके लिए मरी तो मुझे पूर्ण संतोष हो जायेगा। 
मेरे मनमें अपने वाल्यकालसे ही सत्यके लिए स्वभावगत आकर्षण रहा है। जिस 
नितान्त हादिकताके साथ उन्होंने ये शब्द कहे थे, मुझे प्रतीत हुआ कि उस हा्दिकता- 
ने मेरे चित्तकों हर लिया और उसी दिनसे में उनकी गति-विधियोंकों दिलचस्पीके 
साथ देखता रहा हँ। और उनकी असीम कार्यशक्ति, उनकी महान्‌ संगठन-क्षमता 
और हाथमें लिए गये कामके प्रति उनकी छूगनके लिए मेरे मनमें सेव प्रशंसा भाव 
रहा है। कामके तरीकेके वबारेमें उनके साथ मेरा तीन मतभेद जरूर है। और 
कभी-कभी मुझे इस बातपर सन्ताप भी हुआ है कि उन्होंने अपनी १८८८ की बलवती 
स्वतन्त्र प्रकृति और सत्यकी साहसपूर्ण खोज तथा सत्यका हर मूल्यपर अनुसरण आदि 
गुण लो दिये हें। परन्तु अपनी इन सब डांकाओंके रहते हुए भी में अपने इस 


महिंछाका मिल जाना जिसने अपनी समस्त प्रतिभा भारतकों राच्चे दिलशे अधित 
कर दी हो--जिसका दावा भारतमें जन्मे बहुत ही कम प्रुरुष और स््रियाँ कार 
सकती हैं -- कोई कम छाम नहीं है। मेरे मनमें इस बातके वारेमें जरा भी सन्देह 
नहीं है कि होमरूछको उन्होंने जितना छोकप्रिय बना दिया है उतना अन्य किसी 
व्यक्षिन नहीं वनाया। ईश्वर करे वे दीर्घजीवी हों और जिस देशकों उन्होंने अपना 
देश बना लिया है उसकी सेवामें रत रहें। 


गांवीजी द्वारा संभोधित हस्तछिखित अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ६९०३) की 


फीटा-सकलमसे | 


१२२. भाषण : बधाई-सभासों' 


वम्बई 
अक्तूबर २, १९१९ 
भेंटर्में दी गई थलीको स्वीकार फरते हुए गांधीजीन कहा कि आप लछोगोंने मेरे 
जन्मदिवसपरः जो-छुछ फिया है उसके लिए में आप लोगोंका क्ृतज्न हूँ। में इस रकमको 
बहुत सोच-विचारकर भारतीय स्त्री-समाजकी दशा सुधारनेसे सम्बन्ध रखनेवाले फिसी 
फाममें खर्च करूगा। आप छोगोंसे भी अपने-अपने सुझाव देनेको कहूँगा। 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन रिव्यू, अवतूबर १९१९ 


| १२३. तार; वाइसरायके निजी सचिवकों 


[अक्तूबर २, १९१९ ] 
उपद्रवोंकी होनेवाली जाँचको ध्यानमें रखते हुए मेंने अहमदावादसे 
आपको लिखा था जिसमें मेरे नाम जारी नजरबन्दी तथा निष्कासनके 
हुक्म रद करनेकी प्रार्थगा की गई थी। अमी-अभी ज्ञात हुआ है कि 
समिति जाँच-कार्य इस भासके अन्‍्तमें प्रारम्भ करनेवाली है। इसलिए 
अविलम्ब॒ तार द्वारा उत्तरों देनेकी कृपा करें। 


गांधी 
अहमदाबाद 
[अंग्रेजीसे 
बॉम्बे गवर्ममेंट रेकेर्ड्स। 


१. गांपीनीकी ५० वीं वर्षगोंठ मनानेके लिए भगिनी समाज द्वारा एक सावैजनिक सभाका भाषोजन 
किया गया था । इस समामें गांधीजोको एक थैली मेंट की गई थी । 

२. देखिए “पत्र: वाइसरायके निजी सचिवकों ”, सितम्बर ३०, १९१९। 

३. उत्तरमें मेफीने अपने ३ अक्तूबरके तारमें लिखा था: “वे हुवम जिनका आपने उल्छेख किया 
है १५ अक्‍्तूबरको रद कर दिये जादंगे। छोंडे हंटर १ अवतूबरकों लन्दनसे रवाना नहीं हुए पर भाशा 
हे वे कछ जहाज द्वारा चछ दिये होंगे।?” आदिश वापस लिए जानेकी सूचना गांधीणीको १६ भक्‍्तूवरको 
दी गईं; देखिए “पत्र: अखबारोंको ”, अक्तूबर १७-२०-१९१९ । 

१६-१४ 


१२४. तार: स्वामी श्रद्धानन्दजीको | 


अक्तूबर २, १९१९ 


स्वामी श्रद्धानन्दजी, 

“प्रकाश ” कार्यालय, 

लाहौर 

कृपया मेरे अहमदाबादके पतेपर तार हारा सूचित कीजिए कि उपद्रव 
जाँच-समितिके सामने. बयान विलानेके लिए क्या किया जा रहा है। 
भेरा सुझाव है कि केलद्वीय मण्डल केवल गवाहोंके. बयाव एकत्रित 
करके उन्हें समितिके सामने पेश करे। उपयुक्त बकील कर लिया 
जाये। में पंजावमें प्रवेशानुमति पातेकी कोशिश कर रहा हें । 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६५१७ ) की फोटो-तकलसे। 


१२५. तार: वाइसरायके निजी सचिवको 


अक्तूबर ३े, १९१५ 


नि० स० वा० 
शिमला 


'टाइम्स ऑफ छइंडिया' में इस अफवाहकी _ खबर प्रकाशित हुई है 
कि सरसरी तौरपर जाँच करके लिबटाये. गये. मुकदमोपर न्याय- 
मूति चिनीज और रऊफ पुनविचार करेंगे। नमन निवेदन है कि. इस 
कामके लिए. इन छोगौोंकी नियुक्तिस, बड़ी निराशा होगी। अत्यन्त 
आवश्यक कि सिद्ध स्वतस्त्र वृत्तिवाले प्रसिद्ध न्यायाधीशों था बकीलोंको 
ही नियुक्त किया जाये और उनसे समरी अदालतोंके निर्णयोपर 
ही नहीं बल्कि आयोगोंके निर्णयोपर भी प्रुनविचार करनेको कहा जाये। 


गांधी 
गांधीजीके स्वान्षरोंमें मूल अंग्रेजी ससविदे (एस० एन० ६९२०) की फीटो-नक्टस । 
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खातेमें पड़ी रकममें से उतनी निकालकर अहमदाबादके हुज्र डिप्टी कलक्टरके 

पास जमा करवा. दें जितनी सितस्वर मासमें नौकर रखें गये सजदूरोंकी 

एक सप्ताहकी मजदूरी होतो है। 

कानूनमें इस वातकी सम्भावना रखी गई है कि जिन छलोगोंको इस प्रकारके 
हक्‍्मोंसे क्षति पहुँची है वे उन हक्‍्मोंके खिलाफ सरकारके यहाँ अपील दायर कर सकते 
हैं। यह हुक्म मिलोंमें काम करनेवाले मजदूरोंपर जारी नहीं किया गया है। उन्हें 
अपील दायर करनेका मौका नहीं दिया गया है और न जुर्माने खुद अदा करनेका अधि- 
कार ही दिया गया है। जमानतकी रकम -- वह रकम जिसे मजदूरोंके कमाये हुए धनमें 
से काटकर मिल-मालिक अपने पास रखे रहता है -- सम्बन्धित मजदूरोंको सूचित किये 
बिना अथवा उनकी सहमति लिए विना सीधे जुर्मानेकी पूततिमें वसूछ कर छी गई है। 
मजदूरोंके साथ इस प्रकारका वरताव करनेसे उनका अपमान होता है, वे अनावश्यक 
रुपसे क्षुव्ध होते हें और उन्हें असहाय अवस्थामें रहना पड़ता है। उनके साथ इस प्रकारके 
व्यवहारसे प्रकट होता है कि उन्हें जिम्मेदार मनुष्य नहीं माना जाता। 

यह तो उसी प्रकार हुआ जैसे किसीके मत्रेशी अगर किसीकी जमीनमें घुस जायें 
तो उनसे नहीं पूछा जाता और भालिकोंसे जुर्मानेकी रकम वसुल कर ली जाती 
है। अन्तर इतना ही है कि मजदूर लोग मवेशियोंकी भाँति मूक नहीं होते और मवे- 
शिम्रोंकी तरह जुर्मानोंका बोझ मालिकोंपर न पड़कर अन्ततोगत्वा उन्हींके कंघोंपर आा 
पड़ता है। आइचर्यकी वात है कि मिलू-मालिक सरासर गरूत ढंगकी इस कार्रवाईमें 
खुबीस भाग लें --मुझे मालूम हुआ है कि वे ऐसा कर रहे हैं। 

जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उससे विदित होता है कि उपर्युक्त भुगतानके 
एवजमें मिल-मालिक अपने मजदूरोंकों शीघ्र ही मिलनेवाली मजदूरीमें से उतनी ही 
रकम काट लेनेका इरादा रखते हें। इसका अर्थ यह हुआ कि यह १ छाख ७६ हजारकी 
बड़ी रकम ऐसे समयपर वसूल की जानेवाली है जिन दिनों हिन्दुओं और मुसलमानों 
दोनोंके त्योहार है। इस कदमके अनौचित्यपर किसीको भी शंका नहीं हो सकती। 
इसमें शक्त नहीं कि त्योहार और वसूलीका समय एक ही हो; यह एक संयोगकी बात 
१ ओर यह जानन्यूतकर नहीं किया है। परन्तु भोला-भाछा मजदूद तो यहा सोनेगा कि 
त्योह्दारगा मौका जान-वूज्ञकर उसकी भावनाओंकों ठस पहुंचानेक इरादस हा चुना 
गया है। 

अहमदाबादके कलक्टर एक भद्गर व्यक्ति हें। उनके व्यवहारस जिलेक विवासियोको 
पूरा सस्तोध है। जब लोगोंगें जोश उमड़ा हुआ था तब उन्होंने सदाहतीय सेर्ससे काम 
लिया था। ये एम बहन ही उद्ारमना व्यक्ति है। इसलि! उनके का्मीकी आलोनना 
करते #ए मुसे बिनेष दुए्ा होता है, और में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि र्बा 
३ जीवनके लगभग प्रत्येता स्थवटपर मनमानी कार्ममद्लि सम्भव 
सिप्रशादीफ गछाम ने होता सो बह अपने ह्त्योंढी अर्गाबपूझता और 
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थे ही, खरे में का जाना करतेका साहस करता हें छि अहमदाबाद सिंदे- 
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मजदूरोंके प्रति किये गये अन्यायकों दूर किया जायेगा। उनपर किये गये जुर्मानेकी 
रकम बचहुत ही वड़ी है। उसे कम किया जाना चाहिए। स्त्रियों और बालकोंको 
जुर्मानेसे मुक्त कर देना चाहिए, वसूली छोटी-छोटी रकमोंके रूपमें कई किस्तोंमें की 
जाये। मजदूरोंकी बहुत बड़ी संख्यासे एक साथ किस्तोंमें जुर्मानेकी रकम उगाहनेमें 
कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, में इसे मानता हूँ। परन्तु यह कठिनाई उस अन्यायकी 
तुलनामें नगण्य है जो हजारों मनुष्योपर किया गया है। आतंकित करनेवाला दंड 
अपराध करनेवालोंसे अपराध छुड़वानेका सबसे अच्छा तरीका हरगिज नहीं है और 
इस मामलेमें तो दण्ड चुकानंका भार अनेक निर्दोष व्यक्तियोंपर पड़ेगा। 
अधिकारी स्थितिकी गम्भीरता समझ गये हें क्‍योंकि उन्होंने अहमदाबादके लिए 

खास पुलिस मेंगवा ली है और सरकार मजदूरों द्वारा अशान्ति तथा उदृण्डता न होने 
पाये तया उन्हें पूरी तरह दवानेके लिए असाधारण व्यवस्था कर रही' है। 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ४-१०-१९१९ 


१२७. प्रार्थना और उपवास 


यद्यपि पंजाव सरकारने जनताके उत्साह और साहसको कुचलनेका भगीरथ प्रयत्न 
किया है तथापि प्रार्थना, उपवास और हड़ताल आदि विधियाँ अत्यन्त प्राचीनकालसे 
चली आ रही हैं और उन्हें रोकना असम्भव है। सरकारने फंसलोंके रूपमें जो मोदे- 
मोटे पोथे प्रकाशित किये हें उनमें से लिये गये दो उद्धरणोंसे जिनमें मार्शल लॉ आयोगों 
और. समरी अदालतों द्वारा दी गई सजाएँ भी शामिल हूँ, प्रकट हो जाता है-- यद्यपि 
अस्पष्ट रूपसे ही--कि पंजाबके लोगोंपर इन विगत चन्द महीनोंमें क्या बीती है। 
जिन कुछ-एक खास मुकदमोंके कागजात मेंने देखे हें उन्हें पढ़कर इन सजाओंके न्याय- 
सम्मत होनेके सम्बन्धर्में मेरा विश्वास उठ गया है। कोड़े मारनेसे सम्बन्ध रखनेवाला 
हुक्म अत्यन्त क्षोभप्रद है और १८ मृत्युदण्ड भी उसी प्रकार सन्तापदायक हैँ। यदि 
यह प्रमाणित हो गया कि ये सजाएँ न््यायसम्मत नहीं हैँ तो उनका उत्तरदायित्व 
किसपर होगा ? 
परन्तु सजाएँ दी जायें चाहे. न दी जायें, लोगोंका उत्साह और साहस अखंड 
और अजेय है। लखनऊमें आयोजित सम्मेलनने यह घोषणा की है कि आगामी शुक्र- 
वारके दिन अर्थात्‌ १७वीं तारीखको, लोग उपवास रखें और खुदाकी इबादत करें। 
उस दिनका कार्यक्रम श्ीत्र ही व्यवस्थित कर दिया जायेगा। वह दिन 'खिलाफत 
दिवस ' के नामसे प्रसिद्ध होगा। श्री एन्ड्रयूजके पत्रसे साफ तौरपर मालूम हो जाता 
है कि खिलाफतका मसला क्‍या है और मुसलमानोंकी माँगें कितनी न्यायपूर्ण हें। मेरे 
इस प्रस्तावसे श्री एन्ड्यूज सहमत हें कि अगर टर्कीके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं 
किया जा सकता तो श्री मॉण्टेग्यू और छॉड्ड चैम्सफोर्ड दोनोंको अपने पदोंसे इस्तीफा 
दे देना चाहिए। परल्तु त्यागपन्नों और विरोधात्मक प्रस्तावोंकी अपेक्षा प्रार्थवा अधिक 


जलन 
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वबलवती होती है। इसलिए में लखनऊ-सम्मेलन द्वारा पास किये गये प्रस्तावका स्वागत 
करता हूँ। प्रार्यता अन्तरात्माकी उत्कट इच्छाको प्रकट करती है और उपवास प्रभाव- 
शालिनी प्रार्थनाके लिए अन्तरात्माकों मुक्त कर देता है। मेरी सम्मतिमें राष्ट्रीय उपवास 
और राष्ट्र द्वारा की जानेवाली ईइवर-प्रारथनाके साथ-साथ कारोबार भी बन्द रखना 
चाहिए। इसलिए में नि:ःसंकोच होकर उस दिन कामकाज बन्द रखनेकी सलाह दे रहा 
हूँ, बशतें कि वह श्ञान्तिके साथ और गम्भीरतापूर्वक सम्पादित हो और बश्चतें कि वह 
पूर्णत: स्वेच्छाप्रेरित हो। जिन छोगोंकी आवश्यकता अनिवार्य कामोंके लिए हो जैसे 
अस्पतालमें सेवा-शश्रपा, स्वच्छता कायम रखना, जहाजोंसे माल उतारना, उनसे काम 
बन्द करनेकों न कहना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि उस दिन जुलूस न निकाले 
जाये और सभाएँ न की जायें। छोगोंको घरोंमें वन्द रहना चाहिए और केवल प्रार्थना- 
में ही दिन ग॒जारना चाहिए 

यह कहनेकी तो जरूरत ही नहीं है कि हिन्दुओं और अन्य मतावरूम्बियोंका यह 
कत्तंव्य है कि वे अपने मुसलमान भाइयोंका साथ दें। हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित 
करनेका बिलकुल निदिचत और सबसे सरल मार्ग यही है। मित्रकी सहायता करना मित्रता 
करनेवालोंका अविकार है और संकटका अवसर वह कसौटी है जिसपर मित्रता कसी 
जाती है। हिन्दू लोग लाखोंकी संख्यामें मुसकलमानोंकों दिखा दें कि वे दुःखमें उनके 
साथ हैं 

में सरकारसे आदरपूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह जनताके हितोंको अपने 
हित समझे और जनताकी भावनाओंके इस शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको प्रोत्साहित करे तथा उसे 
व्यवस्थित रूप दे। सरकारकों चाहिए कि लोगोंको यह न समझने दे कि वह उनके 
रास्तेमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे रोड़ अटकाना चाहती है। 

में नई पीढ़ीके छोगोंसे अनुरोध करूँगा कि उपवास और प्रार्थनाकों सन्देह अथवा 
अविश्वासकी दृष्टिसे न देखें। संसारके बड़से-बड़े शिक्षकों और उपदेशकोने उपवास और 
प्रार्थना द्वारा मानव-जातिके कल्याणके निमित्त असाधारण झव्ितियाँ उपलब्ध की हें 
और अपने दृष्टिकोणमें उदारता प्राप्त की है। इस आत्म-निणयका बहुत-सा भाग इस 
कारण व्यव चला जाया करता है कि उपवास और प्रायनास हृदमयका नाता ने जादुकर 
छोग प्राय: उसका उपयोग नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करनेके निमित्त करते हैं। इसलिए 
में इस आन्दोजनसे संबद्ध संस्थाओंकों चेतावनी दे रहा हैं कि वे दस प्रकारकी आत्म- 
घातक चालबाजी कदापि न करें। उन्हें सा तो अपनी साथनामें राजीव आरथा रानी 
साहिए था उसका परित्याग कर देना चाहिए। अब हमारे लायों देशवासी हमारी ओर 
गएपित होने हमे है। यदि हम उर्हें जानलूझकर गलत रास्सेपर छे जायेंगे तो हम 
इसडा बददुमाओंके पात्र बलेंगे। हम सबसे -- चाहे हिन्दू हो चाह मुसलमान -- धामिक 
भावना मोजद है। ध्मदा साथ सिल्वाड़ करे: हम उसके लड़ शाोगालठी ने करें। 

[ अप्रेरम | 


पंस इंडिया, ४-१०-१*१* 
बढ कर हैं; | 


१२८. तार: भसद्रासके गवर्तेरके सिजी सचिवकों 


[अहमदाबाद 
अक्तूबर ४, १९१९ | 
परमश्रेप्ठ गवर्नर महोदय 
मद्रास 
श्री एन्द्रयूजने लिखा है कि गवर्नर महोदय कुमारी फैरिंगको मेरे पास 
शीघ्र आने देनेकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस समय वे कहीं काम नहीं 
कर रही है और मेरे पास आनेको बहुत इच्छुक हैं। अगर उनके 
वारेमें पूछताछ की जा रही हो तो क्या उस बीच परमश्रेप्ठ कुमारी 
फरिंगको मेरे पास आनेकी अनुमति देनेकी कृपा करेंगे ?' 
गांधी 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९३१) की फोटो-नकलसे। 


१२९, तार: एस्थर फंरिगको 


[ भहमदावाद 
अक्तूबर ४, १९१९ |' 


घीरज रखो। तुम्हारे जल्दी आनेकी व्यवस्था करनेके लिए मद्रासके गवनेर- 
को तार दिया है।' 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९३२) की फोटो-तकलसे ! 


१. अपने १५ और २१ तारीखके पत्रेमिं एस्थर फैरिंगने अपनी यह तीज इच्छा व्यक्त की थी कि 
वे जल्दीसे-जल्दी सावरमती भाम्रम गाना चादती हैं । २८ तारीखको लिखे अपने पत्रमें उन्होंने गांधीजीसे 
वम्बई जाकर इस सम्बन्धर्मं गवर्नरसे बातचीत करनेकी अनुमति माँगी थी । 

२. ६ मवपूबरकों मद्रासके गवनेरके कार्पाल्‍यते गांधीजीको इस तारकी प्राप्ति यचित करते 
हुए जो पत्र ल्खि गया था, उसमें इस तारीखका उल्लेख है । 

३. इसका निम्नलिखित उत्तर प्राप्त हुमा था; “, , .अगर कुमारी फौरिंग सामान्य तौरपर 
सरकारसे वम्बई-यात्रा की भार्यना करें 'तो अनुमति देनेमें कोई कठिनाई नहीं दोगी।” गांधीनीने श्स 
पत्रकी प्राप्ति सूचित करते हुए २९ अक्तूबर, १९१९ को पत्र लिखा था; देखिए “ पत्र: मद्गासके 
गवर्नरके निजी संचिवकों ”, २२-१०-१९१९ । 


१३०. पत्र; जी० ई० चेटफील्डको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
अक्तूबर ४, १९१९ 


प्रिय श्री चेटफील्ड, 
 नवजीवन ' और यंग इंडिया ' के सम्वन्धमें जमानत माँगनेके आपके प्रस्तावपर 
स्वेश्री बेंकर और देसाईसे हुई सारी बातचीत उन्होंने मुझे बताई। में जानता हूँ कि 
आप जो निर्णय देंगे उसमें आपकी कर्त॑व्य-भावनाकी ही प्रेरणा रहेगी। इसके अलावा 
मुझे आपसे किसी तरहकी खास छूट माँगनेकी कोई इच्छा भी नहीं है। तथापि में 
एक बात आपके सामने अवश्य रखना चाहूँँगा। लोगोंका खयाल है, और में तो समझता 
हैँ, सरकार भी ऐसा ही मानती है कि मेरे कामके पीछे सरकारके प्रति झत्रुताका 
कोई भाव नहीं हुआ करता, और अगर मुझे सरकारके अनेक कार्योका विरोध करना 
पड़ता है तो उसका कारण यह है कि में जिस बातकों गलत मानता हूँ उसमें सुधार 
करवाना चाहता हूँ। इसलिए जिन पत्रींकी नीतिका नियंत्रण पूरी तरह मेरे हायमें 
है, यदि उनसे कोई जमानत ली गई तो उससे जनतामें विक्षोभ उत्पन्न होगा और 
उससे सरकारकी प्रतिप्ठाको भी कुछ-न-कुछ आँच आयेगी। यदि मेरे उक्त विचारोंसे 
आप सहमत हों तो में आपसे अनुरोध करूँगा कि किसी तरहकी जमानत न माँगें 
और अगर आपको यह आवश्यक ही जान पड़े तो जैसा में कह चुका हूँ मुझे इससे 
कोई गलतफहमी नहीं होगी। उस हालतमें में इतना अवश्य चाहता हूँ कि यदि सम्भव 
हो तो आप इसके कारण जरूर स्पप्ट कर दें। यहाँ इतना और कह दूँ कि अभी 
हालमें जब 'नवजीवन” से जमानत माँगी गई थी मेने परमश्रेप्ठकों भी एक पत्रमें 
ऐसा ही कुछ लिखा था और वह वात अवतक विचाराधीन है 
हृदयरी आपका, 


हस्तलिसित मृर अंग्रेजी ससबिदे (एस० एव० ६९२५) की फोटोलकलसे। 


जब ० न व 
हद ६. > *कुकल 3 
३, इारए वटिलयानजया + ५-१८-१६२६ ) 


१३१. पतन्न : एन० पी० कॉबीको 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
अक्तूबर ४, १९१९ 
प्रिय श्री कॉवी, 
पिछले बुधवारकों मैंने अहमदाबादके मिल-मजदूरोंसे एक छाख छिहृत्तर हजार 
रुपयेकी वसूलीके सम्बन्धर्में आपको एक तार दिया था। तारमें मेने बताया था कि 
में परमश्रेष्ठके विचारार्थ उक्त तावानकी वसूली और साथ ही जिस वर्गके मजदूरोंसे 
यह रकम वसूल की जा रही है या इसे वसूल किया जाना है उसपर ऐसा भारी 
वोझ् डालनेके औचित्यके खिलाफ अपनी दलीलें भेजूंगा। ऐसा लगता है कि मजदूरोंको 
अहमदावादके अमीरसे-अमीर नागरिकोंके वरावर मान लिया गया है; और इन अमीरों- 
के पास तो रकम एकत्र करके अदा करनेके लिए कुछ समय है, मजदूरोंसे कहा गया 
है कि वे १,७६,००० रुपयेकी यह भारी रकम (उनके पास) तुरन्त जमा कर दें। 
आश्मा है, यह जवाब नहीं मिलेगा कि मिल-मालिकोंके पास मजदूरोंकी जमानतकी रकम- 
में से अदायगी पा लेनेपर सरकारका ककत्तंव्य समाप्त हो जाता है और उसके बाद 
मिल-मालिक चाहे जिस तरह उसे वसूल करें। 
सभी जानते हैँ कि मजदूर तो हमेशा आते-जाते रहते हँँ। इसलिए जरूरी नहीं 
है कि जो लोग अप्रैलमें मजदूरीके लिए आते थे वे सितम्बरमें भी आ रहे हों। इस- 
लिए जिन कुछ मजदूरोंके नाम मिल-मालिकोंके खातोंमें सितम्बर महीनेमें पाये जायें 
उनसे इस तरहकी वसूली करना कहाँका न्याय है, यह समझमें नहीं आता। 
मेरी नम्न सम्मतिर्में तो न्याय यह कहता है कि जो तावान वसूल किया जाना 
ही वह उन मजदूरोंसे किया जाये जिनके नाम दस अप्रैछको विभिन्न मिल-मालिकोंके 
खातोंमें हों। मेरा यह विचार भी है कि मिलमें काम करनेवाली स्त्रियों और वच्चोंसे 
उसे वसूल करना भी अन्याय है। अतः मेरा निवेदन है कि एक तो जितनी रकम 
वसूल की जानी है उसमें कमीकी जाये; दूसरे जिनके नाम १० अप्रैछको मिलोंमें मज- 
दूरी करनेवालोंकी सूचीमें नहीं हें उन्हें तथा स्त्रियों और अठारह सालसे कम उम्रके 
बच्चोंकी भी उक्त अदायगीसे वरी कर दिया जाये; और जैसा कि मेने अपने तारमें 
निवेदन किया था, वसूली परववे-त्योहारोंके इस चालू महीनेमें न की जाये; वल्कि इसकी 
अदायगीके लिए काफी समय भी दिया जाये ताकि मजदूर किसी बड़ी परेशानीके 
विना उसे अदा कर सकें। 


हृदयसे -आपका, 
हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९२६) फोटो-नकलसे। 
१, देखिए “ तार: वम्बेईके गवर्नुकके निजी सचिवकों ”, अवधूबर १-१०-१९१९ । 


१३२. पत्र: मगनलाल गांधीको 


बुधवार [अक्तूबर ५, १९१९ या उससे पूर्व | 
चि० मगनलाल, 
एक प्रेस खरीदना है इससे चि० छोटालालको तुरन्त भेज दिया गया है। तुम 
डायमन्ड प्रेसवाले भाई पोपटलालके साथ प्रेस देखने जाना, [ उसकी | एक तालिका 
वबनाना। मशीन आदिकी ठीक-ठीक जाँच करना, सब मशीनें चलाकर देखना। देखना 
कि कहीं टाइप पुराना तो नहीं पड़ गया है। और यदि सब-कुछ ठीक लगे तो सौदा 
कर लेना। सौदा भाई शंकरलाल बेंकरके नामपर किया जाना है। प्रेसको छः हजार 
रुपयेमें वेचनेका प्रस्ताव किया गया है। उसमें एक डबल रायल मशीन, दो ट्रेडिल, 
एक हैन्डकेस और टाइप है। जैसा कि तारसे पता चलता है, गुजराती और अंग्रेजी . 
टाइप इतना है कि 'नवजीवन ” तथा “यंग इंडिया” दोनों पत्र प्रकाशित किये जा सकते 
हैं। में पत्रके साथ तारा नत्थी कर रहा हूँ। कदाचित्‌ मशीनकी जाँच करने यहाँसे 
विश्येपन्ष भी जायेगा। आये, तो उसे साथ रखना। इस पत्रके प्राप्त होते ही तुरन्त 
धहुर जाना। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७७२) गे। 
सीजत्य : राघाबेन चौधरी 


१३३. आगासी गुजरात राजनीतिक परिषद्‌ 


स्वागत समितिन आदरणीय गोकुलदास कान्हदास पारेखको सूरतमें होनेवाले 
आगामी अधिवेशनमें अध्यक्ष चुना है, इसके लिए हम इन दोनोंको बधाई देते 
आदरणीय पारिसने गुजरातकी असाधारण सेवा की है। जिस समय सार्वजनिक सेवा 
फूरनूद लि 7 बाहात हो थोट गजराती तयार होते थे अबवा जब लोग अपने बिचारों- 
है सरदारके संम्मरा प्रकद्त करनेमें डरते थे, उस समय आदरणीय पारस महादस 
सरकार जूतते और उसके सासने छोकमंतकों प्रस्तुत किया करते थे। आाजकाद 
हसाई मरा ऐसी हुवा बटने छगी है कि यदि बुजुर्ग, प्रत्येक बातमें युवा और उद्सी 
75 पाया सात ने दे सके अलबा उनसे अपना संतभेद ब्यवता कारें तो उन्‍्हीं गये 


रह 
वर धीरिदश छोर बितहुदझ निशमस्भा साल बंठे हे और उसकी सिछठी सेलाओंही भूल 





एफ अपश अंक अदमदरारादम ८ अज्युगगकों लिकछा था। टखत पाल 


आगामी गुजरात राजनीतिक परिपद्‌ २१९ 


जाते हैं। हम कहना यह चाहते है कि बड़ोंको मान देनेकी हमारी प्रथा अमूल्य है 
और उसका त्याग करना देशके लिए हानिकारक है। हमारा किसी विपयपर किसीके 
साथ कितना ही मतभेद गयों ने हो, हम इस मतभेंदकों बिनयपूर्वक प्रकट कर सकते 


है, लेकिन [उसके प्रति] अपनी सम्मान-भावनाकों जरा भी कम नहीं कर सकते। 

इसलिए हम स्वागत समितिके इस निर्णयका स्वागत एक अनुकरणीय दृष्दान्तके रूपमें 

फरते है तथा आदरणीय पारेस महोदयकों गुजरातकी ओरसे उचित मान मिलने और 

उनके द्वारा की गई सेबाजोंकी बाद्ध की जानेपर हम उन्हें भी बधाई देते हें। 
परिषद्फे लिए योजना 


हम एस अवसरपर स्वागत समितिकों कुछ सुझाव देना चाहते हेँ। हमारा अनु- 
भव है कि हम लोग परिपदोंके दौरान कुछ अनावश्यक खर्च कर दिया करते हैं। 
इस सम्बन्धमें हमें प्रोफेसर पट्रिक गेडिस' द्वारा प्रकट किये गये कुछ अमूल्य उदगार 
मिले हैं और हमारा विचार उन्हें फिर-कभी पाठकोंके सम्मुख रखनेका है। हम हमेथा 
बहतसे मामलछोंमें विना विचारे पश्चिमका अनुकरण करते हँ और देशको बहुत नुकसान 
पहुँचाते हें। वस्तुत: देखा जाये तो पश्चिमके सम्बन्ध्में हमारी जानकारी बहुत 
कम है। पद्चिवम अर्थात्‌ इंग्लेंड, अमरीका, फ्रांस और जमंनी, ये देश बहुत सम्पन्न हैं, 
इनके साथ हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वे जिस तरह खर्च करते है, वैसा करनेमें 
हिन्दुस्तान किसी तरह भी समर्थ नहीं है। इसलिए हमें भारतकी आवहवा, उसकी 
आधिक स्विति और उसके रीति-रिवाजोंका विचार करके ही परिपदोंकी योजना वनानी 
चाहिए। इस दृष्टिसि विचार करनेपर मण्डपों और असंख्य घध्वज-पताकाओंपर हजारों 
रुपया खर्च करनेकी वात तो हमें कदापि शोभा नहीं दे सकती। जहाँ स्वच्छता और 
सुचारु व्यवस्था हो वहाँ सहज ही सौन्दर्य आ जाता है। यदि स्वच्छ खुला मैदान हो 
और उसमें ठीक स्वलॉपर पर्याप्त वृक्ष हों तो इससे अच्छे किसी मण्डपकी कल्पना 
हम नहीं कर सकते। हम अपनी परिपदोंमें लाखों व्यक्तियोंकी उपस्थितिकी अपेक्षा. 
करते हैं; न करते हों तो करती चाहिए। लाखों व्यक्तियोंके इकट्ठे होनेकी वात हो तो 
विलायतमें भी मण्डप नहीं बनाए जाते। प्रमुख और इने-गिने नेताओंके लिए मध्यमें एक 
मंच बनाकर जन-समाजके लिए उसके आसपास जमीनपर बैठनेकी व्यवस्था कर दी 
जाती है। [बहुत] लोग थोड़ी-सी जगहमें आ सकते हे और असंख्य व्यक्ति मंचसे 
दिये जानेवाले भाषणोंकों सुन सकते हें; ऐसी व्यवस्थापर बहुत कम व्यय होता है। 
हजारों व्यक्ति लम्बे समयतक रोके नहीं जा सकते इसलिए परिपद्के मुख्य [निर्णय ] 
कार्य समितिमें ही हो जाने चाहिए। वहाँ निश्चित किये गये प्रस्तावों व विचारोंको, 
कमसे-कम छझाव्दोंमें, लोग समझ सकें ऐसी सरल और आउड्म्बररहित भापामें, प्रकट 
करना चाहिए। इस प्रकार हम सवेरे सातसे नौ और शामको पाँचसे सात बजेतक 
इकट्ठे होकर परिपद्का कार्य पूरा करके समितिके लिए ज्यादा समयः बचा सकते हे। 
यदि ऐसे समय भी धूप लगनेकी आशंका हो तो बवत्तियाँ लाकर शामके छ; वजेसे नो 


१, देखिए खण्ड १४, पृष्ठ ३१३। 


4 अकाल नह 
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२२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय .. - 


वजेतक अथवा इससे भी अधिक देरतक बैठकर बहुत आसाचीसे परिषद्के कामको 
निपटा सकते हूँ। 


परिषद्‌में प्रदर्शनी 


हम एक और सुझाव भी पेश करनेकी अनुमति चाहते हें। श्री वामनराब मुका- 
दमने' परिपद्के अन्तर्गत स्वदेशी-परिपद्‌ भी किये जानेका सुझाव दिया है। इसमें संशो- 
धन करके हम स्वदेशी-प्रदर्शनी किये जानेका सुझाव देते हें। इस प्रदर्शनीका आयोजन 
हम अपने अतिरिक्त समयमसें सहज ही कर सकते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। अभी 
कुछ ही दिन पूर्व हमने अमरेलीमें एक प्रदर्शनीका आयोजन किया था और हमें बताया 
गया कि इसमें न केवल सब-कुछ ठीक हुआ बल्कि हजारों स्त्री-पुरुष बड़े उत्साहके 
साथ इसे देखनेके लिए आये | हम आशा करते हैँ कि स्वागत-मण्डल और सूरतके 
सी नागरिक इन सुझावोंपर अमल करनेका भरसक प्रयत्न करेंगे। 
[गुजरातीसे | 


नवजीवन, ५-१०-१९१९ 


१३४. जगत॒का पिता-२ 


पिछले अंकरमें हम किसानोंकी स्थितिके सम्बन्धर्में थोड़ा विचार कर चुके हैं। 
अब इसपर विचार करना है कि यह स्थिति कंसे सुधर सकती है। 

श्री छायनेल कटिसने, जो छऊखनऊकी कांग्रेसमें सामने आये, एक स्थानपर भारत- 
के गांवोंका हवह चित्रण किया है। आपका कहना है कि भारतके गाँव घूरेके बने 
टीलॉगर बसे होते हें। उनके झोंपड़े टट-फटे और निवासी गवितिहीन होते है। जहा-तहां 
मन्दिर दिखाई देते हें। इन गाँवोंकी सफाई नहीं होती। रास्ते खूब धूल-धूसरित होते 
हैं। सामान्य तौरपर देखनेसे ऐसा छगता है मानों गाँविकी व्यवस्थाके लिए को४ 
उत्तरदायी ने हो। | 

इस बर्गनमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं हैं; बल्कि कुछ हृदतक इसमें और वृद्धि 
फी जा सकती है। सुब्यवस्थित गाँवकी रचना कुछ नियमोकि अनुसाद हाना साहिए | 


के 


विठी गलियाँ चाहे जैसी होनेके बजाब एक लिश्लित नवशक अनु्ष होना भाहिए। 


और हदिखुसतानमें तो, जहाँ करोड़ों व्यक्तित नंगे पाँव चछते हें, रास शव साफ होने 
चाहिए कि उनपर चलने अबबा सोनेगें भी किसीको कोई ह्िंचकिनाहट ने हो। गलियों 


नस: उमेश नक सा पार्न भेयार्स मन्दिर और मार० 
तठी हो और बढ़ा पानीकी निकासीके लिए साहियाँ भी हो। मदर तर माह: 
8 ता झ्मने ओऔर उनमें 27 
स्वर्ण और हमेशा ऐसे छगने चाहिए मानों अभी बने हों और उनम जानवाः ब्यतिका 
श ट म्ग हर वतसायत। १2708 का मलना नाहशि/ गा फः वागवारा मम 
गा शनि एवं पंविवसाका आभास मिलना चाहिग। मविम सेझा उसके जीता 
रे. आप अख 
*. खरनीलश भा सामारिंय शापेशा्ग, पंसमदाठ शिठा, सग्रात । 
च प - जप ज क्क्रट हरा शक्कर 
५, अआपिटिंड इटिए; जोटानिरगक आग कदर, १६०२-३१; शास्वाटम नागरिक, मोमडार रत 


2 
ह औआआ क हम नह ऊ प्र जा हे 
पट मच, रेघडचद सतत इहययाड बयान बरिद; देगिंए गार्ट ४, हठ २९ । 


जगत्‌का पित्ता-२ २२१ 


उपयोगी यूक्ष और फल-फूलछादिके पेड़-पौधे होने चाहिए। उसमें एक धर्मशाला, स्कूल 
और एक ऐसा छोटा अस्पताल होना चाहिए जिसमें रोगियोंकी तीमारदारी की जा सके। 
लोगोंके नित्य-कऋर्मके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हवा, पानी और रास्ते 
आदि गंदे न होने पायें। प्रत्येक गाँवके लोगोंमें अपने अन्न-वस्त्र आदि गाँवमें ही पैदा 
करने अवबा बनानेकी शक्ति होनी चाहिए। उनमें चोर-लुटेरों तथा व्याधियों आदिके 
नयसे अपनेको बचानेकी शक्ति होनी चाहिए। एक समय भारतके गाँवोंमें बहुधा ये 
सब गुण हुआ करते थे। यदि किसी गविमें उस रामय ये बातें मुहैया नहीं थीं तो 
सम्मवतया उस समय उनकी उस गाँवमें जरूरत नहीं थी। अस्तु, मेने ऊपर जो वातें 
गिनाई हूं गाँवोंमें उनकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, इस सम्बन्धमें किसीको शंका 
नहीं हो सकती। ऐसे गाँव ही आत्म-निर्भर कहलाते हें; और यदि हमारे सारे गाँव 
ऐसे हो जायें तो हिन्दुस्तान अन्य दूसरी व्याधियोंसे इतना पीड़ित न रहे। 

ऐसी परिस्थिति असम्भव तो है ही नहीं; वल्कि इसे जितना मुशिकल हम मानते 
हैं, यह उतनी मुश्किल भी नहीं है। यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तानमें साढ़े सात लाख 
गांव हैं; इस दृष्टिसे प्रत्येक गवकी औसत आवादी ४०० है। ज्यादातर गाँवोंमें तो 
१००० से भी कमकी आवादी है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि कम आवादीवाले ऐसे 
गांवोंकी व्यवस्था करना अत्यन्त सहल है। उसके लिए हूम्बे-लम्बे भाषणोंकी, विधान 
सभाकी अयवा कानून गढ़नेकी जहूरत नहीं होती। सिर्फ एक ही वातकी आवश्यकता 
होती है और वह है मेंगूलीपर गिनने लायक शुद्ध भावसे कार्य करनेवाले स्त्री-पुरुषोंकी । 
वे लोग अपने आचार और सेवाभावसे प्रत्येक गाँवमें आवश्यक परिवर्तन करवा सकते 
हैं। उन्हें रात-दिन काममें जुटे रहना पड़ेगा, सो वात भी नहीं है। वे अपनी 
आजीविकासे सम्बन्धित कामको करते हुए भी सेवा-श्रत धारण कर अपने-अपने गाँवोंमें 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करवा सकते हैं। 

ऐसे सेबकोंकों बहुत-ज्यादा शिक्षाकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। विलकुलछ 
अक्षरज्ञान न _हो तो भी ग्राम-सुधारका काम हो सकता है। इसमें सरकार अथवा 
रियासतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। और इस काममें उनकी मददकी जरूरत भी कम 
है। प्रत्येक गाँवके लिए ऐसे पर्याप्त स्वयंसेवक मिल जायें तो जरा भी आड्म्बर या 
कोई बड़ा आन्दोलन किये बिना समस्त हिन्दुस्तानमें काम चल सकता है और बहुत 
थोड़ेसे प्रयत्तका अकल्पित परिणाम मिकल सकता है। इसमें द्रव्यकी भी आवश्यकता 
नहीं होती, यह वात पाठक सहज ही समझ सकेंगे। जरूरत होती है सिर्फ सदाचार 
और.  धर्मवृत्तिकी। 

किसानोंकी उन्नतिका यह सहलसे-सहल रास्ता है, यह बात में अनुभवसे जानता 
हूँ। इस तरहके प्रयोगमें किसी भी गाँव अथवा व्यक्तिको किसी दूसरे गाँव अथवा 
व्यक्तियोंकी वाद जोहनेकी आवश्यकता नहीं रहती। किसी भी गाँवमें कोई भी पुरुष 
अयवा स्त्री लोक-सेवाका शुद्ध विचार मनमें आते ही उसी क्षण सेवा प्रारम्भ कर सकता 
है और उसके इस कार्यमें समस्त भारतकी सेवाका समावेश होगा। गाँवोंमें बसनेवाले 
जिन छोगोंके हाथमें नवजीवन ' का यह अंक आयेगा, मुझे उम्मीद है कि वे भेरे द्वारा 
बताये गये सुझावोंके अनुसार प्रयोग करेंगे और थोड़े समयमें ही अपने प्रयोगके परिणामसे' 
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देशकी अवगत करा सकेंगे। यह प्रयोग कैसे शुरू किया जा सकता है, इस सम्बन्धमें 
में कुछ अनुभव “नवजीवन ' के आगामी अंकोंमें पाठकोंके सामने पेश करूँगा। लेकिन 
जो लोग इस वातके महत्त्वको समझ गये हैं, मुझे उम्मीद है कि वे एक सप्ताहकी भी 
राह देखें बिना अपना कार्य आरम्भ कर देंगे। 

[ गुजरातीसे | 

सवजीवत, ५-१०-१९१९ 


१३५. टिप्पणियाँ 
श्रीमती वेसेंट चिरायु हों 


श्रीमती बेसेंटने गत बुधवारकों जीवनके ७३ वें वर्षमें प्रवेश किया। यह महान 
महिला अभी अनेक वर्षोतक हमारे बीच इस भूमिपर वनी रहे -- हजारों भारतवासियोंने 
बवारकों ईइवरसे ऐसी प्रार्थना की होगी। ७३ वर्षकी आयमें श्रीमती वबेसेंटमें हमें 
जिस लगन और अध्यवसायके दर्शन होते है वेंसी लगन और अध्यवसाय हम लोगोंमें 
३२३ बर्षकी अवस्थामें भी कदाचित्‌ ही दिखाई पड़ता है। यह निविवाद है कि श्रीमती 
बेसेंटने हिन्दुस्तानकी जो सेवा की है वह इस देशके इतिहासमें सदा स्मरणीय रहेगी। 
'होमहल ' झब्दकों हिन्दुस्ताननें अंगीकार कर लिया --यह इस भली महिलाका ही 
प्रताप है। स्थान-स्थानपर होमरूछ लीगकी जो स्थापना की गई वह भी इसी महिला- 
की हिम्मतके कारण सम्भव हो सका। हिन्दुस्तानकी राजनैतिक शिक्षामें इन्होंने भारी 
हससा लिया है। श्रीमती बवेसेंट आजकल इंग्लेंड्में भी हिन्दुस्तानकों 'होमझूल प्रदान 
किये जानेके सम्बन्ध्में भारी आन्दोलन कर रह शक्तिभर अपने समस्त साथनोंका 
उपयोग श्रीमती वेसेंट 'होमरूलछ ' के निर्मित्त कर रही हैं। श्रीमती बेरोंटफे विचारा 
उनकी कार्यपद्धतिसे भले ही किसीका मतभेद हो, लेकिन हिन्दुस्तानके प्रति उनके सैबाक 
सस्बन्धमें किसी मतनेदका होना सम्भव नहीं है। संसार-भरकी स्तियोम क्लामता बेसट 
पच्छेसे-अच्छे बकताके रूपमें मानी जाती हें, इतना ही नहीं बहुत कम प्ररय उनके 
बाततल्ल शक्तिकी होट़ कर पायेंगे। उनकी कलूममें भी बहुत बल हैँ) बहुत बांस था; 
महिला अपनी समस्त झवितका उपयोग हिन्दुस्तानके निमित्त कर रही है। उसके लिए 
भारत उन स्देव ऋणी रहेगा। इसलिए “ श्रीमती ब्रेसेंट बिराय हों” यह प्रार्थना 
साथ मानमें तो हाई स्वार्सती छोतक हे। 
* नवजीवन पर घटाएं 
| >पीरे मवजीबनरा संसार शोर प्रसार होता £* 
उसमे संयार भीर प्रसारके मार्मंमे अनेक वअ्नदयाथारें मी आती है, ढीए सई 
” भी खाब होती है। सजीव को आनरिक भीर बाह्य दाना 


जे 
जाएका हवा रप खामना वर्मा पा शध है। साहा विनिम नो सगठारका हा 


5. हे 
क 37७ हाल रा शत | पहन आओ ह, - अंक 5 कलर हे हर ;> ी गु 
विप इतवि उदय है हीरे इससे भानीत ट्ोफिर छोग प्रहयशन आडिश मे 
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मदद करनेमें हिचकियाते हैँ। पाठक सरकारकी ओरसे किये जानेवाके उपद्रवोंके कुछ 
तथ्योंसे भली-भांति परिचित हें। 
सरकारकी ओरसे जब पूछताछ की गई और यह कहा गया कि चूँकि 
'नवजीवन ” नया पत्र है, इसलिए भारत रक्षा अधिनियमकी रूसे बनाये गये विनियमोंके 
अनुसार इस पत्रको प्रकाशित करनेके लिए बम्बई सरकारकी ओरसे अनुमति प्राप्त 
करनी चाहिए। श्री इन्दुलारू याज्षिकने सरकार द्वारा किया गया अर्थ ठीक ही होगा 
यह मानकर “नवजीवन प्रकाशित करनेमें भूल हुई है यह स्वीकार कर लिया। 
इस अवसरपर में घोराजीमें था। अख्नम पहुँचकर तथा कानूनकों पढ़नेके बाद मुझे 
लगा कि श्री इन्दुलाल याज्िकने भूल स्वीकार करके कुछ भूल की है। सत्याग्रहीके 
झुपमें उन्हें जो सत्य जान पड़ा उसे उन्होंने निर्मल हृदयसे स्वीकार कर लिया इसलिए 
इनके द्वारा किया गया यह काम, उनके द्वारा स्वीकार की गई भूल, उन्हें तो गौरवा- 
न्वित ही करता है; लेकिन मेंने पाया कि उन्होंने भूलसे भूल स्वीकार की। 'नवजी- 
बन ' नया पत्र कहला ही नहीं सकता; मासिक नवजीवन ' का यह साप्ताहिक रूप है, 
यह सभी जानते और मानते हे। मासिक 'नवजोवन ' में “अने सत्य” इन पुनरुक्ति- 
सूचक शब्दोंको निकाल देनेसे ही 'नवजीवन ' को नया पत्र नहीं कहा जा सकता। इसपर 
उनकी सम्भति लेकर मेंने यह विचार किया कि जबतक सरकार किसी निरचयपर नहीं 
पहुँचती तबतक ' नवजीवन ' की जनताके सामने रखा जाना बन्द नहीं किया जा सकता। 
सरकारको श्री इन्दुलाल याज्ञिकका पत्र वापस लिये जानेका तार' देनेके बाद 
मेंने ३६ घंटेतक उसके उत्तरकी राह देखी और अब अंक जनताके सामने पेश कर 
दिया गया है। किन्तु इससे “नवजीवन कठिनाइयोंसे मुक्त नहीं हो जाता। सच पूछा 
जाये तो आपत्तियोंको तो बुलाया गया है। युद्ध-क्षेत्रमें विपत्तियोंकों बुलावा देना ही 
ड्ता है। लेकिन ' नवजीवन पर यदि सरकारकी कुटिल दृष्टि पड़ी तो एक गरीब 
प्रकाशक उसे प्रकाशित करनेकी जोखिम कंसे उठा सकता है। इस कारण “नब- 
जीवन ' का अपना छापाखाता होना चाहिए। इसके लिए श्री शंकरलाल वेकरने, जिन्होंने 
इस आर्थिक जोखिमकों अपने कन्धोंपर उठाया है, एक छापाखाना खरीदा है। अब 
इस सम्बन्धमें मजिस्ट्रेटके सामने एक हूफनामा पेश करना होगा और बादमें एक और 
हलफनामा इस प्रेसमें 'तवजीवन प्रकाशित करनेके विषयमें भी देना होगा। 
हमें उम्मीद है, इन कारणोंसे तथा छपनेवाली प्रतियोंकी बड़ी संख्याकी वजहसे 
मशीनोंमें खराबी आ जानेके कारण जो देरी हुई है पाठक उसे दरगुजर करके धीरज 
रखेंगे । । 
(यह सव लिखे जानेके वाद हमें सरकारकी ओरसे अनुमति मिल गईं है, इसके 
लिए में सरकारके प्रति अपना आभार प्रकट करता - हूँ और पाठकोंको बधाई देता हूँ।) 


चरखा 
स्वदेशी आन्दोलनकी सफलताका आधार ज्यादातर इस बातपर निर्भर करता है 
कि हम कपास ओटकर रुईं तैयार करनेवाली कोई सादी और जल्दी ओट सकनेवाली 


१, यद तार उपलब्ध नहीं है । 
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चरखी और धुनाईकी क्रिया सहरू वनानेवाली कोई पद्धति निकाल सकते हें या नहीं; 
और चरखे तथा खड़ियोंमें यवासम्भव सुधार कर पाते हैं या नहीं। 
कुछ लोग यह मानते जान पड़ते है कि श्री गांधीके आन्दोलनमें मशीनों अथवा 
प्राचीन यब्त्रोंमें सुधार किये जानेकी बातके लिए कोई स्थान ही नहीं है। यह आामक 
धारणा है। उनका विचार यह है कि यन्त्र अथवा यस्त्र सम्बन्धी सुधार ऐसे होने चाहिए 
जो हमारे देशके लोगोंको ठीक जान पड़ें और वे उन सुधरे हुए यन्त्रोंका उपयोग अपने 
घरोंमें कर सकें। इस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर जितने सुधार हो सकें उतने सुधार 
करानंकी ओर श्री गंवीका ध्यान सदेव बना रहता है। सारे किसान और कारीगर 
बई-बड़े कारखानोंमें काम नहीं कर सकते। किसान अपने खेत नहीं छोड़ सकते । खेतीके 
उपरान्त उनके घरोंमें कुछ उद्योग दाखिल किये जा सकें ऐसे साधनों और उपायोंकी 
खोज करना तथा योजना बनाना प्रत्येक देशभक्तका कर्तेव्य है। 
अत : [इस सम्बन्धमें | श्री रेवाशंकर जगजीवन मेहताने पुरस्कार देनेका जो 
बचन दिया है हम इस अंकमें उसकी घोषणा करते हैं और उनकी इस भेंटका 
स्व्रागत करते हें। चरखेमें सुबार किया जाना हमारी सबसे पहली जरूरत है। सुधार 
हों तो भी यूत तो काता ही जायेगा। फिर भी यह तो स्पष्ट है कि यदि चरखेमें 
इतना सुधार किया जा सके कि दूना सूतत काता जा सके तो आन्दोलन अधिक 
तैजीस चले और कातनेवालोंकी कमाई भी बढ़े। वर्तमान चरखेमें सुधार हो सकता 
है, इस बारेमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। कुछ स्वदेशाभिमानी सज्जन पहलेरी ही 
इस दिल्लामें काम कर रहे हैं। गोंडलके एक होशियार कारीगरने पीतलूका एक हल्का- 
पुल्का चरखा बनाया है। उसमें कारीगरका मुख्य उद्देश्य अधिक सूत कातना नहीं 
है; यह चरखा इस उद्देश्यकों ध्यानमें रखकर वनाया गया है कि वह एक स्थानस 
दूसरे स्थानपर ज्यादा आसानीसे छे जाया जा सके और अधिक समयतक टिया भी 
सके। इस चरजेमें अभी यह कारीगर और भी सुधार कर रहा है। 
शजकोटमें एक कारीगर ऐसा चरखा बना रहा है जिसमें एक साथ तीन सदु| 
लाये जा सर्के और उतने ही समय्रमें चौगुना सूत निकल सके। भड़ीचमे एक साथ 
दो सडुएु चलाये जानेबाछा चर्सा बन चुका है। इसलिए इनामी चरगा बनानेमें मुश्किल 
ही आनी चाहिए। हमें आशा है कि हमारे पाठक इस इसामका शबर काशामटोलतः 
परसायेंगे। इसका अब बह हुआ कि निज] सिक्षितन्यर्ग द्वारा कारीगर आदि अभिक्षित्त- 
धंगेगि अल्यदा होनेके बजाय उनके जीवनमें भाग लेने और अपने प्राप्त ज्ञानस उस 
परिलित करानेकी आवश्यकता है। देसमें कारीगरी अबबा प्तोमशविततत सगड कमा 


नी हे, छाहिन प्रोत्साएनो में टू प्रेग इसे शातिलशा पार माना 

नये है, उीहिस प्रोत्माएनकं अनावर्म देश इसे संविलतां छाया नहा कार पाता। ह मे 
गधा है लिखी रेाधएर भेहनाजोी द्वारा दइसनामगो अनेक सार सारीगर 
हि झे शशि की रगवाधंपगर मेगताजी द्वारा घोषित दइनामगत अनेक /ाशियार तदररगर 

दाह सइरनेदीो साहिए गार्ंगे । 
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इमशान-सुघार 


श्री छोटालाल तेजपालने हमें तीन-चार पत्र लिखें हैँ और वे जो आन्दोलन चला 
रहे हैं, उससे सम्बन्धित कुछ साहित्य भी भेजा है। वे सव पत्र बहुत लम्बे हैँ और 
सम्बन्धित अन्य अनेक तथ्योंसे इतने भरे कि हम उन्हें प्रकाशित नहीं कर 
सकते ।' इसलिए हम इनके उद्देश्यमात्रको यहाँ प्रस्तुत करनेका विचार रखते हूँ, क्योंकि 
यह उद्देश्य हमें उपयोगी जान पड़ा। 

मुर्दोकी व्यवस्था करनेमें दिन-प्रतिदिन कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। गरीबोंको 
खासतौरसे दिक्कतका सामना करना पड़ता है। अनेक लोगोंको तो मुर्दे उठवाने 
तककी सुविधा नसीब नहीं होती। देशमें समय-समयपर प्लेग आदिका प्रकोप होता 
रहता है और उस समय' लोगोंकी स्थिति अत्यन्त करणाजनक हो जाती है। इसके अति- 
रिकत जबतक मुर्दे जलते रहें तवतक बंठ रहनेमें समय व्यर्थ ही वरवाद होता है। 
अनेक वार चिताकी लकड़ियाँ कुछ इस ढंगसे रची जाती हूँ कि उनसे मुर्दा पूरी तरहसे 
ढक नहीं पाता। 

इन कारणोंसे कुछ समयसे श्री छोटालाल मुर्दोकों छे जाने तथा जलानेकी क्रियामें 
सुधार करनेका प्रयत्न कर रहे हेँ। हमें लगता हैं कि इस प्रयत्नको प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए। इनका सुझाव यह है कि मुर्दोको वाहनमें ले जाया जाये और श्मशानका 
निर्माण ऐसी शास्त्रीय पद्धतिसे किया जाये जिससे सब मुर्दोको एक ही भट्टोमें डाला जा 
सके और वे तेज आगमें पड़कर तुरन्त ही राखमें परिवर्तित हो सकें। ऐसा करनेसे 
समय और धनकी बचत होती है तथा धामिक भावनाकों तनिक भी ठेस नहीं पहुँचती। 
इतना होनेपर भी यह अधिक उचित होगा कि अभी तुरन्त ही मुर्दोको वाहनमें छे 
जाने और वैज्ञानिक पद्धतिसे दाह संस्कार किये जानेकी क्रियाकों अनिवार्य न बनाकर 
उसे लोगोंकी मर्जीपर छोड़ दिया जाये। ऐसे विपयोंमें लोक-शिक्षणकी आवश्यकता 
होती -है। अनुचित रिवाजोंको भी धीरे-धीरे ही दूर किया जा सकता है। लोगों द्वारा 
ज्ञानपूर्वक अथवा श्रद्धापूवंक लेकिन स्वेच्छासे ग्रहण किये गये परिवर्ततको ही सही अर्थोमें 
सुधार कहा जा सकता है। इसलिए जहाँ-कहीं कुछ साहसी लोग हों, धनको व्यवस्था 
हो और जहां थोड़ेसे लोग भी अग्निदाहकी नवीन पद्धतिको स्वीकार करनेकों तैयार 
हों यदि वहाँ वाहन तथा अग्निदाहका प्रवन्ध किया जाये और चह प्रवन्ध अच्छा भो 
हो तो यह महत्त्वपूर्ण पद्धति घोड़े ही समयमें लोकप्रिय हो जायेगी और महामारी 
आदि रोगोंके फैलनेपर गरीव लोग तो इसका सहर्ष स्वागत करेंगे ही। 

[गुजरातीसे | 
नयजीवन, ५-१०-१९१९ 


१. देशिए ४ पत्र: छोगहाल तेजपाउशो ”, १७-९-१९१९ । 
१६-१५ 


१३६. तार : खजोलीकी किसान सभाको 


[ अहमदाबाद 

| अवसूबर ५, १९१९ 

तारके आवारपर सलाह देता कठित है। आपको धीरज रखना चाहिए। 
ब्रजकिशोर बावूसे परामर्श लें। 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखित मूल अंग्रेजी मसविदे "(एस० एन० 
६९७१ ए) से। 
हैरों 9०4 मेसकों 
१३७. पत्र : हेरॉल्ड मंनकों 
सत्याग्रह आश्रम 


सावरमती 
अक्तूबर ७, १९१६ 


शायद हक आपका हम. ज्ञात न डर 5 ००] + के वन गजराता 
शायद आपको ज्ञात होगा कि में नवजीवन नामक एक गृजराती साप्ताहिक- 





का सम्यादन कर रहा हूँ। वह अभी केवल पाँच सप्ताहका शिशु है। लेकिन इस 
कम समयम ही उसके हजारों पाठक हो गये हें। किसान मुझे लिखते हें कि उन्हें 
वच्छा और सस्ता बीज कहाँ मिल सकता है। क्या आप मुझे वता सकते हैं? 


हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९३७) की फोटो-नकलसे | 


१३८. पन्न : बस्वईके गवर्नरके निजी सचिवकों 


[ अक्तूबर ७, १९१९ के वाद | 
प्रिय श्री कॉँवी 
आपके ७ अक्तूवर के पत्रके लिए में आपको वन्यवाद देता हूँ। 
स्वदेशीके सम्वन्धर्में में बह चाहता हूँ कि उत्पादन बढ़ानेके लिए-- खासकर 
स्त्रियोंस अपने अवकाशका समय हाथ-कताईकों और पुरुषोंसे हाथ-वुनाईको देनेके लिए 


१. सर हदेरॉल्ड हाट मेन, सुप्रसिद्ध रतायनशारून्,, चायके विशेषश तथा समाज-लेवी | बम्नई 
यग्रानत्क #पिदयाल्क । 
२. देखिए “पत्र: गवरनेरके निजी सचिवकों”, २५-८-१५९१९ की पादटिप्पणी १ । 


हमसे गलतियाँ हो जाती हैं २२७ 


कहकर --- आज जो काम किया जा रहा है, उसके पक्षमें आप प्रकाशनार्थ प्रोत्साहन- 
के दो शब्द भेज दें। 


हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६९३६) की फोटो-नकलसे। 


१३९. हमसे गलतियाँ हो जाती हें 


जिस समय माननीय सिन्हा दण्डविमुक्ति विधेयक (इंडेम्निटी बिल) पर .बोल रहे 
थे, वे शब्दोंके प्रयोगमें गड़बड़ा गये। सर जॉर्ज छाउण्डेज़ने उन्हें टोका लेकिन परमश्रेष्ठ 
समापतिने यह कहकर उनका बचाव किया कि यह जवानकी चूक है। तत्पश्चात श्री' 
सिन्‍्हाने ये स्पष्ट तथा शालीन शब्द कहे: “आपके लिए यह समझना कठिन है कि 
इस परिषद्सें विदेशी जबान' बोलनेसें हमें क्या कठिनाई होती है। हमसे गलूतियाँ हो 
जाती हें।” बात विलकुल सही है। हमसे अपनी मातृभाषामें बोलते समय भी गलतियाँ 
हो जाती हैं। लेकिन वे इतनी हास्यास्पद नहीं होतीं जितनी कि जब हम विदेशी 
जवानमें बोलनेकी कोशिश करते हैं। प्रोफेसर यदुनाथ सरकारने कहा है कि हमारे 
अंग्रेजीमें बोलने और सोचनेसे हमारे दिमागपर इतना बोझ पड़ता है कि हम उससे 
कभी पूरी तौरतसे मुक्त ही नहीं हो पाते। इस बुराईका इलाज यही' है कि हम 
स्व॒राज्यका आरम्भ अपनी विधान-सभाओंमें अपनी भाषाका उपयोग करके कर दें--- 
प्रान्तीय विधान सभाओंमें प्रात्तीय भाषाओंका उपयोग हो तथा शाही' परिषद्‌ (इम्पी- 
रियल कौंसिल) में हिन्दी और उर्दूके मिश्रण हिन्दुस्तानीका। इस सिलसिलेमें सबसे 
अच्छी शुरूआत यह होगी कि हम इस परिवर्तनको कांग्रेसमें तथा अपने अन्य सम्मेलनोंमें 
“ अपनायें। इन संभाओंमें अंग्रेजी माध्यमका उपयोग करके हमने उस जनताका निरिचत 
अहित किया है, जिसे इन वाबिक समारोहोंके कार्यक्रमके विषयमें बहुत अस्पष्ठ जानकारी 
है। इनकी कार्यवाही अंग्रेजीमें ही' करनेकी धुनमें हमने वास्तवमें जनताकी राजनैतिक 
शिक्षाके मार्यमें रोड़े अटकाए हैं। में सोचता हूँ कि अपने ३५ वर्षके जीवनमें राष्ट्रीय 
कांग्रेसने अंग्रेजीके बजाय, जिसे हमारे देशवासियोंका एक अत्यन्त छोटा वर्ग ही समझता 
है, यदि अपनी कार्यवाही हिन्दुस्तानीमें ही की होती तो क्यासे-क्या हो गया होता। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१०-१९१९ 


१. प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक । 


१४०. ग्राहकों और पाठकोंसे 


इस सप्ताहसे यंग इंडिया एक नये दौरमें प्रवेश कर रहा है। श्री हॉनिमेनके 
निर्वासन और 'क्रॉनिकल ' का गला घोट दिये जानके समयरों यह पत्र अर्च-साप्ताहिक 
हो गया था। लेकिन क्रॉनिकल' के पुनः प्रकाशनके समयसे ही में और सिडीकेटके 
सदस्यगण भी इस बातपर विचार कर रहे थे कि इसे फिर साप्ताहिक पत्रका रूप 
दे देना कहाँतक ठीक होगा। मगर जब “नवजीवन ' को साप्ताहिक रूस देकर उसके 
सम्पादनका भार मुझे सौंप दिया गया तो उक्त निर्णय करनेमें शी घ्रता करनी पड़ी। एक 
अर्व-साप्ताहिक और एक साप्ताहिकका संचालन साथ-साथ करना मेरे लिए बहुत ज्यादा 
भारी पड़ेगा । इसके अतिरिक्त जितना काम अर्थ-साप्ताहिक यंग इंडिया” कर रहा था, 
लगभग उतना ही साप्ताहिक से भी निकल जायेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि 
इसमें भर्व-साप्ताहिकके बराबर ही सामग्री दी जाये। अब वापिक चन्दा ८ रुपयेके वजाय 
४ रुपये होगा और एक प्रतिकी कीमत डाक खर्च छोड़कर दो आनेके बदले एक 
आता होगी। ग्राहकगण चाहें तो इस परिवरतंनके फलस्वरूप, उनका जो अतिरिक्त चत्दा 
बच रहा है उसे वापस ले सकते हैं या अगले सालके खातेमें जमा भी करा सकते हैं। 
जिन ग्राहकोंकों यह परिवर्तेत नापसन्द हो वे चाहें तो अर्जी भेजकर अनुपाततः अपनी 
बकाया राशि वापस मेँगा सकते हें। 

अच्छी व्यवस्थाके खथालसे “यंग इंडिया” का मुख्य कार्यालय अहमदाबाद छे 
जाया गया है। इसका एक उद्देश्य मुझे सत्याग्रह आश्रमके लिए अधिक समय सुरूभ 
बनाना भी था, क्‍योंकि मेरे रूगातार अनुपस्थित रहनेके कारण इधर इसकी थोड़ी- 
बहुत उपेक्षा ही होवी रही है। इसके अतिरिक्त दोनों पत्रोंका सम्पादन दो अलूग- 
अलग स्थानोंसे करता हर प्रकारसे अधिक व्यय-साध्य भी था। अब इस निर्णयके कारण 
मुझे एक सुविवाप्ते वंचित होना पड़ेगा; इधर जो में वम्बईके मित्रोंके साथ काफी 
रहने लगा था, अब वह न हो सकेगा। लेकिन मुझे आशा है, वे इसके लिए मुझे क्षमा 
करेंगे, अगर नई व्यवस्थाके परिणामस्वरूप, जैसी कि में आशा करता- हूँ, देशकी अधिक 
सेवा हो पाये। 

“यंग इंडिया ' अभीतक मुख्यतः पंजाबके मामलोंमें ही उलझा रहा है। लेकिन 
आशा है कि यह दुःखद छाया -भविष्यमें हट जायेगी। 

तव फिर “यंग इंडिया” अपने पाठकोंके सामने क्या-कुछ प्रस्तुत करेगा ? में 
स्पष्ट रूपसे स्वीकार करता हूँ कि किसी अंग्रेजी अखवारका सम्पादन करना मेरे लिए 
कोई वहुत प्रसन्नताकी वात नहीं है। मुझे लगता है कि यह काम करके में अपने समयका 
उत्तम उपयोग नहीं कर रहा हूँ। और अगर मद्गास प्रेसीडेंसीका खयाल ना होता तो 
में यंग इंडिया का सम्पादन छोड़ देता। वैसे. यह सच है कि में सार्वजनिक हिंतकी 
वातोंके सम्बन्धमें समय-समयपर सरकारको अपने विचारोंसे अवगत कराना चाहूँगा। 
लेकिन इस उद्देश्यसे मुझे किसी पत्रके संचालवका भार ढोनेकी जरूरत नहीं। 


ग्राहकों और पाठकोंसे २२९ 


 न्वजीवन ' के सम्पादनके अनुभवने तो मेरे लिए सर्वथा नवीन रहस्यका उद्घाटन 
कर दिया है। जहाँ “यंग इंडिया के ग्राहकोंकी संख्या १,२०० से कुछ अधिक है वहाँ 
“ नवजीवन ' के ग्राहकोंकी संख्या १२,००० है। यह संख्या २०,००० तक भी पहुँच 
सकती है, अगर हमें इतनी प्रतियाँ छापनेके लिए मुद्रक मिल जाये। इससे प्रकट होता 
है कि देशी भाषाओंके अखवारोंकी कितनी ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है। मुझे 
यह सोचकर गरवंका अनुभव होता है कि किसानों और मजदूरोंके बीच मेरे पत्रके इतने 
अधिक पाठक हें। भारत तो वे ही हैंँ। उनकी गरीबी भारतका अभिशाप और अपराध 
है। और उन्हींकी समृद्धि भारतको रहने लायक देश बना सकती है। भारतकी आबादी 
के नव्बे प्रतिशत लोग इस वर्गेके हैं। अंग्रेजी पत्न-पत्रिकाएँ तो भारतकी विशाल आबादीके 
इस अगाथ सागरका एक तट-भर छू पाती हैं। ; 

अत: जहाँ में इस बातको अंग्रेजी जाननेवाले हर भारतीयका कत्तंव्य .समझता हूँ 
कि वह जनसाधारणके छाभके लिए उत्तम अंग्रेजी विचारोंको देशीं भाषाओंमें अनूदित 
करे, वहाँ में यह भी स्वीकार करता हूँ कि अभी कुछ सालूतक शिक्षित भारतीयोंसे, और 
विशेषकर मद्रासके लोगोंसे, जो-कुछ कहा जाये अंग्रेजीमें ही कहा जाये। कुछ सालसे 
मेरा तात्पर्य त्वतक से है जबतक हम हिन्दुस्तानीको सुसंस्क्ृत वर्गोके छोगोंके विचार- 
विनिमयके समान माध्यमके रूपमें स्वीकार नहीं कर लेते और हिन्दुस्तानी हमारे स्कूलोंमें 
द्वितीय भाषाकी तरह अनिवाये नहीं हो जाती। 


लेकिन में किसी ऐसे पत्रके सम्पादनर्में शरीक नहीं होना चाहता जो अपना खच्चे 
खुद पूरा न कर सके, और यंग इंडिया” तवतक अपने पैरॉपर खड़ा नहीं हो सकता 
जबतक इसके ग्राहकोंकी संख्या कमसे-कम २५,००० नहीं हो जाती। अगर हमारे तमिल 
भाई “यंग इंडिया को प्रकाशित होते देखना चाहते हों तो में उनसे ऐसा-कुछ करनेका 
अनुरोध करूँगा जिससे उसे आवश्यक संख्यामें ग्राहक प्राप्त हो सकें। 
और यह वात इस कारण और भी आवश्यक हो जाती है कि “यंग इंडिया 
के मालिकोंने विज्ञापन लेना बिलकुल बन्द कर देनेका निश्चय किया है। मेरा 
तो विचार है कि अखबवारोंको पूरी तरह विज्ञापनके विना चलाना चाहिए और में 
जानता हूँ कि मालिकोंने मेरे इस विचारको पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वे' 
मुझे प्रयोग करनेकी छूट देनेको तैयार हें। में ऐसे लछोगोंसे, जो “यंग इंडिया ' को 
विज्ञापनोंके इस अभिश्ञापसे मुक्त देखना चाहते हैँ, इस प्रयोगको सफल बनानेकी 
प्रार्थना करता हूँ। गुजराती '"नवजीवन से यह सम्भावना प्रकट हो चुकी है कि 
किसी अखबारके पृष्ठोंकोी विज्ञापनोंसे भरे बिना भी उसे चलाया जा सकता है। 
अगर हम प्रान्तके लिए विज्ञापनका केवल एक माध्यम --निश्चय ही कोई अखबार 
“ नहीं -- रखें और उसमें जनताके लिए उपयोगी .चीजोंकी, विना किसी रंग-रोगनके, 
सीधी-सच्ची सूचनाएँ दी जायें तो इससे देशका कितना बड़ा आथिक लाभ होगा। 
अगर हममें इस बातके प्रति अपराधपूर्ण उदासीनता न हो तो हम इन शरारत भरे 
विज्ञापनोंके रूपमें एक भारी अप्रत्यक्ष कर देनेसे साफ इनकार कर दें। पत्रकारिताकी 
शुद्धता बनाये रखनेको उत्सुक कुछ पाठकोंने अभी हालमें किसी प्रसिद्ध अखवारसे एक 
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अत्यन्त अइलील विज्ञापन लेकर मुझे भेजा है। में उसे फिरसे छापकर 'नवजीवन ' के 
पृष्ठोंको गन्दा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे नहीं छापा। लेकिन अगर कोई चाहे 
तो बहुत ही प्रमुख पत्नोंके विज्ञापन-पृष्ठोंकी उठटकर मेरी आलोचनाकी सचाई परख 
सकता है। 

अब दो शब्द यंग इंडिया ' की नीतिके बारेमें भी। यह व्यक्तियोंके प्रति होनेवाले 
अन्यायोंकी ओर ध्यान आक्रृष्ट करनेका अपना कत्तंव्य तो निभायेगा ही, साथ ही 
रचनात्मक सत्याग्रह और यदा-कदा परिशोवक सत्याग्रहकी ओर भी शक्ति छग़ायेगा। 
परिशोधक सत्याग्रहका मतलब है, जहाँ रोलट अधिनियम जैसे किसी दुराग्रहपूर्ण और 


गिरानेवाले अन्यायको दूर करानेके लिए प्रतिरोध आवश्यक हो जाये वहाँ सविनय प्रति- 
रोध करना! 


[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ८-१०-१९१९ 


| १४१. भाषण : बड़ोदामें 
[अक्तूबर ९, १९१९ | 


हममें उत्साह है और सद्भावनाएँ भी हें; लेकिन इस उत्साह अथवा भावनाओंसे 
हमारा उद्धार होनेवाला नहीं है; हमें इनसे अपनी मनचाही वस्तु मिलनेवाली नहीं है। 
हम जो-कुछ करेंगे वह काम ही हमारा साथ देगा और उसीपर भविष्यका निर्माण 
होगा। अगर हम अपने उत्साहकों अपनी क्तिमें न उतारें, उसे कोई अच्छा अंजाम न 
दे सकें तो हमारा उत्साह मिथ्या है। भावनाओंको जाग्रत करनेका कार्य अच्छा है, 
उसकी ऐसे समय आवश्यकता भी है। लेकिन लोगोंकी भावनाओंको जाग्रत करनेकी 
अपेक्षा यदि हम अपना कार्य करनेमें निरत हो जायें तो उसका ज्यादा असर होगा, और 
हम जनताकी भावनाओंकों काम कर दिखानेकी दिशामें अधिक प्रेरित कर सकेंगे। 

कल स्टेशनपर बड़ी अव्यवस्था थी। जहाँ व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ चाहे 
कितने ही व्यक्ति क्यों न हों, सभी शान्तिपूवेक काम कर सकते हेँ। मुझे परेशानी न 
हो, इतना ही पर्याप्त नहीं है। मेंने देखा, कुछ लोग मुझे सुरक्षित रखनेमें लगे हुए थे। 
लेकिन स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए कि किसीको भी परेशानी न हो। कितने ही छोगोंकी 
भीड़ क्‍यों न हो, यदि व्यवस्था ठीक रहे तो आसानीसे शान्ति रखी जा सकती है। 
यहाँ तो उसके लिए अनुकूल वातावरण भी है। यहाँ एक सुन्दर व्यायामशाला है। में तो 
सदासे यही कहता आया हूँ कि शिक्षण-पद्धतिमें व्यायामकी खास जरूरत है। छाखों 
व्यक्ति यदि एक निरिचित कार्यक्रमके अनुसार अनुशासनपूर्वक चलें, एक संकेत किया 
जाये और वे उसे समझ लें, तो सव-कुछ हो सकता है। ऐसी शक्ति हममें आनी ही 
चाहिए। 

आजकल हमारी जो दशा है उसमें हमें कामोंको जल्दी निपटाना सीखना चाहिए। 
कल जलूसमें दो घंटे व्यर्थ गये। ऐसे जलूस बिलकुल ही नहीं निकाले जाने चाहिए, सो 
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में नहीं कहता; लेकिन हमें समयका ध्यान रखना चाहिए। इस समय हिन्दुस्तानकी जो 
हालत है उसमें हम जलूस ओर एसे ही दूसरे तमाशोमें व्यर्थ समय नहीं.गँवा सकते । 
जलूसमें भाग लेनें, 'वन्देमातरम्‌ ” की पुकारों, मातृभूमिके जयघोपसे हम देशकी सेवा 
नहीं कर सकते। इस समय हमारा हिन्दुस्तान त्रिविध तापसे पीड़ित है। इनसे हमें मुक्त 
होनेके लिए जल्सोंकी नहीं वल्कि इन तापोंका उपचार कर सकतेवाले वैद्योकी जरूरत 
है; तमाशेकी नहीं, योग्य उपचार करनेकी आवश्यकता है। वीर पुरुषों और वीर माताओं- 
की जरूरत है। जनताके नेताओंका समय जनताका समय है, वह हमें बचाना चाहिए। 
मेरा हिसाव तो सीथा है। कलके जलूसमें लगभग चार-पाँच हजार व्यक्ति तो होंगे ही, 
यदि प्रत्येक व्यक्तिके दो-दो घंटे लें तो जनताके आठ-दस हजार घंटे नष्ठ हुए। ये घंटे -- 
मेरे मनपर तो अभी चरखा ही चढ़ा हुआ है, इसलिए में तो यही कहूँगा--- अगर 
खड्डियोंमें [कपड़ा बुननेमें | व्यतीत किये जाते तो कितना काम हो सकता था ? इस 
तरह वक्‍त वरवाद करनेसे में तो कहूँगा कि मनुष्य अपनी कुटियामें बैठे-वैठे कोई सदु- 
विचार करे तो वह भी अच्छी तरहसे समय व्यतीत करना कहलायेगा। हम समयकी 
इस तरह कीमत आँकना सीखेंगे तभी हम अमरीका, जापान और यूरोपके साथ होड़ 
कर सकेंगे। 

हममें से जिन्हें अपने देशके त्रिविध तापका ज्ञान हो उन्हें उनको कम करनेका प्रयत्त 
करना चाहिए। जब आग लगी हो उस समय हम उसे बुझानेके सिद्धान्तोंको ढूँढ़ने और 
नियम गढ़नेके लिए नहीं बैठते, वल्कि पानी लेकर आग बुझाते हैं और आग बुझा लेनेके 
बाद भविष्यमें तत्सम्बन्धी नियम बनाते हें। अतएवं इस समय जो सेवा करनेके लिए 
उत्सुक हैं और सेवाकी कुंजी जिनके हाथ लग गई है उन्हें तो छोगोंमें भावनाएँ जगानेके 
काममें समय खोनेके वजाय काम करनेमें ही जुट जाना चाहिए। उनका सबसे पहला, 
दूसरा और अन्तिम कत्तंव्य यही होना चाहिए। कार्य करनेके वाद और उसीको करते हुए 
वे [जनताको ] अपना सन्देश अच्छी तरहसे सुना सकेंगे। 

अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि कल रातकी पुनरावृत्ति न हो। जननायक, जनताके 
सेवक हेँ। यदि वे जलूसों आदिके विचारसे सेवा करनेके लिए प्रेरित हुए हैँ तो उनकी 
सेवामें कमी है। सेवककों कोई दान नहीं चाहिए, सेवकको किसीकी' पूजा-अर्च॑नाकी 
आवश्यकता नहीं। पूजाकी इच्छासे की गई सेवा, सेवा. नहीं है और यदि जनताकों 
उनकी पूजा करनी ही है तो जनताकों वह भी सीखनी चाहिए। यह देखना चाहिए 
कि पूजा कैसे की जा सकती है? उन्हें अपने नेताओंकी भावनाओंका भी सम्मान 
करना चाहिए। ; 

मेंने [ त्रिविध तापकी ] जो बात कही वह क्या है? पहला ताप तो भुखमरी है। 
हम भारतकी स्थितिका मूल्यांकन बम्बईके करोड़पतियों अथवा अरबपतियोंसे नहीं कर 
सकते । उनकी स्थितिसे हम हिन्दुस्तानकों सम्पन्न अथवा निर्धन नहीं कह सकते। बल्कि 
जवतक हिन्दुस्तानके साढ़े सात लाख गाँवोंमें रहनेवाले बुनकरों और किसानोंकी हालत 
खराब है तवतक हिन्दुस्तान खुशहाल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। में भारतमें 
जवरदस्त भुखमरी देख रहा हूँ। कितने ही लोगोंको सूखी रोटी और नमकपर निर्वाह 
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करना पड़ता है तथा कितने ही लोगोंको तो कभी-कभी यह भी नसीब नहीं होता; 
इसका कारण देशमें अनाजकी कमी है। 

दूसरा ताप है कपड़ेका अभाव। उसका विचार करते हुए मेरा हृदय रोता है; 
और यदि में उसका वर्णन करने बंठ जाऊँ तो मेरा विश्वास है कि में आपको भी 
रुछा सकता हूँ। कितने ही पुरुष हिन्दुस्तानमें मात्र-लेंगोटी पहनकर रहते हैं। यदि 
वे स्वेच्छासे ऐसी स्थितिमें रहें तो दुःखकी कोई बात नहीं है। छेकिन बहुतसे लोगोंको 
तो वस्त्रके अभावमें ऐसी स्थितिमें रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पुरुष तो लँगोटदी- 
में रह सकते हे लेकिन वहनोंके सम्बन्धर्में तो हम वैसा नहीं चाहते। फिर भी मैंने 
अनेक बहनोंको देखा है जिन्हें ऐसी स्थितिमें रहना पड़ता है। चम्पारनमें नल-दमयन्ती 
जैसी स्थितिवाले अनेक स्त्री-पुरुषोंकों मेने देखा है, मेने उनके साथ बातें की हेँ। दूसरे 
वस्त्रकेक अभावमें वे अपने वस्त्र धो भी नहीं सकतीं। वहाँ गंगा बहती है, इसलिए 
पानीका तो अभाव नहीं है। लेकिन धोकर पहनें! तो क्या पहनें ? वस्त्रके अभावमें 
हम आज नस्तावस्थामें ही हें। 

तीसरा ताप इन दो तापोंके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है। भुखमरी और 
वस्त्राभावके कारण हिन्दुस्तान अनेक रोगोंसे पीड़ित है। लेकिन में उनकी वात करने 
नहीं आया। पहले दो तापोंका निवारण हो सके तो तीसरे तापका निवारण स्वयंमेव 
हो जायेगा, इसलिए में उसको छोड़े देता हूँ। हममें से सभी पहले तापका निवारण 
करनेकी दिश्ामें समर्थ नहीं हो सकते। अन्नाभावकों दूर करनेका प्रयत्व करनेके लिए 
हममें किसानों जैसा वलू चाहिए, खेत चाहिए और भी भनेक वातें चाहिए। ये सारी 
बातें हरएकके पास नहीं हो सकतीं। लेकिन दूसरे तापका निवारण तो सभी कर सकते 
हैं। उस दिल्यामें वालक-बालिका सभी मदद कर सकते हेँ। एक मिलका निर्माण करनेकी 
अपेक्षा उतना ही कपड़ा बालकों और स्त्रियोंसे तैयार करवाना कम कठिन है। मेंने 
अनेक मिल-मालिकोंके साथ बातचीत की है। उनका कहना है कि सारे हिन्दुस्तानकी 
आवश्यकताको पूरा करने जितना कपड़ा तैयार करने योग्य मिलोंकी स्थापनामें ५० 
वर्ष लगेंगे। लेकिन उन्हीं मिल-मालिकोंका यह भी कहना है कि यदि स्त्रियाँ सृत 
कातने छगें और बुनकर बरावर बुनने छगें तो दो अथवा तीन' वर्षो्गें हम अपनी 
जरूरतका वस्त्र बता सकनेकी स्थितिमें पहुँच जायें। 

भारतमें अभी ऐसे स्थल हैं जहाँ धनाढ्य और निर्धन बहनें हाथसे सूत कातती 
हैं और बुनकरोंसे उस सूतके वस्त्र बुनवाकर पहनती हें। पंजाबमें तो विवाह अथवा 
मांगलिक अवसरोंपर हाथ-कते सूतसे बने वस्त्र पहननेका रिवाज है। ये वस्त्र पवित्र 
भाने जाते हे। देशमें ऐसे और भी अनेक अंचल हे लेकिन हमें उनकी खबर नहीं है। 

अपनी जरूरतका कपड़ा खुद तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोष 
सिर्फ हमारे आलस्य और हमारी जड़ताका है। इस प्रयासमें धनकी कोई जरूरत नहीं; 
उत्साहकी. और अपूर्व प्रेमकी आवश्यकता हैं और आवश्यकता है इस उत्साह और अपूर्व 
प्रेमके साथ ज्ञानके' समन्वय की। 


१. गांचीजीकों यह अनुभव भीतिहरवा गाँवमें हुआ था; देखिए आत्मकृथा भाग ५, अध्याय १८ । 
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“यंग इंडिया”: प्रथम अंक 


तार: वाइसरायके निजी सचिवको २३३ 


में एक बुनकरके रूपमें कहता हूँ कि प्रतिदिन आठ घंटे हाथकी खट्टीपर काम 
करते हुए व्यक्ति निःसन्देह्‌ एक रुपया वामा सकता है। रो-धोकर मैट्रिककी परीक्षा 
पास कर छेनेके बावजूद क्या एक रुपया मिलता है? तीस रुपये मासिक वेतनपर 
जी-तोड़ फाम फरनेवाले स्नातकोंको मेने देखा है। परीक्षागें इस तरह शरीर गला 
देनेफे बाद भो उन्हें इस तरहका दयनीय जीवन विताना पड़ता है। इसकी अपेक्षा 
यह स्थिति निःसन्देह अच्छी है। 
यदि भारतकी असंस्य स्त्रियाँ और लाखों विधवाएँ अपने खाली समयमें यह कार्य 
करना चाहे और यदि उनके मनमें राम और रृष्णका वारा हो तो सूत कातना तनिक 
भी कठिन कार्य नहीं है। में भारतवासियोंसे प्राथंथा करता हूँ कि वे इस धर्मका 
पालन करें। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २६-१०-१९१९ 


ये 


१४२. तार: वाइसरायके निजी सचिवको 


अमरेली 
अक्तूबर १०, १९१९ 
वाइसरायके निजी सचिव 
अली भाइयोंकी माँ गम्भीर रूपसे अस्वस्थ। मुझे विश्वास है कि दोनों 
भाइयों को माँ के दर्शनोंकी आज्ञा मिल जायेगी। मुझे मालूम हुआ 
हैं कि उन्होंने वाइसराय महोदयसे उस सम्बन्धमें प्रार्थगा की है।' 
[अंग्रेजीसे ] 
नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया : होम : पोलिटिकल : जनवरी १९२० : सं० ४९३- 
५०२ वी० तथा (एस० एन० १९८२६) की फोटो-नकलसे | 


. १. चूँकि बली भाश्यनि, जो रामपुर कारागारमें थे, जमानतपर रिहाईकी स्वयं कोई भर्जी नहीं दी थी, 
अतः ग्ृह-विभागने कोई कार॑वाई नहीं की भौर न गांधीनोंके तारका उत्तर देना ही भावश्यक समझा। 


१४३. पत्र: अखबारोंको 


आश्रम 
सावरमती 
अक्तूवर १०, १९१९ 
सम्पादक ' 
[ बॉम्बे ] ' क्रॉनिकल ! 
महोदय, 


लखनऊके खिलाफत-सम्मेलनने अगले शक्रवार १७ तारीखको उपवास और 
ईववर-प्रार्थना दिवसके रूपमें मनानेका निश्चय किया है। इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर 
मुसलूमानोंकी भावना अत्यन्त तीन्न है, इसमें कोई सन्देहकी बात नहीं है। इसमें भी 
सन्देह नहीं है कि लीगके इरादोंपर अविश्वास किया जाता है। घोर संकटकी घड़ीमें 
आदमीका एकमात्र सहारा ईश्वर होता है, और भारतके लाखों मुसलमान सान्त्वना, 
मार्गदर्शन और राहतके लिए उसी ईह्वरकी शरण लेंगे। उस दिन लाखों कण्ठ उस सर्व- 
शक्तिमानूसे दुआ माँगेंगे कि वह यदि चाहे तो इस आसन्न विनाशसे उन्हें बचाये। एक 
सच्चा मुसलमान टर्कीका विभाजन होता देखकर भी श्ञान्त रह सके, यह उतना ही 
असम्भव है जितना कि किसी ईसाईके लिए उस स्थानको भ्रष्ट होते देखकर शान्त रहना 
जो उसे सबसे अधिक प्रिय है और उसके सबसे ज्यादा करीब है। 

प्रश्न है कि हिन्दू क्‍या करें? मुझे लगता है कि उन्हें अपने मुसलमान 
भाइयोंसे पीछे नहीं रहना चाहिए। हिन्दुओं द्वारा उपवास और प्रार्थना किये 
जाना मेत्री और बन्धुत्व-भावनाकी सबसे सच्ची कसौटी होगी। में आश्या करता हूँ 
कि प्रत्येक हिन्दू स्त्री-पुरुष १७ अक्तुबरकों उसी रूपमें मनायेगा, और इस प्रकार हिन्दू- 
मुसलूमानोंके सम्बन्धोंपर एक पवित्र मुहर छगा देगा। 

उस दिन हड़ताल भी रहेगी। उसका उद्देश्य सम्राट्के मन्त्रियोंकी यह जताना है 
कि स्थिति कितनी गम्भीर है। लेकिन हड़ताल प्रभावशाली हो, इसके लिए जरूरी है 
कि वह शान्तिपूर्ण और ऐच्छिक हो। बलका तनिक भी प्रयोग करनेसे हंड़तालका उद्देश्य 
विफल हो जायेगा। यदि मुसलमान सचमुच महसूस करते हों, और यदि हिन्दू अपनी 
मेत्रीके दावेमें सच्चे हें, तो स्वभावतः दोनों ही १७ अक्तूबरको स्वेच्छासे सब कारोबार 
बन्द रखेंगे। मेने अपने पिछले अनुभवोंके आधारपर यह सलाह देनेका साहस किया है 
कि उस दिन किसी जलूस या सभाका आयोजन नहीं होना चाहिए।' स्वयंसेवकों और 
मुसलमानोंको, जो जुमा मस्जिद जायेंगे, छोड़नर बाकी सव लोग अपने घरोंमें ही रहें। 
तनिक भी शान्ति भंग होनेसे एक अत्यन्त शानदार अनुष्ठातकों धक्का पहुँचेगा । 
इसलिए मेने यह भी सुझाव दिया है कि मिल-मजदूरोंको काम रोकनेके लिए किसी 


१. देखिए अगला शीर्षक । ह ॥ 


परिपत्र २३५ 


प्रकारपा प्रोत्साहन ने दिया जाये और न उन छोगोंसे ही काम रोकनेकों कहा जाये 
जो सार्वजनिक स्वास्थ्य-सफाईका काम करते हैं। 

में यह आशा करनेकी धृष्टता करता हें कि सरकार इस अवसरके अनुरूप 
ऊपर उठनेकी कोशिश करेंगी। वह यह भी कर सकती है कि जनताकी माँगकों 
अपनी माँग वना के और सम्लाटके मन्म्रियोंस कह दे कि हम खिलाफतके प्रश्नको एक 
पवित्र जिम्मेदारी मानते हैं जिसके साथ घोखा नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार 
इतनी दूरतक जाये या न जाये छेकिन वह्‌ सभी सरकारी अधिकारियोंकों यह निर्देश 
तो दे ही सकती है कि वे आगामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी 
झूपमें हस्तलेप न करें।' 

आपका, 
मो० क० गांधी 


«३ है] 


[ अंग्रेजीसे ] 


बॉस्वे फॉनिकल, १३-१०-१९१९ 


१४४. परिपत्र 


सावरमती 

अवतूबर १०, १९१९ 

आाय्या है आपने १७ तारीखके प्रदर्शनके सम्बन्धमें मेरा सार्वजनिक पत्राँ औरं 

४ अक्तूबर, १९१९ के यंग इंडिया में मेरी तत्सम्वन्धी टिप्पणी देखी होगी। में तो सम- 

१. खिलाफत-दिवसके संयोजक्रोने उसी दिन एक ववतव्य जारी किया, जिसमें कहा गया था: 
“ महात्मा गांधीने सलाह दी है कि हिन्दुमकि लिए यद मनिवार्य है कि वे १७ अवतूबरकों अपनी 
दुकानें और कारोबार बन्द रखकर वह दिन प्रार्यंना भौर विरोध-दिवसके रूपमें मनायें और इस प्रकार 
अपने मुसलमान भाश्पेकि साथ अपनी सहानुसूत्ति व्यक्त करें ।” बॉम्वि सीक्रेट एब्स्ट्रेट्स, १९१९ के 
अनुसार सत्याग्रह समा उपयुक्त पाठकी ३०,००० प्रतियाँ छप्वाकर वितरित करनेके लिए तैयार कर 
' रही थी छेकिन इन छपी हुई प्रतियो्मिं १९ घंटेका उपवास रखनेको सलाह दो गई थी । 

२. पद “ २७ अक्तूवरके सार्वजनिक प्रदर्शनके दिशा-निर्देशेके लिए परिपत्र ” के रुपमें प्रकाशित 
हुआ था और निम्नलिखित व्यक्तियोंकों भेजा गया था: राजगोपाछाचारी; कस्तूरी रंगा भाय॑गार; नंटेसन; 
डॉ० राजन, तिचनापल्‍डी; जोजेफ, बेरिस्टर, मदुरा; हरिलाल गांधी, कलकत्ता; सत्यानंद वोस, कलकत्ता; 
स्वामी श्रद्धानन्द; पंडित मोतीलाल नेहरू; प्रोफेसर जे० वी० ऋृपलानी, इलाहाबाद; राजेन्द्रपसाद; ध्ज- 
किशोर वावू; जमशेदजी मेहता, कराची; दुर्गादास अडवानी, कराची; डा० चोयथराम गिडवानी, हैदराबाद 
(सिंध ); कृष्णछाल ए० देसाई, दिल्‍ली; पंडित सुन्दरलाछ, इलाहाबाद; जवाहरलाल नेहरू, बेरिस्टर, 
इछाह्बाद; पंडित छुंजह, आगरा; पंडित ची० ढी० शुक्ल, जबलपुर; सी० एफ० एन्ड्यूज, लाहौर; 
वी० ए० सुन्दरम्‌, दिप्ल्किन; देवदास गांधी; -जी० एस० भरुंडेल; गंगाधरराव देशपाडि, वेलगौँव; 
खाडिलकर, केप्तरी कार्पोल्य, पूना; एस० वी० बचे, संबेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटो, पूना; गोकर्णनाथ 
मित्र, हरकगैना4 मिश्र, लखनऊ । यह पत्र अखवारोंकों भी प्रकाशनाथ भेजा गया था । 

३. देखिए “पत्र : अखवारोंको ”, १०-१०-१९१९ । 


हर 
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जता हूँ, सभी गैर-मुस्लिम लोगोंको उपवास, प्रार्थंता और हड़तालमें मुसझमानोंका साथ 
देना चाहिए। उपवास और प्रार्थनाको में शुद्ध धामिक क्रिया मानता हूँ, वे प्रदर्शनका 
अंग नहीं हैं। हाँ, हड़ताल प्रदर्शनके लिए ही है। [किन्तु | वह स्वेच्छाजन्य होनी 
चाहिए। व्यक्तिश: में तो अगर बहुत ही कम हिन्दू इसमें साथ दें तो उसकी परवाह 
नहीं करता, और अगर कोई भयके कारण इसमें शामिल होता है तो चाहे ऐसे लोगोंकी 
संख्या कितनी भी बड़ी हो, मुझे वड़ा दुःख होगा। इस खथालसे कि कोई अघटनीय 
वात घटित न हो जाये, मेने सुझाव दिया है कि प्रदर्शन न किये जायें, सभाएँ न बुलाई 
जायें, छोग अपने-अपने घरोंगें ही रहें और जो लोग अपनी दुकानें खुली रखना चाहें 
उनकी सुरक्षाके लिए स्वयंसेवकोंको कारोबारके ऐसे केनद्रोंका चक्कर लगाते रहना 
चाहिए। मिल-मजदूरोंसे कामका नागा करनेकों न कहा जाये और सफाई तथा 
ऐसे ही अन्य दैनिक कार्योके लिए जिन लोगोंकी जरूरत हो उन्हें विशेष रूपसे काम 
बन्द न करनेकी सलाह दी जाये। अगर आप मुझसे सहमत हों तो आशा है, इस 
सुझावको कार्यान्वित करनेके लिए आप जो उचित समझेंगे करेंगे। ; 


हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० १९८२७) की फोटो-नकलूसे। 


१४०५, तार: सादिक अलीको 


[अक्तूबर १०, १९१९ या उसके वाद | 


सादिक अली 
रामपुर, 
[अली-] वन्धुओंको अनुमति देनेके लिए शिमला तार भेजा है। कपया तार 
द्वारा [उत्तकी माँकी] हालत सूचित करें। 
गांधी 


अहमदाबाद 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एच० १९८२४) की फोटो-नकल्से। 


१४६. पत्र : अब्दुल बारीको 


[अक्तूबर १०, १९१९ के वाद ] 
प्रिय॑ मौलाना साहब, 


अगली १७ तारीखके सम्वन्धमें आपने मेरा पत्र देखा होगा।' में यह आशा कर 
रहा हूँ कि सभी हिन्दू उपवासादिमें शामिल होंगे और यह कार्यक्रम बहुत ही शान्ति- 
पूर्ण ढंगसे सम्पन्न हो जायेगा। प्रदर्शन झात्तिपूर्वक सम्पन्न हो जाये इसीमें उसकी 
सफलता निहित है। इसलिए में आशा करता हूँ कि आप सावेजनिक रूपसे और 
व्यक्तिगत तौरपर भी इस आशयके निर्देश जारी करेंगे कि जो छोग अपनी भावनाकों 
प्रकट करनेके लिए इस कार्यक्रममें शामिल हों वे अपने घरोंमें ही रहें, और जो लोग 
मसजिदोंमें जायें वे सर्वथा शान्तिपूर्ण ढंगसे और प्रार्थनामय मनसे जायें। 


हृदयसे आपका, 
तिवंगी महल 
लखनऊ 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० १९८२५) की फोटो-नकलसे | 


१४७. उपवास ओर प्रार्थना 


मेरा यह विश्वास और अनुभव है कि यदि उपवास और प्रार्थता सच्चे दिल 
और धाभिक वृत्तिसे किये जायें तो उससे महान्‌ फलकी प्राप्ति हो सकती है। 
उपवाससे जो शुचिता प्राप्त की जा सकती है वह अन्य किसी साधनसे नहीं। लेकित 
बिना प्रार्थनाका उपवास शुष्क है और उसका परिणाम रोगीको निरोग करना अथवा 
निरोगीकों व्यर्थ ही कष्ट देना हो सकता है। यदि उपवास केवल दिखावेके रूपमें 
अथवा दूसरेको त्रास देनेकी खातिर किया जाये तो वह केवल पापकर्म ही माना 
जायेगा। इसलिए अपने ही ऊपर प्रभाव डालनेके लिए प्रायरिचत्तके रूपमें किये गये 
प्रार्थनायुकत उपवासकों ही घामिक उपवास कहा जा सकता है। प्रार्थनाका अर्थ ईइवरसे 
सांसारिक सुख अथवा स्वार्थ साधनेकी अन्य वस्तुओंकी माँग करना नहीं है। प्रार्थना 
कण्ट सहनेवालेकी आत्माका गम्भीर नाद है। उसका संसारपर प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रहता और उस प्रार्थनाकी ईद्वरके दरबारमें सुनवाई हुए बिना नहीं रहती। व्यवित 
अथवा राष्ट्र जब किसी महान्‌ संकटसे पीड़ित हों उस समय उस पीड़ाका शुद्ध ज्ञान 
ही प्रार्थना है और जब ऐसे पवित्र ज्ञानका उदय होता है तव खाना आदि शारीरिक 


१, देखिए “पत्र: अखबारोंको ” और “ परिपत्र ”?, १०-१०-१९१९ । 
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व्यापार सहज ही मन्द पड़ जाते हेँ। इकलौते पुत्रकी मृत्युसे माँको दुःख होता है। 
उसे खानेकी सुध नहीं रहती। ऐसी ही पीड़ा जब राष्ट्रके किसी व्यक्तिके दुःखी 
होनेपर अन्य सब लोगोंको होती है तब राष्ट्र जन्म लेता है -- ऐसा कहा जा सकता 
है। ऐसा राष्ट्र अमरत्व भोगनेके योग्य बनता है। यह हम जानते हें कि हिन्दुस्तानमें 
अनेक भाई और बहनें महान्‌ संकटमें रहते हें इसलिए वस्तुतः देखा जाये तो हमारे 
लिए प्रार्थवामयः उपवासका समय धीरे-धीरे समीप आता जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय 
जीवनमें [अभी | इतनी व्याकुलता, इतनी शुद्धता नहीं आ पायी है। फिर भी अनेक 
ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जब हमारी आत्मा कष्ठसे भर जाती है। 

ऐसा एक अवसर इस्लामी भाइयोंपर आ पड़ा है। 'नवजीवन ' के पाठकवृन्द 
उससे परिचित हूँ। यदि टर्कीके टुकड़े हो गये तो खिलाफत खत्म हो जायेगी, खिलाफतके 
खत्म होनेसे इस्लाम निस्तेज हो जायेगा। इसे मुसछमान कभी सहन नहीं करेंगे। श्री 
एन्ड्रयूजने मेरे साथ अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा है कि यदि मुसलमानोंको 
न्याय मिलता न जान पड़े तो श्री मॉण्टेग्यु और वाइसराय महोदयको इस्तीफा दे देना 
चाहिए। यह उपचार आवश्यक है लेकिन यह वाह्य है, इसकी अपेक्षा असंख्य' गुना वल- 
शाली उपचार मुसलमान भाइयोंके हाथमें है। यह तय किया गया है कि १७ अक्तू- 
बर शुक्रवारके दिन मुसलमान रोजा रखें अर्थात्‌ चौवीस' घंटेका उपवास करें; इसलिए 
१६ की साँझसे १७ तारीखके दिन तकका सारा समय इवादत अर्थात्‌ प्रार्थनामें व्यतीत 
करें। यह विचार अत्यन्त सुन्दर है। दुःखके समय ईश-स्मरणसे जितना छाम होता 
है, जितनी शान्ति मिलती है उतनी शान्ति और उतना छाभ अन्य किसी उपायसे 
नहीं मिलता । 

ऐसे अवसरपर हिन्दुंओंका कत्तेव्य भी स्पष्ट है। हिन्दू यदि मुसलूमानोंकों अपना 
भाई मानते हैं तो उन्हें उनके दुःखमें पूरा-पूरा हिस्सा लेना ही चाहिए। हिन्दुओं 
और मुसलमानोंमें ऐक्य बढ़ानेका यह बड़ेसे-बड़ा और सर्वाधिक सररू उपाय है। दुःख- 
में भाग लेना ही' भाईचारेकी खरी निशानी है। इसलिए में उम्मीद करता हूँ कि 
सारे हिन्दुस्तानमें प्रत्येक स्त्री और पुरुष १७ अक्तूबरका दिन उपवास और प्रार्थनामें 
व्यतीत करेगा। हिन्दुओंके लिए गीता” सर्वमात्य ग्रन्थ है। इसे शुरूसे लेकर अन्त- 
तक अर्थ सहित पढ़ना और पढ़ाना; इस तरह दिन पवित्रतासे व्यतीत हो सकेगा 
और यही हिन्दुओंकी प्रार्थना मानी जायेगी। । 

, मुझे लगता है कि उस दिन हम निर्मय होकर हड़ताल कर सकतें हैं। जो स्वतस्त्र 
हैं उन्हें कारोबार बन्द रखना चाहिए। नौकरों और मजदूरोंकों तथा जो अस्पताल 
आदिमें काम करते हैँ उन सबको काम बन्द करनेकी जरूरत नहीं है। उस दिन 
सब लोग अपने घर बैठें। जलूस बिलकुल न निकालें तो भी हानिका भय नहीं है। 
उपवास और भ्रार्थनामें बल-अयोग बिलकुल ही नहीं किया जाता। यही बात काम बन्द 
करनेके विषयमें छागू होनी चाहिए। हंड़तालका असर तो सिर्फ लोगोंकी उसके साथ 
सहमति होनेपर ही हो सकता है। हिन्दुओं अथवा मुसलमानोंकी भावनाओंका 
मूल्यांकन स्वेच्छासे की गईं हड़तालसे ही किया जा सकता है। हड़ताल स्वेच्छासे हो 
सके, इसलिए नियुक्त स्वयंसेवक बाहर घूम-फिर सकते हैं। दुकान खुली रखनेवाले और 
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काम-धन्धा फरनेवालोंमें से किसी व्यवितको कोई नुकरान न पहुँचाये, अनुचित दवाव न 
डाले -- इन वातोंकी देखभाल करना इन स्वयंसेवकोंका कर्तव्य माना जाना चाहिए। 
सरकार यदि समसदारीसे काम ले तो उसे इस कार्यमें प्रोत्साहन देना चाहिए। 

बाइसराय महोदयका धर्म है कि मुसलमान भाइयोंके प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित 
करनेके लिए तमाम अधिकारियोंकों यूचित कर दें कि लोगों द्वारा हड़ताल किये जानेके 
काममें वे कोई अड़चन न डालें। यदि वाइसराय महोदय इससे आगे बढ़ें तो उस दिन 
[सरकारी ] काम भी बन्द रखे जा सकते हैं और इस तरह जनताको भारी शान्ति 
प्रदान की जा सकती है। सरकार ऐसा करे या न करे, लोगोंका कर्तव्य तो स्पष्ट 
है। हिन्दू-मुसलमान दोनों मिलकर १७ अक्तूबरका दिन उपर्युक्त कथनके आधारपर 
व्यतीत करें। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १९-१०-१९१९ 
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सूरतकी ग्यारह बहनोंने अपने कष्टकी कहानी लिखते हुए दो पत्र लिखे हैं। “ हम 
वैष्णव, वणिक विधवा, वाल-विधवा ” इस तरह इन बहनोंने अपना पत्र शुरू किया है। 
अपने नाम दिये है लेकिन माँ-वापके नाम और रहसेके स्थानकों छिपाया है। मुझे 
खेद है कि इन वहनोंने अपना पूरा परिचय नहीं दिया। समाचारपत्रोंका कानून ऐसा * 
हैं कि छोटे-छोटे पत्रोॉपर सम्पादक कोई घ्यान नहीं देता; ऐसा करना जरूरी भी 
है। सम्पादकका कर्तव्य है कि यदि लेखक अपना नाम प्रकाशित न करवाना चाहे, वो 
वह उसकी इस इच्छाका पूरी तरहसे सम्मान करे; लेकिन उसकी जानकारीके लिए 
लिखनेवालेको अपना पूरा परिचय देना ही चाहिए। ऐसा न हो तो प्रवलरू इच्छा होते 
हुए भी सम्पादक अपने समाचारपत्र द्वारा जितनी सहायता करना चाहता है, उतनी 
नहीं कर सकता। इन वहनोंका उदाहरण ही लीजिए यदि मुझे इनका ठौर-ठिकाना 
मालूम होता तो और-अधिक वातें मालूम कर सकता था और उनके दु:खमें भाग ले 
सकनेवालोंका पता भी लगाता। उपर्युक्त पत्रोंमें ऐसी और दूसरी चुटियोंके होनेपर 
भी कुछ-एक सामान्य वालें ऐसी हें कि सवको उनसे परिचित होना ही चाहिए। इन 
ग्यारह बहनोंमें से तीव कुछ हृदतक शिक्षा-प्राप्त हें और आठ निरक्षर हैं। इनमें से एक 
मुशिकिलसे आठ दिलोंमें 'नवजीवन' पढ़ पाती है। जात-विरादरीके लोग दुरदुराते हैं, 
पति-भक्षिणी कहते हैं, उन्हें चाहे जिसके दवावमें रहना पड़ता है, वे शिक्षामें शून्य होती 
हैं और उन्हें घी, शक्कर आदि क्वचित्‌ ही दिया जाता है। यूरतमें वणिकोंके 
वयालीस उपभेद हें, इनमें सात सौ बाल-विधवाएँ तो अवश्य होंगी। धर्म कया चीज 
है, यह कोई नहीं जानता। 
हम विधवा-धर्म समझती हें; लेकिन उसका पालन कर सकें, ऐसे 
साधन हमें प्राप्त नहीं होते। हमें किसी आश्रमर्में रखकर अच्छी शिक्षा दी जाये 
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तो हम विधवा-धर्मका पालन करनेके लिए तैयार हैं। यदि वह नहीं होता तो 

हमारे सामने जो तमाम छालच उपस्थित हैं उनके कारण विवाह आवश्यक है। 

« » » जब ज्ञानमार्गका हास हुआ तब बल्लभने' भक्तिमार्गका प्रचार किया। 

कालानुसार पीढ़ियोंमें परिवर्तत हुआ उसी तरह ठीक विधवाओंके सम्बन्धमें भी 

होना चाहिए। 

इसके अलावा इन पत्रोंमें ऐसी दूसरी अनेक बातें लिखी हँ। विधवाएँ किस 
तरह भ्रष्ट होती हैं, यह भी लिखा है। मेने अपने शब्दोंमें मुख्य रूपसे दोनों पत्रोंका 
सारांश प्रस्तुत करनेकी चेष्टा की है। हिन्दू समाजके सम्मुख विधवाओंका प्रइन कोई 
छोटा-मोटा प्रश्न नहीं है। कदाचित्‌ ही कोई ऐसा हिन्दू परिवार होगा जिसपर 
विधवाओंका उत्तरदायित्व न हो। सुधारकोंने इस प्रश्नके एकपक्षीय मार्यका सुझाव 
दिया है। पुनविवाह ही विधवाओंके दु:खका उपाय है, यह कह दिया है। मुझे तो यह 
विचार भयंकर लगता है। वेधव्यमें में तो बहुत रहस्य देखता हूँ; मुझे उसका उपयोगी 
पक्ष भी दिखाई देता है। पुरुष भी विधुर होनेपर पुनविवाहका विचार न करे-- 
क्या यह अधिक अच्छा न होता ? लेकिन इस सम्बन्धर्में कोई भी आन्दोलन होता 
दिखाई नहीं देता। परन्तु इन विचारोंसे अथवा इनपर अमल करनेसे बाल-विधवाओंके 
कष्टोंकी कैसे दूर किया जा सकता है? यदि हजारों पुरुष विधुर होनेके पश्चात्‌ स्वेच्छासे 
पुनविवाह न करें तो इससे जिसे बलातू वैबव्य भोगना पड़ता है उस वालछाको 
क्या छाभ ? हृठपूर्वक विधवाकों पुतविवाह करनेसे रोकनेमें क्या धर्म हो सकता है? 
वैधव्यको शोभान्वित कर सकें, ऐसी' स्थितिमें विधवाओंको रखे विना [क्या | उनसे 
पवित्रताकी आशा की जा सकती है? 

इन सारी उल्झनोंको तत्काल सुलझाया जा सके, सो वात नहीं है। दोनों 
पक्षोंमें कम-ज्यादा सत्य का अंश] विद्यमान है। वाद-विवादमें पड़े बिना में हिन्दू- 
समाजके सम्मुख निम्नलिखित निर्णयोंको प्रस्तुत करना चाहता हूँ: 

१. वैधव्यकों भंग करनेका प्रयत्न धर्मको हानि पहुँचानेवाला है। . 

२. विवाह एक धाशिक. क्रिया है। प्रेम केवल एक ही बार परिणयसृत्रमें बँध 
सकता है। 

३. विधवा पृज्य है। उसका तिरस्कार करना पाप है। पवित्र विधवाका दशेन 
शुभ शकुन है। उसे अपशकुन मानना पाप -है। 

४. विवाह यदि धार्मिक क्रिया है अथवा मानी जाती है और यदि यह केवल 
पवित्र प्रेमका सूचक है तो बेमेल और बालू-विवाहोंकों पापरूप ही माना जाना 
चाहिए। यदि पचास वर्षकी अवस्थामें नौ वर्षकी बालिकासे विवाह करना दोष नहीं 
माना जाता और ऐसा विवाह करनेवाले व्यक्तिका जाति-बहिष्कार नहीं किया जा 
सकता तो ऐसी बालिका विधवा हो जाये और पुत्रविवाह करे तो उसे जातिसे बाहर 
करना तथा इस तरहकी और सजाएँ देना भी पाप ही है। 


१, वैष्णव आभाचाये ( १४७३-१०३१ ); जिनके कारण शुजरातमें भक्ति-सम्प्रदापक्ता व्शिष रूपते 
प्रचार हुआ । 
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धर्मके पालनमें जवरदस्तीकी बिलकुल गुंजाइश नहीं है। इसलिए सूरतमें बाल- 
विववाओंके सम्बन्धमें वैष्णवों और दूसरे हिन्दू परिवारोंकों में तो यही सलाह देता हूँ 
कि वे ऐसी योजनाएँ बनायें और उन्हें अमलमें लछायें जिनसे विधवाओंका मन [ अच्छे 
कारमोंकी ओर ] छूगा रहे और वे लोभमें न फेंसें। फिर जो वाल-विववा है उसे 
विवाह न करनेके लिए प्रेरित करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी यह भी है 
कि यदि वह विवाह करना चाहे तो उसके मार्गमें कोई विध्न उपस्थित न किया जाये। 
वैधव्यका पालन करना एक पुण्य कर्म है; लेकिन विधवा-विवाह भी सर्वथा पापकर्म तो 
नहीं है। यदि विभिन्न जातियाँ वर्णात्रम धर्मको शोभान्वित करता चाहती हों, उसके 
[सर्वथा | लुप्त होनेकी कामना न करती हों तो वर्णात्रम धर्ममें जो अनेक कुरीतियाँ 
घर कर गई हैं, उनको दूर करना पड़ेगा और उससे उत्पन्न प्रत्येक प्रश्नका धामिक 
दृष्टिसे निर्णय करना होगा। इसलिए में विधवाओंसे कहता हूँ: “आप अपने वैधव्यको 
पवित्र मानकर शोभान्वित कीजिए। हिल्दु-समाजमें ऐसे अनेक उदाहरण बिखरे पड़े 
हैं।” विभिन्न जातियोंसे अंनुरोध करना चाहँँगा: “यदि वाहू-विधवाएँ पुनविवाह 
करना चाहें तो वे उनका तिरस्कार न करें, उनका जाति-बहिष्कार न करें। 

[गृजरातीसे ] - 


नवजीवन, १२-१०-१९१९ 


१४९, टिप्पणियाँ 


जमानतसे मुक्ति 


पाठकोंको याद होगा कि जब “नवजीवन ” को साप्ताहिक किया गया उस 
समय पाँच सौ रुपयेकी जमानत देनेका आदेश मिला था। उसके बाद जो घटाएँ छाई 
और छॉँट गईं उसकी खबर भी हम दे चुके हेँ। व्यवस्थापकोंने महसूस किया कि 
“तवजीवन * जैसे पत्रको, जिसे प्रकाशित करनेमें बहुत सारे जोखिम झेलनेको तैयार 
रहना पड़ेगा और जिसकी प्रतियाँ एक बड़ी मात्रामें नियमित रूपसे छोगोंके पास पहुँ- 
चानी होंगी, निर्विष्न रूपसे तो अपने ही छापाखानेमें छापा जा सकता है। इस तरह 
बाहरी अड़चनोंको तो कमसे कम किया ही जा सकता है। इससे शंकरलाल घेलाभाई 
बेंकरने, जो आथिक सहायता देनेके लिए जिम्मेदार हैँ, मनहर प्रेसको खरीद लिया है 
और अब यह “नवजीवन मूद्रणालय'” के नामसे पुकारा जायेगा। इसके अतिरित “यंग 
इंडिया” का वम्वईसे और नवजीवन ' का अहमदावबादसे प्रकाशन करनेमें बहुत कठि- 
नाई जान पड़ी; क्‍योंकि यंग इंडिया” की जिम्मेदारी भी नवजीवन के सम्पादक- 
पर ही है। इसलिए “यंग इंडिया” को भी अहमदाबादसे प्रकाशित करतेका निश्चय 
किया गया। जिसके फलस्वरूप नवजीवन *, यंग इंडिया तथा “नवजीवन मुद्रणालूय 

१, देखिए “टि्प्पिणियों ”, ५-१०-१९१९ । 
१६-१६ 
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के सम्बन्ध्में हलफनामे लेनेकी जरूरत पड़ी। अहमदाबादके' मजिस्ट्रेट महोदयके सामन 
ये हलफनामें लिये गये। मजिस्ट्रेट महोदयने दोनों पत्रोंके छिए जमानत न छेनेका 
निश्चय किया; और यही निश्चय “नवजीवन मुद्रणालय” के सम्बन्धें भी किया। 
उनके इस नि३चयके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैँ। आज जब कि भारतके समाचार- 
पत्नोंपर प्रेस अधिनियमकी अन्यायपूर्ण धाराएँ तलवारके समान झूल रही हें, ऐसे 
समय  नवजीवन  अयवा “यंग इंडिया के इस जमानतसे मुक्त रहनेपर हमें कितनी 
प्रसन्नता हुई है, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। जमानत हमारी कलमपर किसी 
भी प्रकारका अंकुश नहीं लगा सकती और न उसके अभावमें हमारी निरंकुशतामें 
रकत्ती-भर वृद्धि ही होती है, वल्कि इससे हमारा उत्तरदायित्व सहज ही बढ़ जाता 
है। हो सकता है कि जाने-अनजाने हम ऐसे विचार प्रगट कर जायें जिससे हम फिरसे 
जमानतके पात्र समझे जायें। कुछ भी हो हम विवेक और मर्यथादाके साथ, निर्भगता- 
पूवेक जनताके सामते अपने विचारों और मन्तव्योंकों पेश करनेका प्रयत्न करते रहेंगे। 


# हमारी मसीबतोंका आप अनुमाव नहीं लगा सकते ” 


बिहारके प्रसिद्ध पत्रकार, शाही विधान परिषद्के सदस्य माननीय सच्चिदानन्द 
सिन्हासे' दण्डविमुक्ति विधेयक (इंडेम्तिटी बिल) पर बोलते समय (भाषाकी) कुछ भूछ 
हो गई। सर जॉर्ज लॉउण्डेज़ने' उसे सुधारनेका प्रथत्त किया और वाइसराय भहोदयने 
कहा यह तो चूक हो गई। मानवीय सिहने कहा, “विदेशी भाषामें बोलते हुए हमें 
कितनी दिक्‍्कतंका सामना करना पड़ता है, यह बात आपके ध्यानमें आ ही नहीं 
सकती। भूलें तो हमसे कदम-कदमपर होती हैँ।” ये उद्गार श्री सिहका गौरव 
बढ़ाते हैं । विदेशी भाषामें बोलते समय अत्यन्त बुद्धिमाव सदस्योंको भी बहुत परेशानी 
उठानी पड़ती है और हम तत्काल कोई प्रसंगावुकूल उत्तर देनेमें चूक जाया करते 
हैं। यह इस कारण नहीं होता कि हमारा मामला दुर्बंल होता है अथवा हमारी जान- 
कारी कम होती है, बल्कि विदेशी भाषामें बोलनेके कारण ही हमें अनेक बार मुँहकी 
खानी पड़ती है। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनेवाले भारतीय, इंग्लैंड जानेपर वहाँके 
सामान्य शिक्षा प्राप्त अंग्रेज-परिवारोंसे बातचीत करते हुए हड़बड़ा जाते हें और अनेक 
बार उपहासके पात्र बनते हैँ । ऐसा अनुभव इंग्लेंडसे आनेवाले प्रत्येक भारतीयकों होता 
है। प्रोफेसर यदुलाथका कहना है कि अंग्रेजी भाषामें सोचने और बोलनेके कारण 
शिक्षित-वर्गपर भारी बोझ पड़ता है, इतना भारी बोझ पड़ता है कि शिक्षित-वर्गं 
उसके कारण शक्तिहीन और रोगग्रस्त हो गया है। न्यायमूर्ति श्री रानडेने कुछ वर्ष 
पहले बताया था कि हमारे शिक्षित-वर्गके बहुतसे लोग अकाछ मूत्युको प्राप्त होते हैं 
और आविष्कार करनेकी शक्ति तो कदाचित्‌ ही होती है। देर-सबेर हमें ऐसी कठिन 
परिस्थितिका उपचार करना ही होगा, [ और यह हम॑ | जितनी जल्दी करेंगे उतना ही 
वह लाभकारी होगा। प्रान्तीय विधान परिषदोंमें अपने-अपने प्रास्तंकी भाषामें काम 


१. पथनाके मासिक्पत्र हिन्दुस्तान रिवयूके सम्पादक । 
२. भारत सरकारके कानून-संदस्य (लो मेंबर) । 


टिप्पणियाँ रड३े 


चलना चाहिए और शाही विधान परिपद्‌रमें राष्ट्रीय भाषा अर्थात्‌ हिन्दुस्तानीमें काम- 
काज चलना चाहिए। इस आन्दोलनकी शुरूआत कांग्रेस और सम्मेलनोंसे होनी चाहिए। 
कांग्रेसको यदि अपना सन्देश करोड़ोंके पास पहुँचाना है तो वह सन्देश अंग्रेजी भाषामें 
कदापि नहीं पहुँचाया जा सकता, केवल हिन्दुस्तानीकी मात ही पहुँचाया जा सकता है। 


वारेजडीपर जुर्माना 


वारेजडीमें नियुक्त की गई अतिरिक्त पुलिसके खर्चके लिए लोगोंसे ७,२०० 
रुपये उगाहनेका सरकारने जो आदेश दिया था उसके विरुद्ध दिया गया प्रार्थनापन्र 
हमने अन्यत्र प्रकाशित किया है। इस प्रार्थवापत्रको किसी वकीलने तैयार नहीं किया है, 
यह वात उसे पढ़नेपर साफ तौरसे समझमें आ जाती है। आवेदकोंने युक्तियुक्त 
उदाहरण और दलीलें पेश नहीं की हैं, वल्कि अपने उद्गारोंको उन्होंने जैसी भाषा 
उन्हें आती है वेसी ही भाषामें लिख डाला है। हम वारेजडीके लोगोंको उनके इस 
कार्यपर बधाई देते हेँं। हम प्रार्थतापत्रकी कीमत समझते हैं। जिन लछोगोंको कष्ट पहुँचता 
है वे लोग इसी तरह अपना आतंनाद सरकार और जनताके कानोंतक पहुँचा 
सकते हैं। ऐसे कार्यमें घकीलोंकी अथवा हुम्बे-चौड़े आवेदनपत्र लिखे जानेकी जरूरत 
नहीं है। जिसके पाँवमें काँठा चुभा हुआ हो वह अपना दुःख जितने जोरदार शब्दोंमें 
प्रगट कर सकता है उतना कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। हमें इतनी ही सावधानी 
वरतनेकी जरूरत है कि हम तथ्योंको उनके असली रूपमें लछोगोंके सामने रखें और 
ऐसा करते हुए अतिशयोक्तिसे काम न छें। सत्यको शव्दाडम्बरकी क्या जरूरत ? 

वारेजडीका मामला सीधा है। मुद्दा छोटा और बिलकुछ साफ है। 


हमने अपराध नहीं किया; हमारे यहाँ दो बार अकाल पड़ा; हमारी 
स्थिति सरक्वार द्वारा छगाया गया जुर्माना भरने योग्य नहीं है। हमारे यहाँ 
अतिरिक्त पुलिसकी आवश्यकता नहीं हे; इसलिए हमारे ऊपर ७,२०० रुपये- 
के जुर्मानेका' यह वोझा पहीं होना चाहिए। सरकार हमारे आचरणकी जाँच 
फरना चाहे पो कर सकती है। 


यह सीधा न्याय है। नडियादके वारेमें विचार करते समय हम बारेजडीके 
विषयमें भी लिख चुके है; इसपर टीका-टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं है। हमें उम्मीद 
है कि सरकार प्रार्थियोंके प्रार्थनापत्रपर पूरा-पूरा ध्यान देगी और विधान परिषदूमें 
गुजरात राज्य तथा अन्य राज्योंकी ओरसे नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य इस कार्यका 
बीड़ा उठा छेंगे तथा निर्दोष जमींदारोंकों न्याय प्राप्त करानेमें हाथ बँटायेंगे। 


रौलट अधिनियमके विरुद्ध प्रार्थनापत्र 


हम अखिल भारतीय होमरूल लीग द्वारा प्रकाशित प्रार्थवापत्रकी ओर पाठकोंका 
ध्यान आकर्षित करते हैं। इस प्रार्थनापत्रमें रौछट अधिनियमके विरुद्ध उठाये गये मख्य- 
मुख्य मुद्दोंकी प्रकाशित किया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि प्रजा एकमतसे 


१, देखिए “नढियाद और वारेजडीपर जुर्माना”, २८-९-१९१९ । 


२४४ सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


रौलट अधिनियमोंकों नापसनन्‍्द करती है। इन कानूनोंको रद करवानेके लिए जनताकों 
जो आन्दोलन करना पड़ा है और दुःख उठाने पड़े हैं, यदि ये कानून फिर भी रद 
नहीं किये जाते तो जनताका स्वाभिमान घटेगा और सरकारका निरंकुशतापुर्ण रवैया 
बढ़ेगा और रूगभग असझह्य हो जायेगा। हमें आशा है कि रौलट अधिनियमके विरुद्ध 
इस प्रार्थनापत्रपर बहुत सारे व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे। इसपर ब्रिटिश भारतमें बसने- 
वाले सभी भारतीय हस्ताक्षर कर सकते हैं और हम आशा करते हैं सभी वयस्क 
स्त्री-पुरुष उसपर हस्ताक्षर करके उसे होमरूल लीगके पास भेज देंगे। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १२-१०-१९१९ 


१५०. तार: सी० एफ० एन्ड्यूजको 


अहमदाबाद 
अक्तूबर १३, १९१९ 
सी० एफ० एन्ड्रयूज 
फीरोजपुर रोड 
लाहोर ह 
काव्यावाड़से अभी-अभी छौटा हूँ। यदि तुम वीच नवम्बर या उसके वाद 
भी रवाना हो जाओ तो भी देर न होगी। 
गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
बॉम्बे गवर्नमेंट रेकर्ड्स 


१५१, भाषण : अहमदाबाबके गुजरात कॉलेजमें' 
[अक्तूबर १३, १९१९ | 


अध्यक्ष महोदय, बहनों और भाश्यो, 
जो अंग्रेज भाई और बहनें आज यहाँ आये हैं वे मुझे [इस वातके लिए | क्षमा 
करेंगे कि में अपनी ही भाषामें बोल रहा हूँ। आनन्दरशंकरभाईके बारेमें मेरे लिए 
कुछ भी कहना मुश्किल है। उनके प्रति प्रीतिसूचक उद्गारोंकों व्यक्त करना न तो 
मुझे अच्छा लगेगा और न उन्हें ही। फिर भी कुछ-त-कुछ कहता में अपना कर्तव्य 
समझता हूँ। विद्यार्थियोंने उन्हें जो मानपत्र दिया है उसमें लिखा है: “ हालाँकि आप 
१, एन्ड्यूजका इरादा स्थिति-निरीक्षणक्रे लिए दक्षिण आक्रिकाकी यात्रा करनेका था । 


२. यद भाषण ओफेस्तर आननरदशंकर शुवके वनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यमें सह-उप-कुलपति नियुक्त 
किये जानेपर उनके सम्मानमें दिये गये विदाई-समारोइके अवसरपर दिया गया था । 


भाषण : अहमदाबादके गुजरात कॉलेजमें * र्ड्प्‌ 


हमारे समक्ष और हमारे बीच इतने वर्षसि रह रहे हैँ, तो भी हम आपको पहचान नहीं 
पाये हें।” ये उदगार विलकुछ सही हैं। में जबसे गुजरातमें आया हूँ तभीसे देख 
रहा हूँ कि हम लोग इस व्यक्तिको पूरी तरह नहीं पहचान सके हूँ, हमने इनकी 
क॒द्र नहीं की है। इससे उन्होंने तो कुछ भी नहीं खोया, लेकिन गुजरातने बहुत-कुछ 
खो दिया है। इनको विद्वत्ताके सम्बन्धमें तो वे लोग ही, जो मेरी' अपेक्षा इन्हें अधिक 
अच्छी तरह पहच्ानते हैं, कह सकते हेँं। भेरे लेखे तो इनका चारित्र्य, व्यवहार 
और रहन-सहन ही इनकी सच्ची विद्धत्ता है। 

आनन्दशंकरभाई गुजरातकी अमूल्य निधि हैं। हमें इस निधिका जैसा उपयोग 
करना चाहिए था वसा हम नहीं कर सके हूँ। इन्होंने कितनी ही उलझनोंको अपने 
ओऔदार्य, चातुर्य और कौशलसे सुलझाया है। मेंने इनके लेखोंको पढ़ा है और अब भी' 
पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि हमें उनसे बहुत-कुछ सीखना है। यदि गुजरातने 
इनके लेखोंसे पूरा छाभ उठाया होता तो गुजरातका जीवन कितना आगे बढ़ गया 
होता, इसका में अनुमान नहीं कर सकता। गुजरातको आनन्दर्शंकरभाईके रूपमें सारे 
हिन्दुस्तानको अपनी भेंट अपित करनी है। यदि वे बम्बई जाते तो मुझे बम्बई [के 
लोगों | से ईप्या होती। बम्बई जानेकी अपेक्षा अहमदाबादमें ही बने रहें, यह ज्यादा 
अच्छा है। वम्बईके लोग निस्सन्देह इनसे कुछ-त-कुछ जरूर ले सकते थे, लेकिन वम्बई 
गुजरात है और गुजरात वम्बई। 

गुजरात अब आनन्दशंकरभाईको काशी भेजकर भारतको एक अमूल्य भेंट दे रहा 
है। भारत इस भेंटका जो लाभ उठायेगा उसके लिए हम जितना गर्व करें कम है। 
अंग्रेजी मुहावरेके अनुसार यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये भरपूर जवानीमें हेँ। 
इनके परिवारने बहुत त्याग किया है। 

पंडितजीनं आनन्दशंकरभाईकी ओर दृष्टिपात किया है। इसका कारण केवल 
इनकी विद्वत्ता ही नहीं है। उन्होंने इन्हें इसलिए भी चुना है कि यह दिखाया जा 
सके कि संस्था किस खूबीसे चलाई जा सकती है और भारतीयोंमें योजना-क्षमता और 
व्यवहार-कुशलूता है या नहीं। हिन्दू विश्वविद्यालयकी जटिल गृत्यियोंकों भारतवर्षमें 
यदि कोई व्यक्ति सुलझा सकता है तो वह व्यक्ति आनन्दशंकरभाई ही हेैं। और 
अन्तमें मेरी यही शुभ-कामना है कि ईदवर उन्हें दीर्घायु करे, हिन्दू विश्वविद्यालयको 
उन्नतिके जिस शिखरपर चढ़ना चाहिए वह उसपर चढ़ सके और भारत तथा गृजरात 
उससे लाभान्वित हों। 


हस्तलिखित गुजराती रिपोर्ट (एस० एन० ६४१४) से। 


१, पंडित मदनमोहन मालवीय । 


१५२. पंजाबकी घटनाओंका शिकार 


विहारीलारू सचदेव चोबीस वर्षका एक नवयुवक है। उसके परिवारमें उसकी 
युवा स्त्री और बहत्तर वर्षके वृद्ध पिता हें। वह गुजराँवाला-जत्थेके लोगोंमें से है। 
उसे आजीवन देश-निकाले तथा सम्पत्तिकी जव्तीका दण्ड दिया गया था। उसने 
“ सम्राट्के विरुद्ध युद्ध छेड़ा” था। इस्तगासेने ऐसा ही कहा और अदालूतने ऐसा ही 
पाया है। पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयन इस दण्डको घटाकर चार वर्षका कारावास 
कर दिया है। इससे उस कंदीको, जो निर्दोष है या उसके पिताकों जो अपने अन्तिम 
दिन गिन रहा है, क्‍या तसल्ली मिरू सकती है? 

और इसलिए बेचारे विहारीलालने दूसरी अर्जी' पेश की है, क्योंकि “ उसका 
खयाल है कि किसी भारी चूकके कारण ही उसके मामलेपर पूरा विचार नहीं किया 
जा सका होगा।” अर्जी बहुत ही युक्‍क्तिपूर्ण है। यह इतनी अच्छी तरह लिखी गई 
है कि सचमृच पढ़ने छायक है। यह शाबन्दिक चमत्कार तथा बेकारके विशेषणोंसे छूग- 
भग पूरी तरह मुक्त है। साथ ही यह इतनी छोटी है कि व्यस्त पाठक भी इसे 
आसानीसे पढ़ छेगा। 

. अभी पिछले दिनों एक मित्रने मुझसे कहा कि वे अपने जीवनके चालीस वर्षो- 
तक ब्रिटिश न्यायकी प्रशंसा करते रहे लेकिन पंजावने उनकी भँखें खोल दीं। अब 
वे ब्रिटिश न्याय-भावनामें विश्वास नहीं रखते। उन्होंने बड़े तैशमें कहा, “ आपके सुधारों- 
की मुझे जरा भी परवाह नहीं है। यदि हमारा सम्मान और हमारा जीवन सुरक्षित 
नहीं है, यदि अन्यायपूर्वक जेलमें ठंस दिये जानेका खतरा हमपर बराबर बना हुआ 
है तो हमें आपके सुधारोंसे क्‍या छाम ? में उनको जरा भी' महत्त्व नहीं देता। ” 

जो हो, विहारीलालछः सचदेवका मामला ऐसा ही जान पड़ता है। यह मामला 
शायद गरूत शिनाख्त का है। यह युवक एकदम निर्दोष प्रतीत होता है। उसे ४ और 
५ अप्रैछ या १२ और १३ अगप्रैठके मजसोंसे किसी प्रकार सम्बद्ध या उनमें से किसीमें 
उपस्थित नहीं बताया गया है। मुख्य गवाहका बयान सुनी-सुनाई वातोंपर आधारित 
है। दूसरी गवाही भी गढ़ी हुई बताई जाती है, और यदि हलफिया बयाव सच भी 
हो तो उससे कोई अपराध प्रकाशर्में नहीं आता। अभियुक्तके पक्षमें प्रतिष्ठित और 
: सम्मानित व्यक्तियों द्वारा दिये गये बयानोंकी ओर अदालतने कोई ध्यान नहीं दिया। 
पंजावके मामलोंमें दिये जानेवाले फंसलोंसे पाठक इतने परिचित हो गये होंगे जिससे 
उन्हें विशेष अदालतोंके ऐसे रवेयेसे अब कोई आइचर्य नहीं होगा। लेकिन आइचर्य 
तो इस वातसे होता है कि अब भी, जब पंजाबमें पूरी तरहसे शान्तिका साम्राज्य 
स्थापित हो गया है, अन्यायके इन मामलोंकी ओर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय उचित 


१. यह भर्जी भी यंग इंडियाके श्सी अंकमें प्रकाशित की गई थी । 


पत्र : अखवारोंको २४७ 


ध्यान नहीं दे रहे हें। जैसा पंजाबकी सरकार कर रही है, उस तरह प्रजाकी स्वत- 
नत्रताके साथ खिलवाड़ करनेवाली किसी भी सरकारको सम्मान पानेका कोई हक 
* नहीं है। 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १५-१०-१९१९ 


१०३. पत्र: अखबारोंकों 


[बम्बई ] 
खिलाफत दिवस [अक्तूबर १७, १९१९ | 


महोदय 
कल मझपर निम्नलिखित आदेश-पत्र जारी किया गया। 
भारत सुरक्षा (एकीकृत) नियम, १९१५के नियम ३के अन्तर्गत, 
सपरिषद्‌ गवनेर-जनरलूकी पूर्व स्वीकृतिसे पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरने 
९ अप्रैल, १९१९ को मोहनदास करमचन्द गांधीका पंजाबमें प्रवेश निपिद्ध किया था 
और आज्ञा दी थी कि वे वम्बवई लौट जायें और बम्बई प्रेसीडेंसीकी सीमाके 
भीतर निवास करें; 
और चूंकि अब इस आदेशकी आवश्यकता का अन्त हो गया है 
तदनुसार अब गवर्नर जनरलकी स्वीकृतिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर उक्त आदेशको 
आज, १५ अक्तूवरसे रद करते हेँं।”' 
में संहज ही इसके लिए क्ृतज्ञ हूँ क्योंकि अब में पंजावका दौरा कर सकता 
हूँ और वहाँ भरसक जो सेवा सम्भव हो वह कर सकता हूँ। साथ ही में यह कहे 
विना भी नहीं रह सकता कि इस मुक्ति-आदेशकी प्राप्तिपर मेरे भाव पूर्णतः आनन्दके 
नहीं थे। निष्कासन और नजरबन्दीके आदेशसे मेरा कोई अपयश न था, क्‍योंकि मेरी 
अन्तरात्मा बिलकुल स्वच्छ थी। जब मुझे आदेश-पत्र मिला तो मेंने उसे सरकारकी 
घोर मूर्खताका कार्य ही समझा। अब यह मुक्ति-आदेश सरकारके लिए श्रेयकारी है 
परन्तु यह उन मनुष्योंको तो जीवित नहीं कर सकता जिनकी प्राणहानिकी जिम्मेदारी 


१, यह अनेक प्रमुख समाचारपत्रोर्मे प्रकाशित हुआ था । 
२. वास्तवर्म गांधीजीपर से प्रतिबन्ध दृटानेकी वातपर सितम्वरमें ही गम्भीरतासे विचार किया 
जाने लगा था | मारत सरकारके ८ सितम्वरके एक तार (सं० १९१७, गृह विभाग ) में कहा गया 
: “ स्थिति अब मपेक्षाकत सामान्य है और उनका [गांधीजीका ] तुरन्त सविनव अवश्ा आरंभ 
करनेकरा कोई इरादा नहीं लगता | शाह्वी विधान परिषद्‌र्मे गवर्नर जनरल महोदयके उद्घाटन भाषणकों 
ध्यानमें रखते हुए भारत सरकारकी राय दे कि मौजूदा आदिशो्मे ढिलाई करनेका उपयुक्त अवसर इस 
समय है और यह कि अव उन [गांधीजी ] पर प्रतिबन्ध छूगाये रखनेका कोई पर्याप्त आधार नहीं 
है। भारत सरकारका श्रादा है कि छोड हंटरके भारत आागमनके साथ ही सारे प्रतिवन्‍्ध ह लिये जायें। 


२४८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उस निषेधाज्ञापर ही है। इसके अतिरिक्त जबतक रौलट अधिनियम विधान संहितामें 
मौजूद है, तवतक इस मुक्ति-आदेशसे मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो सकती। नजरबन्दीके 
आदेशके रूपमें मुझे सविनय-अवज्ञाका एक गढ़ा-गढ़ाया अस्त्र मिल गया था। में लोगोंको . 
कहते सुनता हूँ कि सत्याग्रह तो रानी एनके समान ही मृत है और श्री मॉप्टेग्यु 
कभी रौलट अधिनियमको रद नहीं करेंगे हालाँकि उन्हें यह भी विश्वास है कि यह 
कभी छागू नहीं किया जायेगा। जो लोग पहली वात कहते हैँ वे जानते ही नहीं 
कि सत्याग्रह क्या है और उसकी कार्य-प्रणाली क्‍या है। जो दूसरी धारणा रखते हें वे 
सत्याग्रहकी शवितसे अनभिन्न हेँ। एक सरसरी निगाह डालनेवाला व्यक्ति भी देख सकता 
है कि सत्याग्रह धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूपसे देशमें व्यापक होता जा रहा है। जहाँ- 
तक श्री मॉण्टेग्युकी तथाकथित घोषणाका सवाल है, में कहना चाहूँगा कि दक्षिण 
आफ़िकाके सबसे शक्तिशाली पुरुषको भी इस बेजोड़ शक्तिके आगे झुकता पड़ा था। सन्‌ 
१९०९ में जनरल स्मट्सने जनरल बोथा और यूरोपीय जनमतका समर्थन पाकर कहा 
था कि यद्यपि ट्रान्‍्सवाल एशियाई अधिनियम कभी कार्यान्वित नहीं किया जायेगा किन्तु 
वे उसे औपचारिक रूपसे कभी रद नहीं करेंगे। परन्तु १९१४म उन्होंने उस अधिनियम- 
को रद करके और वेधानिक जाति-प्रतिवन्धको प्रवास कानूनसे हटाकर अपनी सामर्थ्य- 
को सिद्ध किया था।' मुझे रत्ती-भमर भी शंका नहीं है कि श्री मॉण्टेय्यू और वाइसराय 
महोदय उसी पुरातन शक्तिके आगे झुकेंगे और रौलट अधिनियमको अवधिकी समा प्तिसे 
बहुत पहले ही रद कर देंगे। परन्तु वे चाहे वैसा करें या न करें, सत्याग्रहियोंका 
जीवन-संकल्प अन्य अनेक लक्ष्योंके साथ उस अधिनियमको रद कराना है। 


' आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | ; 
बॉम्बे ऋनिकल, १८-१०-१९१९ 


१, “रानी एनके संमान मृत” अंग्रेजी मुहावरा, जिसका तात्य है बात भई-गई हो जाना । 
सरकारी अधिकारियोंका अनुमान था कि सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त हो रहा है । वम्बई सरकारने 
मद्रास सरकारके मुख्य मंत्रीकी णछक गोपीनीय पत्रमें लछिखा था: “ सपरिषदू-गवनेर महोदयका मत 
है कि गांधीजीका सत्याग्रह आन्दोलन फिलहाल मसृतप्रापः माना जा सकता हैं । शुणराततक में जो कि 
गांधीका मुख्य कार्य-केद्ध है ओर जहाँ इस आन्दोलनका सूत्रपात हुआ था, स्थानीय संगठन हिन्त- 
भिन्‍त हो गये हैं । इसमें सन्देह हे कि गांधी यदि चाहे तो उस्ते भी पहले जेसे जोशखरोशके साथ 
पुनर्जीवित कर सकते हैं । स्वयं गांधीका रुख यह है कि जहाँतत सविनय अवश्ञाका सम्बन्ध है यह 
यान्दोलन अनिश्चतकाल्के लिए स्थगित हो गया है , , .।” 

२, देखिए खण्ड १५। 


१५४. पत्र: रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 


आश्रम 
सावरमती 
अक्तूबर १८, १९१९ 
प्रिय गुरुदेव, 
अहमदाबादमें दिसम्बरमें एक साहित्य सम्मेलन होगा। उसकी तारीखें १३, १४ 
और १५ दिसम्बर हैँ। आयोजकोंकी प्रवल इच्छा है कि आप इस अवसरको अपनी 
उपस्थितिसे शोभायमान करें और में आशा करता हूँ कि यदि आप किसी भी प्रकार 
समर्थ होंगे तो गृजरातको निराश नहीं करेंगे। 
यह आपका सौजन्य था कि आपने एन्ड्रयूजकों दक्षिण आफ्रिका जानेकी अनुमति 
दी। मुझे अभी-अभी उनका तार मिला है कि वे जानेके लिए स्वतन्त्र हें। इससे 
मुझे काफी तसलल्‍्ली हुई है और मुझे विश्वास है कि उनके वहाँ जानेसे सर्वोत्तम 
लाभ होगा। 
मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


हस्तलिखित मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ४६२५) की फोटो-नकलसे। 


१५५. पत्र: यू० के० त्रिवेदीको! 


[अक्तूबर १८, १९१९ के बाद] 
प्रिय महोदय, 
आपका पत्र मिला। 
मेरी सलाह है कि आप संलूग्न तार जोहानिसवर्ग भेज दें। मेरी यह भी सलाह 
है कि आप वाणिज्य और उद्योग विभागको पत्र लिखें। और उनका ध्यान आक्ृप्ट 
करें कि [ प्रवासियोंकों ] भूमिके स्वामित्व और व्यापारके अधिकारसे वंचित करनेके 


१, यद तारीख बादमें कविवरकी सुविधानुसार आगे वढ़ा दी गई थी । 

२. दक्षिण आक्रिका । 

३. सहायक मंत्री, साम्राज्यीव नागरिक संघ । 

४. यह पत्र १८ अक्तूबरका था । इसके साथ दक्षिण भाफ़िकासे प्राप्त भस्वातका तार संलग्त 
था जिप्तमें उन्होंने गांधीजीकी सछाह माँगी थी । 

७, उपलब्ध नहीं है । 


२५० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सम्पूर्ण प्रशनकी छानबीन की जाये। यह विषय जरा नाजुक है। समस्त दक्षिण आफ्रिका- 
में सम्पू्ण राजकीय और व्यापारके प्रश्नकी छानबीनके_ लिए जोर देना तो व्यर्थ 
होगा। आयोगके विषयमें चिन्ता की कोई बात नहीं क्योंकि श्री शास्त्रियरकी नियुक्ति 
लगभग निश्चित है। 


आपका विश्वस्त, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखे मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६४८४) से। 


१०५६. जगतुका पिता - ३ 


मेंने [पिछले अंकमें | सुचित किया था कि प्राम्र-व्यवस्था सुधारनेके सम्बन्धमें, 
में अपने कुछ अनुभव प्रकाशित करूँगा। डॉक्टर हरिप्रसादने बहन निवेदिता' द्वारा 
कलकत्तेके एक कूचेके सुधारका वर्णन करके यह सिद्ध कर दिखाया है कि यदि एक 
भी स्त्री अथवा पुरुष चाहे तो कितना-कुछ कर सकता है। गाँवमें ऐसे काम करना शहरोंके 
गली-कूचोंका सुधार करनेसे कहीं अधिक आसान है। चम्पारनमें' जब स्वावलम्बी 
पाठशाला खोले जानेका निश्चय किया गया था उस समय मेने स्वयंसेवकोंकी माँग की 
थी। वहाँ आये हुए स्वयंसेवकोंमें स्वर्गीय डॉक्टर देव और बेलगाँवके श्री सोमण वकील 
थे। इन स्वयंसेवकोंको सिर्फ तीन काम सौंपे गये थे। जो लड़के और लड़कियाँ आयें 
उन्हें पढ़ाना, ग्रामवासियोंकों गाँवके आसपासके रास्ते और घर आदि साफ रखनेके 
बारेमें समझाना-सिखाना तथा रोगियोंकों दवा इत्यादि देना। श्री सोमणको भीतिहरवा 
नामक एक गाँवमें भेजा गया था। डॉक्टर देवको उन सभी' गाँवोंमें दवाका प्रबन्ध करने- 
के लिए नियुक्त किया था, जहाँ हमने पाठशालाएँ खोली थीं। उन्हें भीतिहरवाकी 
पाठ्शालामें अधिक समयतक रहनेका अवसर मिला। वहाँके लोगोंको सुधारादिके' सम्बन्ध- 
में राजी करना मुश्किल काम था। डॉक्टर देवने लोगोंको बताया कि उन्हें कौन-कौनसे 
सुधार करने चाहिए लेकिन ग्रामवासियोंने उनकी बात नहीं सुनी। बात रास्तोंको साफ 
करने और कुएँके आसपासकी सारी कीचड़ हटाकर चबूतरा बनानेकी थी। आखिरकार - 
डॉक्टर देव और श्री सोमणने हाथमें कुदाली पकड़ी तथा कुएँके आसपास चबूतरा 
बनाना तथा रास्तोंकों साफ करना आरम्भ किया। काम प्रारम्भ होते ही बात इस 
छोटेसे गाँवमें विजलीकी तरह फेल गई-। ग्रामवासियोंने डॉक्टर देवके वचनोंके मर्मको 
समझा। डॉक्टर देवके कार्यमें जो बल था वह उनके वचनोंमें नहीं था। ग्रामवासी 
स्वयं भी सफाई करनेके लिए निकलरू पड़े और तबसे भीतिहरवाके रास्ते और कुएँ 
सुन्दर दिखाई देने छगे। कूड़ेके ढेर लुप्त हो गये। इस बीच फूसकी जो पाठज्ञाला 
बनाई गई थी, वह किसी उपद्रवी द्वारा जला दी गई। अब क्‍या किया जाये, यह एक 


१. भगिनी निवेदिता (१८६७-१९११ ); स्वामी विवेकानन्दकी शिष्या एक अमरीकी महिला । 
२. देखिए खण्ड १४, पृष्ठ ९३-९४। 
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बड़ा प्रदन उठ खड़ा हुआ। क्या फिरसे फूसकी पाठशारा बनाएँ और फिर उसके जला 
दिये जानेका जोखिम उठाया जाये ? श्री सोमण और डॉक्टर देवने ईटकी शाला बनाने- 
का निरचय किया। दोनों भाषण करनेकी कला तो सीख गये थे। उन्होंने आवश्यक 
सामानकी भिक्षा मांगी । जहाँ जरूरत जान पड़ी वहाँ पैसे भी दिये, किन्तु दोनोंने स्वयं 
मजूरी करना जारी रखा। पक्की पाठशालूाकी नींव उन्होंने अपने हाथसे रखी, ग्राम- 
वासी भी सहयोग देने लूगे। कारीगरोंने भी यथाशक्ति उत्तकी मदद की और भीति- 
हरवाकी शाला आज भी इस वातकी साक्षीके रूपमें मौजूद है कि एक-दो व्यवित 
भी जो चाहें सो कर सकते हेँ। इस तरहका कार्य सिर्फ एक ही गाँवमें नहीं वरन्‌ 
कम-ज्यादा जहाँ-जहाँ पाठशालाएँ खोली गईं उन सभी स्थानोंपर किया गया और ग्राम- 
वासी भी शिक्षकोंके कार्यकी आकर्षण शक्तिसे प्रभावित होकर तदनुरूप काम करने- 
वाले वन गये। इस सेवार्में बहुत ज्यादा होशियारीकी नहीं वल्कि उत्साह और धैयंकी 
जरूरत थी। होशियारी और कारीगरी भादि गुण तो दूसरोंसे मिल जाते थे। 


खेड़ा जिलेमें फसलका मूल्य आँका जानेको था। यह काम तबतक सम्भव नहीं 
था जबतक कि सारे किसान मदद न करते । हर गाँवके लिए नियुक्त स्वयंसेवकर्त न केवरू 
सारी सूचना प्राप्त की बल्कि उन्होंने किसानोंके मकको भी हर लिया। में भिन्न- 
भिन्न स्थानोंके ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ। 


अब हम देख सकते हूँ कि जो व्यक्ति गाँवोंका सुधार करना चाहता है, उसे 
कहांसे आरम्भ करना चाहिए। उसे सेवाके लिए वही गाँव चुनना चाहिए जहाँ वह 
रहता चला आया है। उसे सभी ग्रामवासियोंस जान-पहचान कर लेनी चाहिए और 
विना किसी आड्म्बरके उनके दुःखमें भाग लेना चाहिए। वह गलियाँ आदि साफ 
रखनेमें उनकी मदद माँगे। पड़ोसी हँसी उड़ायेंगे, अपमान भी करेंगे --- स्वयंसेवक यह 
सब सहन करेगा, और इसके बावजूद पहलेकी तरह उनके दुःखमें भाग लेगा तथा 
स्वयं अकेले ही गलियोंको साफ रखेगा। वह धीरे-धीरे अपनी स्त्री, माँ, वहन आदिको 
भी इस कार्य में लूगायंगा। पड़ोसी मदद करें या न करें तो भी गलियाँ तो साफ ही' 
रहेंगी और अनुभवसे मालूम होगा कि ऐसा करनेमें अधिक समय नहीं देना पड़ता । अन्तमें 
पड़ोसी स्वयं काम करने लगेंगे और एक गलीकी सुगन्ध समस्त गाँवमें फैलेगी।. 


यदि यह सेवक अधिक समझदार ओर ठीक-ठीक पढ़ा-लिखा हुआ हो तो अपनी 
गलीके बच्चों और ऐसे प्रौढ़ व्यक्तियोंकों भी जो निरक्षर हूँ, अक्षरज्ञान करायेगा, यदि 
उसकी गलीमें कोई बीमार हो ओर वह किसी वेद्यसे अपना उपचार करवानेमें असमर्थ 
हो तो वह उसके लिए वंद्य खोज निकालेगा। सार-सँभाल करनेवाला कोई न हुआ तो 
स्वयं सार-सँभाल करेगा। ऐसा करते हुए उसे प्रत्येक पड़ोसीकी आथिक और नैतिक 
स्थितिका अच्छा ज्ञान हो जायेगा। इस ज्ञानकों पानेके वाद उसे जो सुधार करने उचित 
जान पड़ेंगे वह उनकी योजना वनायेगा और इस तरहके सुधारोंको करते हुए वह अपने 
पड़ोसीकी और उसकी मार्फत सारे गाँवकी राजनंतिक स्थितिपर भी विचार करेंगा। 
और यदि इस खयालरके साथ-साथ उसमें छोगोंसे एकतासे काम लेनेकी शक्ति हुई तो 
ऐसा व्यक्ति लोगोंकी राजनैतिक स्थितिको भी सुधार सकेगा। आफ़िका, चम्पारन, खेड़ा 


श५ए२र - सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


आदि प्रदेशोंमें मेने ऐसा देखा है कि जिन्हें हम अशिक्षित मानते हैँ उन्होंने धैर्य और 
लोक-भावताके बलूपर बहुत सेवा की और वे जनसमाजको प्रभावित भी कर सके। 
जिन-जिन गाँवोंमें मेंने एक भी सचेत पुरुष अथवा स्त्रीकों देखा तो मेंने उन्हें सुन्दर 
काम करते हुए ही फाया। 

अब हम स्वच्छता तथा नैतिक, शारीरिक और आरोग्यके सम्बन्धमें कुछ नियमोंकी 
जाँच करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिन्हें वे नियम पसन्द आयेंगे वे उन विषयोंके अनुसार 
अपने-अपने गाँवोंमें कार्य करने लगेंगे। यदि लोगोंने उनके अनुसार काम किया तो 
थोड़े ही समयमें कुछ गाँवोंकी स्थितिमें बहुत-बड़ा परिवर्तन हो जायेगा। 


| गुजरातीसे | 
नवजीवन, १९-१०-१९ १९ 


१५७. गुजरातंकी भेंट 


गुजरात-रत्त प्रोफेसर आनन्दशंकर बापुभाई गुजरात कॉलेजके साथ अपना सत्ताईस 
वर्ष पुराना सम्बन्ध तोड़कर काशी विश्वविद्यालयसे नाता जोड़ने जा रहे हें; यह 
बात उनके मित्रोंकी कुछ समय पहले मालूम हो चुकी थी और अब इस सप्ताह जो दो 
समारोह हुए उनसे यह बात सभीको मालूम हो गई है। एक समारोह साहित्य सभाकी 
ओरसे और दूसरा गुजरात कॉलेजके विद्याथियोंकी ओरसे किया गया था। दूसरे समा- 
रोहकी अध्यक्षता कॉलेजके प्रिसिपल महोदयने की थी। इन दोनों समारोहोंमें प्रोफेसर 
श्रुवको मानपत्र प्रदाव किये गये। उन्हें मानपत्र देकर गुजरातियोंने स्वयं अपनेको 
सम्मानित किया है। 

प्रो० श्रुवमें धर्म और विद्वत्ताका जितना सुन्दर समन्वय दिखाई देता है उतना 
सुन्दर समन्वय बहुत-कम भारतीयोंमें दिखाई पड़ता है। इन्होंने शिक्षा' देनेका व्यवसाय 
पैसे कमानेके इरादेसे नहीं अपनाया है। अर्थात्‌ उन्होंने अध्यापतका कार्य इस मान्यताके 
आधारपर सँभाला है कि इसके द्वारा वे देशकी विशेष सेवा कर सकेंगे। एक 
लेखकके खरूपमें प्राप्त अपनी साखके प्रति वे पूरी तरह जागरूक रहे हें। लेखककी 
जवाबदेही वेसे भी साधारण नहीं है, फिर उनमें भी जिन्हें प्राचीन साहित्य-सागरमें 
गोते लगाकर मोती निकालने हों, उनकी जवावदेही तो बहुत ज्यादा हो जाती है। 
संस्कृत साहित्य समुद्रके समान है। इसकी गहराईका अन्दाज लगाना मूश्किल है। 
इस साहित्यंका सामान्य ज्ञान बहुत-क्रम लोगोंको है। इसलिए इसमें आलस्य और 
अप्रामाणिकताकी गुंजाइश है। आधुनिक साहित्यमें हम इसके उदाहरण कदमं-कदम- 
पर देख सकते हें। भगवदुगीता के हमारे पास कितने ज्यादा अनुवाद हैं; मगर 
उनमें एकसे भी सन्‍्तोष कर सकना कठिन है। गुजराती जनताके समक्ष “भनु- 
स्मृति का जो अनुवाद आया है उसपर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। 
आल्स्यसे, अज्ञानसे और अनेक बार जान-वूझकर की गईं गरूतियोंके कारण जनताको 
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संस्कृत साहित्यका अपूर्ण अथवा गलत अनुवाद मिलता है। ऐसे समय आनन्दशंकर- 
भाईने जो-कुछ दिया है वह प्रकाशस्तम्भके समान है। इनके द्वारा किये गये अथोके 
सम्बन्धमें वेश्मानी, अज्ञान, उतावली अथवा आलस्यका दोपारोपण किया जाना सम्भव 
ही नहीं है। उन्होंने जो-कुछ भी लिखा है वह शुद्ध बुद्धिसि--केवल सत्य मानकर 
निष्पक्ष और उदार मनसे लिखा है। इस कारण जनता उसे निर्भयतापूर्वक ग्रहण कर 
सकती है। 

उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक कार्योमें जिस चारित्यका परिचय 
दिया है, व्यक्तिगत जीवनमें उनके सम्पर्कमें आनेवाले लोगोंकों भी उसी चारिश्यके दर्शन 
हुए हैं। अपने चरित्रवलके कारण वे पुरानी और नई पीढ़ीको प्रभावित कर सके हूँ। 
प्राचीन विचारों, पद्धतियों और रूढ़ियोंका मान करते हुए भी इन्होंने आवुनिकताकी 
[उचित | तरंगों और उत्साहको कभी नहीं रोका। दोनोंमें से अतिशयताके दोपको 
निकालनेका प्रयत्न किया है। जैसा कि विद्यारथियोंकी ओरसे दिये गये मानपत्रमें कहा 
गया है, गुजरात राज्यने आजतक प्रो० श्रुवकी सेवाओंका पर्याप्त उपयोग नहीं किया। 
उनके पास पड़े हुए अमूल्य खजानेसे हमने पुरा-पुरा लाभ नहीं उठाया। हमने उन्हें 
पूर्णहपेण नहीं पहचाना । 

अब आप अपेक्षाकृत एक विज्ञालतर क्षेत्रमें प्रवेश कर रहे हें। काशी विश्वविद्या- 
लूय अभी एक बहुत-छोटा शिशु है। इसके पिता हिन्दू धर्मके आचार्य तुल्य, यथा नाम 
तथा गुण, देशभरमें विख्यात पं० मदनमोहन मालवीय' हैं। इस एक ही पुरुषके प्रयत्नसे 
लगभग एक करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है और इस एक पुरुपके प्रयत्नसे विश्व- 
विद्यालय अस्तित्वमें आया है। लेकिन विश्वविद्यालय रूपी यह शिशु अभी चलना नहीं 
सीखा है; सिर्फ घुटनोंके वल चलता है। इसके लिए एक अभिभावककी जरूरत है। 
पंडितजी इसकी खोजमें थे। विश्वविद्यालय चलानेमें अनेक प्रकारके विघ्नोंका सामना 
करना पड़ता है; इसके अतिरिक्त जहाँ धर्मको उसका उचित स्थान दिया जाता है 
वहां धामिक पुरुपोंकी जरूरत वनी ही रहती है। पंडितजीको ऐसा पुरुष गृजरातसे 
मिला, इसके लिए गुजरात गवेका अनुभव कर सकता है। आनन्‍्दशंकरभाईके चातुर्य, 
गाम्भीयय, प्रामाणिकता, सरलता, उदारता और उनकी श्ञान्त प्रकृति आदि गुणोंका 
इस विश्वविद्याल्यमें अच्छा उपयोग हो सकेगा। युजरातकी इस अनुपम थेंटके लिए 
तथा विश्वविद्यालयको [इसकी प्राप्तिके लिए | हम बधाई देते हें और हमें विद्वास 
है कि आनन्दशंकरभाई इस नये और विज्ञाल क्षेत्रमें देशकी अच्छी सेवां कर सकेंगे। 
.हमारी प्रायंना है कि ईईवर इन्हें दीर्घायु करे और इस कठिन कार्यकोी सम्पन्न करनेकी 
पूरी शक्ति प्रदान करे। 


[ गुजरातीसे ] हा 
नवजीवन, १९-१०-१९१९ ' 


१०५८. व्प्पिणियाँ 


फिजूलखर्चो 


हम श्री गोपालजीके पत्रकी ओर पाठकोंका ध्यान आकर्षित करते हैँं। नववर्षकी 
वधाईका पत्र भेजनेका जो रिवाज पड़ गया है, उसका कोई अर्थ नहीं है; वह 
फिजूलखर्ची है। श्री गोपालजी कहते हें कि यह खर्च करनेके बदले लोग उतना 
पैसा पंजाब-संकट निवारणमें दें। उन्होंने और उनके मित्रोंने यही किया है और उसी 
तरह हम सब [भी ] करें तो हम अनायास ही पंजावके दुःखम्में हाथ बेंटा सकेंगे। 

हम नहीं कह सकते कि नववर्षके का छपवाना और भेजना, पुराना रिवाज 
है या नया। हम यह भी नहीं कहते कि नये रिवाजोंकों नहीं अपनाना चाहिए। प्राचीन 
ही प्रशस्त हो, सो बात भी नहीं है। प्राचीन प्रथाका त्याग करनेसे पूर्व हमें विचार 
करना चाहिए । नये रिवाजोंको एकदम स्वीकार न करना व॒द्धिमानी है। कार्ड भेजनेका 
यह रिवाज यूरोपसे आया है। यदि हम यूरोपसे मोहित न हुए होते तो बधाईका 
कार्ड भेजनेके रिवाजकी कदापि न अपनाते। सित्र छोग ऐसे कार्डसे प्रसन्न नहीं होते। 
यह तो तिब्बतके प्रार्थना-चक्रके समान हुआ। तिब्बतके कुछ छोग एक ही प्रार्थना अथवा 
जपको लाखों बार कहनेके इच्छुक तो रहते हैं छेकिन उतना समय नहीं बचा पाते, 
इसलिए एक [ जप-अंकित | चक्र रखते हें और चक्र जितने फेरे लगा छेता है वे मानते 
हैं कि उतनी प्रार्थना हो गई। उसी तरह हम परिश्रम किये बिना अपने मित्रोंका कार्डसे 
अभिनन्दन करना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि यह जंगली रिवाज है। जिल्हें हम 
याद करना चाहते हों, उन्हें हम विशेषरूपसे पत्र लिखें, यह बात तो समझमें आती' 
है। [छपा छपाया | कार्ड भेज देना एक अत्यन्त सामान्य क्रिया है और उसका कोई 
मूल्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति बाप, भाई, बहन, स्त्री, मित्र और अपनी 
पुत्नीकों एक ही तरहके कार्ड भेजता है तो कोई इसे भले ही समभावकी' निशानी 
मान ले; हमें तो यह सबका अपमान ही छूगता है। इसलिए हम कार्ड भेजनेके 
रिवाजको सर्वथा नापसन्द करते हँँ। लेकिन इस समय तो कार्डके बदले जो सुझाव 
दिया गया है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए 

[ गुजरातीसे | 
सवजीवन, १९-१०-१९१९ 


१०९. पतन्न : वत्तलकों 


[ अहमदाबाद 
अवतूबर २२, १९१९ के पूर्व |' 

प्रिय श्री वत्तल, 8 
आपका पत्र बम्बईमें मिल गया था; उत्तर देन में देरीके लिए क्षमा करेंगे। मेने 
वम्बईसे लौदकर अपने कागजात देफे कि कुछ मिलता है या नहीं। आपने मुझसे लछूग- 
भनग १८ साल पूर्वकी घटनासे सम्बन्धित कागजात मांगे हैँ। मेने अपनी पुरानी फाइलें 
देसी, लेकिन आपने जो चाहा है वह-सब घपो मुझे नहीं मिला। फिर भी, वोअर 
युद्धेके समय भारतीय समाजके कार्योकी दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंके मनपर क्‍या छाप 
पड़ी घी, [ इन कागजोंसे ] मोटे प्तौरपर उसका अन्दाज तो हो ही जायेगा। श्री एस्कम्ब, 
जिन्होंने हमें सहयोगके लिए निमन्त्रित किया, नेटालके प्रधान मच्नरी और नटारू नाग- 
रिक सेनाके कमांडर रह चुके थे, और इसी प्रकार सर जॉन रॉविन्सन भी वहाके 
एक भूतपूर्व प्रधान मन्त्री थे। में इन वातोंका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि साथके 
कागजोंमें आपको ये सारे नाम मिलेंगे । हम लोग कॉलेजों, स्पियनकॉपकी लड़ाईमें मौजूद 
थे और वॉलक्रॉजकी मुठभेड़में भी। हमें घायरू छोगोंको डोलीपर उठाकर कोई २० 
मील दूर के जाना पड़ता था और रास्तेमें उन्हें खिलाना-पिलाना, उनकी सेवाशुश्रूपा 
आदि करनी पड़ती थी। लेडीस्मियके उद्धारसे सम्बन्धित जनरल बुरूरके खरीतेमें 
मेरे नामका उल्लेख भी किया गया था। सहायक दलके अगुओंको दक्षिण आफ़िकी युद्ध 
पदक दिये गये। लेडीस्मियपर जब एक पहाड़ीसे बोअर लोग अपनी तोपोंसे लगातार 
गोले बरसा रहे थे, उस समय गंगासिह नामक गिरमिटिया भारतीय उस पहाड़ीके 
विलकुल सामने एक पेड़पर जा चढ़ा और वहाँसे वह, जब भी तोप चलाई जाती, 
उसकी कौंध देखकर घंटा वजाता और इस प्रकार छोगोंको आगाह करता कि गोला 
भा रहा है, उससे बचनेके लिए जहाँ जगह मिले छिप जाओ। उसने अपना यह 
भयानक ओर दुर्वह कार्य बड़ी मुस्तेदी और चौकसीसे सम्पन्न किया और उसकी इस 
दिलेरी और वफादारीके लिए हलॉर्ड कर्जनने उसके लिए खिलअत भेजी। उर्वनके 
मेयरने लॉर्ड कर्जवकी ओरसे डर्बन टाउन हॉलमों उसे सार्वजनिक रूपसे यह खिलअत 

बच्शी थी। 


२. यह पत्र अहमदावादसे ल्खिा गया जान पड़ता है । सही तिथि शात्त नहीं है । फिर भो 
एसा लगता है कि यद तथा अगला पत्र अक्तूबर २१२, १९१९ के पूव॑ ल्खि गये होंगे; वर्षोकि उसके 
बाद गांधीजी पंजाब चछे गये और फिर उन्हें वर्षके अन्ततक वहीं रइना पढ़ा । 

२. ये उपलब्ध नहीं हैं । 

३० यहाँ प्रभुसिंद दोना चाहिए था; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १७९ । 


+ केक चआआ ७ चन५७४० अरब 


नी 


२५६ सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


दुःख है कि आपने अपने पत्रमें जिन कार्व्याशोंका उल्लेख किया है वे मुझे मिल 
नहीं पाये। उनके लिए में अपने डर्वनके मित्रोंकी लिख रहा हूँ। वोअर युद्ध! समय 
हमारी संख्या १,००० थी। बोअर युद्धके विषयों इतना ही। 

फिर १९०६में जल विद्रोह हुआ। उस समय भी हमने सेवा करनेकी अपनी तैयारी , 
जाहिर की। तव वहुत कम लोगोंकी जरूरत थी। निदान उसमें हममें से केवल २० 
लोगोंने मिलकर परिचारकों, अ्दंलियों और डोलीवाहकोंका एक छोटा-सा दल संगठित 
किया। हमें घायलोंकों लेकर एक-एक वारमें मीलों, कभी-कभी तो अश्वारोही सैनिक- . 
दलके पीछे-पीछे ४०-४० मीलछ प्रतिदिनके हिसावसे, चलना पड़ता था। इस समय 
युद्धका क्षेत्र असीमित था। इस छोटे-से दलने युद्धकी सारी जोखिमें उठाईं। नेटालके 
तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी मैकुकलमने इस दलकी सेवाओंकी प्रशस्ति करते हुए एक 
व्यक्तिगत पत्र लिखा था। 

और तब आया यूरोपीय युद्ध। भारतीयोंने एक दल संगठित किया। सीधे जनरलू 
स्मट्सके अधीन पूर्वी आफरिकामें कितने छोगोंने काम किया, यह मुझे याद नहीं आता; 
किन्तु मुझे अपने एक दक्षिण आफ्रिकावासी मित्रसे, जो स्वयं इस दलमें शामिल थे, 
मालूम हुआ है कि उन्होंने अपने कामसे अपने अधिकारीको पूरा सन्तोष प्रदान किया 
था। अगर और किसी जानकारीकी जरूरत हो तो मुझे लिखिए। यदि इन कागजोंको 
देखकर आप मुझे यथासम्भव जल्दी ही वापस भेज दें तो बड़ी कृपा हो। 


हृदयसे आपका, 
वत्तल 


निजी सचिव 
बीकानेर 


हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६८५३) की फोठो-तकलू से। 


१६०, पत्र : एक सिन्नकों 


छू [अक्तूबर २२, १९१९ के पूर्व ] 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। इसमें क्षमा माँगनेकी कोई बात नहीं है। मेरी' समझें आप 
शायद यह चाहते हें कि में वाइसरायकों अपराधी मानकर उनकी अच्छी खबर हूँ। 
यदि आपका यही आशय है तो आप मेरे छेख पढ़नेपर देखेंगे कि; मेंने यही किया 
भी है। वस्तुत: मेने सुझाव दिया है कि छोटे कर्मचारियोंको तो छेड़नेकी जरूरत ही 
नहीं है। वाइसराय और गवर्नरको ही निष्चचण करना हमारा काम है। मुरोवत, सदु- 
भाव या सहयोग पानेकी इच्छाके कारण में सत्यपर पर्दा डाल देता हैँ, इस आरोपका 


१. देखिए “दण्डविमुक्ति विधेवक ”, २०-९-१९१९ | 


पत्र: एक मित्रको २५७ 


में कदापि समर्थन नहीं कर सकता। मेरे लिए इन तीनोंकी कसौटी सचाई ही है। 
और यदि मित्रोंको ऐसा लगा हो कि मुझसे त्रुटि हुई है तो वह जान-बूझकर नहीं हुई। 
में वाइसरायको वापस बुला लेनेकी माँग करनेवालोंमें शरीक नहीं हुआ; क्योंकि में 
अपने बाण हवामें कभी नहीं छोड़ता। जितनी चिन्ता मुझे न्याय पानेकी है, उतनी 
वाइसरायकी वापसीकी नहीं। पैगम्वरकी जिस सुन्दर कहानीका आपने उल्लेख किया है 
उसे में अच्छी तरह जानता हूँ और वस्तुतः उस दुढ़ताकों मेने नम्रभावसे अपने जीवनमें 
उतारनेका प्रयास किया है। भले ही मुझे उसमें कभी सफलता न मिली हो। मैंने किसी 
धमकीसे डरकर सविनय अवज्ञा आन्दोलनको मुलतवी कर. दिया है, ऐसा मानकर आप 
अपने और भेरे प्रति भी अन्याय करते हें। मेने सविनय' अवज्ञाको मुख्तवी किया है 
सत्याग्रहके ही नियम और आदेशोंके अनुसार। अलबत्ता सत्याग्रह मेरे लेखे जो-कुछ है 
उसके अनुसार मुझे लगता है कि आप अभीतक सत्याग्रहके सिद्धान्तोंको आत्मसात्‌ नहीं 
कर सके हैं, इसीलिए आपसे इसे समझनेमें यह भारी भूल हुई है। जब बाहरी लोग 
सत्याग्रहीकों कमजोर हो गया मानते हैं तब वह पहलेकी अपेक्षा अधिक सशक्त होता 
है। सविनय अवज्ञाके मुलतवी कर दिये जानेसे रौलट अधिनियम रद कर दिये जानेका 
दिन पास सरक आया है। कानूनकी संहितासे तो उस अधिनियमको हटवाना ही' है, 
मात्र निलम्बित कर दिये जानेसे मुझे सनन्‍्तोष नहीं होगा। यदि उसे हटवानेके लिए 
. मुझे प्राण भी देने पड़ें तो में दूँगा क्योंकि, में फिर कहता हूँ कि सत्याग्रह मेरा जीवन 
है, श्वास है। आप आश्वस्त रहिये; में चाहे जिन कामोंमें क्यों न छूगा रहूँ, रौलट 
अधिनियम रद करानेका सवाल मेरे मनमें सदा वना रहता है। मुझे खुशी है कि 
आप स्वदेशीमें दिलचस्पी ले रहे हें। यह जानकार दुःख हुआ कि आपको वम्बईके 
एक भण्डारका कुछ-अच्छा तजुर्बा नहीं हुआ। आप अपनी जरूरतका सारा कपड़ा 
सबसे सस्ती दरपर इस स्वदेशी भंडारसे ले सकते हैं। पता है . . « 
यदि आपको कोई कठिनाई हो तो मुझे लिखियेगा। कृपया “यंग इंडिया के 
एवजमें मुझे दो उर्दू समाचारपत्र अवश्य भेजियेगा। 
इमाम साहब बावजीर आजकल मेरे साथ रह रहे हँ। वे कभी-कभी उन्हें पढ़कर 
मुझे सुनायेंगे। में विज्ञापन छापनेके खिलाफ़ हूँ, क्योंकि वे बहुत ही झूठे होते हें। हर 
अच्छे समाचारपत्रको उन पुस्तकोंका विज्ञापन निःशुल्क छापना चाहिए जिन्हें वह जनताके 
पढ़ने योग्य मानता है। मेरी रायमें यह समाचारपत्नोंका एक आवश्यक कत्तंव्य है। 
में यह भी महसूस करता हूँ कि विज्ञापन छापनेके लिए हमारी एक सामान्य एजेन्सी 
होनी चाहिए जो कुछ शुल्क देनेपर सभी उपयोगी चीजोंको विज्ञापितः कर दिया 
करे। परन्तु समाचारपत्र विज्ञापन छापकर पैसा कमायें, इस विचारको में नापसन्द करता 
हूँ। ऐसा करना जनताकों ठगना है। अगले हफ्ते मेरे पंजाब जानेकी आशा है। यदि 
पंजाबमें नवम्वर-भर मेरे रहनेकी जरूरत न हुई तो निश्चय ही में बम्बई या 
अहमदाबाद आऊँगा। मुझे आपसे दुबारा मिलकर और विचारोंका आदान-प्रदान 
१६-१७ 
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करके खशी होगी। यह तो आप जानते ही' हैं कि आपकी स्पष्टवादिता और स्वतत्त 
भावनाकी में क॒द्र करता हूँ। मेरा खयाल है कि इसमें आपके पत्रकी सभी बातोंका 
जवाब आ जाता है। 


हृदयसे आपका, 
हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ११७०६) की फोटो-नकलसे। 


ल्‍ा 


१६१. सत्याग्रही वकील" 


सत्याग्रही वकीलोंके मामलेमें उच्च न्यायाल्यका फैसला, अगर कमसे-कम कहा 
जाये तो, बहुत ही असन्तोषजनक*है। इसने असली सवालको टाल दिया है। इस निर्णयका 
तकंसम्मत परिणाम दण्ड होना चाहिए था, इसका स्थगन नहीं। मुकदमेसे सम्बन्धित 
सत्याग्रही वकीलोंने अपने कार्यपर किसी तरहका पदचात्ताप प्रकट नहीं किया था। 
जहाँतक लोगोंको मालूम है, वे आवश्यकता पड़नेपर सविनय अवज्ञाके लिए अब भी 
तेयार हैं। जब सवाल उठ ही गया था, तो वकीलोंने दयाकी भीख न माँगकर स्पष्ट 
निर्णय माँगा था। लेकिन अभी तो सब-कुछ जेसा है, उसमें उन्हें यही नहीं मालूम 
कि उनकी क्या स्थिति है। 

विद्वात्‌ न्यायाधीशोंने कानून-पेशा छोगोंके आचरणके जो सिद्धान्त निश्चित किये 
हैं, वे हमारी विनम्र सम्मतिमें, विवादास्पद हैँ। उदाहरणार्थ इसका क्‍या मतलब है कि 
“जो कानूनके द्वारा जीविका कमाते हें उन्हें कानूनकी मर्यादाका पालन करना चाहिए। ” 
यदि इसका मतलब यह है कि कोई भी वकील किसी भी अवस्थामें, अदालूतका कोप- 
भाजन बने बिना सविनय अवज्ञा नहीं कर सकता, तब तो प्रगतिका मार्ग ही अवरुद्ध 
हो जायेगा। बुरे कानूनोंके खतरोंको समझनेकी सबसे अधिक सामर्थ्य वकीलोंमें ही होती 


२, यह लेख सम्पादकीय “ टिप्पणियाँ ”के स्तम्ममें प्रकाशित हुआ था । 

२, यद फैसका इसी भंकमें छापा गया था। जो इस प्रकार था: “ भहमदावादके सत्याग्रहो वकीलोकि 
मामलेमें बम्वई उच्च न्यायाठ्मके सुख्य-न्यावाघीश और न्यायाधीश हीटन तथा काजीजीने १५७ अक्तूबर, 
१९१९ को अलग-भलूग, छेकिन एक तरहके निरणय सुनाये ये। उच्च न्यायाल्यके मुख्य न्याथापीशने अपने 
निणयके अन्तमें कहा था: “में इस बातको पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिन छोगेंकि नाम 
इस उच्च न्यायालय या जिला न्यायाल्योंके वकीलेकि रूपमें दर्ने किये जाते हैं वे एक साथ दो मालिकोंके 
नीचे काम नहीं कर सकते । हो सकता है कि हमारे इस मतपर पूरा विचार करनेके बाद प्रतिवादी 
इसका औचित्य समझ लें ! हम उनसे सह्तीसे पेश नहीं आना चाहते गौर फिलहाल उन्हें चेतावनी 
देकर ही सम्तोष कर छेंगे । हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें बताया गया है कि अप्रैलके उपद्ववोकि 
बादसे सत्यामह सभा चुप है । हम इस मुकदमेमें भागे कोई कारेंवाई करेंगे या नहीं, यह पूरी तरद इस 
बातपर निर्भर करता है कि भागे चलकर सत्याग्रह आन्दोलन कौन-सी करवट छेता है । इसी दृष्टिसि 
नोस्सिंको स्थगित कर दिया जायेगा और एडवोकेट जनरल तथा प्रतिवादियों दोनों ही को यह छूट रहेगी 
कि यदि मौका भाये तो वे इस मामछेकी सुनवाईके लिए फिरसे अर्जों दे सकते हें।?” 


पत्र : मद्रासके गवरनरके निजी सचिवकों २५९ 


है और कानूनकी अपराधपूर्ण अवज्ञाकों रोकनेके लिए सविनय अवज्ञा करना उनका 
पुनीत कत्तंव्य होना चाहिए। वकीलको कानून और स्वतन्त्रताका संरक्षक होना चाहिए 
और इस हैसियतसे उन्हें इस बातकी चिन्ता वनी रहती है कि देशकी विधान संहिता 
“पवित्र और शुद्ध” बनी रहे। पर वम्बई उच्च न्यायालयके न्यायाधीशोंने कुछ ऐसा 
दृष्टिकोण पेश किया है जैसे कि वे केवल पैसोंके लिए काम करते हैँ और उन्होंने वकीलों 
तथा न्यायाधीशोंके कत्तंव्योंको गड़बड़ा भी दिया है। इस निर्णयसे उत्पन्न असह्य स्थितिसे 
निकलनेका एकमात्र उपाय यही बच रहा है कि प्रतिवादी वकील मामलेकी फिरसे' 
सुनवाई करानेके लिए कार्रवाई करें, उसपर फिरसे बहस करायें और अन्तिम फंसलेकी 
माँग करें। भाग्यकी वात है कि न्यायाधीशोंने सत्याग्रही वकीलोंके लिए कमसे-कम यह 
मार्ग खुला रखा है। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २२-१०-१९१९ 


१६२. पत्न : सद्रासके गवर्नरके निजी सचिवकों 


अहमदाबाद 
अक्तुबर २२, १९१९ 
प्रिय श्री ड्रॉफ, 
कुमारी फैरिंगके मामलेमें उदारता वरतनेके लिए परमश्रेष्ठो मेरी ओरसे 
धन्यवाद देनेकी' कृपा करें। कुमारी फैरिंग सत्याग्रह आश्रम पहुँच गई हैं।' 
हृदयसे आपका, 
गांथीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९३३) की फोटो-नकलसे । 


१. गांधीजीने ४ अव्तूबरकों मद्रासके गवनेरके निजी सचिवकों तार भेजा था कि एस्थर फौरिंगको 
अहमदाबाद भानेकी शीघ्र अनुमति दी णाये । 


गवनेरके सचिवने ६ तारीखको गांधीजीके तारको प्राप्ति-सूचना देते हुए लिखा था कि अगर कुमारी 


फैर्रिंग वम्बई जानेक्री अतुमतिके लिए सरकारको नियमानुसार प्रार्थनापन्न भेजें तो अनुमत्ति देनेमें कोई 
असुविधा नहीं द्योगी । 
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१६३. पत्र: बम्बई उच्च न्‍्यायारूयके पंजीयकको' 


साबरमती 
अक्तूबर २२, १९१५९ 


सेवामें 
'पंजीयक 
उच्च न्यायालय 

बम्बई 
प्रिय. महोदय, 

आपका इसी २० तारीखका पत्र मिला, जिसका विषय है / ६ अगस्तके यंग 
इंडिया ' में अहमदाबादके जिला न्यायाधीश, श्री कैनेडी द्वारा लिखे एक व्यक्तिगत 
पत्र और तत्सम्बन्धी कुछ टिप्पणियोंका प्रकाशन । ” 

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदयने मेरी पंजाब जानेकी तैयारीमें बाघा न 
डालनेकी जो क्पा की, उसके लिए में उनका आभारी हूँ। कथित पत्रको मेने किसी 
भी तरह निजी नहीं समझा और न उसका मजमून ही मुझे ऐसा लगा। यह पत्र भी मुझे 
उसी प्रकार मिला, जिस प्रकार सम्पादकोंको साधारण तौरपर पत्र आदि मिलते रहते 
हैँ, और मेने इसे प्रकाशित करनेका निर्णय तभी किया जब यह मालूम हो गया कि 
जिस व्यक्तिने मुझे यह पत्र दिया है उसके पास यह नियमित और खुले रूपमें ही 
पहुँचा था। मेरी विनम्र सम्मतिमें, कथित पत्र और तत्सम्बन्धी टिप्पणियोंका प्रका- 
शन मेने एक पत्रकारकी अधिकार-सीमामें रहते हुए ही किया था। मुझे यह पन्न सावे- 
जनिक दृष्टिसे बड़ा महत्त्वपूर्ण जान पड़ा और मुझे रूगा कि इसकी सार्वजनिक 
आलोचनाकी जरूरत है। 


१. अक्तूबर १८ को गांधीजीको बम्बई उच्च न्यावाल्यके पंजीयककी भोरसे एक पत्र मिला णो 
इस प्रकार था: “ माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदयके आदेशानुसार में आपसे निवेदन करता हूँ कि 
आप सोमवार यानी इसी २० तारीखको, ११ बजे दिनमें माननीय न्याथाधीशके कक्षमें पधारनेकी कृपा 
करें जिससे कि आप ६ अगस्तके थंग इंडियामें वम्बई उच्च न्यायाल्यके पंजीयक्के नाम अहमदाबादके 
निला न्यायाधीश श्री कैनेडी द्वारा लिखे एक व्यक्तिगत पत्र और तत्सम्बन्धी कुछ टिप्पणियोंकि अकाशनके 
बारेमें स्पष्टीकरण करनेका अवसर पा सके ।” रूगता है, इसपर गांधीनीने इस भाशवका तार भेजा था 
कि अपनी पंजाव-यात्राकी योजनाके कारण वे स्व उपस्थित होनेमें भसमये हैं, इसलिए क्या लिखित 
स्पष्टीकरणते काम चल जायेगा । तारका मूल पाठ अप्राप्य है; लेकिन उप्तके उत्तरमें पंजीयकने इस प्रकार 
लिखा था: “ आपके इसी २० तारीखके तारके सिलूसिकेमें माननीय मुख्य न्याथापीशके भदेशासुसार 
में सूचित करता हूँ कि माननीय मुख्य न्याथापीश महोदय आपकी पंजाव णानेकी तेपारीमें बाधा नहीं 
डालता चाहते । इसलिए फिलहाल वे आपके लिखित स्पष्टीकरणक्रो माननेको तैयार हैं । मुझे णो बात 
स्पष्ट कर देनेका अदिश दिया गया है वह यह है कि ऐसे समयमें, जब उक्त पत्रसे सम्बन्धित मामला 
अदाल्तमें विचाराधीन था इस अदालतकी अनुमतिके विना ,ही यह पत्र और इसके फम्बन्धमें टिप्पणियाँ 
प्रकाशित की गई ।” इसीके उत्तरमें गांधीजीने यह पत्र लिखा था । 


पत्र : एस्थर फेरिंगको २६ 


मुझे भरोसा है कि माननीय न्यायाधीश महोदयको मेरे इस स्पष्टीकरणसे सन्त 
हो जायेगा। 
लाहौरमें मेरा पता होगा: मारफंत श्रीमती सरलादेवी चौधरानी।' 


आपका, 
मभो० क० गांछ 


ह हस्तलिखित मूल अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६९५६) की फोटो-तकलसे । 


१६४. पतन्न: एस्थर फंरिंगको 
ट्रेन 
गुरुवार [ अक्तूबर २३, १९१९ 
रानी बिटिया, 
में चाहता हूँ कि तुम आश्रममें छोगोंसे खूब घुल-मिलकर घरकी तरह रहो। में ना 
चाहता कि तुम ऐसा सोचो या तुम्हें ऐसा छगे कि तुम अजनवियोंके वीच रह रा 
हो। हर रोज हिन्दुस्तानीके कुछ शब्द सीखा करो तो भाषाकी वाघा अपने-आप दूं 
हो जायेंगी। 
अगर आश्रमकों तुम अपना घर मानती हो तो वहाँ आवश्यक घरेलू सुविधा 
भी जुटाओ। तुम्हें उनकी माँग करनी चाहिए। एकाध पंक्ति रोज लिख भेजा करो 
याद रखो कि प्रेममें भयकी गूंजाइश नहीं होती, इसमें कहीं कोई दुराव-छिपा 
नहीं होता। इसलिए तुम सभीके साथ खुले हृदयसे व्यवहार करो, और मुझे इसमें जः 
भी शंका नहीं कि तुम्हें हर आदमीसे इसका अनुकूल प्रतिदान मिलेगा। प्रेमको क+ 
कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें धैयें और कणष्टसहनकी' क्षमता होत् 
है; और प्रेमका भर्थ है सेवा, इसलिए जो प्रेम करता है वह सदा सेवामें ही सुर 
मानता है। 
अपना स्वास्थ्य ठीक रखो। 
बा 
[अंग्रेजीसे ] 
भाई डियर चाइल्ड 


१, पंजीयकने ३१ अक्तूवरके अपने पत्र द्वारा गांपीनोकों सूचित किया कि सुख्य न्यायाधीश 
उनका स्पष्टीकरण सन्तोष॑जनक नहीं लगा । साथमें उसने क्षमा-याचनाका एक प्रारूप भेजते हुए छिए 
था कि गांधीजी इस रुपमें क्षमा माँग लें; देखिए “तार: बावई उच्च न्यायारुयके पंजीपकको 
७-११५-१९५१५ । 

२. अन्तिम वाक्‍्यसे ऐसा लगता है कि गांधीजीने यह पत्र अहमदाबादसे पंजाब-यात्राके लिए रवा 
दोनेके कुछ ही समय वाद लिखा होगा । आरम्मिक वावयते यद भी प्रतीत होता है कि कुमारी फौत 
उसी समय आश्रममें पहुंची थीं । 


१६५. पत्र: सगनलाल गांधीको 


[ अक्तूबर २३, १९१९] 

चि० मगनलाल, का 

साथवाले पत्रको पढ़ लेना और क्रुमारी फीरिगके लिए जो व्यवस्था करनी उचित 
जान पड़े सो करना। मेरा ख्याल है कि नरहरिका अन्तिम वाक्य एकदम ठीक है। 
उसके सम्बन्धमें में रास्तेमें ही तार भेजनेका इरादा कर रहा था, लेकिन वह विचार 
छोड़ दिया। कुमारी फंरिंगको यदि तुम सवेरे सैर करनेके लिए ले जाया करो, जैसे 
कि में तुम्हें ले जाता था, तो यह फूछ और भी खिलेया और सुगरन्ध देगा। 

महादेवकी देखभाल तो करते ही होगे। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७७८) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी ह 


१६६. पत्र: एस्थर फेरिगको 


मार्फत सरलादेवी चौधरानी 
लाहौर 
अक्तूबर २४, १९१९ 
रानी बिटिया, 
पत्र लिखतेका उद्देश्य तुम्हें सिफे यह बतलाना है कि मुझे सदा तुम्हारा ध्यान 
रहता है। मुझे यहाँ एक बड़ा आवचर्यजनकः अनुभव हुआ है। 
स्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाहल्ड . 


१. संभवत्तः यहाँ पिछले शीर्षककी ओर संकेत है । 


१६७. फाठियायाड़के छोगोंफे प्रति 


+न+ कक हे *३ कद श्ल्ड्त् से हदारः 3 श्क्ग पः 
प्पटियादादवी धहा मानने मन परस्मोस हदारगोीं रम्म दी है। पांडे तो थे 


पता पाएं थे दि में एवा हो माँ दसोना प्रभार्का निभित उस रकमसग उपयोग 

8 इज न शत हि झरने ४५ श्पाम कद: यमें शान नहीं की जे 
हाश। मु्ते यह शगा जि इसनी बड़ी जाम उसे एश हो गाने सोम नहीं को जा 
सजोगी। रद उसोंने उसे शिासतरी छोगोंगें | स्रदेशीका प्रभार करनेगे छिए | उसे 


रू आओ 
ड 


ने भी मूर्म खगा कि में २५,४०० 


न | ४ 
श्रम उ्ंयोग नारनंगा संत्ाद दिया । इसे दस्यन 
+ 
ञ 


# न जज कक तगा ही पार पा ठेयावाहए >»भक 
पर पहय संद्योग मेहीं कर सहया;। सेब उन्होंने मुे सादे काठियावादमें 
अब» ऊ्क ड्द्ापस्द कह ्ध्पिव शत ब्बौॉल के व ि> के ग्‌ं नि फार न्ल्प प्र (न 
इस इसका शखाब फार्नशत छूट पे हू जार भर ण लिया | 
न कर न 5 ््ज का ८ विकी, 
किए भी उनाा प्रवदया उपयोग दाह इसे शाप करने मे, लिससे उनकी कद्यरताम 
अं आफत्क “ किआ एक केक नरक: 5 काओ 7 हक आओ कल पापा एद्स्ाई हर 3 के भर्मा: पा डपावाए ३ पता ० 2 5 श्री 
घाद भार श्म सके, मुस कैडनाएशंसारलाएई रत #। फाठयानल | लगता साद मरा 
धूरी पराने माद मी हारतो दो भे इस धनेफा संस्तोगदनता ठंगसे उप्बोंग नहीं झर 
खाता । 
2 30 0 2 न 
शरेशीयी प्रधयागगे थी इसशा प्रयोग किया जाना भाहिए। स्वरेधीशा जो असे 
रा 47 पड 
मेंते किये, उसे उन्होंने हरीक्वार किया है। बह बह हे ता मुस्यतया द्भसे झताई ओर 
रू ० का था की क्र 
दुसाई शरधरार देशना हृदानवत्मासनर्में बरृद्धि कार्ना और इसझो मजईसे प्रति बर्ष 


शपयोंकी शसरयाद ऐिसेस रोहना। 
पैर मि्ते को हामस कलाई और बुनाई शारतेशे झामकों प्रोत्मादन 
ईसा हषयना साख है। देशों राज्य यदि पाई सो बह कार्य भआासानोंसे ही सकसा है। 
उसकी शोर उनके हीदासोंकीं मे विनशूवेता | सिस्नेलिंगित | सुझाव देता हूँ 
१. कादियाशरमें दाथसे दर्म काप्रेपद मदि झापके राज्यमें चुंगी हो तो उसे 
7टा दोडहिये। 


« शादिययाइओा बाइरसे खागेबाडे हासकसे गूत अथया देशी मिझवयो सृतपर 


हा 
2-4 8 
मम] 
न्‍ , 

दि । 


३. झिसानोंडीं पई बेचनेशे लिए प्रेरित ने कारें बल्कि उसका संग्रह करनेके 
लिए प्रोत्साहित मार । 
४. गईकी फसलें सुपघाद फर्रे। उसमें सासानीसे सुधार किया जा सवत्ता है। 
अयने ही राज्यमें झकने और बने सूनके बसमओो प्रोत्साहन दें; खुद नी उसीका 
प्रयोग करें। 
अपने राज्योंमें देशी करपे जोर भरते वनवाफर रेयतकों छागत मूल्यपर दें। 
७. अपनी प्रायमिक पराठ्यााओंमं खरयों और करपोंकों स्थान दें और छडके 
तथा लड़कियोंके लिए इस हनरने शिक्षणफों पाठ्यक्रमों अनिवार्य विषय बनायें। 
दाजा-महाराजा कौर उनके मंत्रिगण यदि इस कार्यका बीड़ा उठा लें तो उपयुक्त 
दानको जैसाकानसा रगकर दानकर्त्तामे उस राशिका कोई दूसरा उपयोग करनेकी 
मांग करनी पद सकती है। 


२६४ | सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


लेकिन ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि सब राज्य स्वदेशी-धर्मकी महत्ताको 
एकदम स्वीकार कर हछेंगे। 

इसलिए उस राशिको जनतापर खर्च किया जा सकता है। 

पुरुष यदि चाहें तो बहुत-कुछ कर सकते हैं; प्रत्येक गाँवमें बुनकरोंको ढूंढ़ निकालें 
तथा उन्हें प्रोत्साहन दें। 

किसानोंको रुई संचित कर रखनेका सुझाव दें। 

अपने समे-सम्बन्धियोंमें स्त्रियोंको कातनेका सुझाव दें। 

यह काम करनेके लिए : 

(१) चरखोंकी; 

(२) रुईकी पूनियोंकी; और 

(३) पूनी देकर सूत लेने और पैसा चुकानेकी व्यवस्था करना आवश्यक है । 

वबादमें बुनाईके लिए: 

(१) सूत देनेकी; 

: (२) उस प्रमाणमें कपड़ा छेने और उसका पैसा चुकानेकी व्यवस्था करनेकी; 


(३) अन्ततः: उस कपड़ेका प्रचार करने अर्थात्‌ उसे बेचनेके लिए दूकान 
रखनेकी जरूरत है। 


इतना काम करनेके लिए उद्योगी' और ईमानदारीसे काम करनेवाले व्यक्तियोंकी 
आवश्यकता होगी। बिना पैसेके कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए यदि ईमानदार 
व्यक्ति मिल जायें तो उन्हें जीविकाके योग्य पैसा देने में उपर्यक्त दानका उपयोग हो सकता 
है। काठियावाड़के सेवक-मण्डल इस कार्यमें पूरी सहायता कर सकते हैं। उसके लिए 
यदि प्रतिष्ठित लेकिन काम करनेवाले स्त्री-पुरुषोंकी एक बड़ी समितिका गठन किया 
जाये और उसके अन्तर्गत एक उप-समिति बनाई जाये तो काम जल्दी हो सकता है। 
उम्मीद है कि जो छोग इस कार्यमें वेतन लेकर अथवा अवेतनिक रूपसे भाग लेना 
चाहते हैं वे समय रहते आश्वमके पतेपर पत्र लिखेंगे। 

लेकिन जबतक स्त्रियाँ इस कार्यमें आगे बढ़कर भाग नहीं लेतीं तबतक यह कार्यें 
जोरसे नहीं चछ सकता। कातनेवाली मुख्य रूपसे तो स्त्रियाँ ही होती हैँं। राष्ट्रका 
अक्षय भण्डार मानो उन्हींके पास है; क्योंकि उनके पास वड़ा अवकाश है। उस फालतू 
समयका उपयोग करते हुए यदि वे पैसे भी लें तो वह जनताकी सेवा ही होगी। 

में जब-जब काठियावाड़ जाता हूँ मुझे बड़ा स्नेह मिलता है। इस प्रेमके चिह्न- 
स्वरूप --- छोटे-बड़े, उच्च और सामान्य, राजा-प्रजा -- सबसे छुद्ध स्वदेशी धर्मका 
पालन किये जानेका वचन माँगता हूँ, इस धर्मका वे सहज ही पालन कर सकते हैं। 

में प्रतिवर्ष काठियावाड़से एक करोड़ रुपयेके कपड़ेके उत्पादनकी आशा रखता हूँ। 
कहनेका अभिप्राय यह है कि मेरा प्रयास काठियावाड़के लोगोंमें प्रतिवर्ष एक करोड़ 
रुपया वितरित करनेका है। में २५,००० रुपयेकी उपर्युक्त रकमको इस उद्देश्यके लिए 
खर्च करना चाहता हूँ। काठ्यावाड़में चतुर स्त्रियाँ और चतुर वुनकर हैँ, लेकिन उन्हें 
इकट्ठा करनेकी तथा उन्हें कामपर लगानेवाले व्यक्तियोंकी' आवश्यकता है। 
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जब में काठियावाड़से असंख्य स्त्री-पुरुषोंको वम्बई जानेवाली हरएक गाड़ीकी तरफ 
पायलोंके समान भागते हुए देखता हूँ तब मुझे बड़ा दुःख होता है। वे काठियावाड़में 
[रोजी | नहीं कमा सकते इसलिए भाग-दौड़ करते हैं। इतने स्त्री-पुरुपोंकोी, जो एक 
वर्षके भीतर एक करोड़ रुपयेके कपड़ेका उत्पादन कर सकते हैं, काठियावाड़ छोड़नेकी 
तनिक भी आवश्यकता नहीं है। 
हिन्दुस्तानमें थोड़े ही प्रदेश ऐसे हे जहाँके लोगोंको जीविकाके साधनोंके अभावमें 
बाहर जाना जरूरी हो सकता है। हमारी रेलगाड़ियोंमें सफर करनेवाले मुसाफिरोंकी 
संत्या देशकी समृद्धिकी सूचक नहीं है, यह बात में अच्छी तरहसे जानता हूँ। 
हमने स्वदेशीका त्याग कर दिया है और यह हमारी कंगालीका एक प्रमुख कारण 
है। उसको पुनः अंगीकार करनेमें ही हमारी सुख-समृद्धिका मूल निहित है। 
[गृजरातीसे | 
नवजीवन, २६-१०-१९१९ 
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अमिक बहनें 
सोभाग्यवती विद्यायौरीने' स्त्रियोंके सम्बन्धमें जो-कुछ लिखा है उसमें वैसे कोई 
नई वात नहीं है। लेकिन जिन वातोंकों जानते हुए भी हम कोई महत्त्व प्रदान नहीं 
करते जव उनकी ओर हमारा घ्यान खींचा जाये तव हमें इसे नया ही मानना चाहिए। 
सौभाग्यवती विद्यागौरीन इस सम्बन्धर्में जो उपचार सुझाये हें उनमें से दो उपचारोंको 
तो स्वयं उन्होंने भी लगभग असम्भव माना है। और हमें भी वे वैसे ही जान पड़ते 
हैं । मालिकोंसे इस वातकी उम्मीद रखना कि वे स्त्री-अमिक-वर्गके प्रति दयाभाव वरतेंग 
आसान वात नहीं है। हमारा तो विश्वास है कि राज-मजदूर आदि देवदूत वने बिना 
सम्य वन सकते हें, श्रमिक-स्त्रियाँ अपने मानकी रक्षा करना सीख सकती हें। तीनों 
वर्गोको शिक्षित करनेकी आवश्यकता है। उन्हें उनकी दशाका भान करानेकी जरूरत 
है। जिस वर्गकी ओरसे हम पहले पहुँचेंगे उनमें पहले सम्यता अथवा स्वाभिमानकी 
भावनाएँ विकसित की जा सकेंगी। हमें तीनों वर्गोके पास पहुँचनेकी आवश्यकता है जो 
देशभक्‍त हैं, जो प्रत्येक वर्गके सम्पर्क्में आते हें वे इन तीनों वर्गोसे अनुरोध कर सकते हैें। 
यदि सौभाग्यवती विद्यागौरी अपने जैसी प्रौढ़ वबहनोंका एक मंडल बनाकर श्रमिक-स्त्रियोंमें 
प्रवेश करेंगी तो उन्हें जो असम्भव जान पड़ता है वह सम्भव हो सकेगा। 
मुनोमोंकी दिवकतें 
श्री पोपटलछाल नानजीने हमें मुनीमों [गुमाइतों आदि | की मुसीवतोंके सम्बन्धमें 
एक पत्र भेजा है। जिसमें वे लिखते हेँ कि अनेक व्यापारी उनके साथ अभद्र व्यवहार 


१. श्रीमती विधागौरी आर० नीलकंठ, एक समाज-सेविका । 
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करते हैं, भला-बुरा कहते हैं और बहुत काम छेते हँँ। सेठोंको तो यही शोभा देता 
है कि वे अपने नौकरोंपर मुत्तीम हो अथवा दरबान, कपा दृष्टि रखें और विवेकसे 
काम लें। लेकिन क्या दोष केवल सेठोंका ही है? गुलामीको बनाये रखनेमें गुलामोंका 


. भी कुछ कम हाथ नहीं होता। नौकरकी' वफादारी, उसकी' प्रामाणिकता और. उद्योग- 


्ड 
् 


शीलतामें है। वह अनुचित व्यवहारकों वरदाइत करनेके लिए बाध्य नहीं है। नौकर 
इतने हताश दिखाई पड़ते हैँ कि नौकरीको ही अपना सर्वेस्व मानने छगते हें। उनका 
फर्ज है कि वे ऐसी असहाय अवस्थासे निकल जायें। हम मानते हें कि जो मनुष्य 
ईमानदारीसे उद्योग करना चाहता है, जिसका शरीर स्वस्थ है और जिसे मजदूरी 
करनेमें शर्म महसूस नहीं होती उसे अपनी आजीविका मिलनेमें कोई कठिनाई नहीं 
होती । देशमें चलनेवाले अनेक आन्दोलन सच्चे एवं उद्यमी लोगोंके अभावमें ढीले पड़ 
जाते हैं। उसमें नौकरीपेशा छोगोंका समावेश भी किया जा सकता है। इसलिए हम 
सेवक-वर्गको दीनता त्यागकर सशक्त बननेकी सलाह देते हें। जहाँ अपमान होता हो, 
जहाँ बहुत ज्यादा बेगार करनी पड़ती हो, जहाँ शरीर दिन-प्रतिदिन छीज रहा हो 
वहाँ नौकरी करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। राष्ट्रीय जीवनमें प्रगतिके लिए पहले 
असंख्य स्त्री-पुरुषोंको स्वाभिमानका भाव होना जरूरी है। 


दुनियाको दिलासा 


नये वर्षके आरम्भमें दुखियोंके दुखोंको सुनना हमारा फर्ज है। उसमें हमारा 
स्वार्थ भी है। दुःखीको सुखी करके ही हम सुखी बन सकते हें। उस सुखको प्राप्त 
करनेके लिए हमें आसपास दृष्टि डालकर, जहाँ दुःख हो वहाँ मदद पहुँचानी चाहिए। 
इस समय खास तौरसे पंजाबके लोग कष्ट भोग रहे हैं और बंगालमें बाढ़से 
ग्रसित होनेके कारण अनेक लोग बेघर तथा वस्वहीन हो गये हें। इन दोनों 
स्थानोंपर हमें यथाशक्ति मदद पहुँचानी चाहिए। नये वर्षके उपलक्ष्यमें यह हमारा 
विशेष कर्तव्य है। मित्रोंको भोज देनेमें, मूल्यवान उपहार तथा मिठाई भेजनेमें हम 
बहुत सारा पैसा खर्च करते है। हममें सामथ्य हो तो हम वैसा भी करें; लेकिन 
यह याद रखना हमारा फर्ज है कि पहला हक दुखियोंका है। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २६-१०-१९१९ 
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(गया वर्ष) 

गत वर्षका छेसा-जोसला करना मुश्किल है। युद्ध समाप्त हो गया; परिणाम 
बहत-घोड़ा नियवाला। युद्धेके समब जो आश्ाएँ की गई थीं वे निप्फल हुई। इस 
युद्धेक परचात्‌ स्वायी सुलह हो जानेकी उम्मीद की जाती थी, किन्तु जो सुलह हुई है 
वह वरायनाम है। मद्राभारतसे बहुत बड़ा यह विश्व-युद्ध, इससे भी अधिक बड़े 
किसी युद्धका बीज [मात्र | जान पड़ता है। युद्धोपरांत अमेरिका, फ्रांस और 
इंललेंटमें जबरदस्त अशान्ति फैल गई है। यह स्थिति देखकर मन परेशान हो जाता 
है; समसमें नहीं आता कि इससे किस निष्कर्पपर पहुंचें। 

इस ओर हिन्दुस्तानमें चारों जोर निराशा दिखाई देती है। युद्धके अन्तमें 
हिल्दुस्तानकों कुछ ठोस चीजें मिलनेकी आशा थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 
एक तो सुधारोंका दिया जाना ही कठिन है; दिये भी गये तो वे लगभग व्यर्थ ही 
होंगे। कांग्रेस-छीग योजना और फिर उसमें भी कांग्रेसकी योजना, पता ही नहीं चलता 
इनका क्‍या हुआ। जो हो जाये गनीमत है। पंजाबपर कहर वरपा; निरपराध व्यक्ति 
मारे गये; अधिकारियोंने बहुत तकलीफ दी। उनके तथा लोगोंके बीच अविश्वासकी 
खाई और भी चौड़ी हो गई। इस सबका क्या हिसाव वैठाया जाये ? कैसे तय किया 
जाये कि तमाम लेन-देनके बाद क्‍्या- हासिल हुआ गौर क्या खोया है? या हासिल 
कुछ नहीं हुआ है, खोया ही ण्ोया है ? 

निराशाके ऐसे गहन वादलोंमें से कोई किरण फूटती दिखाई देती है अथवा 
नहीं ? सत्याग्रहका सूर्य छः अप्रैठके दिन समस्त भारतपर चमका। बादल छेंटे और 
किरणें स्पष्ट प्रकाश्ममें आई। उसमें पंजाव और अहमदावादपर ग्रहण लगा तथा' कुछ 
कालिख अभीतक बाकी है। तथापि लोगोंकों धीरे-धीरे सत्याग्रहकी पहचान होती जा 
रही है। १७ अक्तूबरको हिन्दुस्तानमें अनेक स्थानोंपर अत्यन्त शान्तिसे हड़ताल की 
गई। आस्तिकोंने उस दिन उपवास रखे और प्रार्यनाएँ कीं। हिन्दुओंने मुसहूमानोंके 
दुःखमें भाग लेकर उनकी आशा और उत्साहमें वृद्धि की तथा हिन्दु-मुसलमानोंकी 
सस्‍्नेह-गांठको और भी मजबूत किया। अब इसे खोल पाना बहुत कठिन होगा। 

यदि कोई यह पूछे: “पिछले वर्ष हिन्दुस्तानमें सवसे अधिक' महत्त्वपूर्ण बात 
क्या हुई ” तो हम यही कहेंगे कि “ हिन्दुस्तानने --- राजा-प्रजाने --- जाने-अनजाने 
सत्याग्रहकों थोई अंशोमें स्वीकार किया, वही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात थी।” और 
उसके प्रमाणमें १७ अक्तूबरके उदाहरणकों हम जनताके सम्मुख रखेंगे। 

हिन्दुस्तानकी आशा सत्याग्रहमें ही निहित है। 

(मया वर्ष) 

और यह सत्याग्रह क्या है? में अनेक वार उसका वर्णन कर चुका हूँ। 

लेकिन जैसे सहस्रमुखी शेपनाग भी सूर्यका पूरा वर्णन नहीं कर सकता वैसे ही 
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सत्याग्रह रूपी सूर्यका वर्णन नहीं किया जा सकता। तथा सूर्यको नित्य देखनेके 
बावजूद जैसे हम उसके बारेमें छगभग कुछ नहीं जानते वैसे ही सत्याग्रहके वास्तविक 
रूपको भी हम बहुत नहीं पहचानते। 

स्वदेशी, सामाजिक तथा राजनतिक सुधारोंमें सत्याग्रह छिपा हुआ है एवं जिस 
हृदतक वे सत्याग्रहकी नींवपर प्रतिष्ठित हैं उसी हृदतक वे चिरस्थायी हो सकते हैं। 
सत्याग्रहका मार्ग पिटी-पिटाई रूकीरसे अल्ग है, इसलिए वह एकाएक हमें सूझता 
नहीं है। उस मार्गपर चलनेवाले व्यक्ति भी बहुत-थोड़े हैं और उसपर पदचिह्न भी 
दिखाई नहीं देते, इसीसे लोग उसपर जानेमें झिझ्कते हें। फिर भी धीरे-धीरे लोग 
उसे ग्रहण करते जा रहे हे --- यह बात हमें स्पष्ट दिखाई देती है। 

सत्याग्रह अर्थात्‌ कानूनकी सविनय' अवज्ञा, जो छोग सत्याग्रहकों केवल इसी 
रूपमें पहचानते हें उन्होंने सत्याग्रहकों जाना ही नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि सत्या- 
ग्रहके कठिन नियमोंमें कानूतकी सविनय अवज्ञा भी आ जाती है। लेकिन जिल्होंने 
कानूनका पालन करना सीखा है, वही उसे तोड़नेकी कला भी जानते हें। जो जोड़नेमें 
पारंगत है वही तोड़नेका हकदार हो सकता है। कविने कहा है: 

' सत्यका मार्ग श्रोंके लिए है, 
इसमें कायरका कोई काम नहीं। 

यह अनुभवपर आधारित है। स्वदेशी सत्याग्रह है। उसका पालन, उसका 
प्रचार कायर स्त्री-पुरुष नहीं कर सकते। हिल्दू-मुसलमानोंके बीच भाईचारेकी भावना- 
का विकास भी कायर नहीं कर सकता। मुसलमान हिन्दूको अथवा हिन्दू मुसलमानकों 
खंजर भोंके इसे चुपचाप शान्तिसे सहन कर लेता कायरका काम नहीं हो सकता। 
यदि ये दोनों इसे साथ लें तो स्वराज्य हस्तामलकवत्‌ ही है। तब हमें उस मार्ग- 
पर जानेसे कोई रोक ही न सके; और दोनोंको धामिक प्रवृत्तिका होनेंके कारण 
हिन्दुस्तानके सहज धर्मंका छाभ भी मिले। हम नये वर्षके आरम्भमें ईश्वरसे प्रार्थना 
करते हैं 

“हे प्रभु! तू हिन्दुस्तानको सत्यके मार्गपर ही अग्रसर करना; वसा करते 
हुए उन्हें स्वदेशी धर्म [का पालन करना ] सिखाना; तथा हिच्दुस्तानमें रहनेवाले 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसियोंके बीच शुद्ध एकताकों बढ़ाना। 

[ गुजरातीसे?] 
नवजीवन, २६-१०-१९१९ 


१७०. सन्देश : अमृतसरके लोगोंको" 


[लाहौर 
अवतूबर २७, १९१९] 


छोगोंको मेरी ओरसे सूचित कर दें कि भेरे वहाँ न आनेका कारण केवल 
है कवि र्मे यहां आनेका समय नहीं निकाल पाया, ज्योंकि में जिस कामसे आया 
हैं उसके सिलसिलेमें अभी लाहीरमें मेरी उपस्थिति आवश्यक है। आशा है जल्द ही 
अमृतसरके मित्रोंसे मुलाकात होगी। 
[अंग्रेजीसे 
लोठर, २-११-१९१९ 


१७१. पंजाबकी चिट्ठी - १ 


[अक्तूबर २७, १९१९ |' 
जब मेने अप्रैलमें पंजाब पहुँचनेका प्रयत्त किया था तब मुझे यह आशा थी कि 
मेरे दिल्ली और लाहौर जानेसे शान्ति हो जायेगी। दिल्लीसे मुझे स्वामी श्रद्धानन्दजीने 
वहाँ जानेके लिए कहा था और अमृतसरसे डॉक्टर सत्यपालने इसका अनुरोध किया 
था। दोनोंका उद्देश्य यह था कि वहाँ शान्ति हो जाये। इस बीच डॉ० सत्यपाल और 
डॉ० किचलको मौन घारण करनेका आदेश दिया गया और अन्ततः वे गिरफ्तार भी कर 
लिये गये। मुझे दिल्ली पहुँचनेसे पहले रोक लिया गया और गिरफ्तार कर लिया 
गया। अस्तमें मुझे बम्बई प्रदेशमे ही रहने तथा पंजाबमें प्रवेश न करनेका आदेश दिया 
गया । परिणामसे हम परिचित हैं। यदि मुझे गिरफ्तार न किया होता तो जो अश्यान्ति 
फैली वह कभी न फैल पाती। 
बादमें मेरे विरुद्ध जारी किया गया आदेश रद कर दिया गया और में अन्ततः 
पंजाब गया। २४ अक्तूबरकों में छाहौर पहुँचा। स्टेशनपर लोगोंकी भीड़का पार 
न था। माननीय पंडित मालवीयजी भी स्टेशनपर उपस्थित थे। स्टेशनसे गाड़ीतक 
पहुँचनेमें चालीस मिनट लगे। भीड़में राह बनाना वहुत ही मुश्किल था। दो-तीन 


१. गांधीजीको २७ की दोपहरमें अमृतसर पहुँचना था । उसी दिन दोपदरमें माद्म हुआ कि 
उन्हें पंजाब जाँच-समितिकी बैठ्कमें शामिल द्वोने दिल्‍ली जाना दे, इसलिए वे अमृतसर नहीं आा रहे । 
आठ बजे रात्तमें गांधीजीने टेलीप्रिंटर द्वारा अपना यद सन्देश भेजा था । 

२ अन्तिम अनुच्छेदमें गांधीनीकी छेपिटनेंट गवनेर महोदयके साथ हुई णिस्त मुठाकातका उल्छेख 
है वह इसी तारीखकों हुई थी | उस दिन सोमवार था | इस क्रमके आगेके कुछ छेख भी सोमवारकों 
ट्खि गये थे । 


२७० सम्पूर्ण गांधी वाद्ग्मय 


बार मुझे ऐसा लगा कि कोई-त-कोई तो अवश्य ही कुचछा जायेगा। लेकिन जहाँ 
मनुष्य प्रेमके वशीभूत होते हें वहाँ ऐसी घटनाएँ कम ही होती हैं; यहाँ भी ऐसा ही 
हुआ। तथापि जहाँ बहुत ज्यादा लोगोंकी भीड़ इकद्ठी हो वहाँ हमें [ सुचारु ढंगसे | 
व्यवस्था करना सीखना ही होगा, इसमें सन्देह नहीं। दिन-प्रतिदित जैसे-जैसे छोग 
जाग्रत होते जायेंगे वैसे-वैसे वे राष्ट्रीय कार्यमें अधिक रस लेंगे और अधिकाधिक संख्यामें 
इकद्ठे होने लगेंगे। एक अत्यन्त सरल नियम यदि सब लोग समझ लें तो दुर्घटताएँ ही 
न हों। जब हम किसीसे मिलनेके लिए इकट्ठे हों तब पीछे और आसपास खड़े 
लोगोंको दूर रहना चाहिए और आगेवालोंको आगे बढ़ते जाना चाहिए। आज तो 
हम इस नियमके विपरीत चलते हँं। पीछेके लोग आगेवालोंको ढकेलते हैं, इससे बीचके 
लोगोंपर दबाव पड़ता है; धकक्‍्का-मुक्‍्की होती है और दुर्घटचा होनेका भय बढ़ जाता 
है। ऐसी अवस्थामें बीचमें फँस जानेवाले व्यक्तिको बाहोंमें समेटकर उसकी रक्षा करना 
आवश्यक हो जाता है। सब स्वीकार करते हें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूरत 
सिर्फ लछोगोंको तालीम देनेकी है; लोगोंको यह तालीम स्वयंसेवकोंकी मार्फत जल्दसे- 
जल्द ही दी जानी चाहिए। 

में लाहौरमें पंडित रामभजदत्तकी धर्मपत्नी सरलादेवी चौधरानीके यहाँ ठहरा 
हूँ। पाठकोंको याद होगा कि रामभजदत्तजी तो जेलूमें हें। 

पंजाब समितिकी बैठक २९ अक्तूबरसे' आरम्भ हो रही है, इस कारण मेरा सूरत 
आनेका जो विचार था सो मुझे खेदपुर्वक रद करना पड़ा है। सरकारसे तीन माँगें 
करनेकी बात चल रही है: [१] समितिकी जाँचके दौरान नेताओंको रिहा कर दिया 
जाना चाहिए, [२] पंजाबके मामलोंकी जाँच करनेके लिए जो न्यायाधीश नियुक्त किये 
जायें उनमें से एक पंजाबसे बाहरका होना चाहिए और [३] यदि न्यायाधीशोंको नई 
गवाहियाँ लेनेकी आवश्यकता जान पड़े तो उन्हें इसका अधिकार मिलना चाहिए। 
यह वातचीत अभी चल रही है और पंडित मालवीयजी इस विषयपर विचार कर 
रहे हैं। यह भी सुननेसें आता है कि समितिके समक्ष हमारे वकील उपस्थित न' हो 
सकेंगे।' अनमान किया जाता है कि इस विषयपर भी कोई समझौता किया जायेगा। 
यदि यह न हो सका तो मुझे लगता है कि हम छोग समितिके सम्मुख गवाहियाँ देना 
स्वीकार नहीं कर सकेगे। 

अगर गवाहियाँ देनेकी वात तय हुई तो बहुत करके श्री चित्तरंजन दास और 
पंडित मोतीलाल नेहरू हमारे वकीलूके रूपमें उपस्थित रहेंगे। इनके अतिरिक्त एक अंग्रेज 
वकीलको भी आमन्त्रित किया गया है। उनका नाम श्री नेविल है। ऐसा जान पड़ता 
है कि उक्त महोदयकों विछायतसे आते-आते अभी पद्रह-वीस दिन लग जायेंगे। 

सभी कहते हैं कि पंडित मालूवीयजी तथा पंडित मोतीहार नेहरूने पंजाबकी 
अनन्य सेवा की है। जिस समय लोग भयभीत थे उस समय इन दो नेताओंने उन्हें 


१. तथापि समितिकी प्रथम वेठक ३१ अक्तूबरकों दिल्लीमें हुई थी । 
२, अन्ततः श्री वित्तरंजन दास तथा मदनमोहन मालवीयकों कांग्रेसक्ा प्रतिनिधिल्ल करनेकी भाज्ञा 
दे दीगईह थी । 


पत्र ; एस्थर फैरियको २७६ 


बहुत हिम्मत बँंधाई। पंडित मोतीलाल नेहरूने अपनी वकाछृततक की उपेक्षा की | 
स्वामी श्रद्धानन्दजी तो पंजावके ही है इसलिए उनके द्वारा की गई सेवाओंके विपयमे 
कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। पंजावर्में कितने ही अन्य नेता यवाश्वित 
कार्य कर रहे हे। श्री एन्द्रभचूजफी सेवाओंका मूल्यांकन करना तो असम्भव है। वे चुप 
रहकर जपना काम करते ही रहते हैं। कह सकते हैँ वाया हाथ क्या करता है -- उनवे 
दांये हाथकों इसकी खबर नहीं होती। में देखता हूँ कि उनके द्वारा की जानेवाली 
सेवा शुद्ध गुप्तदानका एक अच्छा उदाहरण है। जहां दूसरोंके लिए पहुँचना अत्यन्त 
कठिन होता है श्री एन्ड्रयूज वहाँ [सहज ही ] पहुँच जाते हैं । 
यहाँ सेकड़ों भाइयों और बहनोंसे हमेशा मिलना होता रहता है। हिन्दुस्तान | के 

लोगों ) की जपूर्व श्रद्धाकी झाँकी भी यहां मिलती ही रहती है। अधिकारी-वर्गमें से # 
यहाँके डिप्टी कलेक्टर श्री बटूूर तया छेपिंटनेन्ट गवर्नर महोदयसे भेंट कर चुका हूँ 
जेलमें रहनेवाले नेताओंसे मिलनेका प्रयत्त कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मेरी यह 
इच्छा थोड़े समयमें पूर्ण होगी। 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २-११-१९१९ 


१७२. पत्र: एस्थर फेरिंगको 


लाहीः 
सोमवार [अवतूबर २७] १९१६ 
रानी बिटिया, 
तुम्हारा पत्र मुझे मिला। 
में यहाँ बहुत अधिक व्यस्त हूँ। शायद में नवम्बरके आरम्भमें न आ पाऊँ। 
श्री एण्ड्यूज यहीं हें और हम दोनों अक्सर तुम्हारे बारेमें वात करते हैं। 
अपना स्वास्थ्य ठीक रखना। 
सस्नेह, 
तुम्हारा 
बापू 
[अंग्रेजीसे | 
भाई डियर चाइल्ड 


१७३. पत्र: एस्थर फेरिंगको 


लाहौर 
[अक्तूबर २८, १९१९] 
रानी विटिया, .. 
तुम्हारे दो पत्र मिलले। में आज ही श्री एन्ड्रयूजके साथ दिल्ली रवाना हो रहा हूँ। 
यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें वहाँ घरकी तरह लग रहा है। मेरी 
उत्कट इच्छा है कि तुम अपनी सेहत बनाये रखो और पहलेसे ज्यादा स्वस्थ हो 
जाओ। और निस्सन्देह इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि किसी बातकी 
चिन्ता मत करो। किसी भी बातकी बहुत अधिक परवाह न करो और जो अनुकूल 
पड़े सो बनाओ और खाओ। 
बा ने लिखा है कि तुम उसकी देख-भाल कर रही हो। 
किसी पत्रमें यहाँके कामका भी वर्णन करूँगा। काम कठिन है, लेकिन साथ ही 
उपयोगी भी और लोगोंको इससे लाभ होता है। 
अभी तो यंग इंडिया के लिए मत लिखो; हालाँकि शिक्षा-पद्धतिके बारेमें 
लिखो तो कोई हर्ज नहीं है पर में सरकारकों परेशान नहीं करना चाहता। फिलहाल 
तो अपने रहन-सहतका ढंग ही ऐसा' बनाओ जिससे आसपासके लोग प्रभावित और 


आकषित हों । 
सस्नेह, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
साई डियर' चाइल्ड, 
१७४. पत्र: रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 
दिल्‍लीके पतेपर 


मार्फत प्रिसिपल रुद्र 

| अक्तूबर २८ [१९१९ | 
प्रिय गुरुदेव, 

में अभी-अभी पंजाब पहुँचा हूँ और इस विचारसे मुझे बड़ी खुशी है कि आखिर- 
कार में इस “विपदग्रस्त क्षेत्रतो देखने आ सका। आज दिन-भर में लाहौरमें हूँ। 
रातको एन्ड्रयूज और में दोनों, समितिके कामके सिलसिलेमें दिल्‍ली जा रहे हेँ। 

पत्र लिखनेका उद्देश्य आपको यह बताना है कि एन्ड्रयूजने इस प्रान्तके लोगोंकी 
कितनी बड़ी सेवा की है। उन्होंने ऐसा काम किया है जो अन्य कोई भी नहीं कर 
सकता था। और वे यज्ञ एवं कीतिके प्रति इतने उदासीन हैँ कि अपनी निरपेक्ष सेवाके 


भाषण : लाहौरमें २७३ 


माहात्म्यका भान दूसरोंको तो क्या स्वयं अपने-आपको भी नहीं होने देते । आपने उन्हें 
इस विपदके मारे पंजाबमें काम करनेके लिए मुक्त कर बड़ा अच्छा किया। अब में 
पंजावका काम समाप्त होते ही [उन्हें | दक्षिण आफ्रिका जानेको मना रहा हूँ। वे 
स्वयं तो शान्तिनिकेतनसे वाहर जाना नहीं चाहते। में उनसे यही कहता हूँ कि दक्षिण 
आफ्रिकाके कामके लिए वे विशेष रूपसे उपयुक्त हें और जब जरूरत पड़े तो उनको 
उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह तो उन्होंने मुझे बता ही दिया है कि आपने 
वे जो काम करना चाहें, करनेको मुक्त रखा है। और मुझे आशा है कि वे दक्षिण 
आफ़िका जायेंगे। उन्हें वहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। दो महीने काफी होंगे। 

मेंने पूर्व बंगालके' कष्टोंमें सहायतार्थ एक कोष स्थापित करनेकी अपील की है। 
आप एक दब्द-चित्र' भेज दें तो कृपा हो। इससे मुझे लोगोंको समझानेमें सुविधा 
होगी । 

आशा है, आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियामें सुरक्षित गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी 
पत्रकी माइक्रोफिल्म प्रतिसे। 


१७५. भाषण: लाहोरमसें 


[अक्तूबर २८, १९१९] 

महात्मा गांधीन २८ अक्तुवरकों साढ़े तोन बज दिनमें पंडित रामभमजदत्त चौधरी- 

के घरपर इकदठ लाहौरके विद्याथियोंक एक भारी जमावके सामने भाषण किया। 
प्रारम्भसें उन्होंने कुछ प्रद पुछे -- जैसे आप किन कॉलेज़ोंसे आये हें, उन कॉलेजोंमें 
विद्यारथियोंकी संख्या कितनी है और कितने ऐसे विद्यार्थी हैँ जिनपर निष्कासनकी 
आज्ञा अब भी हागू है इत्यादि। सभी प्रइनोंके उत्तर पानेके बाद उन्होंने आगे कहा 
कि शिक्षाका उद्देश्य मात्र डिग्रियाँ प्राप्त करना नहीं; इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य 
और जआएयिक स्थितिपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका आर्थ लोग 
गलत न लगा लें इसलिए उन्होंने अपना मन्तव्य स्पष्ट करते हुए बताया कि आजकी 
शिक्षा आवश्यकतासे अधिक सेद्धान्तिक है। अब कला और दस्तकारीकी व्यावहारिक 
शिक्षा देकर इस कमीको पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसी तरीकेसे आजीविकाके 


१. सितम्बर १९१९ में बंगालके एक बड़े इलाकेमें प्रचण्ड चक्रवातके कारण धन-जनकी बड़ो 
हानि हुई थी । 
२, यह माठ्म नहीं कि गुरुदेवने उक्त शब्द-चित्र भेजा था या नहीं । 


१६-१८ 


२७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सामलेसे आत्मनिर्भरता प्राप्तकी जा सकती है। अपनी आवश्यकताएँ यथासम्भव कससे- 
कम कर देनी ,चाहिए। भारतकी आबादीके पंचानवे प्रतिशत लोग कृषक हैं; लेकिन 
जबतक ये अशिक्षित हैँ तबतक कृषिकी हालत नहीं सुधार सकते। । 
महात्मा गांधीने आगे कहा कि मुझे विद्यार्थियोंकों भयसे ग्रस्त देखकर बड़ा दुःख 

हुआ है। आप निर्भयता अपनायें, क्योंकि निर्भगता शिक्षाका एक' अत्यावश्यक अंग 
है। आप देशकी गरीबीकी समस्याका अध्ययन करें और सम्यताका अंधानुसरण करनेसे 
इन्कार कर दें, बल्कि आपको तो विश्वास योग्य और आत्मनिभेर बचना चाहिए। 
उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि पहुले आप यह जानिए कि दूसरोंके प्रति आपमें से 
प्रत्येकका कर्तव्य क्या -है और फिर उसे पुरा कीजिए। अस्तमें उन्होंने उन्हें सत्य, 
अहिंसा आदि पाँचों यम-मनियमोंका पावन करनेकी सलाह दी। ब्रह्मचर्यके पालनपर 
उन्होंने बड़ा जोर दिया और कहा कि यह निशचय ही आपकी सारी कठिनाइयोंको 
दूर कर देगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

द्विब्यून, ३०-१०-१९१९ 


१७६. पंजाबसे प्राप्त मार्शल लॉका एक-और सामला 


वजीराबादके श्री जमीयतर्सिह बग्गाके पुत्र श्री पुरुषोत्तमसिहने अपने पिताके 
मामलेका विवरण और वह चीज भी भेजी है जिसे उनके मुकदमे और निर्णयके रेकर्डकी 
गलत संज्ञा दी गई है। श्री जमीयतरसिह वग्गा वजीराबादके व्यापारी और महाजन हैं। 
उनकी अवस्था ६२ वर्ष है और उनकी आँखमें बहुत वुरे किस्मका मोतियाबिंद हो गया 
है। उन्हें १८ मासकी कड़ी कंद और १,००० रुपये जुर्माने या जुर्माना न देनेपर 
६ मासके अतिरिक्त कारावासकी सजा दी गई थी। में नि:ःसंकोच कह सकता हूँ कि 
यह फैसलछा हर उस व्यक्तिके सर्वेधा अनुपयुकत है जो अपनेको न्यायाधीश कहता है। 
इसमें तकंका सर्वथा अभाव है और॑ झूठे आरोपों तथा छांछनों और गलत ढंगकी 
यूक्तियोंकी भरमार है। और अगर दण्डित व्यक्तिके पुत्र द्वारा अस्तुत तथ्य सत्य हें 
तो जिस मणजिस्ट्रेटने यह सजा दी है वह न्यायाधीशकी कुर्सीपर बैठनेके सर्वथा अयोग्य 
है। लगता है अदालतकी निगाहमें श्री जमीयतर्सिहका दोष यह था कि वे मस्जिद- 
वाली सभामें उपस्थित थे और उन्होंने हड़तालकी पैरवी की थी, और वे एक घनाढ्य 
व्यक्ति हैं; जैसा कि मजिस्ट्रेटने फँंसलेमें लिखा है कि सफाईके गवाहोंके वयानोंपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि “जमीयतर्सिह एक धनाढूय व्यक्ति हैं।” 
जिस भीड़ने सैनिकोंपर पत्थर फेंके उसमें अभियुक्तका झामिल रहना मजिस्ट्रेटकी 
निगाहमें पर्याप्त अपराध था और “ यदि उसने लड़कोंकों वाड़ तोड़नेंसे रोका तो कोई 
और कारण रहा होगा, लेकिन वह भीड़के साथ तो था ही!” इस प्रकार मजिस्ट्रेटने 
अभियुक्तके पक्षकी सभी वातें जान-बूझकर अनसुनी कर दीं। इस निर्णयकी असंगतिके 


च्छ 


- सम्बन्ध्में में जो-कुछ कह रहा हूँ उसकी सत्यता जाननेके लिए पाठकोंको वह 


पंजावसे प्राप्त मार्शल लॉका एक-और मामला श७५्‌ 


निर्णय अवश्य पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अभियुक्तके पुत्रने मामलेका जो विवरण दिया 
है उससे प्रत्यक्ष अन्यायकी भयंकरता और भी बढ़ जाती है। क्या यह सच है कि 
मजिस्ट्रेटने विना-किसी पूर्व-सुचनाके अभियुकतकी सम्पत्ति जब्त कर ली थी, घरमें 
रहनेवालोंके साथ, जैसा विवरणमें बताया गया है वैसा ही व्यवहार किया गया था, 
और यदि यह सच है तो क्या यह गैर-कानूनी काम नहीं था? क्या यह सच है कि 
प्रतिवादीके पक्षके गवाहोंकी पेशी नहीं की गई, कि जब अभियुकतके खिलाफ अभियोग- 
पत्र तैयार किया गया तब उसके वकीलको अदालतमें मौजूद रहनेका मौका नहीं 
दिया गया था? इस कीमती फैसलेके बारेमें वस इतना ही कहूँगा। 

. प्रतीत होता है कि फैसलेके पहले तथा उसके वाद अभियुकतके साथ किया गया 
व्यवहार भी अदालतकी इस कारंवाईके सर्वथा अनुरूप ही था। अभियुक्तके हाथोंमें 
हथकड़ियाँ डालकर उसे वगलमें अपना विस्तर दवाकर पैदल चलवाना अमानवीय था। 
इसे पढ़कर जनरल हडसनके उस भाषणका स्मरण हो आता है जो उन्होंने लोगोंको 
हाथों और घुटनोंके बल चलनेकी आज्ञाके सम्बन्धमें दिया था और प्रसंगवश कह दूँ कि 
जिसके वारेमें पं० जवाहरलाल नेहरूने सुधारकर कहा था कि इसे तो रेंगकर चलने- 
की आज्ञा कहना चाहिए। स्पष्ट है कि रेंगकर चलनेकी आज्ञा देनेवाले लोगोंकी 
तरह ही इन अधिकारियोंकी कार्रवाईका उद्देश्य भी लोगोंके मनमें आतंक पैदा करना 
था। अभियुक्‍तके साथ जो अपमानजनक और कूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसका 
और कोई कारण समझमें आता ही नहीं। उसने विश्वयुद्धेके दौरान बजीरावादमे 
सबसे अधिक युद्ध-ऋण देकर और रंगरूठोंकी भरती करके सरकारकों जो सहायत 
पहुँचाई थी, उसका भी कोई खयाल नहीं किया गया। जब उसे कठघरेमें खड़ा करवे 
उसके साथ किसी आम वदमाशके उपयुक्त व्यवहार किया गया तो सरकारकी वफादारीसे 
सहायता करनेकी जो सनद उसे प्राप्त थी वह भी उसके किसी काम न आई। 

पंजाब सरकारने बादमें इस दण्डको घटाकर ६ मास कर दिया है, इसके लिए 
में पंजाव सरकारको मुवारकबाद नहीं दे सकता, क्योंकि अभियुक्त तो पूर्ण रूपसे रिह। 
किये जानेका अधिकारी था। पुरुषोत्तमर्सिहके विवरणसे मालूम होता है कि अब पुन- 
रीक्षणाधिकारी न्यायाधीशों द्वारा इस मुकदमेकी पुनः जाँच की जायेगी। में इस पुवरीक्षव 
न्यायाधिकरणके बारेमें अपनी आशंका पहले ही प्रकट कर चुका हूँ। जिस ढंगसे इसका 
गठन हुआ है उससे किसी तरहकी आशा या विश्वास पैदा नहीं होता। यदि सरकार 
इस तरहकी भयंकर भूलोंको सुधार नहीं सकती और अपनी गलतियों पर पर्दा डालनेके 
लिए इस तरहके न्यायाधिकरणका निर्माण करती जाती है, तो वह प्रजाके आदर 
और विवेकपूर्ण सहयोगकी पात्र न रहेगी। जो लोग मर गये वे अब लौट नहीं सकते 
लेकिन यह असह्य है कि जो लोग अकारण ही जेलोंमें सड़ रहे हैं, उन्हें ऐसे त्याया- 
धिकरणके समक्ष अपनी' निर्दोपता प्रमाणित करनेका अवसर नहीं दिया जा रहा है. 
जिसपर उनको तथा जनताको पूरा विश्वास हो सकता है। 


[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २९-१०-१९१९ 


१७७. भाषण : दिल्लीकी सभामें' 


» [अक्तूबर २९, १९१९ | 
श्री गांधीने कहा कि में तो भाषण देने या सुननेसे ऊब गया हूँ। इस समय 
आवश्यकता कर्म और सत्यकी है, भाषणोंकी नहीं। लोगोंसे मेरा इतना ही कहना 
है कि सभी सत्यपर आग्रह रखें, क्योंकि असत्यके कारण भारतीयोंमें कायरता घर कर 
गई है। लगता है कि वे अधिकारियोंके सामने सत्य कहनेसे डरते हैँ। यह भारतीय 
चरित्रका एक बहुत बड़ा दोष है। आवश्कयता सिर्फ सत्य और कर्मकी ही है। 
' | अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पतन्निका, ३१-१०-१९१९ 


१७८, तार: साबरसती आश्रसकी 


| [ दिल्‍ली 
अक्तूबर ३१, १९१९ | 


जवतक खिलाफतके सवालका सन्‍्तोषजनक ” निवर्टारा नहीं होता तबतक [हम | 
शान्ति-समारोह नहीं मना सकते। 


[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे गवर्नमेंट रेकर्डस। 


॥।॒ 


१, स्वामी श्रद्धानन्दनीकी अध्यक्षतामें आयोजित सार्वजनिक सभामें इंटर कमेटीसे यह अनुरोध करते 
हुए प्रस्ताव पाप्त क्रिये गये कि वह विभिन्‍न हितोंक्रों अपने-अपने वकीलों द्वारा कमेटीके सामने 
अपने-अपने पक्षका अतिनिधिल करनेकी अनुमति दे । सभाने कमेटीके कार्यकालतक के लिए गिरफ्तार 
प्रमुख नेताओंको भी छोड़ देने और पंजावके न्यायालयों द्वारा दी गई सजाभोंकी फिरसे सुनवाई करने 
आर जिन मामलोंमें पर्याप्त सबूत न हो उनमें नये सबूत पेश करवानेके अधिकार सहित दो न्यायापीशोंकी 
नियुक्तिकी माँग की थी । समाचारके अनुसार गांधीनीने भस्वस्थताके कारण बेठे-बेंडे ही भाषण दिया | 


१७९, पत्र: सर जार बान्ज़ञको 


दिल्ली 
अक्तूबर ३१, १९१९ 


आपका इसी २१ तारीखका क्ृृपा-पत्र पुनरनिर्देशित होकर मुझे दिल्लीमें मिला। 
आप बदली हुई स्थितिके वारेमें जैसा सोचते हैं, वैसा तो में नहीं सोच सकता, 
फिर भी में इसे दूसरे सर्वोत्तम उपायके रूपमें स्वीकार करता हूँ और श्री मॉण्टेग्युकी 
मूल घोषणाको कार्यान्वित करानेके आन्दोलनकों रोकनेके लिए मुझसे जो-कुछ बन 
पड़ेगा, करूँगा। क्‍या आप भारतीय सदस्यका नाम घोषित कर सकते हैँ? मेने तो 
श्री शास्त्रियरका नाम सुना है। इस सम्बन्धर्मं में तो कहूँगा कि उनसे अच्छा आदमी 
चुना ही नहीं जा सकता था। क्या आप यह भी वता सकेंगे कि सर बेंजामिन रॉबट्सेन 
किस दिन जहाजसे दक्षिण आफ्िका प्रस्थान करनेवाले हैं? 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडिया ऑफिस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स: ६१४०-१९ 


१८०. पत्र: एस्थर फरिंगकों 


दिल्ली 
शुक्रवार [अक्तूबर ३१| १९१९ 
रानी विटिया, 
तुम्हारा काम बच्चोंको' पढ़ना-लिखना सिखानेसे अधिक यह सिखाना होगा कि 
उत्तम चरित्र क्या है और उसका अर्थ क्‍या है। इसलिए यह जानकर मुझे बड़ी प्रस- 
न्नता हो रही है कि तुम्हें शीघ्र ही वच्चोंके निकट-सम्पर्कमं आनेका अवसर मिलेगा। 
सुन्दरमूसे पत्र लिखतेको कहना और क्ृष्ण तथा मणिदत्तसे. भी। 
अभी पखवारे-भर और मेरे लौटनेकी सम्भावना नहीं है। 
श्री एन्ड्रयूज मेरे साथ हैं और हम दोनों शान्ति स्थापित करनेकी कोशिश कर 
रहे हैँ। 
वच्चोंके आनेसे कुछ भीड़-भाड़ और असुविधा तो नहीं होती ? 
तुम्हारा, 
बापू 
[अंग्रेजीसे ] 
साई डियर चाइल्ड 


१ आम्रमर्मे । 
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१८१. पत्र: एक मिन्नकों 
[ दिल्‍ली | 
कात्तिक सुदी ७ [अक्तूबर ३१, १९१९] 
भाईश्री 
चि० छगनलालने मुझे लिखा है कि आप मेरी ओरसे ५० चरखे [ भेजे जानेकी | 
बाट जोह रहे हें। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं पड़ रहा है; लेकिन मेंने जो दस 
चरखे भेजे हैं उनके अलावा यदि आपको और चरखोंकी आवश्यकता हो तो में भेज 


सकता हूँ। परन्तु फिर भी आपको 'चरखे तो वहीं वनवाने चाहिए। में फिलहाल 
पंजावमें हूँ। 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ५७१४) की फोटो-तकलसे | 


१८२. पन्न : हस्टंकों 


अक्तूबर, १९१९ . 
प्रिय श्री हस्टे, 
पत्रके लिए धन्यवाद। में आपकी इस बातसे पूरी तरह सहमत हूँ कि आजकी 
सभाओंमें किसी भी किस्मकी असंयमित या कदुतापूर्ण भाषाका प्रयोग नहीं होना चाहिए। 
आप इस बातका पूरा भरोसा रखें कि में ऐसी भाषाका प्रयोग न होने देनेके लिए 
अपनी शक्ति-भर प्रयास करूँगा। 


हृदयसे आपका, 
हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० १९८२८) की फोटो-नकलसे। 


१. यद स्पष्ट नहीं है कि यहाँ किन समाभोंका जिक्र किया गया है । इसलिए इसकी निश्चित 
तिथि बतलाना सम्भव नहीं है । 


१८३. पत्र : अखबारोंको' 


दिल्ली 
नवम्बर १, १९१९ 


कई मित्रोंने पूछा है कि आगामी झान्ति-समारोहके वारेमें हमारा क्या रुख 

होना चाहिए। में जानता हूँ कि खिलाफत-दिवसपर कुछ सभाओंमें प्रस्ताव पास किये 
गये थे कि यदि खिलाफतका सवार सन्तोषजनक ढंगसे हल नहीं हो जाता तो मुसल- 
मान इन समारोहोंमें भाग नहीं ले सकेंगे। जबतक यह बड़ा सवाल हल नहीं हो 
जाता और जवतक मुसलूमानोंकी भावनाओंको घातक चोट पहुँचनेका खतरा बना हुआ 
है तबतक भारतीयोंके लिए कोई शान्ति नहीं हो सकती। जबतक हजारों मुसलमान 
दुःख या अनिश्चयमें पड़े हुए हैं तबतक हिन्दुओं, पारसियों, ईसाइयों, यहुदियों और 
उन अन्य सभी लछोगोंके लिए, जो भारतमें पैदा हुए हैं या जिन्होंने उसे अपना देश 
मान लिया है, इन आगामी आननदोत्सवोंमें हिस्सा के पाना सम्भव नहीं। में समझता 
हैँ कि वाइसराय महोदय यदि चाहें तो महामहिम सम्राट्के मन्त्रियोंको बता सकते हैं 
कि जबतक खिलाफतका सवाल हल नहीं हो जाता तबतक समारोहोंमें भारतीय हिस्सा 
नहीं ले सकते। और में पूरी आशा करता हूँ कि महामहिमके मन्त्रिगण इसके पहले 
कि हमें शान्तिके उत्सवोंमें हिस्सा लेनेंको कहें, इस सवालका सम्माननीय समझौता 
करवाने और उसे प्रकाशित करानेकी आवश्यकताको समझेंगे। 

[अंग्रेजीसे ] 

लीडर, ३-११-१९१९ 


१८४. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको 


[ दिल्‍ली 

नवम्वर १, १९१९ | 

यह बहुत ही खेदका विपय है कि वाइसराय महोदयको श्री मॉण्टेग्युने जो सन्देश 

भेजा है, उससे स्थिति बिलकुल बदल गई है। तथापि में महसूस करता हूँ कि आयोग- 
में! भारतीय प्रतिनिधियोंकी नियुक्तिका आग्रह करनेसे हमारे पक्षके मामलेको, जो 
इतना अधिक मजबूत है, नुकसान पहुँचेगा। यदि श्री शास्त्री-जैसा कोई-एक प्रतिनिधि 


१. यह पत्र कई प्रमुख समाचारपत्रोंके अतिरिक्त ५-११-१९१९ के यंग इंडियामें भी छपा था । 

२. इस भेंटका विवरण अनेक प्रमुख समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हुमा था । 

३. यह आयोग दक्षिण आक्रिका संवकी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था । इसका उद्देश्य दक्षिण 
आक्रिक्रामें एशियाश्योंके व्यापार करने और भू-स्वामित्रके अधिकारके प्रश्षकी जाँच करना था । 


२८० सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनके' साथ-साथ दक्षिण आफ्रिकी सरकार तथा शीघ्र ही नियुक्त 
होनेवाले आयोगके सामने भारतीयोंका मामला पेश करनेके लिए नियुक्त कर दिया 
जाये तो यह भी लगभग उतनी ही अच्छी चीज होगी। मेरी रायमें हमें इस बातपर 
जोर देना चाहिए कि आयोगकी जाँचका क्षेत्र समुचित रूपसे विस्तृत होना चाहिए, 
क्योंकि जहाँतक हमारी जानकारी है, [दक्षिण आफ्रिकी | संघ सरकारकी ओरसे बहुत 
ही सीमित क्षेत्र प्रस्तावित किया जायेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया” इस प्रदनपर 
जनताकी -- चाहे वह किसी वर्ग या जातिकी हो -- रायको सही दिश्ञामें मोड़ने तथा 
समवेत बनानेका कार्य करके सचमुच बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। इतना ही. पर्याप्त 
नहीं होगा कि आयोगके सामने विचारके लिए केवल व्यापारका प्रइन रखा जाये। फिल- 
हाल [ भारतीयोंके |] राजनीतिक दर्जेका प्रश्न अलग रखते हुए १८८५ के कानून ३ पर 
पूरी तरह पुनविचार किया जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि दक्षिण 
आफ़िकामें वैध रूपसे बसे हुए भारतीयोंको व्यापार सम्बन्धी और सम्पत्तिके पूरे अधि- 
कार पुत्र: वापस दिलाये जायें। आस्ट्रेलियातक ने इसकी अनुमति दे दी है यद्यपि आस्ट्रे- 
लियाने ही एशियाई विरोधी नारा सबसे पहले बुलन्द किया था। हमें इसकी भी 
चौकसी रखनी है कि भारतीय प्रवासियोंको जो अधिकार पहलेसे प्राप्त हैं आयोग 
कहीं उनमें कोई कटौती न कर दे। न्याय या औचित्यके किसी भी नियमसे भारतीय 
प्रवासियोंके मौजूदा अधिकार उनसे छीने नहीं जा सकते। परन्तु यदि हम सतक नहीं 
रहते और पहलेसे ही उसका प्रबन्ध नहीं करते तो ऐसी विपत्ति आनेकी पूरी 
सम्भावना है। वास्तवमें ऐसा संघ संसदकी प्रवर समितिके मामलेमें हुआ, जिसकी 
सिफारिशोंके फलस्वरूप ही उस नये कानूनका जन्म हुआ जिसकी हम इतनी निंदा 
करते हें। ह 


[अंग्रेजीसे | 
न्यू इंडिया, २-११-१९१९ 


१८५. मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पन्नका अंश' 


दिल्ली 
कात्तिक सुदी ८ [नवम्बर १, १९१९] 
- भ्में माने लेता हूँ कि तुम मृत्युसे नहीं डरते। छोटे, बड़े, वृद्ध सब अपना 
काल आनेपर ही मृत्युको प्राप्त होते हैं। सव कोई इस देहसे ज्ञानी हो सकते हें और 
वृद्ध पुरुषके शरीरमें वास करनेवाली आत्मा मूढ़ हो सकती है। ऐसी स्थितिमें किसके 
मरनेका शोक करें? . . « 
[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


१. यह पत्र पनिवालेके चाचाके स्वग॑वासके असंगमें लिखा गया था । 


१८६. जगत्‌॒का पिता - ४ 


किसानोंकी दशापर हमने विचार किया। गाँवोंमें स्वच्छताके नियमोंका पालन 
नहीं किया जाता, यह भी हमने देखा। “पहला सुख निरोगी काया” इस कहावतमें 
बहुत सचाई है। बहुत ऊँची अवस्थाकों पहुँचे हुए स्त्री-पुरुष भले ही रोगसे पीड़ित 
हों, परन्तु वे अपनी देखभाल कर सकते हेँ। लेकिन हम-जैसे, जिन्हें अभी शिखरपर 
पहुँचना दोष है, यदि रोगग्रस्त हो जायें तो अवश्य हाॉँफने हछगेंगे। 

अंग्रेजीमें एक कहावत है “ठंडे पैरों कोई स्वर्ग नहीं जा सकता।” इंग्लेंड 
जैसे ठंडे मुल्कमें छोगोंके पाँव ठंडे रहें तो अकुलाहट होती है और ऐसी परिस्थितिमें 
ईदइवरकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। कहावत है कि “स्वच्छता ही पवित्रता है।” 
हमारे लिए मलिन अथवा मलिन वातावरणमें रहनेका कोई कारण नहीं है। मलिनतामें 
पवित्रता नहीं होती, मलिनता अज्ञान-आलरूस्यकी निशानी है। इससे किसान कैसे 
छुटकारा पायें ? आइये, हम स्वच्छताके नियमोंकी जाँच करें। 

(१) हमारे अनेक रोगोंकी उत्पत्तिका मूल हमारे पाखानों अथवा हमारे “जंगल” 
जानेकी आदतमें है। प्रत्येक घरमें पाखानेकी आवश्यकता है। सिर्फ स्वस्थ शरीरवाले 
वयस्क छोग ही “जंगल ' जा सकते हैँं। दुसरोंके लिए यदि पाखाने न हों तो वे मुहल्लों, 
गली-कूचों अथवा घरोंमें पाखाने बनाकर जमीन विगाड़ते हैँ और वायुको विषाक्त 
बनाते हैं। इससे हम दो नियमोंकी रचना कर सकते हें। यदि “जंगल” जाना हो तो 
गाँवसे एक मील दूर जाया जायें; वहाँ बस्ती नहीं होनी चाहिए, मनृष्योंकी आमदरफ्त 
नहीं होनी चाहिए, शौचके लिए बैठते समय गड़ढा खोद लेना चाहिए और शौच- 
क्रिया पूरी हो जानेके वाद मैलेके ऊपर अच्छी तरह घूल डाल देनी चाहिए। 
खोदकर निकाली हुई सब मिट्टी मलके ऊपर डाल देनेसे मेला अच्छी तरह दब जायेगा। 
इतनी जरा-सी मेहनत कर लेनेसे हम स्वच्छताके एक बड़े नियमका पालन कर सकते 
हैं। समझदार किसान अपने खेतमें शौच करें और बिना पैसे खाद उत्पन्न करें। यह 
हुआ एक नियम। . 

इस तरह “जंगल ' जानेके बावजूद प्रत्येक घरमें शौचालय होना ही चाहिए। उसके 
लिए डिव्बेका उपयोग करना चाहिए। वहाँ भी प्रत्येक व्यक्तिको शौच कर चुकनेके 
पदचात्‌ काफी मिट्टी डालनी चाहिए जिससे वहाँ दुर्गंध न आये, मक्खी न भिनकें, कीड़े 
पैदा न हों। यह डिब्बा हर रोज अच्छी तरहसे साफ किया जाना चाहिए। जमीनमें 
गड़्ढा खोदकर शौचारूय बनाना व्यर्थ है। पृथ्वीमें अन्दरकी ओर एक फुट सीमातक 
जीव-जन्तु विलविलाते रहते हैं। उस परतमें हम जो मैला डालते हें वह ज्षीघत्र ही 
खाद बन जाता है। बहुत अधिक गहरी जमीनकी' मिट्टीमें इतने जीव-जन्तु नहीं होते 
जो मैलेको खादका रूप दे सकें। इससे बहुत गहरेमें दबाया हुआ मैला विषैल्ली गैसको 
पैदा करके हवाकों विगाड़ता है। डिब्बा लोहेका अथवा रोगन किया हुआ मिट्टीका 
होना चाहिए। इसमें भी पैसेका खर्च नहीं, सिर्फ भेहनतकी जरूरत है। पेशाब भी 
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जहाँ-तहाँ नहीं करना चाहिए। गलियोंमें पेशाब करना पाप समझना चाहिए। इसके लिए 
गड्ढ़े खुदे हुए होने चाहिए। उनमें भी यदि काफी मात्रामें मिट्टी डाली गई हो तो 
जरा भी दुर्गेत्ध न आयेगी, छींटें न पड़ेंगे और मिट्टी भी खादमें परिवर्तित हो जायेगी। 
यह हुआ दूसरा नियम। प्रत्येक किसान यदि इन नियमोंका पालन करेगा तो उसके 
आरोग्यमें वृद्धि होगी, इतना ही नहीं उसे आथिक लाभ भी होगा। क्योंकि बिना 
मेहनतके ही उसे कीमती खाद मिलेगी। 

(२) गलियोंके बीचमें थुकना नहीं चाहिए, नाक साफ नहीं करनी चाहिए। 
कुछ लोगोंका थूक इतना विषेला होता है कि उससे कीटाणु उड़ते हें और क्षय रोग 
पैदा होता है। रास्तेमें थूकना कितने ही स्थानोंपर अपराध माना जाता है। पान 
और जरदा खाकर जो लोग थूकते हैं वे तो दूसरोंकी भावनाओंका तनिक भी विचार 
नहीं करते । थूक, बलगम आदिपर भी धूल डाल देनी चाहिए। 

(३) पानीके सम्बन्ध्में किसान लोग अत्यन्त छापरवाही बरतते हें। कुएँ, तालाब 
आदि जिनसे पीने और खाना पकानेका पानी लिया जाता है अवश्य स्वच्छ होने 
चाहिए। उनमें पत्ते नहीं पड़े होने चाहिए। उसमें स्तान करना या पशुओंको नह॒राना 
और कपड़े आदि धोना ठीक नहीं। यहाँ भी शुरूमें थोड़ी-सी मेहनत करनेकी आवश्य- 
कता है। कुआओँ साफ रखना तो एक सहज-सी वात है। तालाव साफ रखना उससे 
जरा कठिन है। लेकिन यदि लोगोंको [इसके सम्बन्ध | तालीम दी जाये तो बिल- 
कुल सहज काम है। अशुद्ध और अस्वच्छ पानी पीनेसे उबकाई आये तो हम पानीकी 
स्वच्छताके नियमोंका आसानीसे पालन कर सकते हैँ। पानी हमेशा स्वच्छ एवं मोटे 
कपड़ेसे छानना चाहिए। 

एक वृद्धा एक मेज साफ कर रही थी। वह उसपर साबुन लूगाती और झाड़नसे 
पोंछती, फिर भी मेज थी कि साफ ही नहीं होती थी। वृद्धानें साबुन भी बदला, झाड़न 
भी बदले लेकिन मेज फिर भी वैसीकी-वैसी। किसीने कहा, “ बूढ़ी माँ, झाड़नके बदले 
साफ कपड़ा लो तो मेज अभी साफ हो जायेगी।” वुद्धा समझी। इसी तरह हम मैले 
वस्त्रसे छानें अथवा पोंछें, उसकी अपेक्षा न छानना ही बेहतर है। 

(४) गलियोंमें कूड़ा नहीं फेंका जाना चाहिए, इस नियमके वारेमें कुछ समझानेकी 
आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कूड़े-कचरेका क्या किया जाये इसका एक शास्त्र 
है। काँच, लोहे आदिको जमीनकों गहरा खोदकर दवाना चाहिए। छाल और दातुनों- 
के चिरे हुए सिरोंको धोकर सुखानेके बाद जलानेके उपयोगमें छाया जा सकता है। 
चिथड़ोंकों बेच देना चाहिए। जूठन और सब्जियोेंके छिलके आदिको [ जमीनमें | गाड़- 
कर उनकी खाद बनाई जा सकती है। इस तरह बनाई हुई खादके ढेर मेने देखे हैं। 
चिथड़ोंका कागज बनता है। गाँवमें कूड़ा ले जानेवाले व्यक्तिकी कोई आवश्यकता नहीं 
होनी चाहिए, कारण कि [वहाँ | कूड़ा बहुत कम होता है और वह भी मुख्यतः खाद 
बनाने योग्य होता है। 

(५) गाँव अथवा घरोंके आसपास ऐसे गड़ढे नहीं होने चाहिए जिनमें पानी 
भर जाता हो। जहाँ पानी नहीं होता वहाँ मच्छरोंकी उत्पत्ति नहीं होती और जहाँ 
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मच्छर नहीं होते वहाँ मलेरिया कम होता है। दिल्‍्लीके आसपास जिन गड्ढोंमें पानी 
भरा रहता था उनेके भर दिये जानेके वाद मच्छरोंकी संख्या पहलेसे कम हो गई 
और मलेरिया भी कम हो गया। 
में आशा करता हूँ कि कोई मुझसे यह न .पूछेगा कि स्वच्छताके उपर्युक्त 
नियमोंका चित्रण मेंने इस लेखमें क्यों किया ? इन नियमोंके पालनपर इक्कीस करोड़ 
किसानोंका स्वास्थ्य निर्भर करता है। 
जो स्वयंसेवक अपने गाँवके किसानोंकों इन नियमोंकी शिक्षा देगा वह अपने ग्राम- 
वासियोंकी जिन्दगीमें वृद्धि करेगा; रोगोंको फैलनेसे रोकनेके महा उपायमें योग देगा4 
यह काम सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें दिलचस्पी रखनेवाले बहुत ही कम लोग हैं। 
फिर भी किसी-न-किसी दिन इस कार्यकों हाथमें लेना ही पड़ेगा। इस धर्मके पालनमें 
भूलके लिए गुंजाइश नहीं। इसका जितना पालन किया जायेगा उतना ही फल प्राप्त 
होगा। जिसे प्रारम्भ करना हो, वह इस कामको हाथमें लेकर देखेगा कि उसने एक 
वर्षके भीतर ही अपने गाँवके स्वास्थ्यमें परिवर्तन ला दिया है। 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २-११-१९१९ 


१८७. टिप्पणियाँ 


रोलट आवेदनपत्र 


रौलट आवेदनपत्र' इस अंकके परिशिष्टके रूपमें प्रकाशित किया जा रहा है 
इसे जल्दीसे-जल्दी' भेज देना आवश्यक है। इसपर अधिकसे-अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षर 
किये जाने चाहिए। ब्रिटिश हिन्दुस्तानमें रहनेवाला हर व्यक्ति, -- सभी स्त्री-पुरुष --- 
इसपर हस्ताक्षर कर सकते हेँ। हस्ताक्षर करानेके काममें “नवजीवन ” का पाठक-वर्ग 
मदद कर सकता है। हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तिका नाम, व्यवसाय और पूरा पता दिया 
जाना चाहिए। उसमें यदि स्वयंसेवकका नाम हो तो और भी अच्छी वात है। लेकिन 
स्वयंसेवककी मददके विना भी हस्ताक्षर किये जा सकते हँँ। आवेदनपत्रपर हस्ताक्षर 
करनेके वाद, हस्ताक्षरकर्त्ता उसे 'नवजीवन ” कार्यालय पहुँचा दें। यहाँसे उसे उचित 
स्थानपर पहुँचा दिया जायेगा। हमें उम्मीद है कि इस कार्यमें 'नवजीवन ' के पाठक 
एकदम लग जायेंगे और पूरी सहायता देंगे। 

यह सोचना कि आवेदनपत्रसे कुछ छाभ नहीं होनेवाला है--ठीक नहीं है। 
आवेदनपत्र एक प्रकारकी शिक्षा है। उसके द्वारा उल्लिखित विपयपर जनताका ध्यान 
केन्द्रित किया जा सकता है। जिस आवेदनपत्रके पीछे वल नहीं है, कार्य नहीं है; 
और जब आवेदनपत्र देनेको ही. हम अपने वरू अथवा कार्यका परिचायक समझते हूँ 
उस समय वह व्यर्थ होता है। लेकिन जिस आवेदनपत्रके पीछे वल और कार्य रहता 
हैं वह बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। रौलट आवेदनपत्र ऐसा ही है। इसके पीछे सत्याग्रह- 


१, देखिए परिशिष्ट ६। 
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का बल है। इसपर हस्ताक्षर केनेके बाद कार्यवाहक चुप बैठनेवाले नहीं हैँ। इसलिए 
हम आशा करते हें कि रोौलट आवेदनपत्रको अमूल्य समझकर सभी उसपर हजारों 
हस्ताक्षर लेनेका प्रयत्व करेंगे। 


पंजाबकोी सहायता 


गत अप्रैछ महीनेमें पंजाबके दंगोंमें कुछ लोग हताहत हुए थे। कुछ लोग विभिन्न 
अदालतों द्वारा दण्डित भी किये गये थे। इन व्यक्तियोंके असहाय परिवारोंके लिए इस 
समय मद्रासमें जो कार्य चल रहा है उसका सार हम इस अंकमें अन्यत्र प्रकाशित 
कर रहे हे। कलकत्ता और बम्बईमें धनादय लोग अधिक हैँ, इसलिए वहाँ अधिक 
बड़ी रकम एकत्रित की जा सकी है। लेकिन मुख्य रूपसे, सामान्य मध्यम-वर्गसे अधिका- 
घिक प्रयत्त करके अच्छी-खासी राशि इकट्ठा करनेका श्रेय मद्रासकों ही है। इस नगर- 
में इस कोषके लिए अबतक जितनी रकम आई है उसके आँकड़े भी इस अंकमें दिये 
गये हैं। हमें विश्वास है कि सभी सच्चे अहमदाबादी इन्हें देखकर लज्जित होंगे। 
और अभी अन्तिम एक-दो प्रयत्न करने बाकी ही हैं। पंजाबके मामछेपर चारों ओर 
लोग बातें तो बहुत दिलचस्पीसे करते दिखाई देते हें। लेकिन रूगता है कि हममें से 
इस दुःखी प्रान्तके हजारों निराधार पुरुषों और विशेषतया स्त्रियों और बालकोंके लिए 
इस शाब्दिक सहानुभूतिको व्यावहारिक रूप देनेका विचार बहुत ही कम छोगोंमें जागा 
है। पंजाबमें सैनिक कानूनके अन्तर्गत जो प्रशासत जारी किया गया था, उसकी जाँच 
करनेके लिए एक समितिकी वियुक्ति हुई है, पंजाबकी जनताका मामला उसके सामने 
पेश करनेके लिए पूज्य पंडित मालवीयजी और पंडित मोतीलाल नेहरू, स्वामी श्री 
श्रद्धानन्दजी तथा श्री एन्ड्रयूज-जैसे महारथी अथक परिश्रम कर रहे हैं। ऐसी अवस्थामें 
उसपर प्रस्ताव अथवा चर्चा करनेकी कोई खास जरूरत नहीं है। छेकिन सभी, गरीब 
और अमीर, पुरुष और स्त्री, पंजाबके निराधार कुटुम्बोंकी सेवामें सर्वेस्व नहीं तो अपना 
कुछ-न-कुछ अर्पित कर सकते हैँ। दंगोंमे भाग लेनेवाले अथवा सजायाफता व्यक्तियींके 
परिवारोंकों मदद देनेमें हिचकिचानेकी कोई बात नहीं है। लड़ाईमें घायल हुए शत्रुओंकी' 
भी सार-सँभाल मन:पूर्वक की जाती है, तो फिर हम यह आशा क्‍यों न करें कि 
गुनहगार व्यक्तियोंके निर्दोष परिवारोंकों सहायता देनेका प्रेमधर्म सभी लोग अपनायेंगे। 


तीथें-स्थान 


डॉक्टर लक्ष्मीप्रसादने डाकोरजीका जो चित्रण किया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति 
नहीं है। यह वात हम निजी अनुभवसे जानते हें। डाकोरजीकी हालत ऐसी है कि 
स्वच्छताके नियमोंका पाछन करनेवाला कोई भी व्यक्ति वहाँ चौबीस घंटे नहीं टिक 
सकता ।.तालावके आसपास लोग चाहे जैसी गन्दगी करते रहें उसके बारेमें कोई पूछने- 
जाँचनेवाला नहीं। तीर्थयात्री जैसे-तैसे गुजारा करते हें। हममें डाकोरजीके सम्बन्धमें 
अभिमानकी भावना नहीं है, यही कारण है कि वहाँका स्टेशन भी देखनेमें खंडहर- 
जैसा छगता है। जहाँ प्रतिवर्ष छाखों व्यक्ति जाया करते हों वहाँ सुख-सुविधाके साधन 
न्यूनातिन्यून हें। 


टिप्पणियां ॥ २८५ 


डाकारजाक भीतरी भागकी ओर नजर डालिए तो वहाँ भी हमें गन्दगी-ही- 
गन्दगी दीस पड़ती है। पुजारी छोग बुद्धिहीन और मूढ़ जैसे जान पड़ते हैं। उस 
मन्दिरके आभूषणोंके लिए एक आदाता (रिसीवर)की नियुक्ति की गई है। केवल 
धर्म-सम्बन्धी स्थानके मामलेको अदालतके सुपुर्द करना वेष्णब छोग कंसे सहन कर सकते 
हैं? जो संप्रदाय नीतिका पोषक है, जिसको नरसिह मेहता, मीराबाई आदि भक्तोंने . 
सुशोभित किया है, वह सम्प्रदाय आज नीतिका हनन करनेवारू वन गया दीख 
पड़ता है। 

डाकोरजी जानेवाले कौन छोग हें ? वहां सरल हृदय भोछे-भाले यात्री जाते हैं, 
इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन यह भी अरंदिग्ध है कि वहाँ पाखंडी लोग अपने 
पासण्डका प्रसार करनेके लिए भी जाते हैं। 

इस अनीति-अस्वच्छता रुपी अन्धकारकों कैसे दूर -किया जाये ? वैष्णवोंका क्‍या 
कर्ंव्य है? डाकोरजी'ही एक ऐसा तीर्य-स्थान है जो दूषित अवस्थार्में हो, सो बात 
नहीं। काशी विश्वनाथमें भी हमें यही दशा दीख पड़ी है। वैष्णव-मतके न्‍्यासी यदि 
प्रल्लादके सच्चे उत्तराधिकारी बनें तो डाकोरजीमें रहनेवाले अनेक हिरण्यकशिपुओंको 
निकाल बाहर कार सकते हेँ। यदि वे वेष्णव-सम्प्रदायका मुख उज्ज्वल करना चाहते 
हैं तो अनेक सुधार कर सकते हैं। यात्रियोंमं ज्ञान आ जाये तो मुख्य सत्ता अन्यतर 
नहीं -- उन्हींके पास है। लेकिन यात्रियोंमें ज्ञान उत्पन्न हो इसका अर्थ यह हुआ कि 
करोड़ों हिन्दू अपने घर्मकी प्रौद़ता और उसके धामिकन्तत््वको समझने छगें---बह 
समय अभी दूर है। 

भाटिया' पलटन वहाँ जाने लगी है। इस पलटनके सदस्योंके हृदयोंमें यदि रण- 
छोड़जी वास करें तो वह भी कुछ कर सकती है। उनका काम सिर्फ व्यवस्था बनाये 
रखकर सन्‍्तोप करना नहीं, वल्कि जहां-कहीं भी अनीति दिखाई पड़े उसे निर्मूछ करना 
है। और इसके लिए वे साहित्य तैयार करके लोगोंमें वितरित कर सकते हैं। 

महाराजा लोग भी बहुत-कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनतक “ नवजीवन * पहुँचता 
होगा अथवा नहीं, यह हम नहीं जानते। ' ववजीवन ' के पाठक इस शोचनीय अवस्थाकी 
ओर-उनका ध्यान. आकर्षित कर सकते हैँ। वैष्णव भकतगण इन महाराजाओंको उनके 
धर्मके बारेमें बता सकते हैँ। 

स्व॒राज्यवादियोंके लिए विशेष रूपसे विचारणीय प्रश्न यह है: “यदि हम अपने 
तीर्य-स्थानोंका सुधार नहीं कर सकते तो स्व॒राज्य मिलनेपर भला क्या कर सकेंगे? ” 
स्वराज्य मिलनेपर ये स्थान अपने-आप सुबर जायेंगे, ऐसा विचार किसीका भी न 
होगा । 

डाकोरजीकी नगरपालिका क्‍या करे--इसके सम्बन्धर्में डॉक्टर लक्ष्मीप्रसादने 
सुझाव दिया है। नगरपालिका अर्थात्‌ लोग। ऐसी संस्थाएँ निष्प्राण होती हँ। ये तो 


२, कच्छमें वसनेवराली एक्र जाति। इस जातिके लोग इस मंदिरमें व्यवस्था कायम रखनेके छिए 
खबसेवकोंकी देसिपतसे जाया करते थे । 
२. वैष्णव मन्दिरके मुखिया । 
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गाड़ीके समान होती हैं। गाड़ीवान जिवरको हाँके उबर ही जाती हैँँ। छोगोंकी 
भावनाओंके उत्तेजित होनेपर जब वे स्वच्छताकी माँग करेंगे तभी नगरपालिका 
स्वच्छताकी ओर ध्यान देगी। इसके अतिरिक्त नगरपालिकाकी वदौलत ही सुधार नहीं 
किये जाते बल्कि कुछ-एक लोगोंकी समझ-बूझ और दिलचस्पीयर भी इनका दारमदार 
होता है। 

पुराना चरखा 


इस शीर्षकके अन्तर्गत श्री विहारीकारू काँटावालाका जो लेख हमने प्रकाशित 
किया है उसकी ओर हम प्रत्येक स्वदेशामिमानी पाठकका ध्यान खींचते हैँ । श्री विहारी-ः 
लालने जिस तरह मनन करके अपने विचार प्रगट किये हें उसी तरह दूसरे लोग भी 
व्यक्त करें तो [चरखेमें | जो सुधार करने आवश्यक हैं वे समयपर किये जा सकेंगे। 

हमारी धारणा है कि चरखेके वर्तमान ढाँचेको ज्योंका-त्यों बनाये रखकर भी 
उसमें कुछ सुधार किये जा सकते हैं और [उसपर ] अधिक सूत काता जा सकता 
है। हम लेखकके इस मतसे विलछकुल सहमत हैँ कि पुराने चरखेमें कातनेवालेको जिस 
कौशलसे काम लेना पड़ता है चरखेके नवीन रूपमें भी वह आवश्यक होना चाहिए। 
श्री रेवाशंकर मेहताजी द्वारा पारितोषिक' घोषित किया जाना उचित जान पड़ता है। 
जो लोग अधिक सूत कातनेका प्रयत्न कर रहे हैँ उनकी मेहनत निष्फल नहीं जा 
सकती। श्री बिहारीलालके अनुभवका उपयोग करना चाहिए। यदि कातनेवाले 
उनके सुझावोंको ध्यानमें रखेंगे तो फलकी प्राप्ति शीघ्र होगी और वे व्यर्थंकी 
मेहनतसे वचेंगे। 

/ हाथसे रुई नहीं धुनी जा सकती ”, हम इस विचारसे सहमत नहीं हैं। आज 
कितने ही स्थानोंमें रुई हाथसे धुन ली' जाती है और यदि वर्तमान आन्दोलनके मुख्य 
तत्त्व कायम रहेंगे तो दिन-व-दिन हाथसे अधिकाधिक रुई धुनी जाया करेगी, क्योंकि 
इस आन्दोलनमें ऐसा खयाल किया गया है कि जहाँ रुई पैदा हो वहीं मुख्य रूपसे 
उसका उपयोग किया जाये। मिलोंके लिए रुई मशीनों द्वारा धुनी जाती है, लेकिन 
अगर हाथसे सूत कातनेके लिए रुई मशीन द्वारा धुनी जायगी तो दूनी मेहनत पड़ेगी 
और विनौले वरबाद जायेंगे। 

रुई धुनकर आसानीसे पूनी वनानके सरहरू साधन खोजनेके' लिए पुरस्कार घोषित 
करनेके सुझावका हम स्वागत करते हें। और जो व्यक्ति एसे औजार खोज निकालेंगे 

हैं हम अवश्य इनाम देंगे। इनामके लिए व्यावहारिक सुझाव प्राप्त करनेके बाद हम 
इनामकी निश्चित रकमकी घोषणा करनेकी भी उम्मीद रखते हें। लेकिन हम अपने 
पाठकोंको सलाह देते हैँ कि उन्हें इस सम्वन्धमें कारीगर-वर्गकी दिलचस्पी जाग्रत करनी 
चाहिए। जो कारीगरोंके सम्पर्कमं आते हें वे उन्हें ऐसी खोजोंके लिए आसानीसे 
प्रोत्साहित कर सकते हं। 


१. देखिए “ट्प्पिणियाँ ”, ७५-१०-१९१९ । 


टिप्प्रणियां २८७ 
धचरमसा-आानरोसन 


३, 


धामदादाद रगइतोीं मभावत जोर पैतम जो वास्गेटन आरग्गे पिया गया ही, 


हटना मग्धम्धम हये उंबाम प्रकाशित लिये गगे सथाझी शोर एम प्राठ्म-्य्गंका ख्याल 
धादापित करते 7 । इससे बहिनाओ मुदोती आसासीसे सुखझशाया जा सकता है। पहुछा 
मो या लि मेस्ववी सर अट्मंदादाद रस्में भो दिलयोंका एक ऐसा बर्ग है जो निल 
गा ह्रालवार दो था सोने जाने इामाला शंका उपयोगी काम भानता है; * यह कि 


भाव झयारशा भरते बह रह ४£। इतना हो नहीं, उस मुहल्हेमें 


दाग हर संहीनस सर्ाडई। सगयान दाद हवा धार 5। इसरा सार खाहि सामः 
क है 5 हम ता बम है है न काएः है दि ्् | जज के 
भोालूचध्म संरायकाो ससयाय उासद भाले हु कसा हूंए ।.॥ शडस ूससालछा स्मियों 


2 कक, ० दार्श 2० [; हे रे _अन्‍नक प्र 
फालियार ससों संदार क्नेम इस पहदनयउओा शारमघर इांण प्रदाश पृरंया। ऊपर -ऊपर- 


मे देशनेपर शेसा खबता है वा इुससादाइमें बसे हुए छोगोंफे अधिक गरीब होसेकी 


पू च्ड ग् दर 

पघनहने शा्कि शययोंने जरए हगीतीं अपेक्षा सपिक बरसे सस्द्रमा शुरा किया है। इस 
घतमे इसकार सही लिया लो सवाता वी इस कममानर्मे एछ-ननछुछ सचा£र जरूर है। यह 
नी दिनारसीय है कि उब्से सोकटोसे घट बाल मंरातिया सिद्ध तोतो है, छाति और कुछका 
धंजिमान गाने राी उसी जातियां मरीबीदा शिहनेमें गमित होनेये सावजद हलका काम 


र 
होवमें शिनेमें सोच शरभी मे भोर मौसी जातियाँ सामश्याएना पड़सेपर [किसी भी | 
रा 75 हू 


कक ४ स्वर फार दिन गन के अर २ ४ पे > कक जन हा 
सवार झामताी। साप्र शणाार कर छाती ह84 इससे था आभधक बाधजनक प्रश्य यह | 
हे /कओ है अजजनजाए +»० जज हम ड्ल्ज्वीन ल्‍८ वार्न ल्‍्ड डर ल्‍ट८ हमें धन 
का | एक तर | बग्वए, जामदादाद, सूरस भादि स्थानोमें सभा दूसरे ऐछोटो जगरोंगें जो 
ब । कक पा नं रा ब्लड ओह पर च्ु्मी ड्ज्प्द थु ०० 
हिदया फिडटाद सरया बताती ४ थे सदा दूसटा ओर उसी 


पगती इज्ादों और छातों 
लता-मिलिसा कमाली हैं? हम हर 
दिमाग इसे पछट्यल बोधदायर प्ररसश संम्बस्धमें सरंस सानडारों प्राप्स कारनेकी बिनती 


॥ 4 

कई । 
45 

ञ्ख 
जप 

ढ्बर 


पर आशा पार्ते 2 कि सम बोध लिश्लने रे सार 5 अर 
हे औाया कारन | जा दशंग दाध वद्वनननदाा स्थानाॉयर चलाया जा रा सरयादः 
शम्यन्धपम अरभदराबादहा समान का साहमाइडबार 


(हिपदियों | सभाएँ हमें जनगूदात फरेंगा। 
टंनरियां 


दी ञ 


जानकाणा भजवार सब स्ययसवंगा आर 


2 कल 


टैनरियाँ | अर्थात्‌ समारोंकी दुकानें और पेड़ियाँ। एक संवाददाताका कथन है 
कि आहझल शिखुस्तानमें इस प्रकारकी पेदियां बहुत खुल रही हैं। थागे चलकर 


न्‍ 82/] वह 
खिसता हैं हि इस सरह भारतझा ब्याघार बह यह वांछित नहीं है, क्योंकि इससे 
मवेशियोंदा साथ होता है 

ऐसा छियकार छिसकने संदभावपूर्वक जीवहत्याके प्रध्यफों उठाया है। हमें छूगता 
है. कि चमारोंकी दृद्मनोंसे पश्ष-हिसामें कोई बृद्धि नहीं होगी। चमारोंकी दकानोंके 
बढ़नेवर ज्यादा मबेशी मारे जायेंगे, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। मरे हुए ठोरोंके 
समगरेया उपयोग करना दोप-रहिल है, ऐसी हमारी मान्यता है। चमारोंका धन्धा 
आवशध्यना €। मनुष्याका जूता बिना गजादा नहीं है। सेतीके धन्धेगें चमहेका हर समय 


२ ये ०. आम दाबादक झुएदड 


* ३, यर्दा गंधोजीन ही अंग्रेजी शब्दका प्रयोग किप। है 
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उपयोग किया जाता है। पानी भरनेकी असंख्य :मशकें भी चमड़ेकी ही बनती हैँ। इस 
धन्धेसे लाखों रुपयेकी कमाई होती है। ह 

यह धन्धा फिलहाल चमारों और मोचियोंके हाथमें है। उनके हाथसे यह घन्धा 
भारी फर्मोके हाथमें न चला जाये और चमार तथा मोची भरें न मरने छूगें इसका 
बन्दोवस्त भी हमें करना है। 

यदि हम समयसे न चेतेंगे तो इसका परिणाम वही होगा जिसकी कि हमें आशंका 
है। हमने कारीगरोंके हिंतोंकी फिक्र ही नहीं की है। कारीगरोंको ' कमीन '' करार देकर 
उनका अनादर करना देशको नुकसान पहुँचाता है। कारीगरीको हूका मानकर 
और मुन्तीमगी रीको ऊँचा चढ़ाकर हमने गुलामीको स्वीकार किया है। राज, मोची, सुनार, 
लहार, हज्जाम आदि वर्मोकी नीचा मानकर हमने उन्हें दवाया है। हमने उनके धंधोंसे 
तथा उनके घरोंसे विनयशीलता, विद्वत्ता, सौजन्य और सभ्यताकों हर लिया है। परिणाम 
यह हुआ है कि उनका जीवन' शुष्क बन गया है और वे लोग स्वयं भी अपने जीवनको 
उच्च नहीं मानते हैं। इसलिए शिक्षा प्राप्त कर लेनेपर वे अपने धन्धोंकों छोड़ देते 
हैं, अपना धंधा करनेमें शरमाते हें। मोची' पढ़-लिखकर अपना व्यवसाय छोड़ देता है, 
दर्जी पढ़-लिख जानेके बाद सुईको हाथ नहीं लगाता, बुनकर खड्डीके साथ वर ठान लेता . 
है और फिर भंगी शिक्षा प्राप्त कर लेनेपर पाखाना साफ करे यह भला कैसे हो .सकता 
है ? यदि हमने हाथ-पैरकी मेहनतसे होनेवाले धंधोंको हेव॒ न समझा होता तो हम ऐसी 
कठिन परिस्थितिमें न पड़ते और भंगी तकका धन्धा करते हुए स्तातक न शरमाता। 

जीवदयाके सम्बन्धमें भी हममें विचित्र विचार फैले हुए. हैँ। जीवदयाकी शुरूआत 
हमें अपनी ही जाति अर्थात्‌ मनुष्य जातिसे करनी चाहिए, उसके बदले पशुओंपर 
छुरी न चलानेमें ही हम जीवदयाकी इतिश्री मान छेते हैँ। पशुओंपर दया करना 
जरूरी तो है, परन्तु मनुष्य जातिपर भी उतनी ही दयाकी आवश्यकता है। इसके 
अतिरिक्त जीवदयाके बहाने अथवा उसके नामपर हम वौरा न जायें, इस बातका 
ध्यान रखना भी जरूरी है।जो लोग मरे हुए पशुके चमड़ेके उपयोगको “ जीवित पश्चुकी 
खाल उधेड़ने ” जैसा मानते हैं उनकी बातमें न न्याय है और न सत्य । 


| गुजरातीसे | 
तवजीवन, २--११-१९१५९ 


2, भुजराती “बमसवाया? अर्थात बढ़ई, नाई, थोबों आदि जिन्हे गाँवोर्मे लोग कामके बदले उपजका 
कुछ मंशा तवा मांगलिक अवसरोपर श्नाम देते 


१८८. सन्देश : ईसाइयोंको" 


दिल्ली 
[नवम्बर ३, १९१९ के पूर्व | 


[पहला : ] सभी ईसाइयों, नेताओं तथा अन्य सबको भी अपना जीवन प्रभु यीशुके 
जीवनके और-अधिक अनुरूप बनानका प्रयत्न करना चाहिए। 

दूसरा: आप सबको ईसाइयतको किसी भी तरह दृषित किये बिना या उसके 
सिद्धान्तोंमें कोई ढिलाई लाये विना उसका आचरण करना चाहिए। 

तीसरा: आप सबको प्रेमके अपने मूल सिद्धान्तपर अधिक जोर देना चाहिए। 

चौथा: आपको गैर-ईसाई घर्मोका अध्ययन अधिक सहानुभूतिपूर्वक करना चाहिए और 
उनमें जो अच्छाइयां हें उन्हें ढूंढ़नेकी कोशिश करनी चाहिए। 


टाइप किये हुए अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६९७४) की फोटो-तकलूसे | * 


१८९. दक्षिण आफ्रिकाके विषयमें भेंटपर टिप्पणी' 


नवम्वर हे, १९१९ 
उन्होंने कहा कि मुझे वहुत दुःख है कि संघ सरकार भारतके प्रतिनिधियोंको 
आयोगमें बेठने नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि वे वही करने जा रहे हैँ जो 
सेंने अपने पत्रमें उनसे करनेको कहा था, यानी कि वे खुद इस विषयपर एक आहन्दो- 
लन न खड़ा करें, और अन्य लोग यदि आन्दोलन उठाएँ तो उन्हें दवानेके लिए यथा- 
सम्भव प्रयत्न करें। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले एक-दो दिनोंमें उन्होंने संवाद- 
दाताओंको भेंट दी है और इन भेंटोंमें कहा कि वे वर्तमान स्थितिमें इसे सर्वोत्तम 
प्रबंध मानते हैं। 
मेंने उनसे पुछा, कया उनकी इस विषयमें कुछ निश्चित राय है कि आयोगके 
सामने जो वातें विचारा्थ रखी जायें उनमें व्यापारके अधिकारके अलावा अन्य अधि- 
कारोंका भो विचार किया जाये। मेंने उनका ध्यान इस ओर भी दिलाया कि 
हाल ही में भारतीयों द्वारा जाँच करवानेकी कोशिशोंका ऐसा परिणाम हुआ था जिसे 


१. लगता दे नवम्बर ३ से पूर्व ईसाई मिशनरी रेवरेंड ई० स्टेनली जोन्सने दिल्लीमें गांधीणीसे 
मुलाकात की । उप्ती तारीखको उन्होंने गांघीजीको कॉरिन्यियन्स ९ के अध्याय १३ के कुछ भनुच्छेदोंका " 
मॉफिट द्वारा किया गया अनुवाद भी भेजा । गांधीजीके सन्देशका पद पाठ रेवरेंड जोन्स द्वारा ७ नवम्बरको 
उनके नाम लिखे एक पत्रसे लिया गया दे । 

२. अवश्य ही यद जोज॑ वान्जे द्वारा लिखित उस मेंटकी रिपोर्ट हे जब गांधीजी दक्षिण आफ्रिकी 
भायोगके सिलसिएेमें उनसे मिके थे । देखिए “ पत्र: सर जॉज वान्जको ?, ७-११-१९१९ | * 


१६-१९ 
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मौजूदा अधिकारोंम कटौती साना जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे आग्रहपूर्वक्क यह 
महसूस करते हैं कि जाँचके दायरेमें १८८५ का कानून भी होना चाहिए। उनके 
विचारमें इसकी सम्भाववा नहीं थी कि आयोग द्वारा उक्त कानूसपर विचार करनेके 
परिणामस्वरूप मौजूदा अधिकारोंमें कठौती हो जायेगी। 

सेंने अंतर्प्राच्तीय प्रवासके विषयपर उनके विचार पुछे। उन्होंने कहा: 

में इसकी माँग नहीं करूँगा क्‍योंकि में जानता हूँ कि हमें यह हासिल नहीं होगा। 
प्रात्तोंमें परस्पर प्रवासकी स्वतम्त्रताका अर्थ होगा कि ट्वान्सवालसे ऑरेंज फ्री स्टेटमें 
जाकर वहाँ प्रवास करनेकी स्वतन्त्रता। ऑरेंज फ्री स्टेटने हमेशा भारतीयोंके प्रवेशका 
निषेध किया है और उस पूरे प्रान्तमें एक भी भारतीय नहीं है। 

इसके बाद मेंने उनसे युछा कि वापस आनेके इरादेसे एक प्रान्तसे दूसरे प्रात्तमें 
जाने-आनेके बारेमें उतका क्या खयाल है। उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति प्रान्तकी सीमाके 
बाहर रहनेवाले किसी रिवितेदारकी अन्त्येष्टिमं शरीक होता चाहे। उन्होंने कहा 

यह बहुत-ही छोटा मामला है, और में समझता हूँ कि हम जनरल स्मट्सपर 
भरोसा कर सकते हें कि प्रशासकीय आज्ञा द्वारा वे इसे निवटा देंगे। 

उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई कानून बनानेकी- जरूरत नहीं होगी.।. 
ु उन्होंने कहा कि वे (३ नवम्बरको) अमृतसरके लिए रवाना हो रहे हैं परन 
आयोगके विचारार्थ विषय-सूच्चीका दायरा बढ़ानेके प्रइतपरः सावधानीसे विचार करंगे 
और मुझे अपने विचारोंसे अवगत करा देंगे। उन्होंने कहा: 

में दक्षिण आफ्रिकी लोगोंको जानता हूँ, और वहाँकी मौजूदा कठिनाइयोंको पूरी 
तरह समझता हूँ। में ऐसी माँगें रखनेकी गलती नहीं करता चाहता जो अबुद्धि- 
भत्तापूर्ण हों और जो कि हम जानते हैं कि पूरी नहीं होंगी। 

उन्होंने मुझसे पुछा कि आयोगके सासने भारतीय प्रतिनिधि कौन होगा। मेंने 
उन्हें बताया कि संघ सरकारने अभीतक किसी भारतीयके प्रतिनिधि नियुक्त किये 
जानेपर सहमति नहीं दी है, परन्तु वाइसराय तथा उपनिवेद्य संत्री दोनों ही पुरी तरह 
एकमतसे चाहते हें कि एक भारतीय प्रतिनिधि भी हो, और उन्होंने आग्रह किया 
है कि एक प्रतिनिधि लिया जाये। उन्होंने मुझसे पुछा कि क्या यह सही है कि श्री 
शास्त्रीका नाम वाइसराय तथा उपनिवेद्य मंत्रीने सुझाया है। मेंने बताया कि यह 
सही है। उन्होंने कहा: 

में नहीं समझता कि इससे बेहतर व्यक्ति सम्भवतः चुना जा सकता था। 

श्री गांवोवे आशा प्रकट की कि सें जब भी उनकी आवश्यकता समझूँ, उन्हें 
बुलवाऊंँगा, और यह भी कहा कि जब भी दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्नपर उनकी मददकी 
जरूरत होगी वे लाहौर या अमृततरसे आनेके लिए तैयार हैं। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडिया ऑफिस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स: ६१४०- १९। 


१९०. पन्न: जीवनलाल बी० व्यासको" 


[दिल्ली | 

नवम्वर ३, १९१९ 

एक मन कपड़ेका कमीशन एक रुपया। वेतन चाहिए तो वह भी दिया जा 
सकता है। सूत तो हाथका कता हुआ ही होना चाहिए। 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती (एस० एन० ६८०३) से। 


१९१. पंजाबकी चिट॒ठी - २ 
दिल्ली 
सोमवार, कात्तिक सुदी ८' [ नवम्बर ३, १९१९ ] 
लाहौरमें मुझे स्त्री-पुरुषोंके जिस प्रेमका अनुभव हो रहा है में अपनेको उसका 
पात्र नहीं पाता। इससे हिन्दुस्तानके लोगोंकी श्रद्धा, सरलता और उदारता अवश्य 
प्रदर्शित होती है और वह मुझे मोहित किये हुए है। छोटे-वड़े सभी सारा दिन' “ दर्शन ! 
करने आते रहते हैं। में किसी भी जगह आसानीसे अकेला नहीं निकल पाता। लोगोंकी 
भीड़ मुझे देखते ही इकट्ठी हो जाती है और में इसे रोक नहीं सकता। “दर्शन ! 
देनेकी कोई पात्रता मुझमें नहीं है। पूजा करनेकी जो भावना लछोगोंमें है वह सराहनीय 
हो सकती है; लेकिन किसी सेवकके “दर्शन” करनेके लिए छोगोंके झुण्ड निकल पड़ें,* 
यह मुझे असह्य जान पड़ता है। यदि में दर्शन  देनेसे इनकार करूँ तो मेरे सार्वजनिक 
काममें बाधा उपस्थित होने लगे। दर्शन ' करनेसे लोगोंको तनिक भी लाभ होता 
है, यह में नहीं मानता। “दर्शन” देनेवालेकी हालत तो दयनीय ही हो जाती है। 
एकबार एक मित्रने मुझसे पूछा “ लोगोंके द्वारा मान दिये जानेसे तुममें कहीं 'घमण्ड ' 
तो पैदा नहीं होता ? ” यह प्रश्न उन्होंने अत्यन्त सरलतासे किया था। में क्या जवाब 
दूँ? मेंने तो कहा, / खुदा मुझमें घमंड पैदा न करे।” ये मित्र एक प्रर्यात मुसलमान 
हैं। लेकिन “दर्शन देनेमें व्यस्त व्यक्तिपर बड़ी जिम्मेदारी आ जांती है। मनुष्यको 
“दर्शन” देनेका कोई अधिकार नहीं है। में तो कह सकता हूँ कि इससे मुझे सिर्फ 


१, २९ अक्तूबर, १९१९ को लिखे अपने पत्रमें जीवनलाल वी० व्यासने गांधीजीसे पूछा था कि 
अगर हमें पेटीका चूत खरीदकर बुनवानेकी अनुमति मिल जाये तो हम बहुत अच्छी किस्मका यूत कतवा 
सकते हैं । गांधीजीने उसी पत्रपर इसका उत्तर छिख दिया था । 

२, यद १० होनी चाहिए । 


२९२ सम्पूर्ण गांधी वाहडुमय 


अकुलाहट होती है और यदि में लोगोंकी भावनाओंको ठेस पहुँचाये बिता दशेन 
देना बन्द कर सके तो अवश्य ही वन्द कर दूं। किन्तु वह मुझसे हो नहीं पाता। 
इसका कारण या तो -यह है कि मुझमें हिम्मतकी कमी है अथवा मेरी विवेक दृष्टि 
अभी मलिन हैं या फिर अहिसा-धर्म मुझे लछोगोंका जी दुखांनेसे रोकता है। में 
समझता हूँ कि मुझमें उक्त दोनों दोष भी हें और अहिसावृत्तिका प्रावल्य भी। इस 
दशासे छुटकारा पानेका में निरन्तर प्रयत्त तो कर ही रहा हूँ। आजकल जब लोग 
“दर्शन करने आते हें, तब भी में अपना लेखनादि कार्य करता रहता हूँ। अभी जब 
यह लिख रहा हूँ, इस समय भी लोग आ-जा रहे हैं। लेकिन में अपना काम बन्द नहीं 
करता; उन्हें नमस्कार करके अपना लिखना जारी रखता हूँ। 

यह सत्य और सेवाधर्मके सहज पालनका ही परिणाम है; इस बातकी मुझे 
स्पष्ट प्रतीति होती रहती है। सत्यके जिस रूपसे में परिचित हूँ उसका मन, कर्म और 
वचनसे आचरण करनेका में दावा नहीं कर सकता। मेरा दावा इतना ही है कि 
में सत्य और सेवाधर्मका पूरा-पुरा पालन करनेका अधिकसे-अधिक प्रयत्त कर रहा 
हूँ और जिस अन्य प्रेमका अनुभव कर रहा हूँ वह मुझे स्पष्ठत: यह बतलाता है 
कि जिनमें सत्य और सेवाधर्म पूर्ण रूपसे प्रकट होता है वे लोग अवश्य ही संसारके 
लोगोंके हृदयोंपर शासन करते हैं और अपने मनमें निश्चित किये गये कार्योको पूरा 
करते हेँ। में यह्‌ भी' देख रहा हूँ, इस विषम कालमें भी सत्य, सेवा और दयाधर्मका 
सहज पालन करनेसे मनुष्यको परम शान्ति मिलती है। 


समितिके लिए तैयारी 


लाहौरमें माननीय लेफ्टिनेन्ट गवर्नर महोदय तथा डिप्टी कमिश्तरसे मिलनेके बाद 
में श्री एन्ड्रभूजके साथ दिल्‍ली गया क्योंकि वहाँ २९ तारीखको समितिकी बैठक होनेवाली 
थी। दिल्लीमें श्री एन्ड्यूज और में लॉर्ड हंटरसे मिले और स्थानीय अधिकारियोंसे 
मुलाकात की। सबको यही इच्छा दिखी कि जो सत्य हो वह प्रकाशित किया जाये। 
समितिकी ओरसे जो प्रश्न-पत्रक प्रकाशित किया गया है उसमें भी ऐसी' व्यवस्था की 
गई है जिससे सभी पक्षोंके लोग उसके सम्मुख तथ्य रख सकें। अभी दो चीजें वाकी 
हैं: नेताओंका रिहा किया जाना तथा पंजावसे बाहरके एक न्यायाधीशकी नियुक्ति । 
इसकी व्यवस्था हो रही है। 


पंडित मालवीयजी 


पंडित माल्वीयजी रविवारको काशीसे यहाँ आ गये । वे उपर्युक्त बातोंके सम्बन्धमें 
माननीय लेफ्टिनेन्ट गवर्नर महोदयकों पहले ही तार दे चुके हैँ। श्री सी० आर० दास 
सोमवारको आ गये । वे भी पंडितजीके साथ रहेंगे। इस वार दुःख सिर्फ इस वातका है 
कि पंडित मोतीलाल नेहरू वीमार पड़ गये हें। उन्होंने पंजाबके मामलेमें भारी परिश्रम 
किया है। इस सम्बन्धर्में उन्होंने जितनी जानकारी प्राप्त कर ली है उतनी शायद 
बहुत-थोड़े लोगोंने की होगी। इस समय वे रोगग्रस्त हैं, तथापि आशा है कि वे एक 
सप्ताहके भीतर स्वस्थ हो जोयेंगे। वे दमेसे पीड़ित हैं। 


; पंजावकी चिट्ठी -२ . २९३ 


दिल्‍लीमें सभा 


शनिवारके दिन दिल्‍्लीमें एक जबरदस्त सभाका आयोजन किया गया था। यह 
सभा मुझसे मिलनेके उद्देश्यसे तथा दिल्लीमें अप्रैलके महीनेमें जो गोलीकाण्ड हुआ था. 
उसमें मारे गये व्यवितयोंकी यादगारमें भवन-निर्माणके लिए पैसा इकट्ठा करनेके 
लिए की गई थी। सभा खुले मैंदानमें बुलाई गई थी, फिर भी भीड़ इतनी ज्यादा 
घी कि छोग एक-नदूसरेपर गिरे पड़ते थे। मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। छोग बड़ा 
शोर कर रहे थे। ऐसी स्थितिमें सभा कदापि नहीं की जा सकती, ऐसा मुझे प्रतीत 
हुआ। स्थिति जँसी थी, उसमें किसीका भी भाषण नहीं सुना जा सकता था। इसलिए 
मेंने उस सभाको वरखास्त करते हुए [अगली बार] स्वयंसेवकोंका प्रवन्ध करनेका 
सुझाव दिया और लोगोंको पहलेसे ही अधिक सावधान करने तथा सभाके नियमोंको 
समझानेकी बात भी कही। दूसरे दिन रविवारको फिर सभा' हुई और उतने ही व्यक्ति 
लगभग ढाई घंटेतक अत्यन्त शान्तिके साय॑ बैठे रहे। सब भाषणोंको उन्होंने शान्त चित्तसे 
सुना। कहा जा सकता है कि चन्दा भी अच्छा इकट्ठा हुआ। सैकड़ों व्यक्तियोंने छोटी- 
छोटी रकम दी अथवा देनेका वचन दिया। में ये तथ्य यहाँ यह स्पष्ट करनेके लिए 
पेश कर रहा हैं कि हम जैसे-जेसे सामान्य और गरीव-बर्गमें प्रवेश करते जायेंगे वैसे-वैसे 
सभाओंमें हजारों व्यक्तियोंकी भीड़ इकट्ठी होने छगेगी। हममें ऐसी सभाओंको 
शान्तिपूर्वकं चलानेकी शक्ति होनी ही चाहिए। समुचित व्यवस्था हो, स्वयंसेवक 
होशियार हों तथा लोगोंको पहलेसे ही [ सभाके नियमोंके सम्वन्धर्में | समझा-बुझा 
दिया गया हो तो बहुत-कम प्रयत्नोंसे हम शान्ति वनाये रख सकते हैं। 

प्रथम खुला अधिवेशन 

समितिका पहला खुला अधिवेशन आज [ सोमवारको ] है।' यह पत्र लिखते समय- 
तक अभी अधिवेद्न प्रारम्भ नहीं हुआ है। 

आज दिल्ली प्रान्तके चीफ कमिश्नर श्री वैरनकी' गवाही ली जायेगी। छोगोंकी 
ऐसी धारणा है कि ये समझदार और सज्जन कमिदनर महोदय यदि अप्रेलमें यहाँ न 
होते तो [उस काण्डके ] अधिक भयंकर परिणाम होते। हमारी ओरसे साक्षी देनेवाले 
व्यक्ति हैं स्वामी श्री श्रद्धानन्दजी, हकीम अजमल खाँ, डॉ० अन्सारी, डॉ० अव्दुरेहमान, 
श्री कृप्णलाल अम्बालाल देसाई आदि। श्री कृष्णछाल स्वर्गीय दीवान बहादुर अम्वा- 
लालके सुपुत्र हें। वे देशके इस भागमें व्यापार करते हें। 

चरखा 

लाहौरमें जो बहनें मुझसे मिलने आईं, उनसे मैंने चरखेके सम्बन्धमें खूब बात- 
चीत की और यूतकी भिक्षा भी माँगी। सैकड़ों स्त्रियाँ मुझसे मिलीं। उनमें से शायद ही 
किस्लीनें यह कहा कि मुझे कातना नहीं आता। मेंने सूतकी भिक्षा माँगनी शुरू की, 


१. श्ख भाषणक्की कोई दूसरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं दै । 
४, नवम्बर ३ । 
३- माननीय श्री सी० ए० बैरन, सी० भाई० ई०, भाई० सी० एस० । 


$ 
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इससे बहनोंने सूत छाना आरम्भ कर दिया है और अनेक बहनोंने सूत कातना शुरू 
करनेका भी वचन दिया है। पंजाबके चरखे तथा गुजरातके पुराने चरखेमें अधिक भेद 
दिखाई नहीं देता। में जैसे-जैसे चारों ओर एक ही प्रकारका चरखा और इससे सम्बन्धित 
एक ही तरह॒की क्रियाएँ आदि देखता हूँ वसे-वेसे मुझे विश्वास होता जाता है कि 
सारा हिन्दुस्तान पहले एक ही राष्ट्र था और हिन्दुस्तानियोंको अपने एक ही राष्ट्र 
होनेका भान था। अभीतक ऐसी. बहनें अथवा भाई तो थोड़े ही मिले हैँ जो हाथसे 
सूत कातनेमें हानि देखते हैं। 
पूर्वी बंगालमें तुफान 

श्री सी० आर० दासने बताया है कि पूर्वी बंगालमें जो तृफान आया था वह 
इतना भयंकर था कि प्रान्तके लगभग तीन-चौथाई भागकों उससे नुकसान पहुँचा है। 
सैकड़ों व्यक्ति बाढ़में बह गये; हजारों बेघर हो गये और बहुतोंकों रोगोंने आ घेरा। 
उनको मदद देनेके लिए अनेक समितियाँ काम कर रही हैं। श्री दासने दो लाख रुपये 
एकत्रित किये हैं; तीन लाख रुपयोंकी और जरूरत है। उन्होंने तथा सर रवीच्धनाथ 
ठाकुरने एक अपील भी जारी की है। मुझे उम्मीद है कि बम्बईके धनाढय व्यक्ति 
इसमें मदद करेंगे। मेरी सलाह तो यह है कि हमें बम्बई प्रदेशकी ओरसे कोई विश्वास- 
पात्र व्यक्ति भेजकर उसकी मार्फत मददकी व्यवस्था करनी चाहिए। असंख्य धनवानों- 
में से यदि कोई एक व्यक्ति इस कार्यकों हाथमें ले ले तो वह स्थानीय समितिकी' -मुदद 
कर सकता है और पूरी जानकारी भी हासिल कर सकता है। संवत्‌ १९५६ के' अकालके 
समय अमरीकाकी जनताने जहाजोंमें अनाज भर-भरकर हिन्दुस्तान भेजा था। इतना 
ही नहीं उन्होंने यह मदद एक एलची' भेजकर उसके मार्फत पहुँचाई थी। 

मुस्लिम लीगके अध्यक्ष 

हमें आशंका थी कि शायद इस बार मुस्लिम लीगकी बैठक अमृतसरमें न हो 
सके। अब यह आशंका दूर हो गई है, इतना ही नहीं उसके अध्यक्षका चुनाव भी हो 
चुका है। दिल्लीके प्रसिद्ध हकीम श्री अजमल खाँको लखनऊकी समितिने सर्वेसम्मतिसे 
अध्यक्ष चुना है। हकीमजीका परिवार तीन पुश्तोंसे दिल्‍्लीमें रहता आया है। उनका 
परिवार पुराना और खानदानी है। हकीमजी गरीबोंकों मुफ्त दवा बाँटते हैं। वे 
अपने व्यवसायमें इतने कुशल माने जाते हें कि उन्हें राजे-महाराजे दवा-दारूके लिए 
बुलाते हैँ। उन्हें यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियोंमें बहुत दिलचस्पी है। छॉर्ड 
हाडिगके शासनकालमें उन्होंने छॉर्ड हा्डिगसे इन दोनों पद्धतियोंके अनुसार शिक्षा देनेके 
लिए एक महाविद्यालयकी' नींव भी रखवाई थी। यह महाविद्यालय साढ़े सात एकड़ 
भूमिपर बनाया गया है। दिल्‍ली शहरसे दो मील दूर स्थित है; इमारत हूगभग पूरी 
हो गई है। उसमें १२० रोगियोंके रहने योग्य जगह है। अंग्रेजी पद्धतिको भी इसमें 
स्थान दिया गया है। विद्यार्थियोंको अंग्रेजी शल्य-चिकित्साका कुछ ज्ञान देनेका भी 


१. ईसवी सबके अनुसार १९०० । 
२, तिचब्विया कॉलिज । 
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हकीमजीका इरादा है। हकीमजी हिन्दू-मुसलमान दोनोंपर समभाव रखते हँ। दोनों 
कौम उन्हें समान आदर प्रदान करती हैं। उनके राजन॑तिक विचार कांग्रेससे मेल 
खाते हें। उनके चुनावसे दोनों दलोंको प्रसन्नता होनी चाहिए। 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, ९-११-१९१९ 


१९२. भाषण : अमृतसरमें महिलाओंकी सभासें' 


नवम्बर ४, १९१९ 


अमृतसर न केवल मेरे लिये वरन्‌ भारतवासी-मात्रके लिए एक तीर्थे बन गया 
है। अमृतसरमें हमारे हाथों जो बुराई हुई है उसका प्रायश्चित्त होना असम्भव हैं। 
यद्यपि जलियाँवाला बागमें बहुत-से लोग मारे गये हें; परन्तु यदि बागमें उपस्थित सभी 
मारे जाते तव भी हमको शान्त रहना चाहिए था। मेरे विचारसे खूनका बदला 
खूनसे लेना अनुचित है। हमारा धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि किसीको दुःख न 
दिया जाये। में अमृतसरकों इस लेखे तीर्थ मानता हूँ कि अमृतसर-निवासी भाइयोंने 
पिछले दिनों बड़े कष्ट झेले हैँ। मुझे सरकारने बम्बईमें नजरवन्द कर दिया था, इसलिए 
में सोचता था कि कब मुझे स्वतन्त्रता प्राप्त हो ओर में अमृतसरके दर्शन करूँ। 
स्वतन्त्रता प्राप्त होनेपर आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ हूँ। मुझे जो करना चाहिए 
वह सत्कार्य जब में कर हलूंगा तभी मुझे शान्ति प्राप्त होगी। आप माताओंमें से 
किसीका पुत्र, किसीका भाई तथा अन्य सम्बन्धी मारे गये तथा बन्दी हुए हें उनका 
वियोग आपको कणष्द देता होगा, परन्तु आप इसे कष्ट न मानें; क्योंकि जबतक हम 
लोग कष्ट झेलनेके अभ्यस्त न होंगे तवतक हम दुःखोंसे मुक्त न हो पायेंगे। देशकी 
भलाईके लिए हमें सव प्रकारके कष्ट झेलने होंगे। यूरोपके गत युद्धमें अपने देशकी 
स्वतन्त्रताके लिए लाखों मनुष्योंको अपने प्राण बलिदान करने पड़े हें। जवतक हम 
जीवनपर्यत कष्ट झेलनेके लिए तैयार न होंगे तवतक भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता। 
जो लोग मौतका सामना करनेको तैयार रहते हें वही स्वतंत्रताका: सुख भोगते हें। 
१८९६-९७ में पंजावके लाखों लोग प्लेगसे मरे थे; उस समय किसीने पंजाबको तीर्थ 
नहीं माना। अब अमृतसर तथा पंजाबके और कई स्थान इसलिए तीर्थ बन गये 
हैं कि वहाँके निवासियोंने देश-हितके अर्थ कष्ट सहन किये हैं। पंजाब भारतके 
उत्तरमें अवस्थित होनेके कारण भारतका मुकुट-स्वरूप है -- इसलिए पंजाबियोंको 
स्वदेशी कपड़का व्यवहार न छोड़ना चाहिए, अन्य प्रान्त भले ही छोड़ दें। बम्बईमें 


मुझे जो पंजावी भाई मिलते रहे हें उनसे विदित हुआ कि पंजावमें स्त्रियाँ चरखा 


१. यदद सभा अमृतसरके कांग्रेसी नेता छाछा गिरधारीलालके निवास-स्थानपर हुई थी । 


२९६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


चलाती हैं, यह हर्षकी वात है। परल्तु मुझे पूर्ण सन्‍्तोष तव होगा जब कि पंजाबके 
सभी पुरुष पंजावके सूतका बुना हुआ कपड़ा उपयोगमें लायेंगे। अपने प्रान्तका कपड़ा 
न मिले तो दूसरे प्रान्तसे ले लें परन्तु विदेशी कपड़ा कदापि न पहनें, चाहे आपको 
बिना वस्त्र नंगे ही क्‍यों न रहना पड़े। भारतमें स्वदेशी वस्तुका उपयोग न होनेसे 
दरिद्रता वढ़ रही है। हमारे करोड़ों भाई अन्न-वस्त्रके बिना कष्ट पा रहे हैं। उनके 
कृष्ट निवारणार्थ हमें स्वदेशी वस्तुओंका उपयोग करके देशकों समृद्ध बनाना चाहिए। 
में सब पंजाबी वहनों तथा माताओंसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग पंजाबका 
बना वस्त्र उपयोग करें। विदेशी कपड़े पहननेके वदले स्वदेशी कपड़े पहननेसे हमारी 
शोभा विशेषरूपसे बढ़ जाती है। में पंजाबी भाइयोंसे याचना करता हूँ कि वे सूत 
कातनेका प्रण करें। यदि आप इसे मंजूर करेंगे, तो में बड़ा कतार्थ हँगा। 


सहात्मा गांधी 


१९३. पत्र: एस्थर फेरिंगको 


लाहौर 
[नवम्बर ४, १९१९ के बाद |! 


रानी बिटिया, 
तुम्हारे प्रिय पत्र मिले, परन्तु फिलहाल तुम मुझसे नियमित उत्तरकी आशा 
न करना। मुझे जीवनके मूल्यवान अनुभव हो रहे हैँ। जब हम अपनेको स्वेच्छांसे सेवा- 
का निमित्त वना देते हें तो उसका पुरस्कार ऐसे आनन्दके रूपमें मिलता है जिसे व्यक्त , 
नहीं किया जा सकता। अधिक फिर या मिलनेपर। 
सस्नह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[अंग्रेजीसे ] 
साई डियर चाइल्ड 


२. ऐसा लगता दे कि यह पत्र गांधीजीने अमृतसरकी यात्रासे लौटकर छिखा था, वहाँ जनताने 
उनका बहुत ही प्रेमपू्ण स्वागत किया था । 





१९४, तार; बम्बई उच्च न्‍्यायारूयके पंजीयकको 


[ लाहौर 
नवम्बर ७, १९१९ | 


गत ३१ तारीखका पत्र! अभी छलाहौरमें मिला। खेद है कि कंफियत संतोपजनक 
नहीं लगी। मामलेको वकोलके परामशोर्थ' दे रहा हँ। वकीलकी राय मिलनेपर 
उत्तर दे सकूँगा। 

[अंग्रेजीसे 

वाम्बे लॉ रिपोर्टर, खंड २२, 


२. पत्र इस प्रकार था: “ निर्देशानुसार में आपके २९ तारोखके पत्रकी भापष्ति स्वीकार करता 
हैँ और आपको यह सूचित करता हूँ कि माननोय मुख्य न्याथापीशकों खेद है कि वे आपके जवाबको 
संतोपजनक नहीं मान सकृते। तथापि मुख्य न्यायाधीश महोदय यह माननेको तैयार हैँ कि आप यह नहीं 
जानते कि आप एक पत्रकारके विशेषाधिक्रारोंकी सीमा पार कर रहे ये, बशतें कि भाप यंग इंडियाके 
अगछे मंकर्म साथ भेजे जा रहे क्षमा-याचनाके - पाठकों इसी रूपमें प्रकाशित कर दें |” - 

क्षमा-पाचनाकी शब्दावली इस अकार थी: “६ अगस्त १९१९को यंग इंडियामें हमने 
अहमदाबादके जिला न्यायावीश श्री फनेडी द्वारा बम्वई उच्च न्यायाल्यके पंजीपककों लिखा एक निजी पत्र 
प्रकाशित किया था और उसी तारीखको उक्त पत्रपर हमने कुछ टीका-टिप्पणी भी की थी ! श्स सम्बन्धमें 
हमारा ध्यान इस मोर दिलापा गया है कि जवतक उबत उच्च न्यायाल्यमें उक्त पत्र सम्बन्धी कुछ प्रश्न 
विचाराधीन हैँ तबतक इस पत्रको' प्रकाशित करना या उसपर टिप्पणी करना मुनासिव नहीं था। भब हम 
इस छेख द्वारा खेद व्यक्त करते हैँ और उक्त न्यायाल्यक्रे माननीप मुख्य न्याथाथीश तथा न्यायाधीशोंसि 
इस बातके लिए क्षमा-पाचना करते हें कि हमने वह पत्र प्रकाशित किया और उसपर ट्प्पिणी की । 
गांधीजीने ११ दिसम्बरकों क्षमा-याचनाके इस पाठके वारेमें अपने विचार लिख भेजे थे; देखिए “पत्र: 
बम्बई उच्च न्यायथाल्यके पंजीयकको ”, ११-१२-१९१९ । 
गांधीजीने इस सम्बन्धर्में वसछमभाई पंटेलकी राय माँगी थी ! महादेव देसाईने १६ नवम्बरकों 
गांपीजीको लछाहोर पद तार भेजा था: “ वल्लभभाईसे मिला । उनके विचारसे पत्रका प्रकाशन विशेषा- 
विक्रारंकि अन्तर्गत ही था; तथापि जवतक मामला निर्णयापीन . है यद स्पष्ट: न्यायाल्यकी मानहानि है। ?? 


१९५, पत्र: सर जॉर्ज बास्ज्ञंको 


२, मुजंग रोड 
लाहौर 
[ नवम्बर ७, १९१९ | 
माननीय सर जॉर्ज वान्जे, के० सी० बी० 
सदस्य, वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्‌ 
वाणिज्य और उद्योग विभाग 
[ दिल्‍ली | ह 
हमारी-आपकी जो बातचीत हुई थी उसके संदर्भमें आगामी दक्षिण आफ्रिकी 
आयोगके सामने विचारार्थ विषयोंकी सूचीमें जो कमसे-कम बातें शामिल करनी हें, 
उन्हें एक टिप्पणीके रूपमें संलग्न कर रहा हूँ। 
इस टिप्पणीको यह मानकर लिखा गया है कि जनरल स्मट्स आयोगके सामने 
केवल ट्रान्सवालमें भारतीयोंके व्यापार करनेके हकोंका प्रश्न ही रखनेकी सोच रहे हें । 
यदि ऐसा है, तो यह आयोग किसी प्रकार भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रइनोंको हल 
नहीं करेगा। 
नया कानून जमीनकी मिल्कियत और व्यापार करनेके अधिकारोंसे सम्बन्ध 
रखता है और उनपर विपरीत असर डालता है। इसलिए ऐसा सुझाव दिया गया 
है कि व्यापार करने और भू-स्वामित्वका प्रइत, यानी कि १८८५ का कानून आयोगके 
विचारार्थ रखा जाये, और साथ ही कस्बा-कानून और स्वर्ण-कानून जिस हृदतक 
कस्बों या स्वर्ण क्षेत्रोंमे भारतीयोंके जमीन रखने या व्यापार करनेके अधिकारोंपर 
असर करते हैं, उस हदतक आयोग उनपर भी विचार' करे। 
संघ सरकार तथा भारत सरकार दोनोंकों यह वात स्पष्ट रूपसे समझ लेती 
चाहिए कि नये. कानूनमें, जिस हृदतक वह भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंको कम 
करता है, परिवर्तत किया जाना चाहिए और आयोगके फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए. 
जिनसे भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंमें कोई कमी होती हो। यदि उपर्युक्त दो मामूली 
दर्तें पूरी नहीं की जातीं तो सम्भावना है कि आयोग मौजूदा अधिकारोंके लिए 
हानिकर सिद्ध होगा। 
मेरा सुझाव या तो पूराका-पूरां स्वीकार किया जाना चाहिए अन्यथा इसे 
पूराका-पूरा अस्वीकार कर दिया जाये।. ह 
इस सुझावको पेश करते हुए में यहाँकी अत्यंत नरम आम रायके और जोहानि- 
सबर्गमें हालमें हुए दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके सम्मेछन द्वारा की गई माँगोंके विरुद्ध 
जा रहा हा हे ३ 


२, देखिए “दक्षिग आक्रिकाके विपयमें मेंटपर टिप्पणी ”, ३-११-१९१९ । 


पत्र : सर जॉर्ज बान्जको २९९ 


जैसा कि “टाइम्स ऑफ इंडिया ' ने व्यक्त किया है यहाँ [भारत ] का जनमत 
सारे संघर्में व्यापारके अधिकार और जमीनकी मिल्कियतका अधिकार और अंतर- 
प्रान्तीय प्रवासका अधिकार दिये जानेके पक्षमें है। इसका अर्थ है कि प्रवासियोंको 
ऑरेंज फ्री स्टेटमें प्रवेश करने और वहाँ व्यापार करने तथा जमीन रखनेके अधिकार 
भी दिये जायें। [गोरी] जनताकी वर्तमान मनःस्थितिमें यदि जनरल स्मद्स स्वयं 
चाहते भी हों तो भी इस माँगकों पूरा कर सकता कठिन ' होगा। 

सम्मेलनकी माँगें तो और भी बृहद हैं। उसमें राजनीतिक दर्जा फिर स्थापित 
करने और सभी कानूनी अयोग्यताओंको समाप्त कर देनेकी माँग शामिल है। यद्यपि 
यह और यही उद्देश्य लक्ष्यमें रखना चाहिए, फिर भी में समझता हूँ कि यह व्यावहारिक 
राजनीति नहीं है कि इसे तात्कालिक लक्ष्य मानकर इसके लिए कोशिश की जाये। 

परन्तु भारतीयोंकी माँगपर और “टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा व्यक्त की गई 
अपेक्षाकृत आसान माँगपर कोई आग्रह आयोग द्वारा न भी किया जाये, तो भी यह 
बात भलीभाँति समझ लेनी चाहिए कि भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंसें कोई भी 
कमी नहीं की जानी चाहिए। 

चूंकि संघ सरकारने ट्रान्सवालमें व्यापार तथा सम्पत्ति रखनेके अधिकारका प्रइन 
प्रवर समिति द्वारा, और फिर हाल ही के एक कानून द्वारा उठाया है, इसलिए 
आयोगसे इन दोनों सवालोंपर गोरे लोगोंके पूर्वग्रहोंकी झकझोरे' बगैर ही विचार 
करनेको कहा जा सकता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि हालका कानून पास 
होनेके समयतक ट्वान्सवालमें भारतीयोंको उसी स्तरपर व्यापार करनेके परवाने पानेका 
हक था जैसे कि यूरोपीयोंको और वे मौजूद[ कानूनके अनुसार बंधक स्वीकार करके 
या सीमित दायित्ववाली' ,(लिमिटेड) कम्पनिर्यां वताकर वास्तवमें जमीनके मालिक 
बनते थे। में चाहता हूँ कि द्वान्सवालमें साधारण सफाई प्रतिवन्धोंके अंतर्गत जमीनकी 
सीधी मिल्कियत तथा व्यापारके अधिकार कानूनन दिये जायें। यह माँग अधिक 
नहीं है क्योंकि इतना अधिकार तो उन्हें व्यवहारत: प्राप्त ही रहा है। 

यह तो रहा आयोगके सामने विचारणीय विषयोंको रखनेके संवंधमें। 

प्रवासी प्रतिबनन्‍्धक अधिनियमका अमल असंतोषजनक ढंगका है जिसे कटनीतिक 
स्तरपर कार्रवाई करके सुधारा जा सकता हैं और आयोगको इस वारेमें तकलीफ 
देनेकी आवश्यकता नहीं है। ध्यान देने योग्य मुद्दे ये हैं 
(१) भारतीय अधिवासियोंको एक प्रांतसे दूसरे प्रान्तमें वसनेके लिए नहीं बल्कि 

कामके सिलसिलेमें या किसी औपचारिक उत्सव आदियमें सम्मिलित होनेकी या 

अधिवासके प्रान्तमें जानेके लिए गुजरनेकी अनुमति मिले। विना किसी शुल्कके 

पूरी सुविधाएँ उन्हें द्वी जानी चाहिए। 
(२) दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए लोगोंकी आवश्यकताएँ पूरी करनेके लिए नये भार- 

तीयोंके प्रवेशका आधार बेहतर तथा और अधिक उदार होना चाहिए। 
(३) एकाधिक पत्नियोंकों अपने पतियोंके पास आनेकी अनुमति देनेमें अधिक उदारतां 

होनी चाहिए। उनके या उनके बच्चोंके लिए कानूनी हक चाहे न हों। 
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(४) भारत या संघमें पारपत्र जारी करनेमें शिनाख्त सम्बन्धी या अन्य जो भी 
प्रतिवन्‍्ध हे उनमें पूरी तरह रद्दोवदल करनेकी जरूरत है। ह 
(५) अच्छे तबकेके स्त्री या पुरुष तथा विद्याथियोंकों दक्षिण आफ्रिकाकी यात्रा करनेकी 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए। | 
ये मामले यदि कूटनीतिक स्तरपर नहीं सुलझाये जा संकते तो आगामी आयोगके 
सामने विचारार्थ रखे जानेवाले विषयोंमें शामिल किये जाने चाहिए। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
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ह १९६. दक्षिण आफ्रिका 


समाचारपत्रोंमें दक्षिण आफ्रिकाके सम्बन्धमें जो खबर प्रकाशित की गई है वह 
आइचयेजनक और दुःखजनक है। हमने श्री मॉण्टेग्युके कहनेपर यह भाव लिया था 
कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके अधिकारोंके: सम्बन्धर्में जो आयोग नियुक्त किया 
जानेवाला है उसमें हमारे सदस्य भी होंगे। अब श्री मॉप्टेग्युने सूचित किया है कि 
उनके शब्दोंका गलत अर्थ निकाला गया है; भारतकी ओरसे आयोगमें किसी भी' 
व्यक्तिकी नियुक्त नहीं की जायेगी अलबत्ता सर बेंजामिन रॉबर्टंसनके साथ एके गैर- 
सरकारी अधिकारीकों भेजा जायेगा और ये दोनों भारतीयोंकी बात आयोगके सम्मुख 
प्रस्तुत करेंगे। इस खबरसे हमें निराशा हुई है। हमारे कहनेकां अभिप्राय यह है कि 
जनरल स्मट्सकी धारणाको कार्यरूपमें परिणत नहीं किया जा सका; और न किसी 
भारतीय प्रतिनिधिको आयोगमें शामिल करना सम्भव हुआ। इसलिए हम श्री मॉग्टेग्युको 
मामला सुधारनेके लिए तार' देनेको मजबूर हो गये। छेकिन आन्दोलन करके आयोगरमें 
हम अपने व्यक्तियोंकी नियुक्ति नहीं करवा सकते। श्री मॉण्टेग्यु हमारे लिए ज्यादांकी 
माँग कर सकते हैँ, छेकिन वह न्याय किस तरहसे दिया जाना है यह तय करना तो 
दक्षिण आफ्रिकी सरकारके ही हाथमें है। इसलिए हम उसे अपने आयोगमें यहांसे 
किसी व्यक्तिकी नियुक्ति करनेपर विवश नहीं कर सकते, फिर भी यदि सरकार 
श्री शास्त्रियर जैसे योग्य व्यक्तिकी नियुवित करती है तो वे तथा श्री रॉबर्टंसन 
न्याय प्राप्त करानेमें सफल हो सकेंगे। 

हमें इससे भी अधिक चौंका देनेवाली खबर यह मिली है कि आयोग सिर्फ 
व्यापारिक परवानोंके विषयकी ही जाँच करेगा। इतनी सीमित जाँच पर्याप्त नहीं है। 
इस सम्बन्धमें हमें बहुत आन्दोलन करना पड़ेगा। आयोगके हाथमें अधिक सत्ता दी 
जानी चाहिए। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंने सभी अधिकारोंके विपयमें जाँच करनेकी 
मांग की है। हमारी समझमें यह स्वीकार कराना कठिन हो जायेगा; फिर भी 


२. यह तार उपलब्ध नहीं है । 
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भू-स्वामित्वके हकोंकी जाँच करनेकी माँग तो हम कर ही सकते हें; वह तो हमारा 
न्यूनतम प्राप्य है। हमें इस ओर अधिक सतक रहना है कि आयोगको वर्तमान अधि- 
कारोंमें कटौती करनेका हक न मिलने पाये। नये कानूनके पास होनेसे पूर्व जो अधि- 
कार हमें प्राप्त थे आयोगको उनमें कंमी करनेका अधिकार हो ही नहीं सकता। 
दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंका आना रूगभग बन्द हो गया है। गिरमिट प्रथाके बन्द हो 
जानेसे अब प्रश्न सिर्फ वहाँ रहनेवाले भारतीयोंके हकोंका वच गया है। उन्हें प्रामाणिक 
रूपसे व्यापार करने तया जमीनकी खरीद-विक्री करनेकी छूट मिलनी ही चाहिए। 
इस विपयमें मतमेदकी गुंजाइश नहीं है। भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकाके गोरे केवल 
मजदूरोंके रूपमें गुलाम वनाकर कदापि नहीं रख सकते। 
सौभाग्यसे श्री एन्ड्रयूज हमारे भाइयोंकी मददके लिए वहाँ जानेवाले हें। उनकी' 

सेवाओंका मूल्यांकन तो किया ही नहीं जा सकता। जहाँ कहींसे भारतीयोंकी दुःखभरी 
पुकार सुनते है, उनकी सहायताके लिए वहाँ जा पहुँचते हैं। फीजी, लंका और पंजाब 
इस बातके साक्षी हँ। दक्षिण आफ्रिकामें तो वे गोरे और भारतीय दोनोंके निकट 
समान रूपसे परिचित हूँ। इसलिए उनके दक्षिण आफ़रिका जानेसे हमारे भाइयोंमें हिम्मत 
आयेगी और हमें भी भाशा होती है कि न्याय प्राप्त किया जा सकेगा। 

[गुजरातीसे ] ह 

नवजीवन, ९-११-१९१९ 


१९७. फीजी 


थोड़े दिनों पहलेतक माशंका थी कि फीजीमें रहनेवाले हमारे गिरमिटिया 
भाइयों और वहनोंके वन्‍्धन इस वर्पके अन्तमें भी नहीं टूट पायेंगे। फीजीकी विधान 
सभामें प्रस्ताव पास किया गया था कि भारतीय मजदूरोंकी गिरमिटकी अवधि अगस्तके 
महीनेमें समाप्त की जायेगी। जिस प्रथाके कारण हमारी स्त्रियोंकी प्रतिष्ठापर आँच 
आती हो उस प्रथाकी हम पलमरके लिये भी सहन नहीं कर सकते । यदि श्री एन्ड्रयूज 
फीजी जाकर इस सड़ाँधके सम्बन्धर्में हमें सूचित न करते तो हम अभीतक सचेत 
न हुए होते। सौभाग्यसे जो ताजा समाचार मिला है उससे गिरमिटकी अवधि बढ़नेका 
भय जाता रहा है और भारत सरकारको इस आशयकी सूचना मिल चुकी है कि 
जिन पेढ़ियोंमें श्री एन्ड्रयूज द्वारा सुझाये गये सुधार नहीं किये जा सकते, उन पेढ़ियोंमें 
तो गिरमिट पहली जनवरीसे ही टूट जायेगी, लेकिन जो पेढ़ियाँ उपर्युक्त सुधार 
करनेको तैयार हो जाती हें वे शर्तेतामेकी अवधिके पहले शर्तोंको तोड़कर मुक्त होनेका 
हरजाना लिये विना वन्धचन समाप्त नहीं करेंगी। 

साधारण पाठक कदाचित्‌ इस गुत्थीको न समझ सके। फीजीके कानूनके अनुसार 
अनेक गोरोंके पास गिरमिटिया भारतीय मजदूर हें। वे पाँच वर्षतक नौकरी करनेके 
लिये बँधे हुए होते हैं । नये गिरमिटिया मजदूरोंका जाना तो १९१७ में ही बन्द हो 


गया था, छेकिन श्री एन्ड्रयूजकी रिपोर्टके वाद हमने यह माँग की कि हर बन्धनमें हैं 
79 
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उन्हें भी पाँच वर्ष पूरे होनेसे पहले मुक्त कर दिया जांचना चाहिए। जो- करार अनीति- 
मूलक हो अथवा जितमें अनीतिकी गुंजाइश हो सके, वहूं करार समाप्त किया ही 
जाना चाहिए और उसके तोड़नेमें हरजाना देनेकी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन 
फीजीके बागात-मालिक अपने कानूनी अधिकारोंको छोड़नेके लिये तैयार नहीं हें। 
इसी कारण उक्त हरजाना देनेकी बात उठ खड़ी होती है। फीजीमें रहनेवाले भार- 
तीय मजदूरोंको यह हरजाना देकर भी बन्धन मुक्त करवाना हमारा स्पष्ट कर्त्तव्य है। 
सवाल सिर्फ अधिकसे-अधिक २०,००० पौंड भरनेका है और मुझे उम्मीद है कि भारत 
सरकार उतना पैसा देकर तुरन्त उन्हें शर्तेसे मुक्त करवायेगी। इस' सम्बन्धमें, इस 
विभागके सचिव सर जॉर्ज वान्जे हमारी बधाईके पात्र हें। उन्होंने यदि दृढ़तापूर्वेंक यह 
माँग न की होती तो हम इस समय जिस शुभ परिणामकी उम्मीद कर पा रहे हें वह 
सम्भव ने होता। श्री एन्ड्यूजका तो कहना ही क्‍या? हम उन्हें किस तरहसे बधाई 
उन्होंने अपना जीवन हमें अपित कर दिया है। हिन्दुस्तानकी सेवा करनेमें वे सुख 

मानते हैं। फीजीके मजदूरोंकी अन्तरात्मा उन्हें दुआ देगी। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, ९-०११-१९१९ 


१९८, टिप्पणियाँ 


खिलाफत और शान्ति-समारोह 
आगामी शान्ति-समारोहोंके सम्बन्धमें हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस 

सम्बन्धमें कुछ मित्रोंने पूछताछ की है। मुझे खबर है कि खिलाफत-दिवसकी कुछ-एक 
सभाओंमें इस आशयका प्रस्ताव पास किया गया था कि यदि खिलाफतके प्रइनका 
सन्‍्तोषजनक हल न निकाला गया तो मुसलमान भाई शान्ति-समारोहोंमें भाग नहीं 
ले सकेंगे; क्योंकि भारतीयोंका मन उस स्थितिमें शान्त नहीं रह सकता। जबतक इस 
महत्त्वपूर्ण प्रन्‍]का समावान' नहीं हो जाता, जबतक मुसलमान भाइयोंकी भाववाओंको 
ठेस पहुँचनेका भय वना हुआ है, छाखों मुसलमान भाई दुविधाकी स्थितिमें पड़े हुए 
हैं तबतक हिन्दू, पारसी, ईसाई, यहूदी आदि वे भाई जिन्होंने हिन्दुस्तानको स्वेच्छासे 
अपनी भूमि स्वीकार किया है अथवा जिसकी वह जन्मभूमि ही है, वे सभी छोग शान्ति- 
समारोहोंमें भाग कैसे ले सकते हें। में तो यहाँतक सोचनेका दुस्साहस करता हूँ कि 
यदि माननीय वाइसराय महोदय चाहें तो महामहिम सम्रादके भन्त्रियोंसे कह सकते हूं 
कि जवतक खिलाफतके प्रशनका कोई निष्कर्ष नहीं निकल आता तबतक झञान्ति-' 
समारोहोंमें भारतीय भाग नहीं छे सकते; और मुझे उम्मीद है कि हमें इत समारोहोंमें 
भाग छेनेके लिए कहनेसे पूर्व महामहिम सम्राट्के मन्‍्त्री इस प्रश्तका सम्मानपूर्ण हल 
निकालने और उसे प्रकाशित करनेके हमारे अनुरोधको स्वीकार करेंगे। 

[गुजरातीस |] 

नवजीवन, ९-११-१९१९ 


जै 


१९९. पंजाबके लेफ्टिनेंट गवरनरकों लिखे पत्नरका सारांश' 


[ लाहौर 
नवस्वर १२, १९१९ के पूर्व | 


प्रथम तो सावेजनिक संस्था या संस्थाओं द्वारा प्रमाण देनेके अधिकारको निश्चित 
मान्यता मिलनी चाहिए और ऐसी संस्थाओं तथा सम्बन्धित पक्षोंकी वकीलकी माफंत 
उपस्थित होनेकी अनुमति होनी चाहिए; और उनके वकीलोंको जिरह करके तथ्योंको 
निकलवानेमें मदद देनेकी इजाजत होनी चाहिए 
दूसरे इस समय जो नेता जेलमें हे, उनमें से कुछ प्रमुख लोगोंको रिहा किया 
जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो पर्याप्त जमानत लेकर ही सही, लेकिन रिहा 
अवश्य किया जाये, ताकि वे अपना सबूत अपेक्षाकृत स्वतन्त्र स्थितिमें दे सकें, और 
गैर-सरकारी पक्षकी ओरसे भी सबल सबूत दे सकें और जनतामें अपनी उंपस्थितिसे 
विश्वासकी भावना जाग्रत कर सकें। 
तीसरे 'समरी' अदालतोंके निर्णयोंपर पुनविचार करनेके लिए जो न्यायाधि- 
करण पहले ही नियुक्त हो चुका है, उसका फिरसे गठन किया जाना चाहिए और 
उसकी कायंविधि ऐसी होनी चाहिए जिसपर जनताका विश्वास जम सके।* 
[अंग्रेजीसे 
लीडर, १४-११-१९१९ 


१. समाचारपतप्रकी रिपोटमें यह भी कहा गया था : “कुछ समय पढलके कांग्रेस उप-समितिने सरकारसे 
प्रार्थना की थी वह जॉँचके वारेमें त्तीन वातें स्वीकार कर के ।” गांधीजीने उपर्युक्त वातोंके भाषारपर 
एक पत्र लिखा था, जिनका “ पंजावकी चिट्ठी - ३” १७-११-१९१९ में उल्केख् हुआ है | 

२. रिंपोर्टके अन्तमें कहा गया था: “पहली माँग तो वास्तवमें पहले ही काफी हृदतक पूरी हो 
गई है. . . जबतक सामने रखी गईं तीनों शर्तें ज्योंकी-त्यों मान न छी जायें, उन्हें समितिका वहिंष्कार 
करना चाहिए । गैर-सरकारी नेताओंकी सभा, जिसमें पंडित मदनमोहन मालवीय, पंडित मोतीलछाल नेहरू, 
श्री सी० आर० दास और अनेक स्थानीय नेता भाग छे रहे हैं घंटोंतक होती रही है और इस विषयपर 
विचार-विनिमय करती रही है परन्तु यह लिखे जानेके समयतक, किसी निश्चित निष्कपेपर नहीं पहुँच 
पाई ।” “अमृतवाजार पत्रिका के उसी तारीखके खरीतेमें लिखा है कि “आज सुबह पंडित मालवीय 
जेलमें हरकिशनलालसे मिलने गये परन्तु उन्हें इनाजत नहीं दी गई । इसके वाद वे पंजाब सरकारसे 
बातचीत कर रहे हैं; परन्तु क्‍या वात हुई यह विदित नहीं हो सका ।” 


| 


२००. तार: रावजीभाई मेहताको 


राधनपुर 
नवम्बर १३, १९१९ 
रावजीभाई जगजीवनदास 
२४, ओल्ड मोदीखांना 
वम्बई 


शर्तें तथ हो गईं। राजासाहब १३ और १५ दिसम्बरको आपसे सिलतना 
चाहते हें। क्या आप फौरन आ सकते हें? 


[अंग्रेजीसे | 


वॉम्ब सीक्रेट ऐव्स्ट्रक्ट्स 


२०१. पत्र : लेफ्टिनेंट गवर्नरके निजी सचिवको 


लाहौर 
नवम्बर १५, १९१५९ 


आप कृपया लेफ्टिनेंट गवर्नेर महोदयकों बता दें कि कल मेने कांग्रेस उप-समिति- 
के सदस्योंको सूचित कर दिया है कि उन्होंने [ले० गवर्नर महोदयने ] उप-समिति 
द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तपर इस ह॒ंदतक विचार करनेकी कृपापूर्वक स्वीकृति दे दी है, 
कि ६ नेता पैरोलपर उस दिन या उतने दिनोंके लिए छोड़े जा सकते हें जिन दिनों 
उन्हें स्वयं दंगोंकी जाँच-समितिके सामने सबूत देने हेँ। सदस्योंने माना कि इस 
राहतसे नाममात्रको सिद्धान्तकी रक्षा तो हो जाती है किन्तु अन्य दिनोंमें यदि उन्हें 
हिरासती कँदियोंकी हैसियतसे कमेटीकी बैठकोंमें भाग लेनेकी इजाजत नहीं मिलती 
जिससे वे अपने वकीलको ऐसी हिंदायतें दे सकें जिनकी विशेष जानकारी सिर्फ 
उन्हींको है तो व्यावहारिक दृष्टिसि उस राहतका कोई उपयोग नहीं है। मिसालके 
तौरपर कहें तो इसका अर्थ होगा कि डॉक्टर किचलू व सत्यपाल लगभग पूरे अमृतसर- 
कांडकी सुनवाईके समय हिरासतमें रहेंगे और केवल जिस दिन या जिन दिनों उनसे 
जिरह की जायेगी उस दिन वे पैरोलपर छोड़े जायेंगे। मेंने महसूस किया कि जो मुद्दा 
उन्होंने उठाया वह काफी स्पष्ट था और पंडित मदनमोहन मालवीयको लिखे हॉर्ड 
हँटरके पत्रमें' उप्तका उल्लेख था, परन्तु श्री एन्ड्रयूजने उसे पूरी तरह स्पष्ट करवानेका 
जिम्मा लिया। किन्तु तब और भी गहरी निराशा हुई जब उन्होंने छौटकर यह कहा 


२. इस पत्रच्यवद्याकेक लिए देखिए परिशिष्ट ७ । 


भाषण : एन्ड्रयूजकी विदाई-सभामें ३०५ 


कि लेपिटनेन्ट गवर्नर महोदय प्रस्तावित तरीकेके अनुसार भी नेताओंको उपस्थित 
होनेकी अनुमति “नहीं देंगे। अतएवं कांग्रेस उप-समितिके लिए इसके सिवाय दूसरा 
कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वह छलॉडड हंटरकी समितिके सामने उपस्थित न 
होनेके अपने निर्णयपर' अड़ी रहे। 
में इस सम्बन्धर्में अपना गहरा खेद व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता कि 

लेपिटनेन्ट गवर्नर महोदयने वह सुविधा देनेसे भी इनकार किया जिसे अधिकारके रूपमें 
माँगनेका दावा एक साधारण अपराधी भी कर सकता है। 

[अंग्रेजीसे | 

लोडर, १९-११-१९१९ 


२०२. भाषण: एन्ड्रयूजकी विदाई-सभासें 


लाहौर 

नवम्बर १५, १९१९ 

गांधीजीन कहा कि मेरे लिए श्री एन्ड्रयूजके वारेमें अधिक कुछ कहना सम्भव * 

नहीं: है। वे मेरे भाईके समान हें। हमारे बीच जो पवित्र प्रेमबन्धन है वह इस अवसर- 
पर मुझे अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं करने दे रहा है। फिर भो में एक बात कहना 
चाहूँगा: श्री एन्ड्यूज एक सच्चे अंग्रेज हैं। उन्होंने भारतके हितके लिए अपना सारा 
जीवन अपित किया है तया अपने कार्यों और भारतके प्रति अपने प्रेम द्वारा वे मानो 
-हमसे कहते रहे हें, आप लोग ऐसा भले ही सोचते हों कि आप हमारे देशभाइयों 
द्वारा सताये हुए हैं परन्तु उनके बारेमें बुरा मत सोचिए, मेरी तरफ देखिए। यदि 
श्रोतागण श्री एन्ड्रयूजके प्रति अपनो श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं तो उन्हें उनके प्रेमका 
अनुकरण करना चाहिए। श्री गांधीने अंधे प्रेमको नहीं वरन्‌ ऐसे जागरूक प्रेमको 
हिमायत की जंसा कि भक्‍त प्रह्वादने अपने पिताके प्रति व्यवहारमें व्यक्त किया था। 
उन्होंने कहा, श्री एन्ड्रयूजनके जीवनसे जो शिक्षा सिलती है वह यह कि यद्यपि 


१. इस सम्बन्धमें कांग्रेस उप-समित्तिके पत्रके लिए देखिए परिशिष्ट ८ । 

२, यंग इंडियाने गांधीजी और एन्ड्यूजके भाषणेंकि पाठ देते हुए भारम्भमें थद टिप्पणी जोड़ी 
थी: “ १५ तारीखको छाहौरके शरेडलों हॉलमें एक अत्यन्त प्रभावशाली व भावनापूर्ण सभा श्री एन्डअूजको 
विंदाई देनेके लिए हुईं जो दक्षिण आक्रिकाके लिए रवाना दो रहे थे. . . जब श्री गांधीसे श्री एन्ड्यूज 
द्वारा पंजाबमें संक्के समय की गई अत्यंत मूल्यवान सेवार्मकि लिए आभार व्यवत करनेवाला प्रस्ताव 
पेश करनेको कहा गया तब गांधीजीने हिन्दीमें अपना भाषण दिया ॥” पंडित मदनमोहन मालवीय 
इस सभाके अध्यक्ष थे । सभामें उपस्थित लोगोंमें पंडित मोतीलाल नेहरू भौर चित्तरंजन दास भी थे । 
हिन्दी भाषण उपलब्ध नहों है। यंग इंडियामें प्रकाशित अंग्रेजी विवरणले यह भनुवाद किया 
गया दे .। ; 


१६-२० 


३०६ सम्पूर्ण गांधी वोहमय 


हमें जहां कहीं भी अन्याय और उत्पीड़न दिखें उसका विरोध और मुकाबला अवदय 
करना चाहिए तथापि बुरा करनेवालेके प्रति हमें कोई दुभावना लेकर नहीं चलना 
, चाहिए। सरकारने हम सभीकों बड़ी ही कठिन स्थिति डाल दिया है। नेताओंको 
रिहा करनेसे मना करके सरकारने हमारे लिए छॉर्ड हण्दरकी समितिसे सहयोग करना 
असम्भव बना दिया है। तथापि सरकारके इस उद्वंड कार्यके बावजूद हम सरकारके 
सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन साथ ही हम क्रोध भी नहीं करेंगे। श्री एन्ड्रयूजने भारतके 
लिए अनेक भारतोयोंसे भी अधिक काम किया है। उन्होंने [अपनी आलोचनामें | अपने 
वेशवासियोंकों बर्शा नहीं, परन्तु ऐसा नहों है कि उनके प्रति प्रेसममें कोई कमी . 
हुई हो। और इसी प्रकार जाप भी अंग्रेजोंके था सरकारके प्रति दुर्भावना रखे बिना 
न्‍्यायके लिए और अपने सम्मानके लिए संघर्ष करते रह सकते हैं।' 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २६-११-१९१९ 


२०३. पंजाबकी चिद॒ठी - ३ 


लाहौर 
सोमवार, कात्तिक बदी ११* [नवम्बर १७, १९१९] 


अमृतसरका प्रेम 

दिल्‍लीसे श्री एन्ड्रयूजके साथ में अमृतसर गया। वहाँ मुझे जो अनुभव हुआ वह 
अलौकिक था। छोगोंकी भीड़में से निकछूना मुश्किल था। स्टेशनके बाहर सारा रास्ता 
अमृतसरवासियोंसे भरा हुआ था। जयघोषकी पुकारोंसे तो में एकदम घबरा गया। 
यह भारी जलूस शहरकी ओर चला। लोग फूलोंसे भरी गाड़ीमें मुझे विठाकर एक 
मस्जिदमें ले गये। मस्जिद हिन्दू-मुसलमानोंसे भरी हुई थी। मस्जिदसे वापस गाड़ी- 
तक में वहुत मुश्किलसे आया और फिर सिखोंके स्वर्णमन्दिरतक पहुँचनेमें भी बहुत 
समय लगा। इस मन्दिरकों वे लोग दरवार साहब कहते हँ। मन्दिरके बूर्ज आदि स्वर्ण- 
पत्रसे मंडित हें। निकट ही एक बड़ा तालाब है। आसपासकी जगह भी' प्रमाणमें 
विशाल कही जा सकती है। इतने लम्बे-चौड़े मैदानसे होकर मन्दिरके मुख्य भागतक 
पहुँचना मुझे तो असम्भव दीख पड़ा। चारों ओर सहस्नों व्यक्ति इकट्ठे थे। स्त्रियोंकी 
[भी |] कोई कमी ने थी। ऐसी खचाखच भीड़में मेने स्थत्रियोंकों निर्भयतासे प्रवेश 
करते हुए देखा, पुरुष भी पूर्णतः मर्यादाका पान कर रहे थे, यह देखकर मुझे हर्प 

१. इसके बाद गांधीनीने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया: “लाहौरके नागरिकोंकी यह समा उस 
पस्ताव द्वारा आमाखूर्वक्ष ओ सी० एफ० एन्ड्यूज़ द्वारा पंजाबके संकरके समय की गई बहुमूल्य सेवाओोकी 
लिखित रूप सरादना करतो है और दक्षिण आमिक्रार्में उनके मातवतावादी मिशनक्री सफह्ताकी कामना 


करती है ।” सी० आर० दासने अ्रस्तावका अनुमोदन किया । 
२. पदों १० होना चाहिए । 


पंजावकी चिट्ठी - ३ ३०७ 


हुआ। इसमें हर्षका कोई कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन में जानता हूँ कि 
हिन्दुस्तानमें यह स्थिति स्वाभाविक नहीं है। मेने देखा है कि भीड़भाड़में हमारे यहाँ 
मर्यादा नहीं रहती । डाकोरजी जानेवाले यात्रियोंकी भीड़में मर्यादाके लोपकी बात हमने 
पढ़ी है। इसलिए दरवार साहबमें मर्यादाका पालन होते देखकर मुझे हर्ष हुआ। मेरी 
कामना है कि हम सभी जगह ऐसा मर्यादित व्यवहार करें। 

कुछ देरके लिए भीड़को शिक्षा देनेका कार्य मेने स्वयं अपने हायमें ले लिया। 
व्यवितियोंकी भीड़ आगे बढ़ती तो में रक जाता। और स्त्री-पुरुपोंस कहता कि जबतक 
में दरार साहबतक न पहुँच जाऊं, तवतक वे सव जहाँके-तहाँ रुके रहें। जितनी 
देरमें उनके सम्मुख बड़ा रहता उतनी देरतक तो वे बैठ रहते लेकिन जैसे ही में 
चलना शुरू करता सव लोग खड़े हो जाते और मेरे पीछे चलना आरम्भ कर देते। 
मेंने पांच-छ: वार कोशिश की। पीछेकी ओर लौटा भी किन्तु लोग कैसे मानते ? 
अन्ततः वैसे ही [लोगोंसे घिरे हुए] चलना शुरू किया और लगभग एक पघंटेमें 
थोड़ा:त्ता फासला पार करके दरवार साहवर्म दाखिल हुआ। यह लोगोंकी जिद थी। 
उन्होंने अपने प्रेमपर तनिक भी अंकुश नहीं रूगाया। उन्होंने अत्यन्त दुःख सहन किया 
था। और अब वे प्रेमहूपी जलूसे अपने दुःखोंको श्लो रहे थे। लेकिन क्‍या में उनके 
इस प्रेमका पात्र था? जिन्होंने प्रेम वरसाया वे तो निस्सन्देह सुखी हें; लेकिन जो 
उस प्रेमको स्वीकार करता है उसका क्‍या हाल होता है ? अनेक स्त्रियोंका अथवा जिन 
लोगोंके संगे-सम्बन्धी जेलमें थे उनका यह विश्वास था कि मेरे वलपर वे सब छूट 
जायेंगे। लेकित में छुड़ानेवाला कौन हूँ ? में तो इतना ही कह सकता हूँ कि में उसी 
प्रभुके चरणोंमें इस प्रेमको अपित करता हैँ जिसके नामपर यह सेवा कर रहा हूँ। 

दरबार साहवके दर्शन करनेके वाद मुझे उत्तरीय और पगड़ी भेंट किये गये; 
मेंने पगड़ी अपनी टोपीपर वाँधी और उत्तरीय को गलेमें डाल लिया। दर्शन करके 
वापस लौटना भी उतना ही मुदिकल था। इस तरह जलूसमें पाँच घंटे व्यतीत हो 
गये। फिर भी छोगोंका मन नहीं माना। मुझे लाला गिरधारीलालके यहाँ ले जाया 
गया। उनके घर शामके ठीक छः: वजेतक हजारों व्यक्ति आते रहे और मुझे उनसे 
मिलनेके लिये बार-बार बाहर जाना पड़ा। स्त्री और पुरुष दोनों ही आते थे। अमृतसर- 
के लोगोंका कहना है कि आजतक इतनी स्त्रियाँ घरके वाहर नहीं आईं। उन्होंने 
/ उपदेश ' सुने विना जानेसे कतई इनकार कर दिया। इस ओर “ उपदेश सुनाइये ” यह 
सामान्य वाक्य था। मेने वहनोंकों सबसे पहले उनके दुःखके लिये उन्हें दिलासा दिया 
तथा भयसे मुक्त होनेकी सलाह दी। जो जेल गये हे उनके लिये शोक न करनेकी 
विनती की और कहा कि जवतक सहस्नों भारतीय निश्चयपूर्वक जेलके दुःखोंको सहन 
नहीं करेंगे तततक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद स्वदेशीकी सलाह देते हुए 
उसे धर्म मानकर रोज थोड़ी देरके लिये सूत कातनेका सुझाव दिया। 


शवितिका प्रपात 


जज, 


ये दृश्य भव्य कहे जा सकते हें। जिस तरह नायगरा प्रपातसे शक्ति उत्पन्न 
करके अमेरिकाके लोग उसका उपयोग करते हैं वैसे हम भी अमृतसर आदि स्थानों- 
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पर व्याप्त शक्तिका उपयोग कर सकते हँँ। इस समय यह शक्ति जरू-प्रषातके समान 
व्यर्थ जाती है। उसका उपयोग किया जा सकता है। हजारों स्त्री-पुरुषोंमें देशाभिमान 
व्याप्त हो गया है। ये लोग यह भी समझते हैँ कि इसमें धर्मका विचार भी होता चाहिए। 
उनके पास समय है लेकिन तालीम नहीं, जानकारी नहीं, जो टिक सके वह उत्साह 
और उद्योग नहीं। इन स्त्री-पुरुषोंको अक्षरज्ञानकी जरूरत है। और इससे भी पहले 
उन्हें उस ज्ञानकी आवश्यकता है जो मनको बदल डालता है और व्यक्तिको सेवा- 
परायण बना देता है। लेकिन पढ़े-लिखे और सामान्य रूपसे अशिक्षित कहे जानेवाले वर्गके 
वीच एक बड़ी खाई है। पढ़े-लिखे भी जलूसमें थे। वे भी स्वदेशाभिमानी तो हें ही। 
लेकिन उनका जीवन अशिक्षितोंसे अलहदा है और वे मानते हैं कि जबतक अशिक्षित 
लोग पढ़ नहीं जाते तबतक देशका उद्धार नहीं हो सकता। देशके उद्धारके लिए देशके 
प्रति प्रीति, देशके निमित्त खटने, दूसरे शब्दोंमें कहें तो धर्म-ज्ञान होनेके अछावा और 
किसी चौजकी जरूरत नहीं है, और धर्म-ज्ञानका अर्थ हुआ करत्तव्यपरायणता। प्रत्येक 
व्यक्ति यदि अपने आजके कत्तंव्यकों समझकर तदनुरूप आचरण करे ती [ उसके 
सामने | दूसरे दिनका कत्तंव्य स्वयंभेव उपस्थित हो जायेगा। 

आजका धर्म यह है कि: 

१, हम किसीसे डरें नहीं; 

२. सत्यका ही आचरण करें; 

३. देशकी भुखमरीकों दूर करनेके लिए स्वदेशी धर्म ग्रहण करें; 

४. इस धर्मका सहज ही पालन किया जा सके इसके लिए घर-घरमें चरखा चालू 
करायें तथा हाथसे बने कपड़ेके उत्पादनको प्रोत्साहन दें और खुद भी वही कपड़ा पहलें। 

ईश्वरसे डरनेवाला व्यक्ति मनुष्यसे नहीं डरता, इस कारण सरकारसे, राजासे, 
अमलदारसे नहीं डरता और जो डरता नहीं उसे कौन डरा सकता है? तथा जिसे 
कोई डरा नहीं सकता उसपर कोई भी सरकार बलात्कार नहीं कर सकती। तब 
सरकार आदि सत्ताएँ अपना सही स्वरूप समझें और निड्र प्रजाके लिए कल्याणकारी 
शक्ति प्रमाणित हों। राजदण्ड भय उपजानेका साधन है। जहाँ प्रजा भयका त्याग कर 
देती है वहाँ राजदण्ड बेकार हो जाता है। यह निडरता भी केवल निर्दोष आचरणके 
द्वारा ही पैदा की जा सकती है। सत्यके बिना निर्दोषता सम्भव नहीं है। इसलिए 
हम सत्यका आचरण करें--यही हमारी मुक्तिका द्वार है। 

अपने वस्त्रोंके लिए हम प्रतिवर्ष ६० करोड़ रुपया बाहर भेजते हैँ; इस कारण 
हमें स्वदेशीकी आवश्यकता है। स्वदेशीका चरखे और करघे द्वारा तेजीसे प्रसार किया 
जा सकता है। अतएवं हमारे साठ करोड़ रुपयेके व्यापारकी चावी है ये चरखे औौर 
करघधे । 

सत्यके बिना निर्भवता नहीं और स्वदेशीके बिना अर्थ-लाभ नहीं। इससे सत्य 
बोर स्वदेशीकों अपनानेमें ही स्व॒राज्य है। इन दो वस्तुओंको सिखानेके लिए यदि 
योग्य शिक्षक हों तो पल-मरमें जनताकों इनकी शिक्षा दी जा सकती है। जिस 
गाँवमें ऐसे स्वयंसेवक प्राप्त हो जायें वहाँ इन दो बातोंकों सिखाना झुरू कर दिया 
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जाना चाहिए। इसमें बड़े-बड़े मकानों अथवा बहुत ज्यादा पैसोंकी जरूरत नहीं है। 
मात्र तीन्र और शुद्ध इच्छाकी जरूरत है। 
लाहौरके अनुभवसे मेरे मनमें समय-समयपर ऐसे विचार आते रहते हें। मेने उन्हें 
यहाँ पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। 
; लाहौरमें 
अमृतसरमें एक दिन रहनेके बाद हम लाहौर आये। यहाँ काम तो पड़ा ही 
हुआ था। पंडित द्वय अभी बाहर थे। मोतीलालजी प्रयागमें और मालवीयजी दिल्लीमें थे । 
इस कारण पेश की जानेवाली गवाहियोंके सम्बन्धमें मुझसे जो वन सकता था में उसमें 
लग गया। इसके साथ-साथ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयकों भी पत्र लिखा कि 
तीन शर्तोंमें अभी दो शर्तें वाकी हैं। 


है 


दो शत 


एक झा यह है कि तुरन्त निर्णय देनेवाली अदालतों (समरी कोर्ट)के निर्णयोंकी 
जाँच करनेके लिए पंजावसे वाहरके एक न्यायाधीशकी नियुक्ति की जानी चाहिए। दूसरी 
शर्त यह कि समितिका काम जारी रहनेतक प्रमुख कैदियोंको रिहा रखा जाये। 
स्पष्टीकरण करते हुए मेंने बताया कि इसके बिना ठीक-ठीक गवाहियाँ नहीं दी जा सकतीं । 
उनके अस्थायी रूपसे रिहा कर दिये जानेपर ही लोगोंमें ग़वाहियाँ पेश करनेकी 
हिम्मत आयेगी और सरकारकी सदाश्यताके सम्बन्धमें लोगोंको विश्वास होगा। 

इस बीच आदरणीय मालवीयजी तथा श्री दास दिल्लीसे तथा मोतीरालजी 
प्रयागसे आ पहुँचे। समितिके सदस्य भी आ पहुँचे। वे लोग अमृतसरमें जलियाँवाला 
बागे आदि स्थानोंको -- जहाँ . लोगोंको अधिकसे-अधिक कष्ट झेलने पड़े थे-- देखने 
गये। वृहस्पतिवार १३ तारीखकों समितिकी बैठक शुरू हुई और अमृतसर-काण्डके 
सम्वन्धमें कारंवाई आरम्भ हो गई। 


समितिका बहिष्कार 


लेकिन हमारी ओरसे समितिका वहिष्कार किया गया है। सोमवार अर्थात्‌ १० 
तारीखको लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयका उत्तर आया कि [दूसरी शर्तके अनुसार | पंजाब 
क्षेत्रसे वाहरके न्यायाधीश विहार उच्च न्यायालयके न्यायमूर्ति मलिककी नियुक्ति हो गई 
है। लेकिन सरकारने तीसरी' शर्तको मंजूर नहीं किया। गवर्नर महोदयने लिखा कि 
जिन्हें समिति बुलायेगी सिर्फ उन्हीं कैदियोंको गवाही देनेके लिए लाया जायेगा। इस 
आशयका एक पत्र मालवीयजीको मिला है और मुझे भी. यही उत्तर मिला है। कांग्रेस 
उप-समितिकी बैठक हुई तथा पंडितजीने सबको स्थितिसे अवगत कराया। मुझे जो 
कहना था, सो मेंने कहा और खूब चर्चा हुईं। अन्तत: मालवीयजीने अध्यक्षके रूपमें 
माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय तथा छॉर्ड हंटरको पत्र लिखे। ये प्रकाशित हो चुके 
हैं। दोनों पत्रोंमें पंडितजीने स्पष्ट रूपसे कहा है कि जबतक प्रमुख नेताओंको रिहा 
नहीं किया जायेगा तवतक लोगोंकी ओरसे समितिका वहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने 
लॉर्ड हंटरके पत्रमें वहिष्कार करनेके कारण वताये और उनसे माँग की कि जैसे दक्षिण 
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आक्रिकामें मुझे और दूसरे छोगोंको छोड़ दिया गया था वैसे ही यहाँके प्रमुख नेताओंको 
रिहा कर दिया जाना चाहिए। लॉड हंटरकी ओरसे भी नकारात्मक उत्तर मिला है। 
इस वीच श्री एन्ड्यूज माननीय गवर्तेरसे मिले आये। उन्होंने भी उनसे विनती की। 
बादमें में मिल्ा। परिणामस्वरूप वे कुछ आगे बढ़े और उन्होंने यह स्वीकार किया कि 
जब नेताओंको गवाही देनेके लिए लाया जायेगा तब उन्हें मुक्त रखा जायेगा। वह भी 
इस शर्तंपर कि सोनेके लिए वे वापस जेलमें जायेंगे। इसमें हमारी माँगकों कुछ ह॒द- 
तक स्वीकार कर लिया गया था, सो फिरसे कांग्रेसकी बैठक हुई और उसमें विचार- 
विमर्श किया गया। इसमें यह निश्चय हुआ कि यदि वबाकीके दिनोंके लिए कैदियोंको 
परोलपर छोड़ दिया जायेगा और वकीलकी सहायतार्थ अदालतमें आने दिया जायेगा 
तो हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयकी बातकों स्वीकार कर लछेंगे।. भाई एन्ड्रच्ूंज 
इस वातका निवटारा करवानेके लिए गये। लेकिन गवनेर महोदयने स्पष्ट शब्दोंमें इन्कार 
कर दिया। इसपर पंडितजीने छॉड्ड हंटरकों फिरसे पत्र लिखा है। हंटर समितिमें 
सरकारी वकील भी हें। उन अधिकारियोंको, जिनके कामके वबारेमें छानवीन की जा 
रही है, [ अदालतमें | बैठनेकी अनुमति है, इनमें वकील छोग भी शामिल हैं। माल- 
वीयजीने कहा है कि एक ओर तो वे सरकारी अधिकारी, जो अपराधीकी स्थितिमें 
हैं, उपस्थित हो सकते हें और दूसरी ओर कैदमें पड़े हुए हमारे नेतागण उपस्थित 
होकर वकीलकी मदद भी न कर सकें --- ऐसी एक पक्षीय स्थितिको कांग्रेस समिति 
कंदापि स्वीकार नहीं कर सकती। परिणामतः हमारा बहिष्कार जारी है। 


हंटर समितिके सम्मुख गवाही 


अभी अमृतसरके अधिकारियोंकी गवाहियाँ ली जा रही हैं। अधिकारी लोग मुख्य 
आरोपोंको स्वीकार करते जान पड़ते हें। तीनों भारतीय सदस्य ठीक काम कर रहे 
हैं, पंडित जगतनारायण बहुत कड़ी जिरह कर रहे हेँं। मुझे लगता है कि अनेक वार 
उनकी जिरह जितनी कड़ी होनी चाहिए उससे कहीं अधिक कड़ी होती है। जो जानते 
हैं वे कहते हें, उनका तरीका ही ऐसा है। बहुत समयतक फौजदारी मामलोंको हाथमें 
लेनेके कारण उनकी आदत ही तीखी जिरह करनेकी पड़ गई हैं। सर चिमनलाल 
सीतलवाड भी बहुत वारीकीसे सवाल पूछते हें, और साहवजादा सुलतान अहमद 
थोड़े सवाल पूछते हें लेकिन वे मुद्ेसे ही सम्बन्धित होते हैँ। ऐसी कोई वात दिखाई 
नहीं देती जिससे यह छगे कि अंग्रेजी सदस्य पक्षपातपूर्ण सवाल पूछते हैं। लोगोंका यह 
कहना है कि समितिके सदस्य-गण भी जान-बूझकर अन्याय करें, सो बात नहीं। चाहे 
जो हो सब लोगोंकी यह राय है कि भारतीय सदस्य जीहजूरी करनेवाले नहीं है। 


हमारी समिति 


हम वहिष्कार करते हें तो हमें उसके एवजमें कुछ करना चाहिए। कांग्रेसकी 
उप-्समितिने पाँच कमिब्नरोंकी नियुक्ति की है। उनका काम जो गवाहियाँ अबतक 
हुई है उन्हें तथा नवीन गवाहियाँ छेकर उनकी छानवीन करके एक रिपोर्ट तैयार 
करना है। पाँच कमिश्नर हें: पंडित मोतीछाल नेहरू, श्री चित्तरंजन दास, श्री अब्बास 


न्फं 
है 


पंजाबकी चिट्ठी-३ ३११ 


तैयबजी, श्री फजल हुसैन तथा में स्वयं। कल श्री अव्वास तैयवजी वड़ीदासे और 
थोड़े दिनोंमें श्री फजल हुसैन कलकत्तेसे [यहाँ ] आ जायेंगे। इन कमिइनरोंने यहाँके 
वकील श्री सन्तानम्‌को अपना मंत्री नियुक्त किया है। यहाँके अन्य वकील भी निःशुल्क 
काम कर रहे हूँ। 


एन्ड्रचूजकी विदाई 


श्री एन्ड्रयूज दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना होनेवाले थे; उनके सम्मानमें करू 
ब्वैडलां हॉलमें एक भारी सभाका आयोजन किया गया था। उसमें टिकट बचे गये थे 
तथा उनसे इकट्ठी हुई दो हजार रुपयेकी रकम श्री एन्ड्रयूजकों भेंट की गई। पंडित 
मालवीयजी अध्यक्ष थे। इस सभामें श्री एन्ड्रयूजने पंजावकी जो सेवा की है उसकी 
प्रशंसा की गई और इस आशयका प्रस्ताव पास किया गया कि दक्षिण आक्रिका्में 
भगवान्‌ उन्हें सफलता प्रदान करे। श्री एन्ड्रयूजने गदुगद कंठसे बड़ा ही अदुभुत भाषण 
दिया। सभाके सम्मुख प्रस्ताव पेश करनेकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। उक्त दोनों 
भाषण पठनीय हूँ, अतएवं में उन्हें अगले अंकमें प्रकाशित करना चाहता हूँ। अन्य 
भाषण मुख्यतः औपचारिक थे इसलिए उनका सार देनेका विचार है। 


पाठकोंसे क्षमा-याचना 


मुझे उम्मीद थी कि “नवजीवन ” साप्ताहिकके प्रारम्भिक अंकोंमें अधिकांशतः 
में ही लिखूंगा अथवा उसके. अधिकांश छेखोंमें मेरा कुछ-त-कुछ हाथ होगा। पंजावका 
मामला ऐसा गम्भीर होगा अथवा मुझे इस तरह एकाएक वहाँ रुके रहना पड़ेगा इसका 
अन्दाज नहीं था। पंजावसे में कबतक मुक्त हो सकूंगा इसका भी कुछ पता नहीं है। 
“नवजीवन ' पर में स्वयं जो मेहनत करना चाहता था उतनी फिलहाल नहीं कर सकता; 
आशा है इसके लिए पाठक मुझे क्षमा करेंगे। में समझता हूँ कि प्रत्येक पाठक यही 
 चाहेगा कि मेँ पंजावकी सेवा करूँ; और में पाठकोंसे आशा रखता हूँ कि वे इस 
बीच भाई इच्दुलाल याज्ञिक जो सेवा अपित कर सकेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। 


[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २३-११-१९१९ 


२०४. पत्र : जी० ई० चेटफील्डको 
[नवम्बर १७, १९१९के बाद ] 


श्री जी० ई० चैटफील्ड, आई० सी० एस० 
जिलाधीश 
अहमदाबाद 


प्रिय यं श्री चेटफील्ड ट फील्ड ए5, 


लॉर्ड हंटरकी समितिकों जो सवृत दिये जाने थे उनके बारेमें आपका पहला पत्र 
मुझे मिला था। १७ तारीखके आपके पत्र' के लिए धन्यवाद। वह मुझे गुजराँवालामें 
मिला। यह भी ज्ञात हुआ कि अपनी गवाहीके बारेमें आपको लिखकर भेजना जरूरी 
नहीं है। 
'हृदयसे आपका, 
हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६९८१) की फोटो-नतकलसे। 


. २०५. तार: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


[ लाहौर 
नवम्बर १८, १९१९]. 
एन्ट्रयूज, 
[द्वारा ] श्रीमती जहाँगीर पेटिट 
पेडर रोड 
वम्बई 


निश्चय ही इंग्लेंड' होते हुए .छौटें। मिशनके' पहुँचनेतक दक्षिण आक्रिकामें 
ठहरें। 

[ अंग्रेजीसे | 

वाॉस्‍्वे गवर्नमेंट रेकर्डस 


१. वह पत्र इस प्रकार था: “ मुझे आपको यह सूचित करनेका निर्देश मिला ह कि सरकारने 
अभीतक भागामी आधोगके सामने छाये जानेवाके अपने गवाहोंका चुनाव नहीं किया है। आप झंपया 
५८ अवतूचर, १९१९ की इस दफ्तरी नोटिसके सं० ४० पी० भो० एल० थाई० को रद समझें। मुझे खेद 
६ कि उस बारेमें मेने आपको च्यर्थ हो कष्ट दिया । यदि आप गवाही देना चाहते दे तो कृपया आप 
सीबे समितिकों उस तरीकेसे अर्जी दें जो उसकी ओभोर्से प्रेस विश्प्तिमें निर्दिष्ट किया गया है।” 

३२. अपने १७ नवम्बरके पत्रमें एन्डथजने लिखा था: “मरा विचार शास्त्रीजीका इंतजार करने 
ओर उन्हें यवात्षस्मव पूरी स्थितिसे अवगत करा देनेका दे । इसके बाद इंस्कैंड जाकर वहाँ वस्तुरियतिको 
साथ करके शीघ्र दी यों आपके पास्त लौट भानेका है ।?? 

३- अमिप्राव संव सरकार द्वारा नियुवत जाँच आपोगसे हे । 


२०६. भाई परमानन्द 


ट्रिब्यून के स्तम्भोंमें श्री एन्ड्रयूजने अत्यन्त मामिक भाषामें भाई परमानन्दके 
मामलेके सम्बन्धर्में लिसा है। भाई परमानन्द उन मुट्ठीथर भारतीयोंमें से हें जिनकी 
संख्या दिनों-दिन घढ़ती जा रही है, और जिन्होंने भारतकी सेवाको ही अपना जीवन 
मान लिया है और सुश्री-सुशी गरीबीकों अपना लिया है। इसी भावनासे उन्होंने लाला 
हंसराजके प्रभावमें आकर लाहौरके डो० ए० वी० कॉलिजमें प्रोफेसरका पद स्वीकार 
कर लिया था। अपने आउडम्वरहीन आचरण, परिश्रम और तेजस्वी चरित्र द्वारा वे 
विद्याथियों और शिक्षकोंके भी प्रिय वन गये। इसके वाद वे दक्षिण आफ़िकाके 
दोरेपर गये और वहां उन्होंने जीवनके निर्माणके लिए धर्मकी आवश्यकतापर व्याख्यान 
दियें। सत्यनिप्ठ और उदात्त व्यव्तिके रूपमें उनकी गहरी छाप मेरे मनपर पड़ी 
घी। उस उप महाद्वीप [दक्षिण आफ़िका | में अपने दौरेकी अवधिमें वे मेरे निकट 
सम्पर्कमं आये और लगभग एक माहतक मेरे सम्मानित अतिथि रहे थे। विविध 
विपयोपर मेरी उनसे बहुत-सी बातें हुईं और मेरा विश्वास है कि उनका देशगप्रेम बहुत 
ही ऊँची कोटिका था --ऐसा देश्षप्रेम जो राष्ट्रीय हितोंकी साधनेके लिए हिंसाका प्रयोग 
हैय मानता है। वे दक्षिण आफ्रिकासे इंग्लेंड गये। वहाँ वे उस हिसात्मक विचारधाराके 
सम्पकंमें आये जिसका नेतृत्व पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा' कर रहे थे। तथापि विविध 
प्रलोभनोंके घीच भी उनके अन्तरमें सत्यकी ज्वाला उतनी ही प्रखरतासे जलूती रही। 
अदालतके सामने दिया गया उनका स्पष्ट और निर्मक बयान जाहिर करता है कि 
उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया है। उन्होंने ऐसी स्वीकारोव्तियाँ की हैँ जो उनके लिए 
नुकसानदेह हैँ। वे कोई भी वयान देनेको वाघ्य नहीं थे, परन्तु वे पीछे हटनेवाले न 
थे। उन्होंने महसूस किया कि चाहे उनके वयानके कारण उन्हें सजा ही क्‍यों न हो 
जाये फिर भी उन्हें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। उनके वयानमें स्वतः ऐसी कोई 
वात नहीं है जिसके आधारपर उन्हें सजा दी जा सके। परन्तु विशेष अदालतने इस 
वयानमें अन्य सबूत जोड़ दिये और उन्हें सजा सुना दी। 

उनकी पत्नी द्वारा दी गई युक्तियुकत याचिकार्मे, जिसे हम अन्यत्र प्रकाशित कर 
रहे हैँ, सारे मामलेका बहुत ही त्कंयुक्त विश्लेषण किया गया है। में इस समय उसकी 
चर्चा नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ यह दिखाना हूँ कि सरकारने एक सम्मान- 
नीय व्यक्तिके साथ एक साधारण अपराधी जैसा वरताव करके बहुत बड़ी भूल की है। 
उनको अपराधी मान भी, लें तो भी उन्हें अंडमान भेजना अनुचित था। यदि वे 
घत्रु थे तो उनके साथ मानवोचित व्यवहार करके मित्र वना छेना आसान बात थी। 
यदि वे सचमुच ही खतरनाक व्यक्ति थे तो उन्हें उनकी स्वतंत्रतासे वंचित करना 
उचित था। परल्तु उन्हें साधारण कैंदियोंमें रखना या अंडमान भेजना बहुत बड़ी 


१. इंडियन सोशियोलॉजिस्टके संपादक; देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४८९ । 


३१४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


क्ररता थी। मेंने लाहौर तथा अन्य स्थानोंके अनेक लोगोंसे भाई परमानन्दके बारेमें 
पूछा है। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसे उनके अपराधी होनेका विश्वास हो। 
उनमें से प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि उनपर जो अपराध छगाया गया वह उन्होंने 
नहीं किया है। आतंकके वलूपर अपना अस्तित्व बनाये रखनेवाली सरकारको बने 
रहनेका कोई हक नहीं है। ऐसी सरकार बहादुर स्त्री-पुरुषोंपर नहीं बल्कि बुजदिलोंपर 
शासन करती है। भाई परमानन्द काफी समयसे जेलमें हें। उनकी पत्नी व बच्चोंको 
(में समझता हूँ कि गैर-कानूनी ढंगसे) जब्तीके हुक्म हारा उनकी निजी सम्पत्तिसे 
वंचित कर दिया गया था। भाई परमानन्दके पत्रोंसे जाहिर होता है कि उनके मनमें 
कोई कटुता नहीं पैदा हुई है। इसके बजाय अंडमानमें वे अपना जीवन धार्मिक आत्म- 
निरीक्षण करते हुए व्यतीत कर रहे हें। ऐसे आदमीको कद रखना सरकारके लिए 
मुनासिव नहीं है। में विश्वास करता हूँ कि पंजाबके माननीय लेपिटनेन्ट गवर्नर 
मामलेकी जाँच करेंगे और न सिर्फ यही बल्कि अंडमानके जेल अधिकारियोंसे भाई 
प्रमानन्दके बारेमें जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्हें तुरन्त रिहा कर देंगे। में यह भी 
विश्वास रखता हूँ कि जनता तथा समाचारपत्र इस मामलेका अध्ययन करेंगे और 
सरकारसे भाई परमानन्दकों रिहा कर देनेका आग्रह करेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १९-११-१९१९ 


२०७. पत्र: महादेव देसाईको 

गुजराँवाला 
[नवम्बर २२, | १९१९ 

भाईश्री महादेव, ह 
तुम्हारा छाछा लाजपतराय-वाला तार मिला। वे पैसे कैसे मँगवा सकते हैं, 
यह वात मेरी समझमें नहीं आईं। उनके पास तो बहुत पैसे हैं। तथापि में उनके 

पुत्रसे मिलूँगा और खोजबीन करूँगा। तुम्हें मेरे सब लेख मिल गये होंगे। 
आज भाई नरहरिका पत्र मिला, उससे तुम्हारे सोजीत्रा जानेकी बात मालूम 

हुई; किसलिये जाना पड़ा, सो नहीं जान पाया। 

भाई नरहरिने निर्माण-कार्यके सम्बन्धमें लिखा है, इसे पढ़कर मुझे वहुत प्रसन्नता 
हुई है। थोड़े मकान बन जायें तो हम दिक्‍कतसे वच जायें। आज दिल्‍ली जा रहा हूँ और 
मंगलवारकों सवेरे लाहौर पहुँचूँगा। मेरी डायरी तो तुम ' नवजीवन 'में देख ही सकोगे। 


बापूके आश्षी्वादि 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ९८५६) की फोटो-नकलसे। 


१. शसी तारीखक़ों गांधीजी गुजरोवाछासे दिल्लीके लिए रवाना हुए थे और मंगलवार दिन भर्वाव्‌ 
२७५-०११-१९१९ की लादोर पहुँचे थे । 


२०८. गो-रक्षा फंसे की जाये? 


"रक्षातरं सम्बन्धमें अनेक भाई मुझे पत्र लिखते रहते हें। जो अन्तिम पत्र भेरे 
नाम आया हे, उसमें छिसा है कि मुर्से रवदेशी-प्रचारका त्याग करके सबसे पहले गो- 
रक्षात् फाम ही करना चाहिए, गो-रक्षाके सम्बन्धर्में बहुत वर्ष हुए मेंने अपने विचार 
बना लिये थे। भेरे बिचार चानन्‍ प्रयासोंस बिलकुल पृथक हें। मेरी धारणा है कि 
गो-रक्षाको सामपर हम जाने-अनजाने गो-हत्या करते हें। छेकिन इस समय गो-रक्षाके 
सम्दन्धमें असने समस्त विचारोंकरों पाठकोंके सम्मुस्त नहीं रखना चाहता। मौलाना 
अब्युछ बारोने मुस्ते जो पत्र छिसा है, आज उसमें से कुछ अंश उद्धत कर देना 
चाहता हैं। मे महोदय लिखते हैं 


हिन्दू-मुस्तिम एकताके सम्बन्धर्में खिलाफतके लिए नियत फिये गये प्रार्यना- 
दिवसपर हमें जो सफलता मिलो है उसके लिए में आपका आभार मानता हूँ। 
आपने इस सम्बन्धर्म जो रास्ता अपनाया है उसका मुसलमानोंपर, विशेष- 
तथा उन मुसलमानोंपर जो घमंके प्रति निष्ठावान हैं, गहरा असर पड़ा है। 
अनेक उलेमाओंन आपको विशेष रूुपसे बधाई देनेके लिए मुझे पत्र लिखें हैँ। 
उनमें से एफ फुलवारीके मौलाना सुलेमान साहब हेँ। वे लिखते हें कि उन्होंने 
भविष्यमें स्वयं गो-हत्या न करनेका निएचय कर लिया है ओर. दूसरोंको भी 
गो-बघ न करनेफे लिए समझाया है। यदि आप जंसे व्यक्ति एकताके लिए मेहनत 
फरते रहें तो देशकी उन्नति जल्दी होगी और झगड़ेके फारण भी दूर हो जायेंगे। 


एकता स्थापित करने में मेरा कितना हिस्सा है, उसपर हम विचार करना छोड़ 
देते है। में उपर्युक्त पत्रमें से पाठकोंके समक्ष जो सार उपस्थित करना चाहता हूँ वह 
तो इतना ही है कि हम यदि गो-रक्षा करना चाहते हें तो वह मुसलमान भाइयोंकी 
सेवाके हारा ही संभव होगा। एक सज्जनने मुझे सन्देश भेजा हैं कि मुसलमानोंके 
साथ गो-रक्षाके सम्बन्धमें शर्त करनेके पश्चात्‌ ही हमें खिलाफतके वारेमें उनकी मदद 
करनी चाहिए। उपरोक्त पत्रमें इन सज्जनके प्रश्नका उत्तर आ जाता है। यदि हम 
प्रतिदान छेकर किसीकी मदद करते हैं तो उसमें न त्तो रस रहता है और न सार ही। 
खिलाफतके सम्बन्धर्में मुसलमान भाइयोंने हमारी मदद नहीं माँगी है, लेकिन यदि हम 
उनको मित्र बनाना चाहते हों, और उन्हें भाई मानते हों तो उनकी मदद करना 
हमारा फर्ज है। उसके फलस्वरूप वे गो-हत्या बन्द कर दें तो यह वात अलग है। 
उसमें कोई अनोखापन नहीं है। लेकिन वे गो-वध बन्द करें इसी शर्तपर हम उनकी 
मदद करें सो नहीं हो सकता। कत्तंव्य निवाहनेमें प्रतिदानके लिए स्थान कहाँ ? लेकिन 
जिनके मनमें गो-रक्षाके पक्षमें तीन्र भावना हो, उनका स्पष्ट कत्तेव्य है कि वे खिलाफत्तके 
सम्बन्धर्मे मुसलमानोंकी पूरी-पूरी मदद करें। 


३१६ सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


ऐसी मददका अवसर हमें दिसम्बर मासमें पुनः प्राप्त होगा। १३ से १६ 
तारीखतक सुलह सम्बन्धी जशन मनाये जायेंगे। मेरा पक्का विश्वास है कि जबतक 
मुसलमान भाइयोंको सन्‍्तोप नहीं होता तवतक हम उन जझनोंमें भाग नहीं ले 
सकते। लड़ाईके परिणाममें जिनका भारी स्वार्थ निहित है, जवतक उनकी स्थिति 
स्पष्ट नहीं हो जाती, जवतक उन्हें अपनी स्थितिके वारेमें पूरा भव बना हुआ है 
तबतक उनके लिए सुरूह-सम्बन्धी उत्सवोंका कोई अर्थ नहीं हो सकता। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, २३-११-१९१९ | हु 


२०९. भाषण : खिलाफत सस्सेलन, दिल्‍लीसें' 


[नवम्बर २३, १९१९ | 

अध्यक्ष महोदय और भाइयो, ह 

आप लोग मुझे बैठे रहनेके लिए क्षमा करेंगे क्योंकि में खड़े होकर भाषण 
नहीं दे सकता। यह कहा गया है कि हिन्दुओंने मुसलमानोंकों उनके दुःख तथा विरोधकी 
भावनामें हिस्सा बेंटाकर कर्जके वोझसे दवा दिया है, किन्तु में मानता हूँ कि उन्होंने 
अपना फर्ज बदा-करने से ज्यादा कुछ नहीं किया है। आपने हिन्दुओंके लिए धन्यवादका 
एक प्रस्ताव पास किया है। परन्तु कत्तेव्य निभाना और कर्ज चुकाता, इन दोनों 
वातोंमें घन्यवाद देनेकी कोई बात नहीं होती। यह तो उनका फर्ज था क्योंकि हालमें 
एकताकी बहुत चर्चा हुई है। परन्तु एकता तथा भाईचारेकी सच्ची भावताकी कसौटी 
यह है कि एक दूसरेके दुखः-सुखमें वरावर हिस्सा वँटाया जायें। वाईस करोड़ हिन्दू 
उस समय कैसे ब्ान्ति पा सकते हैँ जब उनके आठ करोड़ मुसलमान भाई भयंकर 
व्यथासे तड़प रहे हों? आठ करोड़की व्यथा भारतके शोष २२ करोड़ विवातियोंकी भी 
व्यवा है। अतएवं यद्यपि शान्ति-संधि हो गई है लेकिन भारतको सच्ची शान्तिका कोई 
अनुभव नहीं हुआ है। 

आगे श्री गांधीने कहा कि में वाइसराय तथा सरकारकों बताता रहा हूँ कि 
यदि उनका इरादा मुत्तल्मानोंको सन्तुष्ट करनेका है तो टर्कीके लिए न्यायपूर्ण 
तथा सम्मानजनक द्ारतोंपर झान्ति स्थापित की जाये और तब सभी भारतीय पूरे 
उत्साहसे विजयोत्सवोंमें शरीक होंगे। इसके वाद उन्होंने श्रोत्राओंसे आग्रह किया कि वे 
अपनी आत्मिक शक्ततिमें विश्वास ने खो्यें और आशा न छोड़ें। 

उन्होंने कहा, आपका पक्ष न्यायोचित है और यदि आप सफलता चाहते हैं तो वलि- 
दानोंके लिए तत्पर रहना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपके इतने पवित्र उद्देश्यके लिए 
निरचव ही वलिदानोंकी आवश्यकता होगी। आपको घर्मके साथ खिलवाड़ नहीं करना 


१, इस सम्मेननें केवछ सुसूमान अतिनिधियोनि भाव ल्यि था । 


भाषण : खिलाफत सम्मेलन, दिल्लीमें ३१७ 


चाहिए और न ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलोंको छोटा ही समझना चाहिएं। आपको पुरी 
विनम्नता, दृढ़ता, ईमानदारीके साथ और सफलताके लिए कृतसंकल्प होकर अपने काममें 
लगना चाहिए। इसके बाद उन्होंने यह घोषणा की कि आगामी विजयोत्सवों्में व 
शरीक होनेके निर्णयके बाद सभी हिन्दुओं और मुसलमानोंका यह कत्तेव्य होगा कि 
अपना ब्रत सच्ची श्रद्धासे निभायें। इस अवसरपर बेँदनेवाली कोई भिक्षा या भोजन 
स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और अगर आतिशबाजी बगेरह हो था रोशनी 
बगेरह की जाये तो उसे भी देखने नहीं जाना चाहिए। किन्तु जो लोग स्वेच्छासे इन 
उत्सवों और मेलोंमें जाना चाहें, उनके सामने किसी भी प्रकारकी रुकावट नहीं डालनी 
चाहिए। 
श्री गांघीसे भी अपने विचार व्यक्त करनेकी प्रार्थंथा की गई। वे बड़ी ईमानदारीसे 

बोले और भ्रस्तावका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि में यहाँ अपने विचार धामिक 
दृष्टिसे नहीं धर्म निरपेक्ष दृष्टिसे व्यक्त करने आया हूँ। में एक सत्याग्रही हूँ और मेरा 
धर्म विपक्षीको किसी भी तरहकी चोट पहुँचाने से रोकता है। बहिष्कारका अर्थ है 
आशिक दंड देना, और में हर तरहके दंडके विचारका विरोध करूँगा। मुझे निश्चित 
रूपसे पता है कि मौलाना हसरत व्यावहारिक कामके हिमायती हैं परन्तु इस प्रकारका 
व्यावहारिक काम शायद किसी भी उपयोगी नतीजेकी ओर हमें न ले जायेगा। में 
बहिष्कारके विचारके विरोध हूँ। 

[अंग्रेजीसे | 

बॉस्‍्वे कॉनिकल, २९-११-१९१९ 


२१०. भाषण; खिलाफत सम्मेलन, दिल्‍लीसें' 


नवम्बर २४, १९१९ 


हकीम साहिब! और भाइयो, 

आप मुझे क्षमा करेंगे कि में खड़ा होकर वोलनेमें असमर्थ हूँ। मेरा स्वास्थ्य 
ऐसा नहीं है कि बहुत देरतक खड़ा रह सकूँ। आपके सामने बैठकर बोलनेके लिए 
क्षमा माँगनेमें मुझे हमेशा रूज्जा आती है, आपने आज जो सम्मान मुझे दिया है उसके 
लिए में आपका कृतन्ञ हूँ। में सदासे कहता और लिखती आया हूँ कि जो लोग देश- 
सेवा करना चाहते हैं उन्हें धन्यवादकी आवश्यकता नहीं, देशसेवा स्वयं ही अपना 


१. गांधीजीसे विदेशी वरतुओंके वहिष्कारके प्रस्तावपर बोलनेकों कहा गया था । - 

२. गांधीजीने हिन्दुओं और मुसल्मानोंके सम्मिल्ति अधिवेशनकी अध्यक्षता की थी। इसमें उन्होंने 
हिन्दीमें भाषण दिया था, हिन्दी रिपोर्ट ऋपरब्ध नहीं है। उनके भाषणकी संक्षिप्त रिपोर्ट यंग इंडियाके 
३-१२-१९१९ और १०-१२-१९१९ के भंकमें प्रक्राशित हुई थी | ॥ 

३. हकीम अजमऊ खो । 
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पारितोषिक है। उन लोगोंको जिन्होंने अपनेको मातृभूमिकी सेवाके लिए अपित कर दिया 
है देशके प्रति अपनी भक्तिसे सुख मिलता है। उनके लिए इससे परे कोई और सुख 
नहीं। हम सब -- ईसाइयों, पारसियों, हिन्दुओं और मुसलमानों --- के इकट्ठे होनेका 
उद्देय है खिलाफतकी समस्यापर विचार करना और यह निश्चय करना कि हमें 
क्या करता चाहिए। कलर मुसलमानोंका एक अलग सम्मेलग हुआ और उन्होंने कई 
प्रस्ताव पास किये । आज भारतमें पैदा हुए और रहनेवाले दूसरे सब सम्प्रदायोंके प्रति- 
निधि भी उसी समस्यापर विचार करनेके लिए जमा हुए हें। कुछ छोगोंको हिन्दुओं 
और मुसलमानोंके पारस्परिक सौहार्दपर आइचर्य होता है। पर वे एक ही मातासे 
जन्से हें, एक ही धरतीपर रहनेवाले हँ--वे एक दूसरेसे प्रेम न करें तो करें क्‍या! 
जब यह कहा जाता है कि खिलाफतके प्रश्नपर हिन्दुओंको मुसलमानोंका साथ देना चाहिए 
तो कुछ लछोगोंको आइचर्य होता है। पर मेरा कहना है कि यदि हिन्दू और मुसलमान 
भाई-भाई हैं तो एक दूसरेके दुःखमें हाथ बँटाना उनंका कत्तंव्य है, इस सम्बन्धमें 
एक ही प्रइन उठ सकता है और वह यह है कि क्या मुसलमान ठीक रास्तेपर हें और 
क्या उनका लक्ष्य न्यायसंगत है ? यदि वह न्यायसंगत है तो इस धरतीके बच्चे-बच्चेका 
यह कत्तंव्य है कि उनसे सहानुभूति रखे, हमें येह नहीं समझना चाहिए कि खिलाफत- 
की समस्यापर केवल मुसलूमानोंको ही दुःख होगा। नहीं, यह प्रइत सभी भारत- 
वासियोंका है। 


अब में यहाँ उपस्थित अपने हिन्दू भाइयोंसे कुछ कहूँगा। आज मुझे भाई आसफ 
अलीने दो पत्र लिखे हैं जिनमें उन्होंने आशा व्यक्त की है कि खिलाफत समिति गो-संरक्षणके 
प्रन्‍नको सुलझानेमें साधन बनेगी। पर में जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि यदि एक 
भाई कष्टमें हो तो दूसरे भाईका कत्तंव्य है कि उसे हर प्रकारसे सहायता दे। जब 
हिन्दू संकटमें हों तो मुसलमानोंको उनकी सहायता करनी चाहिए और जब मुसलमान 
संकटमें हों तो हिन्दुओंको उनकी सहायताके लिए आगे आना चाहिए। हमें अपनी सहायता 
और सहानूभूतिके लछिए कोई बदला नहीं चाहिए। अगर आप मुसलमान भाई सही 
रास्तेपर हैँ तो हम आपको बिना झतर्तें सहायता देंगे। यह हिन्दुओंका पेतृक अधिकार 
है। यदि मुसलमान स्वेच्छासे किसी बातपर झकनेको तैयार हों तो हम उसका 
स्वागत करेंगे, पर हम लालचके लिए लड़ने वाले सैनिकोंकी भूमिका स्वीकार नहीं 
: करेंगे। हम जो-कुछ देंगे अपना कत्तंव्य समझकर देंगे और उसके एवजमें केवल भग- 
वानूसे पारितोषिक माँगेंगे। में आप हिन्दू भाइयोंसे कह दूँ कि गाय मुझे उतनी ही 
प्रिय है जितनी आपमें से किसीको भी। पर हम मुसलूमानोंसे लड़कर गायकी रक्षा 
नहीं कर सकते। आप गायकी रक्षा तभी कर सकते हैँ जब आप मेरा उदाहरण सामने 
रखें और अपना कर्तव्य निभायें। (तालियाँ) मेरी वात पूरी तरह सुन लीजिए। तालियां 
वजानेका मौका नहीं है। अगर आपको उस ध्येयके न्‍्यायसंगत होनेमें शंका हो जिसके 
लिए मुसलमान लड़ रहे हैं तो में श्री लॉयड जॉजज॑क्के गवाहके रूपमें पेश करूँगा। जब 
सिपाहियों और रंगरूटोंकी जरूरत हुई तो यह आश्वासन दिया गया कि मुस्लिम प्रदेशों- 
पर किसीकी दृष्टि नहीं है और ये प्रदेश मुसलमानोंके पास ही रहेंगे, अब यदि मुसल- 


' भाषण: खिलाफत सम्मेलन, दिल्लीमें ३१९ 


मानोंके असंतोष और दुःखको दूर करना है तो न्याय किया जाना चाहिए। खिलाफतके 
सम्बन्धमें वे न्‍्यायसंगत आधारपर लड़ रहे हें और सब हिन्दुओं और पारसियोंको 
उनके दुःखम्में हाथ वँटाना चाहिए। हमारा यह कत्तंव्य है कि हम ब्रिटनकी जनता, 
सम्राट्‌ तथा जिम्मेदार मन्त्रियोंको दिखा दें कि हम मुसलमानोंकी भावनाका- आदर 
करते हैं और उनके लक्ष्यको न्यायसंगत मानते हैं। यह उचित नहीं है कि आठ करोड़ 
मुसलूमानोंकी मानसिक यातना सहन करनी पड़े, वे सही मार्गपर हें और उनकी 
सहायता की जानी चाहिए! १७ अक्तृवरको पंजाबकों छोड़कर सारे भारतने उपवास 
रखा, हड़ताल और प्रार्थना की, पर यह काफी नहीं है। खिलाफतका प्रश्न बहुत बड़ा 
प्रन्‍न है और सारे भारतका प्रश्न है। उसके लिए उसी अनुपातमें सच्ची रूगनकी 
जरूरत है। यहाँ में भारतीयोंसे कह दूं कि वे हताश न हों, नैराइय भनुष्यकी सब 
ताकत छीन लेता है, हम अब भी. ब्रिठेनको वता सकते हैं कि इस समस्याका हम- 
पर कितना गहरा असर है और हमारे त्यागके लिए तैयार हुए विना उसे हमारी' बात 
सुननी पड़ेगी। हमारे लिए यह अभीष्ट नहीं कि हम यह आशा रखें कि हमारी 
इच्छा पूरी होगी। किन्तु ३० करोड़ लोगोंकी वलिदानके लिए तत्परता उनकी सब 
इच्छाओंको पूरा कर सकती है, न तो सरकार और न दुनियामें कोई यह कह सकता 
है कि हमारे भाग्यमें शान्ति है। इसके विपरीत हम एक विपत्तिकी छायामें रह रहे हें। 
शान्ति है कहाँ? मुझे तो वह नहीं दिखती, टर्कीकि साथ कोई शान्ति-सन्धि नहीं हुई। 
और जवतक टर्कीकिे साथ एक सम्मानजनक शान्ति-सन्धि नहीं हो जाती तबतक 
मुसलूमानोंके लिए उत्सवमें भाग लेना सम्भव नहीं। और यह हम सबके लिए 
दुःखदायी होगा। 

पहले तो उनके मन्में इतना शोक है कि वे किसी हँसी-खुशीमें भाग के ही 
नहीं सकते। और यदि उन्हें इसके लिए मजबूर किया भी गया, तो उनकी भावनाएँ 
सच्ची प्रसन्नतासे कोसों दूर होंगी। इस पाखण्डपूर्ण दिखावेका कोई अर्थ नहीं निक- 
लता, चूँकि आठ करोड़ मुसलमान टर्कीके सुलतानकों अपने धर्मका अधिष्ठाता मानते 
हैँ; अतः उनके पड़ोसियोंके नाते हमें भी उनकी भावनाओंका आदर करना चाहिए 
और कहर जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया है उसमें उनका साथ देना चाहिए। 


भगवान्‌ जानता है कि हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम जानते हें कि उनके दुःखका , 


समुचित कारण मौजूद है, अन्यथा हम उनके साथ न होते। 

महात्माजीने आगे कहा कि अगर अल्सास और लॉरेन फ्रांसको वापस नहीं दे 
दिये जाते तो फ्रांसको शान्ति नहीं प्राप्त होगी, इसी तरह भारतके लोग कह सकते हें 
कि जबतक खिलाफतके सम्बन्धर्से आठ करोड़ सुसलमानोंकी वेदनाका शसन नहीं होता, 
भारतके लोगोंको उत्सवसे कोई सरोकार नहीं होगा। किन्तु यदि यह प्रइन सन्तोषजनक 
रुूपसे सुरक्षा लिया जाता है तो सभी भारतीय अपने-आप ही आदरके साथ इस खुशीमें 
भाग लेंगे। उन्होंने आगे कहा: 


१. इस प्रस्तावमें भारतीय जनतासे अनुरोध किया गया था कि वह शान्ति-समारोहँरमें भाग न छे। 
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धनवान लोग कहते हैँ कि अगर हम उत्सव्में भाग नहीं लेंगे तो सरकार नाराज 
हो जायेगी। वे रुपयेकी भगवान्‌ मानते हें। लोगोंकों भय है कि बड़े-बड़े आदमियोंके 
बिना वे कुछ नहीं कर सकते। वे यह नहीं समझ पाते कि अगर उनका लक्ष्य न्‍्याय- 
पूर्ण है तो भगवान्‌ उनके साथ है। यदि हम अपने उद्देश्यमें, अपनी माँगके विषयमें 
एक हैं तो एक दिन बड़े-बड़े लोग भी हमारे साथ होंगे। १३ दिसम्बरको' हम एक 
दूसरा ही भारत देखेंगे। श्री छॉयर्ड जॉर्जको हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा, किस्तु 
यदि यह न हो तो हमें अपना कत्तेव्य निभाना चाहिए। इसलिएं मुँसलमानोंने निश्चय 
किया है कि यदि सरकार उनकी न्यायोचित माँग पूरी नहीं करेगी तो वे सरकारको 
सहयोग देना बन्द कर देंगे। ऐसा करनेका उन्हें पूर्ण अधिकार है। सचमुच यह एक 
बहुत मुश्किल काम है। पर उन्होंने अपने अन्तरतमके विचार सरकारके सामने स्पष्ट 
शब्दोंमें रख दिये हें। इसका अर्थ साफ-साफ यह है कि यदि आप हमारी सहायता 
'नहीं कर सकते तो यह हमारा अधिकार है कि हम आपको सहायता देना बन्द कर 
दें। साफ-साफ शब्दोंमें हम यह कह दें कि हमें कुचलनेके काममें हम आपको सहयोग 
और सहायता नहीं देना चाहते। आप अपनी सहायता अपने ही पास रखें। हम इस 
बातके लिए तैयार हें कि आपमें और हममें किसी प्रकारका आदान-प्रदान न हो। 
हम आपकी सहायता नहीं करेंगे और न आपसे हम सहायता चाहते हें। मुसलमान 
यह महतस्त्वपूर्ण निर्णय कर भी चुके हैं। | 

किन्तु उन्होंने एक ऐसा कदम भी उठाया है जो हास्यास्पद है, क्योंकि उन्होंने 
यह भी निश्चय किया है कि यदि जिसकी उन्हें आशंका है वह हो जाये तो वे धीरे- 
धीरे ब्रिटिश मालका बहिष्कार करेंगे। में उनको राय दूँगा कि वे इस तिश्चयकों रद 
कर दें। में उनको बता दूँ कि सहयोग वापस लेने और मालके बहिष्कारमें आकाश- 
पातालका अन्तर है। यह किसी भी मनुष्यका अधिकार है कि जब चाहे अपना सहयोग 
वापस ले ले। किन्तु कोई राजनैतिक कदम उठानेसे पहले हमें विश्वमतका खयाल 
कर लेना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं वह बहिष्कारके द्वारा नहीं कर सकते। 
हमें दुनियाकी सहानुभूति प्राप्त करवी चाहिए और इसलिए में नम्रतापूर्वक आपसे 
प्राथंना करूँगा कि सहयोग वापस लेनेके विचारको अपनाकर मालके बहिष्कारका 
. विचार छोड़ दें। आज हमारे सामने एक ही प्रस्ताव है जो शात्ति-उत्सवर्मे भाग न 
लेनेके बारेमें है। इस प्रस्तावपर हिन्दुओंको मुसलूमानोंका साथ देना चाहिंए। 

कुछ लोग कहते है कि आनेवाले उत्सवर्में भाग न लेनेके कारणोंमें हमें पंजावकी 
वीभत्स घटनाओंकों भी शामिल कर लेना चाहिए। में इस बातको माननेको तैयार नहीं 
हूँ, क्योंकि मेरी राय इससे भिन्न है। पंजाबके बारेमें जितना सनन्‍्ताप मुझे है उतना 
किसी औरको नहीं हो सकता। परन्तु इस सन्तापके बावजूद में पंजाबके प्रश्नकों शात्ति- 
समारोहके प्रइनसे नहीं उलझाऊँगा। शान्ति-समारोहका प्रश्न खिलाफतसे सम्बन्धित 
है। में समझता हूँ कि खिलाफतका प्रश्न शान्तिसे इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि जव॑- 
तक वह हल नहीं हो जाता, हमें यह कहनेका अधिकार है कि ऐसे उत्सवसे हमारा कोई 


१. शान्ति-समारोहकि उद्घाटनके लिए यही तारीख निर्धारित की गईं थी । 
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सरोकार नहीं होगा जिसका सम्बन्ध एक अपूर्ण शान्तिसे है। हमें यह अधिकार भी 
तहीं है कि जब आज पंजाव भयानक अत्याचारके पंजेमें है तो भी हम उत्सवर्मे 
जायें। जो वात है वह यह है कि पंजावके सम्बन्धर्में जिन यातताओंकी हम शिकायत 
करते हें वे तो हो ही चुकीं। उनके घावोंको अब सिर्फ भरा जा सकता है। इस सम्ब- 
स्वमें अब हम केवल इतना ही चाहते हें कि न्याय हो और इस उद्देश्यससे दो समित्तियाँ, 
काम कर रही हैं। एक हंटर समिति है और दूसरी समिति मालवीयजीके नेतृत्वमें 
काम कर रही है। उनकी जाँचके परिणामोंकी प्रतीक्षा है। हमें अधिकार होगा कि 
उनकी जाँचपर टिप्पगी करें और कहें कि वे ठीक और न्यायसंगत हैं या नहीं, 
उनकी जाँचके विवरणकी हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, किन्तु खिलाफतके प्रइनपर हम 
प्रतीक्षा नहीं कर सकते । क्योंकि इस सम्बन्धमें किये गये निर्णय हमारे सामने हें और 
अन्तिम समझौता होतेसे पहले हमें संसारके सामने अपनी भावनाएँ रख देनी चाहिए। 
हमें इस प्रशनको तुरन्त हाथमें लेना चाहिए क्योंकि तीन महीने वीतनेसे पहले-पहले ही 
उसको अन्तिम रूपसे हल कर लिया जायेगा। इसलिए ये दो प्रश्न अलग-अलग हें और 
आज हम मुख्यतः खिलाफतके प्रइतपर विचार करनेके लिए इकट्ठ हुए हें। सामान्य 
स्थितिके अनुसार पंजावका प्रश्न हमारे इस सम्मेलनके दायरेसे वाहर है। इस प्रइनपर 
अलगसे विचार करनेके लिए एक पृथक सम्मेलन बुलाया जा सकता है और यह 
निश्चय किया जा सकता है कि जबतक पंजावका प्रइन निश्चित रूपसे हल नहीं हो 
जाता तबतक श्वान्ति-उत्सवोंमें भाग लेनेका हमारा इरादा नहीं है। हमें यह भी नहीं 
भूलना चाहिए कि पंजावके प्रश्तपर हमें यह कहनेका अधिकार नहीं है। किन्तु खिला- 
फंतके प्रश्नपर हम ऐसा अवश्य कह सकते हेँ। पंजावका शान्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं, 
खासकर जब कि शिकायतोंको दूर करानेके लिए हमारे पास कई दूसरे साधन हें। किन्तु 
जव शान्ति अपूर्ण है और उसके वारेमें कोई न्यायसंगत समझौता नहीं हुआ है तो 
हम उसमें साझीदार होनेसे इनकार कर सकते हें और इस प्रकार अपनी असहमति 
प्रकट कर सकते हें। 

में अपना भाषण लछूगभग समाप्त कर चुका हूँ। हम यहां प्रसिद्ध वक्‍ताओंके 
भाषण सुननेके लिए जमा नहीं हुए हैं। हमें अक्सर भाई हसरत मोहानीके श्रेष्ठ भाषण 
सुननेको मिलते हैं। वे हमें हमारा कत्तंव्य बताते हैं और अगर हम उनके हृदयमें झाँक- 
कर देखें तो वहाँ हमें हिन्दू और मुसलमानोंमें कोई अन्तर नहीं मिलेगा। वे चाहते 
हे कि हम कोई व्यावहारिक सफलता प्राप्त करें और मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि 
यह भवन छोड़ते समय आप उसे न भूलें। भगवानूपर भरोसा रखिए ओऔर प्रतिदिन 
सुबह प्रार्थना कीजिए। यदि खिलाफतका प्रइन' न्याय और नीतिपर आधारित है तो 
भगवान्‌ न्याय करेगा और आपको भी चाहिए कि न्याय प्राप्त करनेके लिए जो वलि- 
दान आवद्यक हें उनके लिए तैयार रहें। यदि आप भगवानसे प्रार्थना करेंगे तो वह 
संसारके तमाम राजाओंको न्यायके पक्षमें कर लेगा और जब श्री लॉयड जॉर्ज समस्त 
लेंगे कि टर्कीकि साथ न्याय करनेका अर्थ भारतके ३० करोड़ हिन्दू और मुसलमानोंके 
साथ न्याय करना है तब वे भी झुकेंगे। कुछ प्राप्त करनेके लिए आपको सक्रिय 
होना है। स्वर्ग प्राप्त करनेके लिए आपको “गीता, कुरान ', 'वाइविल' और “ जेन्द 
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अवेस्ता को पढ़ना है। अगर आप सचमुच अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 
आपको सक्रिय होना पड़ेगा और फिर सब-कुछ ठीक होगा। आगे जो बात में कहने 
जा रहा हूँ यदि आप उसे घ्यानसे सुनेंगे और उसपर अमल करेंगे तो में बहुत कृतज्ञ 
होऊँगा। प्रशत चाहे खिलाफतका हो या पंजाबका, याद रखिए कि जो ठीक मार्गपर 
होगा वह अपना अधिकार प्राप्त करेगा। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, अपशब्दोंका 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। क रोधमें मनुष्य अपनेको गिरा देता है और अपना पक्ष ठीक 
होनेपर भी- अपना अधिकार प्राप्त करनेमें सफल नहीं होता। इसलिए में आपसे 
प्रार्थना करूँगा कि अपने मानवीय कर्त्तव्योंको न भूलें और न धीरजको छोड़ें। याद 
रखिए कि केवल तलवार ही कत्ल नहीं करती शब्द भी कत्ल करते हें। आपको न तो 
कयनीमें और न करनीमें ही हिंसा दिखानी चाहिए। आपको एक शब्द भी ऐसा नहीं 
कहना चाहिए जिसे आपने अच्छी तरह तोल और परख नहीं लिया। आप एक शब्दसे 
प्रेरणा दे सकते हैं और एक ही शब्दसे अपने देशके लक्ष्यको क्षति पहुँचा सकते हें। 
अब में ईइ्वरसे प्रार्थना करूँगा कि वह हिंन्दू और मृसलूममानोंकों ऐसे मार्गपर चलाये 
कि वे एक दूसरेकी सेवा करें। (जोरकी ह्ष-ध्वनि) और सब एक होकर अपने देशकी 
सेवामें और उस्तकी समृद्धिके लिए प्राण दे दें।! (देरतक करतल ध्वनि) 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे ऑॉनिकछ, ६-१२-१९१९ 
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लाहीौर 
नवम्बर २५, १९१९ 
श्री एन्ड्रयूजका भाषण 
मेंने पिछले पत्रमें लिखा था कि श्री एन्ड्रयूजने लाहौरसे दक्षिण- आफ्रिका रवाना 
होते समय जो भाषण दिया था और मेरा अपना भाषण, दोनों ही महत्त्वपूर्ण होनेके 
कारण, पाठकोंके सामने प्रस्तुत करूँगा। श्री एन्ड्यूजके भाषणका सार निम्नलिखित हैं 
दिल्‍ली और पंजाबमें प्रगाढ़ मैत्रीके वातावरणमें काम करनेके बाद आपसे 
विदा लेना मेरे छिए बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। इसलिए में दो-चार शब्द 


१. भाषणके अन्तमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया: उहमानोकी 

« खिलाफतके प्रश्नपर विचार करनेके लिए बुलाई गई मुसलमानों और गैर-मु यह पभा 
अपना यह मत व्यक्त करती है कि खिलाफतका प्रश्न, जो कि शान्ति-कार्यक्रका एक भंग है और इस 
प्रकार एक राष्ट्रीय प्रश्न है, भारतके भाठ करोड़ मुसतव्मानोंके हितोंकों गम्भीर रूपसे प्रभावित करता है; 
उक्त प्रइन अमीतक तथ नहीं हुआ है अतः भारतीयोकि लिए आगामी समारोहोंमें भाग ठेना सम्भव नहीं 
है । यह रे भारतके महामहिंम वाइसराय महोदयले सादर अनुरोध करती है -कि खिलाफतकी समस्याका 
सन्तोषजनक और सम्मानपूर्णे हल निक्ल्नेतक वे शान्ति-समारोहकों स्थगित कर दें |” 

२. इस भाषणक्की रिपोर्ट अंग्रेजीमें भी उपलब्ध है । देखिए यंग इंडिया, २६-११-१९१९ । इस 
अनुवादमें प्रायः उसीका सद्दारा लिया गया है । 
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ही कहूँगा। बहुत ही जरूरी मामलोंको छोड़कर विवादास्पद मुद्दोपर में चुप 
ही रहा हूँ; न तो अपने भाषणोंमें मेंने कुछ कहा और न समाचारपत्रोंमें ही 
कुछ लिखा। लेकिन चूंकि अब में शीघ्र ही दक्षिण आफरिका जा रहा हूँ, और 
वहाँसे वापस आनेमें मुझे कमसे-कम चार महीने लग जायेंगे, इसलिए मेंने जो- 
कुछ देसा और सुना है उसके वारेमें कुछ कहे विना ही मेरा वहाँ चले जाना 
ठीक न होगा। में मुख्यतः मुख्य वातोंके सम्बन्धमें अपने विचार बिना किसी 
भूमिकाके, सीधे पेश कर देना चाहता हूँ। संक्षेपरमें मेरी स्थिति यह है: जाँचके 
बाद मेरी यह दृढ़ धारणा हो गई है कि लोगोंके नाराज होनेका चाहे जितना 
बड़ा कारण क्यों न रहा हो फिर भी जिस कायरतापूर्ण तथा कूर ढंगसे अमृतसर 
तथा अन्य स्थानोंपर अंग्रेजोंकी हत्या की गई है वह हर प्रकारसे अक्षम्य है। 
यही वात गिरजाघरोंको जला डालनेके सम्बन्धर्में भी कही जा सकती है। 
भारतीयोंसे प्रेम करनेवाली' और ईसामसीहकी सच्ची अनुगामिनी कुमारी 
शेरवुडपर जो घातक हमला हुआ वह तो मेरी नजरमें सवसे अधिक निन्‍्य 
बौर कायरतापूर्ण कृत्य था। लेकिन जिस तरह किसी भी प्रकारका बचाव या 
बहाना पेश किये विना में उपर्युक्त अपराधोंकी निन्‍दा कर रहा हूँ, ठीक उसी 
प्रकार वल्कि उससे कहीं अधिक तीज भावनाके साथ और पूर्णरूपसे में जलियाँ- 
वाला वागमें इरादतन किये गये कत्छेआमकी मलामत करता हूँ। 

इंग्लंडके इतिहासमें ग्लेंकोका' नरसंहार मेरे देशकी प्रतिष्ठाको जितना 
मलिन करता है अमृतसरमें हुए कत्लेआमसे भी हमारी प्रतिष्ठाको उतना ही 
वट्टा लगता है। में कोई सुनी-सुनाई वात नहीं कह रहा हूँ। मेने प्रत्येक हकी- 
कतकी, जितनी कि किसी व्यक्तिके लिए सम्भव है, पूरी सावधानीसे जाँच की 
है और मेरे खयालसे यह ऐसा कलंक है जो वर्णनसे परे है, अक्षम्य है और 
जिसके पक्षमें कुछ भी कहा जाना असम्भव है। और अब दो शब्द मार्शल छलॉके 
अन्तर्गत हुई घटनाओंके सम्बन्धमें : जिन लोगोंको पेटके बल चलनेके लिए मज- 
बूर किया गया था उनसे में मिला हूँ, जिन्हें अपमानित करनेके लिए नंगा 
किया गया था ओर जिन्हें धूलमें छोटना पड़ा था उनसे भी मिला हूँ तथा 
उनसे भी जिनपर चाबुकोंकी गहरी मार पड़ी थी। ईसाई धर्मग्रन्थोंमें मनुष्यको 
ईदवरकी प्रतिमूर्ति कहा गया है। उसी पवित्र मानव-शरीरको ऐसे संकड़ों क्ृत्योंका 
भाजन बनाया गया और भ्रष्ट किया गया है। जलियाँवाला बागके नरसहारके 
कारण मेरे देशपर जो कभी न मिटनेवाला दाग छुगा है उससे फौज और 
पुलिसके पाशविक बलके द्वारा भारतीय मर्दानगीका इस प्रकार क्रूरतापूर्ण और 
जान-वूज्कर किया गया अपहरण कम घृणित नहीं है। पंजाबके उपद्रवके दिनोंमें 
किये गये इन अंतिम क्रतापूर्ण कृत्योंके बारेमें एक अंग्रेजके नाते मुझे यही चन्द 
शब्द कहने हैं। अपने भारतीय सहयोगियोंके साथ जाँचका कार्य करते हुए में 


२, अंग्रेजी पाठमें दे “ जिनसे प्रत्येक भारतीयको प्रेम था? । 
२. विल्थिम तृतीयके राज्यकालमें घट्ति एक दुःखद हृत्याकांड । 


३२४ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


इस अत्याचारकों कभी भूल नहीं सका, और यहाँ मेने जो-कुछ भी मदद की 
है वह वास्तवमें प्रायश्चित्त तथा देशकी छाज बचानेके खयालसे की है। 
लाहौरमें रहते हुए में नित्य प्रात:कारू सूर्योदयका दृश्य देखनेके लिए . 
मॉण्टगुमरीके यूक्लिप्टसके वृक्षोंसे भरे हुए बगरीचेमें जाता रहा हूँ। भौर वहाँ 
में एकान्तमें अपने दिनभरके कर्त्त॑व्योंके वारेमें निश्चय कर लिया करता था इस 
प्रकार विचार करते हुए आज सवेरे मुझे अपने चर्मग्रंथमें लिखा यह वाक्य याद 
आया: “ वह सज्जन और दुर्जन, दोनोंको सूर्यका प्रकाश प्रदान करता है। 
इसलिए है मानव! ईइवरकी भाँति तू भी पूर्णता प्राप्त कर।” ये शब्द मेरे 
प्रभूं ईसामसीहने कहे थे। उन्होंने अपने अनुयायियोंकों यह सिखाया था कि वर 
मोल लेना या वर करना नहीं, वल्कि क्षमा करना ही जीवनका सर्वोच्च सिद्धान्त 
है। मानवका उद्देश्य प्रेम होना चाहिए, घृणा नहीं। मानव-जातिकी सहायता 
करने और उसे तारनेके लिए अवतार छेनेवाले बुद्धदेवने भी यही शब्द कहे 
थे। और आज लाहौरमें अपने निवासके अन्तिम दिन, मेरे मनमें भी यही 
बात उतरी। | 
जो घाव हो चुके हें उनका जहर पूरी तरह साफ करनेके लिए हमें 
गहराईतक पहुंचकर उनकी जाँच करनी होगी। लेकिन शल्य-क्रियामें अन्तिम 
कार्य घाव भरनेका, उसपर मरहम-पट्टी करनेका होता है न कि उनको कुरेदनेका। 
आज जब आप इन कुक्ृत्योंकी छानबीन कर रहे हें और वे आपके सामते 
आ रहे हें तब मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप वेर-भावका पोषण न करें, 
क्षमा-मावका सिचन करें, द्वेघ और घृणाके अँधेरेमें न रुके रहें, प्रेमके दिव्य 
प्रकाशमें निकल आयें। ' 


मेरे शब्द 

यह था श्री एन्ड्रयूजका भाषण । उनके बोलनेके पहले में अपना भाषण दे चुका 
था, क्‍योंकि मुझे तो उनके प्रति धन्यवादका प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। उनका भाषण 
मेंने पहले पढ़ा नहीं था। फिर भी चूँकि मेरे शब्दोंमें उनके भाषणकी प्रस्तावना अथवा 
व्याख्या मिल जाती है और चूँकि दोनों भाषण जनताके सामने एक महत्त्वपूर्ण सत्यको 
उद्घाटित करनेकी दृष्टिसे ही दिये गये थे इस कारण में अपना भाषण यहाँ पुनः दे 
रहा हूँ। मेरे भाषणका सार यह है: 

४ भेरे लिए श्री एन्ड्यूज भाईके समान हैं। उनके विषयमें कुछ भी कहना मुझे 
कठिन प्रतीत हो रहा है। हमारे बीचका पवित्र सम्बन्ध मुझे कुछ कहनेसे रोकता है। 
फिर भी में इतना तो कह*सकता हूँ कि श्री एन्ड्रयूज एक पवक्‍के अंग्रेज हें लेकिन 
उन्होंने अपना जीवन भारतको अपित कर रखा है। वे अपने कत्योंसे हमसे यह कहते 
जान पड़ते हें: यदि आपको यह छगे कि मेरे देशवासी आप लोगोंपर जुल्म करते 
हैं तो आप उनके वारेमें कटुताका भाव अपने दिलमें न छाइये, मेरी ओर निहारिये।* 
यदि हमारे मनमें श्री एन्ड्रयूजके प्रति आदरकी भावना हो तो हमें उनके प्रेमका 
अनुकरण करना चाहिए। हमारा प्रेम अन्धा न होना चाहिए वल्कि वैसा हो जैसा 
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प्रह्मादने अपने पिताके प्रति रखा था। श्री एन्ड्रयूजका जीवन हमें सिखाता है कि 
अत्याचार और अन्यायका विरोध करता हमारा कत्तंव्य है, लेकिन हमारा यह भी 
कत्तेज्य है कि हम अत्याचारीके प्रति द्वेष या वैरका भाव न रखें। सरकारने हमें 
विषम स्थितिमें डाल दिया है। उसने कैदियोंको अस्थायी रूपसे छोड़नेतक से इनकार 
कर दिया है। हम छॉर्ड हंटरकी समितिके सम्मुख गवाहियाँ पेश करना चाहते थे, लेकिन 
सरकारने हमारे लिए वैसा कर सकना अशक्य कर दिया। सरकार द्वारा उठाये गये इस 
अविवेकपूर्ण कदमके जवाबमें हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। श्री एन्ड्यूजने भारतके हिंतमें 
इतना कार्य किया है जितना अनेक भारतीयोंने न किया होगा। उन्होंने अपने देश- 
भाइयोंके बारेमें बोलनेमें कुछ कसर नहीं रखी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है 
कि उन्हें अंग्रेजोंके प्रति कम प्रेम है। उसी तरह हम भी. अंग्रेजों अथवा सरकारके 
प्रति देष-भाव रखे बिना न्याय और अपने आत्मसम्मानके लिए लड़ सकते हेँ। 


हमारा कत्तेव्य 


४ श्री एन्ड्रयूजने तो भारतके लिए अपनेको उत्सर्ग ही कर दिया है। वे सामान्य 
कोटिके अंग्रेज नहीं है। वे विद्वान्‌ हैं, कुलीन परिवारमें उत्पन्न हुए हें, कवि एवं धर्मशास्त्रके 
ज्ञाता हैं। अगर वे चाहते तो एक उच्चाधिकारी होते, अगर उन्होंने चाहा होता तो किसी 
बड़े कालेजके प्रधानाध्यापक बन सकते थे या अगर उनकी अभिलाषा होती तो वे एक 
बड़े पादरी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने धनकी आकांक्षा नहीं की, उच्च पदकी परवाह 
भी नहीं की और आज अपरियस्रही संन्‍्यासीकी तरह भारतका भ्रमण किया करते' हें। 
एसे अंग्रेजके प्रति हमारा कत्तेंब्य क्या है? जबतक अंग्रेज जातिमें एक भी एन्ड्रयूज 
है तबतक हम उनकी- खातिर ही सही अंग्रेजोंके प्रति द्ेष नहीं रख सकते। यह वात 
तो स्पष्ट है कि यदि हम अंग्रेजोंसे घृणा करें तो श्री एन्ड्रबूजके प्रति हमारा शुद्ध प्रेम 
नहीं हो सकता और हमें उनकी सेवाको स्वीकार करनेका भी अधिकार नहीं रह 
जाता। अब सवाल यह है कि जब जलियाँवाला बाग-जैसा कत्लेआम हो, अंग्रेज सिपाही 

हमें गालियाँ दें, ठोकरें मारें, रेलगाड़ियोंमें अपने साथ बैठने न दें, अंग्रेज अधिकारी 
सब अधिकारोंको स्वयं ही भोगना चाहें, अंग्रेज व्यापारी हिन्दुस्तानके मुख्य व्यापारको 
अपने ही हाथोंमें रखनेके इच्छुक हों तो हमें उनपर क्रोध आये बिना कैसे रह सकता 
है? हमारे दिलोंमें उनके प्रति प्रेममाव कैसे रह सकता है? यह कठिनाई तो स्पष्ट 
है। जिस ओर दृष्टिपात करें वहीं द्वेष, क्रोध, तिरस्कार और झूठ नजर आता है। 
जब भारतीय लोग आपसमें एक दूसरेसे प्रेमणाव नहीं बनाये रख सकते तो हम उनसे 
अंग्रेजोंके प्रति प्रेम वरतनेकी आशा कंसे कर सकते हैँ ? इन शंकाओंके मूलमें नास्तिकता 
है। वुद्धिके द्वारा ईश्वरके अस्तित्वको स्वीकार करने भरसे कोई व्यक्ति आस्तिक नहीं 
बन जाता। ईरइवरके प्रति श्रद्धा तो हो लेकिन लोगोंके प्रति प्रेम न हो, ये परस्पर 
विरोधी बातें हें। आस्तिकता अर्थात्‌ सत्य और प्रेम इत्यादि गुणोंका होना, यदि ये 
गुण हममें पूरी तरहसे पुष्पित और पल्‍लवित हो जायें तो समझिये कि हम स्वयं ही 
ईइवर-रूप हो गये। 


३२६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


इस सत्यको स्वीकार करके हमें उसकी दिशामें अग्नसर होना चाहिए। श्री एन्ड्र- 
चजके जीवनसे यही' शिक्षा मिलती है, उन्तका प्रायद्चित्त भी इसी निमित्त है और उनकी 
गढ़ तपस्थाका भी यही अभिप्राय है। मेंने उन्हें लोगोंके घरोंमें घंटों चुपचाप बैठे देखा 
है। हमने उनकी अवगणना भी की है तो भी उन्होंने कभी क्रोध प्रदर्शित नहीं किया। 
मेंने उन्हें हमारे घरोंमें जो-कुछ मिला उसे सन्तोषके साथ खाते हुए देखा है। मेंने 
उन्हें स्वर्गीय श्री गोखले द्वारा क्षणिक सूचना देनेपर दक्षिण आफ्रिकाके' लिए रवाना 
होते हुए देखा है। यह उनकी मौत और सच्ची तपस्या है। दक्षिण आफ्रिका तथा 
अन्य देक्षोंमें उनके द्वारा हमारे लिए किया गया कार्य ऐसी तपइचर्याका है जिसे हम 
स्पष्ट देख सकते है और इसलिए उसे तो हम जानते हैं। लेकिन जो तपइचर्या वे 
' अदृदय रूपमें करते हैँ वह इसकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। 

“ लेकिन श्री एन्ड्रयूजके प्रति सम्मान-भाव होनेके कारण ही हमें अंग्रेजोंके प्रति 
अपनी तिरस्कार-भावनाका त्याग कर देना चाहिए--ऐसा नहीं है। यदि हम ऐसा 
करते हैँ तो उससे हमारी कार्यसिद्धि भी शीघ्र होनेकी पूरी सम्भावना है। क्योंकि हम 
यदि उन्तके समान क्रोध किये बिना, धीरजसे, सावधानीके साथ सत्यका पालन करते हुए 
निरन्तर अपना कार्य करते रहें तो अंग्रेजोंकी हमपर अपनी दुभविपूर्ण मनोवृत्तियोंका 
प्रयोग करनेका कोई कारण ही न रह जायगा और जैसे वे अकेले होते हुए भी अनेक 
व्यक्तियोंका काम कर सकते हें वैसे ही एक भारतीय भी उनके रास्तेपर चलकर अनेक 
व्यक्तियोंका काम कर सकेगा और भारतकी प्रगतिकों तीन्नतर बना सकेगा। 

गुजरावाला 

पिछले सप्ताह में गुजराँवाला गया था। यह तीस हजार छोगोंकी आबादीवाला' 
एक छोटा कस्बा है। वहाँ भी मेने अमृतसरके समान ही' प्रेमका अतुभव किया। वहाँ 
मुझे गवाहियोंकी जाँच करनी थी, इसी कारण श्री पुरुषोत्तमदास टंडन तथा डॉक्टर 
परसरामको साथ ले गया था। हम लोग दीवान मंगलसेनके' यहाँ, जो इस समय जेलमें , 
हैं, ठहरे थे। इससे मुझे उनकी धर्मेपत्नीके दर्शशका लाभ मिला और उनके आतिथ्य- 
सत्कारको पाकर उनका ऋणी बना। लाहौरमें में श्रीमती सरलादेवीके यहाँ ठहरा हुआ 
हूँ और उनकी अनन्य प्रेम-सरितामें अवगाहन करता रहता हूँ। सरलादेवीसे में १९० १में 
मिला था, वे प्रस्यात, ठाकुर परिवारकी हैँ। उनकी विद्वता और सरलूताका प्रमाण 
मुझे अनेक रूपोंमें मिला करता है। अमृतसरमें में डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्य- 
पालकी धर्मपत्नियोंसे भी मिला था --ये सब बहनें अपने दुःखोंकों बड़े धीरजके साथ 
सहन कर रही हैं। 

गुजराँवालामें एक स्त्रियोंकी और एक पुरुषोंकी दो बड़ी-बड़ी सभाएँ हुईं थीं। 


मेंने स्त्रियोंको चरखेके महत्त्वते अवगत कराया और उन्होंने सूत कातनेका वचन 
दिया। 


१, दिसम्बर १९१३ में । 
/ ईाहाबादके प्रसिद्ध वकील; अख्यात हिन्दी-प्रेमी भौर देशभक्त । 


अाओआका भ्रम किस दा फस्सममरानप एरिया मा म्नभ्भि मिस्र 


पत्र : वालजी गोविन्दजी देसाईको ३२७ 


ह गुजरावाला रणजीतर्सिहकीं जन्मभूमि है। जिसमें वे जन्मे और पले उस मकानको 
भी मैंने देखा। इस स्थानको लोगोंने बहुत नुकसान पहुँचाया है, मेंने इसकी ओर उनका 
ध्यान भी आकपित किया। मेरा अनुभव यह है कि किसी भी स्थानपर मुझे छोगोंकों 
उनकी गलतियोंकी प्रतीति करानेमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। हमसे भूछ हुई 
है -- यह सब स्वीकार करते हैँ। गुजराँवालामें अधिकारियोंने प्रतिशोध लेने तथा करता 
बरतनेमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उसका वर्णन करना आवश्यक नहीं है। 

[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ३०-११-१९१९ 


२१२. भाषण : कसूरसें 


[नवम्बर २६, १९१९ |] 
उस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाका' जिक्र करनेके बाद श्री ग्रांधीने बताया कि कांग्रेस उप- 
समितिने हंटर फमेटीको भविष्यमें सहयोग न देनेंका नि३चय क्‍यों किया है; इसके बाद 
जिन छोगोंने उप-समितिके सामने अभी बयान नहीं दिये थे, श्री गांधीने उन्हें निमनन्‍्त्रण 
दिया कि वे अब अपने बयान दें, उन्होंने भीड़ द्वाराकी गई ज्यादतियोंकी भी भत्संना 
की और फहा कि भारतकी मुक्ति धैर्य और शान्तिसे यातना सहते हुए बुराईका प्रतिरोध 
करके ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि सब प्रकारकी कठिनाइयोंको दर करनेके लिए 
सत्य और निर्मयत्ता आवद्यक है। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-१२-१९१९ 


२१३. पत्र: वालूजी गोविन्दजी देसाईको 


लाहौर 
मार्गशीर्ष सुदी ५ [नवम्बर २७, १९१९ | 

भाईश्री वालजी, 
इसमें शक नहीं कि आपके ऊपर दुःखका पहाड़ दूट पड़ा है -- आपको क्‍या 
आइवासन दूँ ? आपका ज्ञान आपकी मदद करे --करेगा ही --अपने भाईके उन सब 


१, खिलाफ्तके नोटिस लगानेके कारण कसूरके सब ढिंविजनल ऑफ्सिर श्री मार्संडनने दो भारतीयों- 
की पिंठाई की थी। मासेडनको बादमें मारुस हुमा कि नोस्सि आपत्तिजनक नहीं थे। “उसने माफी मांगी 
और आहतोंमें से एकक्रो १०) द्जनिके रूपमें दिये। गांधीजीने “घटनाके सम्बन्धमें मार्संडनसे बातचीत की 
और सभामें वतापा कि मार्सडनने अपनी गलतीके लिए “समुचित रुपसे ” क्षमा माँगी है । 

२, श्री वाल्जीके बढ़े भाई सुन्दरजी गोविन्दजी देसाईका ८ और २० नवम्बर, १९१९५ के बीच देहावतान 
हो गया था, पढ़ पत्र उसके तुरन्त वाद लिखा गया था । 


३२८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


गृणोंकों जिनका आप बखान करते हैं, यदि वे गुण आपकमें नहीं हैं तो उन्हें अपने 
जीवनमें उतारें और इस तरह अपने भाईको अपनेमें सदा जीवित रखें। लेकिन में 
आपको क्या सीख दूँ? अब क्या करनेका विचार है ? अहमदावादमें ही रहेंगे अथवा 
आजीविकाके अन्य साधनकी तलाश करेंगे ? आप यदि बच्चोंमें से किसीको राष्ट्रीय 
शालामें भेजना चाहते हों तो भेज सकते हें। | 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१६५) की फोटो- 
. नकलसे। 


२१४. पंजाबकी चिदठी -५ 


[ दिसम्बर १, १९१९ के लगभग | 
खिलाफतकी सभा 

गुजराँवालासे हम सीधे दिल्‍ली गये। २३ नवम्बरको दिल्‍्लीमें केवल मुसल़मावोंकी 

और २४ तारीखको एक सार्वजनिक सभा हुई थी जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों 
उपस्थित थे। २३ तारीखकी सभा खानगी थी और उसमें मुसलमानोंके अलावा दूसरे 
लोग थोड़े ही थे। मुझे विशेष रूपसे आमन्त्रित किया गया था, इस' कारण में उसमें 
उपस्थित था। माननीय मौलवी फजलुल हक इस सभाके अध्यक्ष थे। इस बातकी जान- 
कारी सब लोगोंको होगी कि ये महोदय' पंजाबके कार्यके लिए भी आयुक्त नियुक्त किये 
गये हैं। सभा में बहुतसे प्रस्ताव पास किये जानेवाले थे। इन प्रस्तावोंको निश्चित करनेके 
लिए विषय [ निर्धारिणी | समिति बनाई गई। इस समितिकी बैठक ४ बंजेसे रातके साढ़े 
नौ वजे तक हुई। इसमें खूब बहस होती रही। प्रस्तावोंमें से एकमें हिन्दुओंके प्रति आभार 
प्रकट किया गया था; यह सर्वसम्मतिसे पास कर दिया गया। दूसरा प्रस्ताव सुलहके 
उपलक्षमें मनाये जानेवाले उत्सवोंमें भाग न लेनेके सम्बन्धमें था, वह भी स्वीकार कर 
लिया गया। तीसरा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव बहिष्कार करनेके बारेमें था। इसपर खूब बहस 
हुईं अनेक व्यक्तियोंने तीखे भाषण दिये और बहिष्कारके सम्बन्ध्में इस आशयका 
प्रस्ताव पेश किये जानेपर यह चर्चा भी हुई कि यूरोपके अन्य देशोंका माल भी 
न लिया जाये -- लेकिन यह बात तो किसीने भी स्वीकार नहीं की। इस विषयमें 
मेरी राय पूछी गई। मेंने जो-कुछ कहा उसे सब लोगोंने वहुत ध्यानपूर्वके और नम्रताके 
साथ सुता और अनेक सदस्योंने अपनी स्वीकृति दी। मेंने बताया कि बहिष्कार विष 


है और वैरका भाव है। उससे काम बननेके बजाय बिगड़ेगा; यह प्रस्ताव बहुमतसे 
स्वीकार कर लिया गया। 


१. गांधीजीने पत्रमें उल्लिखित कयूर आदि स्थानोंकी २६ नवम्बर, १९१९ को यात्रा की थी । 
सम्भवतः यद पत्र उन्होंने आनेवाले संप्ताहके सोमवार॒कों जो इस तारीखकों पढ़ा था लिखा था | 


पंजावकी चिदृठी -५ ३२९ 


मेंने सुझाव दिया कि यदि उनमें ताकत हो तो बहिष्कारकी सलाह देनेके स्थान- 
पर वे सरकारके साथ सहयोग न करनेका प्रस्ताव पास करें। इस प्रकारके प्रस्ताव 
पास करनेका हमें हक है और यह हमारा कत्तंव्य भी हो सकता है। यह प्रस्ताव भी 
सबको अच्छा छगा और सर्वंसम्मतिसे पास हुआ। 

. अन्ततः रातकों एक विशाल [ आम | सभा हुई। उसमें विषय-समिति द्वारा निदिचत 
किये गये प्रस्तावोंको पास किया गया और वहिष्कार सम्बन्धी प्रस्तावपर गरमागरम 
बहस हुई। सामान्यतः विषय-समिति द्वारा निश्चित किये गये प्रस्तावोंपर आम सभामें 
चर्चा नहीं की जाती लेकिन इस अवसरपर वाद-विवाद करनेकी पूरी छूट दे दी गई 
थी। माननीय श्री रजाअछी, श्री अब्दुल्ला हारून, श्री' सैयद हुसैन और में वहिष्कार- 
के विरोधमें बोले। लोगोंपर प्रभाव अच्छा पड़ा। भाषणोंकों सबने शान्तिपूर्वक सुना। 
और अच्तमें प्रस्ताव बहुमतसे स्वीकृत हो गया। यह सभा रातके तीन व्जेतक 
चली। इसमें हाजी-उलू-मुल्क हकीम अजमलखाँ, डॉक्टर अन्सारी, मौलाना अब्दुल 
बारी साहब आदि अनेक प्रख्यात मुसलमान उपस्थित थे।* 

हिन्दू-मुसलमानोंकी सभा 

दूसरे दिन हिन्दू-मुसछमानोंकी सम्मिलित सभा हुई जिसमें संवाददाताओंकों 
आमन्त्रित किया गया था और “टाइम्स ऑफ इंडिया ' के श्री शैपर्ड भी उपस्थित थे। 
इस सभामें मुझे अध्यक्षपद दिया गया था; सभा संगम थियेटरमें हुई थी; सभा-भवन 
खचाखच भर गया था उसमें उपस्थित होनेके लिए ठिकट बेचे गये थे। इसमें संत्यासी 
स्वामी श्री श्रद्धानन्दनी, सहारनपुरके श्री वोमनजी, सिन्धके डॉक्टर चोइथराम, प्रयागके 
श्री कृष्णकान्त मालवीय आदि उपस्थित थे। आदरणीय पंडित मालूवीयजी, पंडित मोती- 
लाल नेहरू, श्री चित्तरंजन दास आदिकी ओरसे तार प्राप्त हुए थे जिनमें उपस्थित न 
हो सकनेके लिए खेद प्रकट किया गया था और सभाकी सफलताके लिए मंगलकामना 
की गई थी। ह 

सम्मेलनके मंत्री श्री आसफ अलीने जो पर्चे प्रकाशित किये थे उनमें उन्होंने 
सूचित किया था कि इस सभामें गोरक्षा तथा पंजाबके प्रइनपर भी विचार किया 
जायेगा। इन दोनों बातोंके सम्बन्धमें अनेक छोगोंको आशा थीं कि इन विषयों- 
पर वहस जरूर होगी। दोनों विषयोंपर मेरे विचार -पूर्व निहिचत थे। यदि गोरक्षाके 
सवालपर चर्चा करने दूँ तो उद्देश्यको हानि पहुँचेगी। यदि पंजाबको चर्चाका 
विषय बनने दूँ तो पंजावको और उसी प्रकार खिलाफतके प्रइनको ठेस' पहुँचेगी। 
मुझसे यह होगा नहीं। इस कारण मेरी स्थिति विषम हो गयी थी। मुझपर ऐसा 
उत्तरदायित्व आ पड़ा था जिससे में अपने परिचितोंको दुःख पहुँचाये विना नहीं रह 
सकता था। इसलिए मुझे अपने भाषणमें इन सब बातोंका उल्लेख करना पड़ा। में 
[यहाँ] उस भाषणका सार द्वेता हूँ ताकि पाठक मेरा मतरूूब समझ सकें। मेरा जो 
भाषण अ्ंग्रेजीमें प्रकाशित किया गया है उसे भी मेने ही तैयार किया था लेकिन 


२. डॉक्टर चोश्वराम गिडवानी । 


३३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उसमें मेने सब दलीलें पेश नहीं की थीं। मेरे तथा अन्य सब लोगोंके भाषण सिर्फे 
उर्दूमें थे, और मुझे यह दिखाई पड़ रहा था कि श्रोतागण सब-कुछ समझ रहे हें। 


मेरा भाषण 


“४ आपने कल समस्त हिन्दू जाति और विद्येषतया मेरे प्रति धन्यवादका जो प्रस्ताव 
पास किया है उसके लिए में आपका आभारी हूँ। मुझे यह भी कहना चाहिए कि 
खिलाफतके सम्बन्धमें हिन्दुओं और अन्य लोगोंने जो मदद की' है वह सिर्फ कत्तंव्य समझ- . 
कर की है और फर्ज तो कर्जके सदृश है, उसका बदला कैसा ? भाई आसफ अछीने इस 
सभाके सम्बन्धमें जो पत्र लिखे थे उसमें उन्होंने गोरक्षाके प्रशतकी ओर इशारा किया था। 
मेरी नम्न राय यह है कि इस स्थानपर गोरक्षाके सवालको हिन्दू उठा ही नहीं सकते। 
यदि हम एक राष्ट्र हैं, यदि हम आपसमें भाई-भाई होनेका दावा करते हैं तो हिन्दू, पारसी, 
ईसाई, यहूदी जो भी भारतमें जन्मे हैं, उनका स्पष्ट कत्तेव्य है कि वे अपने देशभाई 
मुसलमानोंकी, उनके दुःखमें, मदद करें। जो सहायता बदला पानेकी इच्छासे की जाती 
है वह भाड़ेकी सहायता है। इस तरहकी सहायता भाईचारेकी निशानी नहीं मानी 
जा सकती । जिस तरह मिलावट किये गये सीमेन्टसे चिनाई नहीं- की जा सकती उसी 
तरह भाड़ेकी मददसे भाई-बन्दी नहीं पनपती। हिन्दुओंको अपनी उच्च परम्पराके अनुसार 
मूसलमान भाइयोंकी मदद करनी चाहिए। मुसलमानोंकी परंपरा यदि उन्हें हिन्दुओों: 
के दुःख दूर करनेको प्रेरित करती है तो हम खिलाफतमें मदद करें अथवा न करें 
तो भी वे गो-हत्या बन्द कर सकते हैं, इसीलिए यद्यपि में गायके प्रति पूज्य भाव रखने- 
वाले किसी भी हिन्दूसे कम नहीं हूँ तो भी में शर्तके साथ खिलाफत सम्बन्धी प्रशवपर 
हरगिज मदद करना नहीं चाहता। में तो मानता हूँ कि बिना किसी शर्तेके मदद 
करनेमें ही गायकी अधिक रक्षा है। जब हम झर्तोंका विचार किये बिना ही एक- 
दूसरेकी सेवा किया करेंगे तभी और उसी गतिसे हममें प्रेम और आआातृ-भावना बढ़ेगी 
और गो-रक्षाका मार्ग सरल होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब हिन्दू किसी 
प्रकारकी बिना शर्तेके खिलाफतके प्रदइनकों अपना ही. प्रश्न मानेंगे। 

“ हमारी दूसरी समस्या पंजाबका प्रदन है। कुछ सज्जनोंने यह माँग की है कि 
पंजाबके दुःखके कारण भी हमें शांति सम्बन्धी समारोहोंमें भाग नहीं लेना चाहिए। 
इस वारेमें भी मेरा मतभेद है। पंजावके लोगोंके दुःखोंकी मेने बहुत जाँच की है, उनसे 
जितना में दुःखी हुआ हूँ संभव है अन्य छोग भी उतने ही दुःखी हुए हों, छेकिन 
कोई मुझसे अधिक दुःखी हो सकता है, इस बातको में स्वीकार नहीं कर सकता। एसा 
होनेपर भी में यह मानता हूँ कि हम खिलाफतके प्रइनके साथ इस प्रइनकों वहीं मिला 
सकते । मेरा तो विश्वास है कि पंजाबकों चाहे कैसे ही कष्ट क्‍यों न सहत करने पड़े 
हों तो भी हम स्थानीय कारणोंको लेकर पूरे साम्राज्यसे- सम्बन्धित समारोहोंसे अलग नहीं 
रह सकते। पंजावपर जो दु:ख पड़ा उसको प्रकट करनेके लिए हमारे पास दूसरे साधन 
भी हूं। पंजावके मामलेमें हमें न्याय नहीं मिला ऐसा कहकर भी हम शान्ति-समारोहों में 
भाग लेनेसे नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें व्याय मिलनेकी आशा है। उसके लिए हंटर 
समिति वेठी है, उसके लिए हमारे आयुक्त महोदय काम कर रहे हैं। समझौतेसे ही 


ब्क 
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उतन्न हुए प्रशनपर यदि हमें असन्तोप अथवा सन्देह हो तभी हम उन समारोहोंमें 
भाग छेनेसे पीछे हट सकते हें। केवल खिलाफत ही एक ऐसा मामला है। वह यद्यपि 
समसौतेका एक भाग है; फिर भी एक तो हमें उसकी कोई सूचना नहीं है और दूसरे 
हमें पूरा अंदेशा है कि इस प्रश्तका निपटारा हमारे लिए सन्तोपप्रद रूपमें नहीं किया 
जायगा। इसलिए हमें सिर्फ खिलाफतके मसलेकों लेकर ही इन समारोहोंका त्याग 
करना चाहिए। यदि हम पंजावके प्रदनको इसमें मिलाते हैं तो हमपर अविचारी 
होने और असन्‍्तुलित विवेक बुद्धि रखनेका आरोप लगाया जायेगा तथा इससे खिला- 

फत और पंजावके प्रश्नोंकी धक्का पहुँचेगा। खिलाफतका प्रश्न अत्यन्त गम्भीर है 
और हमें इसके लिए तुरन्त ही कोई उपाय ढूँढ़ निकालना चाहिए। इसपर थोड़े ई 
समयमें निर्णय होनेवाल्ा है, इसलिए हम इस समय उसके साथ अन्य प्रदनोंको जोड़- 
कर उसे नुकसान पहुँचानेका खतरा नहीं उठा सकते। अतएव में आशा करूँगा कि 
इस अवसरपर हम पंजावके प्रश्नको नहीं उठायेंगे। 

“अब सवाल यह है कि खिलाफतके प्रश्नपर मुसलमान भाई च्यायपर हें अथवा 
नहीं। यदि उनकी माँग न्‍्यायोचित न हो तो छुम हिन्दू अथवा अन्य लोग उनकी मदद 
नहीं करेंगे। वे मददकी ख्वाहिश भी नहीं कर सकते और मदद मिल भी गई तो 
सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मुसलमान भाइयोंकी माँगके औचित्यपूर्ण होनेके साक्षी रूप 
तो इंग्लेंडके प्रधानमन्त्री स्वयं तथा भारतके कुछ भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। 
इस कारण हमें शांति सम्बन्धी समारोहोंमें भाग न लेनेका अधिकार है। जबतक 
टर्ककि भविप्यके सम्बन्धमें कुछ नहीं बताया जाता तवतक मुसलूमानोंके लिए, और 
इसी कारण हम सबके लिए, सुलहका कोई भर्थ ही नहीं है। यदि एल्सास लॉरेनके 
सम्बन्धर्में कोई निर्णय न हो पाया तो श्ञान्ति-उत्सवोंमें फ्रांसेक भाग न लेनेपर आइचर्य- 
की कोई वात न होगी। मुसलमानोंके लिए खिलाफतका प्रइव ठीक उसी प्रकारका 
है। में आशा करता हूँ कि वाइसराय महोदय स्वयं ही, टर्कीके बारेमें फैसला होनेके 
समयतक, शान्ति-समारोहको स्थग्रित रखेंगे। 

४ कल रात मुसलमान भाइयोंने एक और महत्त्वपूर्ण निदहचय किया है। यदि शान्तिकी 
दर्ते, भगवान्‌ न करे, उनके विरुद्ध गई तो वे सरकारको सहायता देना वन्द कर देंगे। 
मुझे लगता है कि यह प्रजाका हक है। सरकारी णिताव छेने या उसकी नौकरी 
करनेके लिए लोग वेधे हुए नहीं हँँ। यह खुशीका सोदा है। यह बात स्पष्ट है कि 
जिसके हाथसे अपना भला न हो उसकी मदद करनेके लिए हम बँधे हुए नहीं हैँ। हम 
सरकारी नौकरी आजीविकाके लिए, और यदि हममें जनकल्याणकी भावना हो तो 
जनताके हितके लिए करते हैं। लेकिन यदि हमें खिलाफत-जैसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घामिक 
प्रइनके सम्बन्धर्में सरकारके हाथों नुकसान पहुँचता है तो ऐसी स्थितिसें हम उसकी 
सहायता कंसे कर सकते हैं ? इसलिए यदि खिलाफत॒का निर्णय हमारे विरुद्ध जाये तो 
सहायता न करनेका हमें हक है। 

४ छेकिन यदि सहायता न करनेकी बातसे हम ब्रिटिश मालके बहिष्कारपर आते 
हैं तो वह हाथीकी सवारी छोड़कर गवेकी सवारी करने जैसा है। सहायता न करना 
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हमारा हक है, और उससे हम बड़े परिणामोंकी प्राप्ति भी कर सकते हें। परल्तु 
बहिष्कार करनेका हक हमें नहीं है और उसका परिणाम बुरा ही होगा। हक ने 
होनेका कारण यह है कि वैसा करके हम ब्रिटिश जनताकों सजा देनेका इरादा रखते 
हैं, और ऐसा इरादा त्याज्य होना चाहिए। हमारी फरियाद सरकारसे है। इसका 
परिणाम भी उल्टा होगा क्योंकि हम खिलाफत-जैसे प्रश्तका सन्तोषप्रद निर्णय समस्त 
संसारके जनमतको अपनी ओर करके ही प्राप्त कर सकते हैं, और बहिष्कारके कारण 
जनमत हमारे विरुद्ध हो जायेगा इस बातकी पूरी सम्भावना है। अतएव [ हमारे 
लिए | जिस हृदतक सहायता न देनेके ब्रतका पान करना उचित है उसी हृदतक 
बहिष्कार भी त्याज्य है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजोंमं व्यापारकी बहुत बड़ी शक्ति होती 
है। वे लोग अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे अपना माल [ हमारे देशमें | पहुँचा सकते हैं। 
जापानकी मार्फत भाल पहुँचानेका ढंग अंग्रेजोंको खूब आता है। इसलिए वबंहिष्कार- 
का परिणाम अंग्रेजी मालको बन्द करके अपने देश्षमें दूसरे देशोंकी सत्ताकों दाखिल 
होने देनेके समान होगा। 

“ बहिष्कार क्रोषकी निशानी है, सहायता न देना हमारी दुढ़ताका सूचक है। 
बहिष्कार हमारी दुर्बंडताका परिचायक है, सहायता -न॑ देना हमारी शक्तिकों प्रकट 
करता है। खिलाफत-जैसी महान्‌ समस्याका समाधान हम अपनी निर्बेलतासे नहीं 
वरन्‌ अपनी शक्तिके द्वारा ही कर सकेंगे । 

/ इसलिए में जनतासे सादर निवेदन करता हूँ कि यदि हम चाहते हेँ कि इस 
प्रशका परिणाम शुभ हो तो हमें धैय॑, दृढ़ता, सत्य, तिर्भेयता आदि गुणोंका पालते 
करना होगा। एक अच्छा कार्य उसके कर्ताकी' अशकित, अज्ञान, मूर्खता, उतावलेपन 
और रोपके कारण बिगड़ जाया करता है; अपने हाथसे हम खूँरेंजी न करें-- इतना ही 
पर्याप्त नहीं है। हमने जबानसे भी खून होते हुए देखे तथा सुने हैं। इसलिए जिस 
तरह हमारे लिए हाथ-पैरोंको अपने वश्षमें रखनेकी आवश्यकता है उसी तरह हमें अपनी 
जवानको भी वशमें रखनेकी जरूरत है। हमारी लड़ाई सच्ची है और जहाँ सत्य है 
वहाँ विजय है। मुझे भरोसा है कि यदि हम इस विश्वासकों लेकर डठे रहेंगे तो 
इस प्रइनका अच्छा परिणाम अब भी निकल सकता है। 

सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव 

मुझे लगा कि इस भाषणका बहुत अच्छा असर हुआ। सभामें अनेक वाधाएँ 
उत्पन्न होंगी, यह आशंका गलत निकली; विरोबमें एक भी शब्द कहे विना भ्रस्ताव 
सर्वेसम्मतिसे पास हो गया। प्रस्तावका समर्थन सबने खड़े होकर सहर्षं किया। श्रस्ताव 
यह था कि खिलाफतका प्रदइन सुलहका एक अंग होने तथा उसके साथ हिन्दुस्तानकोी 
एक चौथाई आवादी, अर्थात्‌ मुसलमानोंका गहरा और घनिष्ठ सम्बन्ध होने, और यदि 
दूसरे शब्दोंमें कहें तो यह सवार जनताका होनेके कारण हिन्दुस्तान-भरकी जनता 
शान्ति-समारोहोंमें भाग लेनेमें असमर्थ है। इसलिए वह माननीय वाइसराय महोदयसे 
प्रार्थना करती है कि जबतक खिलाफतके प्रश्नका सनन्‍्तोषजनक हल नहीं निकल आता 
तबतक वे शान्ति-सम्बन्धी इन समारोहोंको मुल्तवी रखें। 
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एक पेंसा ५०१ रुपए लाया 


सभामें उपस्थित लोगोंमें भारी उत्साह देखनेमें आया। शान्ति-समारोहोंमें भाग 


न लेनेके अभिप्नायसे [ जनताको | प्रशिक्षित करनेके लिए एक समिति नियुक्त की गयी। 
मेंने उसके खर्चके निमित्त धन इकट्ठा करनेका सुझाव दिया। उसके लिए मुझसे एक 
पैसा देनेके लिए कहा गया, मेरे पास तो वह भी न था। यह पैसा ख्वाजा साहव हसन 
. निजामीने दिया। भाई सैयद हुसैनने उसे नीलामपर चढ़ाया और मियाँ छोटाणीने 
इसे ५०१ रुपएमें खरीद छिया। इसी सभामें लगभग दस मिनटके अन्दर दो हजार 
रुपये आ गये। इसमें वे रकमें शामिल नहीं हैं जिन्हें बादमें भेज देनेका वचन 
देते हुए लोगोंने नाम लिखाये थे। प्रस्तावपर हकीम अजमलखाँ, स्वामी श्री श्रद्धानन्दजी, 
भाई क्ृण्णकान्त मालवीय, भाई बोमनजी आदि बोले थे। इन सबके भाषण शान्त 
किन्तु जोरदार थे। 
सोलाना अब्दुल बारी साहब 
इसके उपरान्त मौलाना अब्दुल बारी साहब अध्यक्षको धन्यवाद देनेके लिए 
खड़े हुए। उन्होंने कहा: 
महात्मा गांधीजी गोरक्षाके प्रन्‍्नको आजकी कार्यवाहीमें सम्मिलित करनके 
बारेमें जो-चाहें सो कहें, इसमें उनकी और हिन्दू भाइयोंकी शोभा है। लेकिन 
यदि सुसलसान हिन्दू भाइयोंकी मददकों भूल जायें तो वे अपने परम्परागत 
सौजन्यको खो देंगे। में तो यह कहता हूँ कि खिलाफतके प्रइतपर' हमें उनकी 
'सदद सिले चाहे ने मिले तो भी हम और वे एक ही मुल्कके हैं, इसलिए हमारे 
लिए गो-वध बन्द करना उचित है। में एक मौकूवीकी हैसियतसे कहता हूँ कि 
यदि हम अपनी मर्जीसे गो-बधका त्याग करते हैं तो उसमें हम अपने धर्मके विपरीत 
तनिक भी नहीं जाते। खिलाफतके प्रइनपरः हिन्दू भाइयोंने अपनी उदारताका 
जो परिचय दिया है उससे हम दोनोंके बीच भाईचारेकी जैसी वास्तविक भावना 
प्रस्फुटित हुई है वेसी किसी अन्य प्रइनसे नहीं हुई है। में खुदासे दुआ माँगता 
हूँ कि दोनों कौमोंके बीच यह मुहब्बत हमेशा कायम रहे। 
सभामें उपस्थित लोगोंने इन शब्दोंका “ आमीन ” कहकर स्वागत किया। इसके 
उपरान्त बारी साहबने खिलाफतके प्रश्नपर अत्यन्त भावनापूर्ण भाषण दिया और 
/ उसका लोगोंपर गहरा असर पड़ा। 
हिन्दुओंका कत्तेव्य 
इस तरह खिलाफतकी सभा समाप्त हुई लेकिन इससे सब-कुछ समाप्त नहीं 
हो गया, प्रत्युत हम सबकी जिम्मेदारी वढ़ गई है। लेकिन इस समय में हिन्दुओंको ही 
लक्ष्य करके कुछ शब्द लिखना चाहता हूँ। वे इस मामलेमें वहुत मदद कर सकते हें 
और ऐसा करके मुसलूमानोंके दिलोंको वे जितना समीप छा सकेंगे उतना किसी और 
साधनसे नहीं। हिन्दू-मुसलूमानोंके बीच एकता स्थापित होना--कोई छोटी-सी बात 
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नहीं हैं। आठ करोड़ लोग बाईस करोड़ छोगोंके प्रति सच्ची मैत्रीके भाव रखें, यह 
अत्यन्त वांछित स्थिति है। यह “भी स्पष्ट है कि उनका एक-दूसरेसे दबकर रहना 
हितकर न होगा। इसलिए हमें स्वतन्त्रतापुवके और समानताके स्तरपर रहकर 
पारस्परिक प्रेमकी वृद्धि करती है। ऐसे अवसर 'खिलाफत ही प्रदान करता है। १३ 
से १६ दिसम्वर तक हमें तथा हमारे बालबच्चोंकों आतिशवाजी अथवा रोशनीमें भाग 
नहीं लेना चाहिए, हमें अपने घरोंमें बैठे रहना चाहिए। यदि बड़े छोग इस दिन 
उपाधियाँ लेना अस्वीकार कर दें तो [उनका] यह कार्य बहुत सराहनीय माना 
जायेगा। मौलाना अब्दुल वारी साहबने यह स्पष्ट कर दिया. है कि गो-रक्षाके निमित्त 
मुसलमानोंके साथ झगड़ा करने अथवा बहुत धन व्यय करनेकी अपेक्षा यह मार्ग कहीं 
सीधा और सुगम है। ध 


कसुरकी यात्रा 


दिल्‍ली पहुँचनेपर मुझे कसूरसे इस आह्ययका तार मिला कि वहाँके डिप्टी 
कलक्टरने एक मुसलमानको बहुत बुरी तरहसे मारा-पीटा है। उसका कारण यह था 
कि उसने उस अधिकारीके मकानकी दीवारपर खिलाफत सम्मेलनका एक नोटिस 
चिपका दिया था। नोटिस नितान्त निर्दोष था और उसे इस व्यक्तिने चिपकाया 
भी नहीं था। मुझे उस अधिकारीका यह कार्य बहुत ही अनुचित छगा। ब्रिटिश अधि- 
कारी कानूनको अपने हाथमें ले लें, यह स्थिति मुझे असह्ाय जान पड़ी। इसलिए 
में डॉक्टर परसरामको, जो उस स्थानसे अच्छी तरह परिचित हैं, लेकर दिल्लीसे कसूर 
चला गया। वहाँ उस मुसलमान तथा एक अन्य मुसलूमानकी, जिसपर भी मार पड़ी 
थी, गवाहियाँ लीं। इस बीच मुझे डिप्टी' कलक्टर श्री मार्सडनकी चिट्ठी मिली जिसमें 
उन्होंने मुझे वातचीतके लिए बुलाया था। में उनसे मिला; बातचीत बहुत देरतक 
हुई। वातचीतके दौरान मुझे बताया गया कि उन्होंने उपर्युक्त मुसलमानसे' क्षमा माँगी 
है और उसे दस रुपए दिये हैँ। मेने उनसे कहा कि उन्होंने निर्दोष व्यक्तिको बुरी तरह 
पीटा है इसलिए उन्हें सार्वजनिक रूपसे क्षमा-याचना करनी चाहिए; ब्रिटिश अधि- 
कारियोंके हाथों जनतापर मार पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। इसपर उन्होंने मुझे इस 
वातकी अनुमति दी कि उनकी क्षमा-याचना- सार्वजनिक खूपसे प्रकट कर दी जाये। 
वह नोटिस उन्होंने फिरसे उस दीवारपर चिपकवा ही दिया था। इस मुलाकातके 
बाद मुझे तो तुरन्त ही एक सार्वजनिक सभामें जाना था। वहाँ तीन-चार हजार 
व्यक्ति एक .मैंदानमें इकटूठे हो गये थे। उसमें जितने पुरुष थे उतनी ही स्त्रियाँ थीं। 
मेंने मार्सडन महोदयकी स्पष्ट शब्दोंमें की गयी क्षमा-याचनाको सभामें आये हुए छोगोंके 
सामने प्रकट कर दिया; लोग बहुत प्रसन्न हुए। कसूर लाहौरसे पेंतीस मील दूर है, 
इसकी जनसंख्या २०,०००के लगभग है। वहाँ लोगोंने अप्रैल मासमें बहुत ही निन्‍्दनीय 
कार्य किये थे। उनके बारेमें मेने सभामें जिक्र किया और चूंकि स्त्रियोंसे मुझे फिर 
मुलाकात करनेका अवसर न मिल पायेगा इसलिए मेने उनसे चरखा चलानेके सम्बन्धमें 
भी निवेदन किया। 
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वबजीराबाद 

वहाँसे हम लोग दूसरे दिन वजीराबाद गये। वहाँ माशल छॉके दिलनोंमें क्या 
गुजरी थी उसके सम्वन्धर्में जाँच करनी थी। वजीराबाद एक छोटा नगर है लेकिन 
जंकशन स्टेशन है। वहाँसे होकर मेन लाइनकी गाड़ियाँ भी जाती हें । यह नगर लाहौर- 
से पचास मीलसे कुछ ज्यादा दूरीपर वसा हुआ है। वजीरावादमें लोग इतने आतंकित 
थे कि हमें कुछ स्थानोंमें ठहरने नहीं दिया गया और अस्तमें हमें एक गुरुद्वारेमें जगह 
मिल पाई। फिर भी लोगोंमें पहलेकी भाँति अदम्य उत्साह भरा हुआ था। लोग 
पूरा दिन दर्शनों के लिए आते ही रहते थे। अव तो में दर्शन से बुरी तरह 
ऊब उठा हूँ; एक ओर काम करूँ और दूसरी ओर दर्शन दूं, यह सम्भव नहीं है। 
अन्तमें मुझे दरवाजे वच्द करके बैठना पड़ा। पूरा दिन लोगोंके कष्टोंकी रामकहानी 
सुननेमें निकल गया। 


. निजासाबादकी यात्रा 


वजीरावादसे निजामाबाद पौन मील भी नहीं है। वहाँके छोगोंका और वजीरा- 
वादके लोगोंका अपराध एक जैसा ही भाना गया है। निजामाबाद तंग गलीवाला 
एक छोटा-सा गाँव है। उसमें दो हजारकी बस्ती है। उसमें मुख्यतया मुसलूमान बसे हुए 
हैं। मूसलमानोंमें अधिकांश लहार हैं और हिन्दुस्तानमें अच्छेसे-अच्छे चाकू यहीं बनते 
हैं। मेंने दुकानोंकों देखा। लगभग सभी ओऔजार पुराने थे परन्तु माल एकदम चमक- 
दार और बढ़िया तैयार होता है। बहुत अच्छी किस्मकी लकड़ीवाली मूठें भी यहाँ 
तैयार की जाती हें और बढ़ियासे-वढ़िया वन्दूकें हाथसे वनाई जाती हैं। मेने एक दो- 
नली वन्दूक भी देखी, उसपर बहुत नफीस नक्‍्काशी भी थी। कारीगरने मुझे बताया' 
कि वैसी एक वन्दूक बनानेमें उसे एक महीना लगा था। उसकी कीमत उसने दी 
सौ रुपये वतायी। यह कारीगरी देखकर मुझे भारतीयोंके हुनरपर गवे हुआ और 
भारतीयोंके स्वदेशीके प्रति उदासीन रहनेपर अत्यन्त दुःख हुआ। जब ऐसे हुनरका 
हम पूरा उपयोग नहीं करते तव हम भुखमरीके सिवा और किस वातकी आशा कर 
सकते हैं? निजामाबादकी कारीगरीकी सारे हिन्दुस्तानको खबर होनी चाहिए। मुझ 
जैसे स्वदेशीके उत्क्ृष्ठ प्रेमीतक ने इस छोटेसे गाँवके विपयमें कुछ नहीं सुना था। 

हमारी गनन्‍्दगी 

लेकिन जैसी भिजामाबादकी कारीगरी थी वैसी ही उसकी गन्दगी भी थी। 
उसमें एक ही गली है। उसकी गन्दगी देखकर मुझे वहाँ जो पन्द्रह मिनट व्यतीत 
करने पड़े वे मुझे सजाके समान जान पड़े । गलीके मध्यमें एक नाली थी जिसमें सारी 
गन्दगी वह रही थी। गलीमें कूड़ा-ही-कूड़ा नजर आता था। 

इसी गलीसे होकर हम निजामाबादके एक सज्जनके घर गये । वहाँ साक्षियोंकी जाँच 
की। बादमें छोगोंकी ओरसे भाषणकी माँग की गई। मेने वहाँकी मन्दगी और स्वदेशी- 
की बात कही। उन लोगोंके बारेमे जिनकी गलियाँ गन्दी और दुकानें साफ-सुवरी 
हों क्या सिद्ध होता है, यह प्रशन मेरे मनमें उठा। में अपना घर तो साफ करूँ पर 
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कड़ा-करकट गहछीमें फेंक दिया करूँ; अपने घरका शौचालरूय स्वच्छ रखकर गलीको 
गन्दा कहूँ---- इससे तो यही प्रगट होता है कि मुझे अपने पड़ोसीकी. भावनाओंकी' 
कोई परवाह नहीं है, उसके प्रति मेरे मनमें न ती दया है और न प्रीति। तो फिर में 
जनताके साथ एक होनेका दावा कैसे कर सकता हूँ? जिनकी गलियाँ साफ नहीं भरा 
उनका दिल साफ रह सकता है? मुझे तफीस कारीगरी आती है लेकिन अगर मेरी 
कारीगरीका प्रभाव मेरी गलीपर नहीं होता तो यही कहा जायेगा कि भेरे स्वार्थीपनकी 
कोई सीमा नहीं है। निजामाबादकी गली इतनी' सेकरी और छोटी है कि उसे हर 
रोज पन्नह मिनटमें साफ किया जा सकता है। यदि इतने मेहनती लोग इतनी भी 
व्यवस्था नहीं कर सकते तो यह माना जायेगा कि वे अपने छोटे-छोटे मामछोंको सुलझानेके 
योग्य भी नहीं है, फिर बड़े मामलछोंको कैसे सुरुझायेंगे ? स्वराज्य त्तो हमारी गलियोंसे 
शुरू होना चाहिए। इसलिए मेने यह कहकर अपने भाषणको समाप्त किया कि में 
जब फिर निजामाबाद आरऊँ तो आश्ञा करता हूँ कि मुझे उसकी गली, उसकी दुकानें 
और उनमें रखा हुआ माल साफ हालतमें मिलेंगे । 


[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७-१२-१९१९ 


२१५. दुर्गादास अडवानो 


दुर्गादास अडवानी उन उत्तम कार्यकर्ताओंमें से हें जिनसे मुझे आजतक मिलनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। १९१५में भारतमें लौटकर आनेके तुरन्त बाद मेरा उनके 
साथ प्रथम परिचय पत्र-व्यवहार' द्वारा हुआ था। जिस अवसरपर उनसे पत्र-व्यवहार 
हुआ था उसीसे मुझे उनके चरित्रका परिचय मिल गया था। सिन्ध प्रदेशमें वे बड़े 
ही उत्ताहीं कार्यकर्ता रहे हें। उन्होंने वहाँ काई वर्षषक अनवरत परिश्रम और ईमान- 
दारीसे कार्य किया है। अभी हालमें ही उन्हें एक वर्षकी कड़ी सजा हुई है। अपील- 
अदालूतके फैसलेपर मुझसे मत माँगा गया है। मेरी समझमें फैसलेमें कोई दम नहीं 
है। अदालतने न्यू कॉल” नामक परचेको राजद्रोहपूर्ण माननेमें भूल की है और 
उसने अडवानीकों दोषी ठहरानेके लिए गवाहियींके विश्लेषणमें काफी खींचतान की 
है। पर सम्भव है कि ऐसी राय देनेमें में स्वयं ही दुर्गादासके प्रति कुछ पक्षपात 
कर रहा होऊं। जहाँतक मेरा विश्वास है में दृढ़तासे कह सकता हूँ कि वे जेलसे 
बचनेके लिए झूठ बोलनेवालोंमें से नहीं हें। पर सम्भव है कि गवाहियोंसे वही भर्थ 
निकलता हो जो अपील-अदालतने लगाया है। 
सच्चे सत्याग्रही और घनिष्ठ मित्रके नाते में इस दण्डाज्ञापर न तो दर्गादासके लिए 
खंद प्रकट कर सकता हूँ और न उनके परिवारके प्रति समवेदना ही प्रकट कर सकता हूँ । 
दुर्गादासने खूब सोच-समझकर सत्याग्रहकी प्रतिजा छी थी। इस अवसरसे छाभ उठाकर 


२, देखिए खण्ड १ 3, पृष्ठ ३७५२ । 
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इसलिए मु धागा है हि इंगदिसका मित्र क्षमान्यासनाकी सलाहू ने तो उन्हें 


उनकी पत्नीक साथ नहानुभूति प्रकट कर उनकी 





दूत और मादा पररान्य तो ठीक इसके विपरीत उन्हें यह 
समताला है था थे आयना हृदय गाड़ा करें और इस बातका हें सनायें कि उनके 
परहिंशों दिला हिसो दीबके, अव्गारण जेल भेजा गया है। हम छोगोंका परम फत्तंव्य 
दमों शास ही पत्नीकों आधिक था अन्य प्रकारकी आवश्यक सहासता देना है। हमें विदित 
का है कि दुर्गादासरे मददमेर्मे प्राय: २५,०००)  झपये व्यय हुए। इन रुपयोंका किसी 
बरठ मगमर्मे नी प्रयोग हो सकता था। जहां हम छोग न्‍्यायकी सम्भावना नहीं देखते 


दरापयतर 


यहाँ ब्यवेगी लट्टाड लड्कार दरिद्र बन जाना मेरी दृष्टिमें बुद्धिमानी नहीं है। राज- 
तिक अभिमोगके लिए जमरनमसे ज्यादा चिन्तित होना मर्दानगी नहीं है, व्योकि' उससे 


ल्‍ः 


हे ० 
सा संदहकां छाट्टन नही लगता। 


पंजावमों मेने बिदीश-हृदय माताओंकों अपने पुत्रोंके छिए जार-जार रोते देखा है, 


० ०८5 दे 


उन्हें अकारण जेल भेज दिया गया। मुझे विदित है कि में लाचार हूँ। पर 


प्जो 
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उन्हें सानत्वचा देता कठिन है। उनको झूठी आश्या दिलाना पाप होगा। उन्हें यह सम- 
झानेसे उनको सान्त्वता नहीं मिलती कि जो होना था सो हो गया, अब जिसका प्रति- 
कार नहीं हो सकता उसे घैर्यपूर्वकं सहन करना चाहिए। इसलिए में एक दुःसाध्य कार्य 
करनेकी चेष्टा कर रहा हूँ। में उनसे अपने अन्दर इस हृंदतक सत्याग्रहियोंकी भावना 
पैदा करनेके लिए कह रहा हूँ जिससे वे यह महसूस करने छगें कि अपने प्रियजनोंके 
जेल जानेपरं क्रोधित, उत्तेजित और चिन्तित होकर तो हम ऐसी राजनीतिक' सजाओंको 
और अधिक स्थायित्व प्रदान करनेके अतिरिक्त अन्य' कुछ नहीं कर रहे हें। यह 
खुलासा करनेकी' आवश्यकता तो नहीं ही' है कि में यहाँ वास्तविक उपद्रवों या 
हृत्याओंके लिए दी जानेवाली सजाओंकी बात नहीं कर रहा हूँ। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-१२-१९१९ 


२१६. पत्र: एस्थर फंरिगकों 


 लाहोर 
दिसम्बर ४, १९१९ 


रानी बिटिया, 
तुम बीमार क्योंकर हो गईं ? तुम्हें अपने जिम्मे ऐसे काम नहीं लेने चाहिए थे 
जो तुम्हारे बसके बाहर हैं। तुम तीसरे दर्जेमें बम्बई जानेके योग्य नहीं हो। वास्तवमें 
तुम्हें बम्बई जानेकी जरूरत ही नहीं थी। खैर, जिस प्रकारकी सुविधाकी जरूरत हो' 
वह माँग लो और जलल्‍्दीसे अच्छी हो जाओो। तुम्हें हुआ क्या था? श्री महादेवने 
तुम्हारी बीमारीके वारेमें कुछ तो मुझे बताया है। मुझे कृपया इसके बारेमें पूरी वात' 
लिखो | 
प्रेम और मंगलकामनाओं सहित, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
भाई डियर चाइल्ड 


२१७. पंजाबकी चिट्ठी -६ 


शेखूपुरा 
मागंशीर्ष सुदी १५ [दिसम्बर ७, १९१९] 


अन्य स्थानोंका दोरा 


वजीराबादसे हम अकालरंगढ़ गये और वहाँसे रामनगर। ये दोनों गाँव पास-पास 
हैं। रामनगर अकालहुगढ़से चार-एक मील दूर होगा। अकालगढ़की आवादी चार हजारसे 
अधिक नहीं होगी। कदाचित्‌ इससे भी कम हो। रामनगरकी तीन हजार होगी। ये 
दोनों नगर किसी समय खूब खुशहाल थे और इन्हें महाराजा रणजीतर्सिहका अनुग्रह 
प्राप्त था। ये दोनों नगर इतने छोटे हैँ कि उनमें कोई भी व्यक्ति दस मितटमें चक्कर 
लगाकर आ सकता है। अकालगढ़में मुल्तानके प्रसिद्ध नाजिम दीवान मूलराजके पौत्र 
रहते हँ। दोनों गाँव इस समय तो गिरी हुई हालतमें हँ। रामनगर देखकर मेरा हृदय 
भर जाया। रामनगरमें रणजीतसिहके एक गवरनेरका सुन्दर महरू और बगीचा है। 
उसमें आज सिर्फ पक्षी रहते हें। महल धीरे-धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। उस महल- 
की एक मंजिल बिलकुल गिर गई है, वाकी हिस्सा क्रमशः ढहता जा रहा है। बगीचा 
वीरान-सा लगता है। ऐसे ही अन्य अनेक खंडहर भी दिखाई पड़ते हें। रामनगरमें 
घी भरनेके चमड़ेके कुप्पे बनानेका भारी व्यवसाय होता था। एक पूरी गली तो ऐसे 
कुप्पे बनानेवालों की ही थी। वह मुहल्ला आज उजाड़ पड़ा हुआ है। उसमें अब 
कुप्पे बनानेवाला एक ही कारीगर रहता है। कुप्पोंकी जगह टीनके डिव्बोंने ले ली है, 
इसलिए उनका पैसा हिन्दुस्तानके वाहर चला जाता है। 

इसी तरह रामनगरमें पहले अनेक बुनकर रहते थे। उनका अस्तित्व अभी पूरी 
तरहसे नहीं मिटा है। थोड़ी-सी खड्डियाँ आज भी चालू हें। लेकिन उनके धन्धेका ह्वास 
होता जा रहा है। एक समय रामनगर अपनी जरूरतका सारा कपड़ा खुद ही तैयार 
कर लिया करता था और दूसरोंकी आवश्यकताकी' पूर्ति भी किया करता था। उसी 
रामनगरके लोग आज अपने वस्त्र विदेशसे मँगवाते हें। फिर भी रामनगर और अकाल- 
गढ़ आदि नगरोंमें बहादुर और सेवा करनेवाले लोग न रहते हों सो बात नहीं है। 
आज सबके मनमें यह खयाल पैदा हो गया है कि चस्त्र तो विदेशोंसे ही आते हैं, घी' 
तो टीनके डिब्बोंमें ही भरा जाता है। [वे मानते हें कि] यदि कोई राजनैतिक 
आन्दोलन चल रहा हो, तो लोगोंको फैशनके तौरपर उसमें भाग लेना चाहिए। 
प्लेग आदि फैलनेपर लोगोंकी मदद करती चाहिए और यदि बन पड़े तो धन एकत्रित 
करके एक पाठशाला खोलनी चाहिए और फिर बादमें उसके बारेमें भूल जाना चाहिए। 
फलस्वरूप काम करनेवाले लोग अपना समय ऐसे ही कामोंमें लगाया करते हेँ। 

लेकिन इससे उन्हें कोई सन्‍्तोष नहीं होता, जब में सत्य, निडरता, स्वदेशी 
और राष्ट्रीय शिक्षाकी बातें करता हूँ तो जिन लोगोंको यह, अच्छा लगता है 


नि मी अ वयी आ 3 
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वे मेरी बातींको ध्यानपूर्वक सुनते हैँ। छोगोंको मेरे पाससे हठना अच्छा नहीं लगता 
और यदि में सारा दिन दर्शन दिया करूँ तो वे मेरे पास बेठे रहनेकों सह्ष तैयार 
हूँ। स्त्रियों और पुरुषों दोनोंकी यही हालत है। 

अकालरूगढ़ और रामनगरके छोम प्रेमसे पागल हो उठे थे, उन्होंने पुष्प-वर्षा 
करके मुझे ढक दिया था और मेंने बयान. लेनेके बाद दोनों स्थानोंपर स्वदेशी 
आदिके सम्बन्धर्में उनसे खूब बातचीत की। 


सृतकी मालाएँ 
फूलोंसे और फूलोंके व्यर्थके ख्चेसे में घबरा उठा हूँ। इसीसे अब मेने हाथसे 
कते सूतकी मालाओंकी माँग आरम्भ की है और अब मुझे ऐसी मालाएँ मिलने छगी 
हैं। अकाछुगढ़के छोगोंने कुलीत परिवारकी महिलाओं द्वारा काते गये सूत तथा 


सूतसे बुने हुए वस्त्रोंका मेरे सामने ढेर छगा दिया। उनमें खादीकी सुन्दर चादरें 
और तौलिये आदिं हें। 


ये निरपयराध संगर 


मेरे मनपर यह छाप पड़ी है कि अकालगढ़ और रामनगरके छोग विलकुल निरप- 
राध हें--इन दोनों तगरोंके अच्छेसे-अच्छे व्यक्तियोंको पकड़ा और परेशान किया 
गया है, उन्हें जेलमें डाल दिया गया है। उनका अपमान किया गया है, उन्हें गालियाँ 
दी गई हूँ और उनपर जुर्माना किया गया है। यहाँ कुछ ऐसी बातें देखनेमें आई 
हैं जिनकी बम्बई प्रदेशमें छोग कल्पना भी नहीं कर सकते। 


हाफिजाबाद 


लेकिन आज में पाठकोंके समक्ष पंजाबके दुःखसे सम्बन्धित और अधिक बातें 
नहीं रखना चाहता। हम इन दोनों नगरोंके प्रति मोह-ममताका भाव हृदयमें रखकर 
हाफिजाबाद पहुँचे। हाफिजावाद अपेक्षाकृत बड़ा नगर है। वहाँ धान कूटनेकी मिलें 
हैं और दूसरा व्यापार भी अच्छा चलता है इसलिए देखनेमें वह गाँवकी अपेक्षा नगर 
ही लगता है और समृद्धिशाली प्रतीत होता है। यहाँके लोगोंको बिलकुल निर्दोष तो 
नहीं कहा जा सकता, फिर भी दोषके प्रमाणमें बहुत ज्यादा कड़ी सजा दी गईं है। 
मालूम होता है कि अधिकारी एक ही पाठ सीखे हैँ। उनका खयाल है कि नेताओं- 
को अपमानित किया जाये और यदि बन सके तो उन्तका नाश कर दियां जाये। 


ईद्वरेच्छा प्रबल है 


लेकिन मनृष्यका सोचा हुआ हमेशा नहीं होता। इस प्रसंगर्में नरसिंह मेहताका 
एक गीत' याद आ रहा है जिसका भावार्थ यह है “अगर मनुष्यके प्रयत्न सफल हों 
तो कोई भी दुःखी न रहे।” अधिकारियोंने समझा था कि लोगोंको दवाकर वे अब 
विलकुल निरंकुश हो जायेंगे। लेकिन दवानेका परिणाम विपरीत निकला, नेतागण डरे 


१. नीपने नरथी तो कोई न रहे दुखी । 
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नहीं, लोगोंने उनका साथ नहीं छोड़ा और धीरे-धीरे जनताका भय दूर होता गया। 
इस प्रकार मनुष्यने सोचा तो कुछ था परन्तु ईश्वरने किया कुछ और ही। 

मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अधिकारी-वर्ग भी पछता रहा है; भले ही वह 
प्रकट रूपसे पछतावा न कर रहा हो। जनरल डायर जो चाहें सो बोलें, फिर भी 
वे शमिन्दा हेँ।--उन्हें कुछ-कुछ लगने लगा है कि हमने भूल की है और मेरा 
विश्वास है कि यदि हमारा कार्य [करनेका तरीका] स्वच्छ रहेगा तो प्रकट 
रूपसे पश्चात्ताप करनेका समय भी आयेगा। 

हाफिजावादमें मुझे चन्द विद्याथियोंके सम्मुख भी बोलनेका अवसर मिला। उनसे 
मेंने कहा कि आप छोगोंकी शिक्षा केवल मानसिक होनेके कारण अधूरी है। मानसिक, 
हादिक और शारीरिक तीनों प्रकारकी शिक्षाएँ एक साथ मिलें तो मन, आत्मा और 
शरीर तीनोंका पोषण होता है। वैसी शिक्षा हिन्दुस्तानके लिए हितकर होगी। चित्तका 
विकास अपनी भाषाके द्वारा ही हो सकता है, हृदय और आत्माका विकास केवल धर्मसे 
होता है; धर्म जब शिक्षकोंके आचरणमें, उनके बोले हुए प्रत्येक शब्दमें, उनके प्रत्येक 
कार्यमें दीख पड़े तभी विद्यार्थी उसे ग्रहण करता है। वालकोंको खेती तथा बुनाईका 
काम सिखाकर और उसके द्वारा उनके शरीरको सुगठित करके शारीरिक शिक्षा दी जा 
सकती है। इस कामकी शुरूआत, प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक पाठशाला तथा प्रत्येक गाँवके 
द्वारा, जिसको भी सूझ पड़े, की जा सकती है। इसके लिए दूसरोंकी अथवा स्वराज्य- 
प्राप्तिकी प्रतीक्षा करनेकी जरूरत नहीं है। किसी स्थानपर वीज रोपा जाये और उसमें 
फल आने लगें --तो इसका प्रभाव दूसरोंपर भी पड़ेगा ही। मुख्याध्यापकने अपनी पाठ- 
शालामें ऐसा प्रयोग करनेका इरादा किया है। 


स्त्रियोंक्री सभा 


हाफिजावादकी स्त्रियाँ पुरुषोंकी सभामें न आ सकीं, क्योंकि उनके लिए समय 
और स्थान दोनों ही अनुकूल न थे। इससे उन्होंने अछूग' सभाकी माँग की। मेंने 
स्वीकृति दे दी; परिणाम यह हुआ कि पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ कहीं अधिक संख्यामें 
आईं। स्त्रियोंके सम्मुख में हमेशा दो ही वातोंकी चर्चा करता हूँ। एक तो यह कि 
उनको जेलमें पड़े अपने प्रियजनोंके लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन चिन्ता या रुदन 
करना त्याग देना चाहिए। दूसरी वात यह कहता हूँ कि चरखेको धर्म मानकर [ अपने 
जीवनमें | स्थान देना चाहिए। भाषणके अन्‍्तमें मेरे सम्मुख हाथकते सूतका ढेर छूग 
गया। उनमें सूतकी बहुत सी मालाएँ भी थीं। कुछ-एक स्त्रियोंने हाथके' बुने कपड़े ही' 
पहननेका व्रत लिया। 

गुजराती बहनोंसे निवेदन 


गुजराती बहनोंको पंजाबकी बहनोंसे बहुत-कुछ सीखना है। पंजावकी स्त्रियोंमें 
बहुत ज्यादा सादापन है। बहुत ही थोड़ी स्त्रियाँ आभूषण पहने हुए दिखाई दे रही 
हैं। थोड़ी ही स्त्रियोंके वस्त्रोंमें गोटा लगा हुआ होता है और सब स्त्रियाँ सृत कातना 
जानती हैँ । ये सबकी-सव गरीव नहीं कही ज़ा सकतीं। गुजराती बहनोंके पास जितना 
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पैसा है उतना ही उनके पास होना सम्भव है। लेकिन उन्हें चरखेका शौक है, उन्हें 
सादगी भाती है। उनकी' स्वतन्त्रता और उनकी मर्यादा मुझे बहुत अच्छी लगती है। 
पुरुष उनके प्रति बहुत आदर-सम्मानका भाव रखते हैं। में जब रामनगर पहुँचा तब 
एक मील इर्दगिर्दके स्त्री-पुरुष मुझसे मिलने आये थे, स्त्रियोंकी पुरुष छोग हमेशा 
रास्ता दे देते थे। में इस विवेक और मर्यादाके सम्बन्धमें पहले लिख आया हूँ, वह अनु- 
भव अभी ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। गृजरातकी जिन बहनोंको चरखेकी उपयोगिताके 
सम्वन्धरमें सन्देह हो उनसे में पंजाबकी बहनोंका अनुकरण करनेकी प्रार्थना करता हूँ 
और  पुरुषोंसे, पंजाबियोंके मनमें स्त्रियोंके प्रति जो आदर-भाव है, उसका अनुकरण 
करनेका अनुरोध करता हूँ। 
साँगला हिल 

हाफिजाबादसे रवाना होकर हम साँगला हिल आये। साँगला हिल एक नया 
गाँव है, इसलिए मुझे यहाँके लोगोंमें उपर्युक्त अन्तिम तीन गाँवोंके “छोगोंके गाम्भीय॑के 
दर्शन नहीं हुए। लोग पुराने और प्रौढ़ निवासी नहीं, बल्कि नये बसे हुए-से जान पड़े । 
लेकिन उनके प्रेम-भावमें कोई कमी न थी। हम वहाँ रातको पहुँचे। हमने देखा कि 
सारा गाँव नन्‍हीं-नन्‍्हीं मोमबत्तियोंस जगमगा रहा था। प्रत्येक गलीमें हजारों मोम- 
बत्तियाँ जल रही थीं। 

हमें ठाकुरद्वारेमें ठहराया गया था। लोगोंने यह मान रखा है कि मेरा स्वागत 
मन्दिरमें किया जाना अधिक अच्छा होगा। जिस कारणसे मुझे वजीराबादमें मन्दिरमे 
ठहराया गया था, साँगला हिंलमें वह कारण नहीं था; वहाँ तो उनका उद्देश्य 
मुझे धर्म-स्थानमें ठहराकर मेरे प्रति अधिक श्रद्धा प्रकट करनेका था। यद्यपि छोगोंके 
दिलोंमें मेरे प्रति मिथ्या मोह होनेकी बात मुझे खटकी तो भी मुझे यह सब बहुत 
प्रिय ऊंग रहा था। 

अकालगढ़ और रामनगरकी भांति साँगलाके छोगोंका कोई अपराध न होनेपर 
भी उन्हें कष्ट देनेमें कोई बात नहीं उठा रखी गई थी। 

लाहौरमें 

साँगलासे हम एक दिनके लिए लाहौर हो आये थे। वहाँ पंडितजीके' साथ भेंट 
करना जरूरी था। अचानक श्री उत्तमहारू त्रिवेदी अपनी पत्नी और भांजेके साथ आ 
पहुँचे। वे प्रेसीडेंसी एसोसिएशनकी ओरसे यह जाननेके लिए आये थे कि यहाँकी 
कांग्रेस समितिने हंटर समितिका बहिष्कार क्‍यों किया है। उनके साथ [ मेरी ] बात- 
चीत हो सकी; पंडितजी तो उनसे वात कर ही चुके थे। 

श्री नेविलसे मुलाकात 


. श्री नेविलको उप-समितिने [यहीं] बुलाया है। वे इंग्लेंडके प्रसिद्ध सॉलिसिटर 
हैं और गवाहियाँ एकत्रित करनेके लिए आये हुए हें। मेरी' उनसे भी मुलाकात हुईं। 
वे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयसे मिल आये हे और हंटर समितिकी कार्यवाहीको भी देख 
चुके हैं। फिलहाल तो वे पंजाबमें ही रहेंगे। पंडित मोतीलालजी स्वस्थ होकर यहाँ 
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आ गये हैं। उन्होंने अपने लिए अरूग घर ले लिया है और उसमें सपरिवार रह रहे 
हैं। वे कांग्रेसके अध्यक्ष नियुक्त किये जा चुके है, इसलिए अपना भाषण तैयार 
करनेमें व्यस्त हें । 
शेखू पुरा 
लाहौरमें छत्तीस घंटे रुककर हम शेखूपुरा गये। यह चिट्ठी में शेखूपुरासे लिख 

रहा हूँ। शेखूपुरा एक छोटा-सा गाँव है और लाहौरसे लगभग पच्चीस मील दूर है। 
यहाँ भी साँगला हिल जैसी स्थिति है। लोग निर्दोष हैं। गुजरावाला आदि जिन 
गाँवोंके नाम मेंने गिनाये हें वे सब एक जिलेके हैँ, इसलिए एक' ही अधिकारीकी सत्ताके 
अधीन हैं, और ऐसा लगता है कि वह अधिकारी न्याय-भन्याय दोनोंमें कोई भेद नहीं 
करता। इसलिए शेखूपुरामें भी अकालूगढ़ आदि गाँवों जैसी दशा है। जैसा अत्या- 
चार उन गाँवोंमें हुआ है वैसा ही यहाँ भी देखनेमें आ रहा है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १४-१२-१९१९ 


२१८. पत्र: एस्थर फंरिगको 


लाहौर 
[दिसम्बर ७] १९१९ 


रानी बिटिया, 

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हें। जिनमें वह विस्तृत पत्र भी है। तुमने वह पत्र 
भेजकर अच्छा किया। 

जैसा कि में पहले कह चुका हूँ तुम आश्रममें अपनी ईसाइयत खोने नहीं वरन्‌ 
उसे पुष्ट और पूर्ण करने आई हो। 

यदि प्रार्थना-सभाओंमें तुम ईदवरकी उपस्थिति महसूस नहीं करतीं तो यह याद 
रखो कि राम और कृष्ण उसीके नाम हैं जो तुम्हारे लिए यीशू है। 

निश्चय ही तुम्हें इन प्रार्थना-सभाओंमें शरीक नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने 
निजी कक्षमें जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना-सभाओंका यह प्रयोजन नहीं कि 
किसीको एक विशेष स्थितिमें जबरदस्ती रखा जाये। ये तो उन स्त्री-पुरुषोंके लिए हैं 
जो स्वतन्त्र हैं। वच्चोंकों जहूर शामिल होना चाहिए। जो केवल आलस्यवश नहीं 
आते उन्हें अवश्य शरीक होना चाहिए। तुम्हारी अनुपस्थितिके बारेमें किसीको भी 
गलतफहमी नहीं हो सकती । इसलिए तुम तो वही करो जो तुम्हें सदसे अधिक शान्ति 
देता हो। यदि आश्रममें रहकर तुम्हें दिन-प्रतिदिन ईइवरका स्पष्टतर अनुभव नहीं 
होता तो फिर आश्रम ही क्‍या हुआ। यदि प्रति रविवार या किन्‍्हीं अन्य दिलोंमें 
तुम गिरजाघर जाना चाहो तो अवश्य जाओ। 


ह्ेड४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मुझे बहुत ही खुशी है कि तुमने सुझे इतना लम्बा और सुन्दर पत्र लिखा जिससे 
में तुम्हारे दिलकी गहराईमें और-अधिक प्रवेश कर सका। तुम्हारा आना मेरे लिए 
हषेकी बात है। अपने अनुभ्ववके बाद यदि तुम्हें ऐसा लगे कि आश्रममें रहनेसे शान्ति, 
स्वास्थ्य और वास्तविक आनन्द प्राप्त होता है, और यदि अन्य ईसाई लोग यह 
जान सकें कि ईइवर और ईसाइयत ऐसी संस्थाओंमें भी पाये जा सकते हैं जो अपने- 
को ईसाई संस्थाएँ नहीं कहतीं तो मुझे और भी अधिक खुशी होगी। बिल्लौरी काँच- 
पर परावरतित किरण वहुरंगी दिखाई पड़ती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी कुछ समयके 
लिए भले ही विविधरूप जान पड़े .परन्तु वास्तवमें सभी धर्मोमें उसका एक ही 
स्वरूप प्रतिष्ठित है। 

तुम्हारी तरह में भी महसूस करता हूँ कि तुम्हें इतनी जल्दी मद्रास जानेकी 
जरूरत नहीं है, भले ही कुमारी पीटसनसे मिलनेके लिए ही क्‍यों न जाता हो। 
क्या वे आश्रम नहीं आयेंगी? उन्हें आना चाहिए। वे आयें और इस नये स्थानमें 
आश्रमको देखें और जानें कि कुछ प्रगति हुई है या नहीं। उन्हें मेरा स्नेह देना। 

मुझे पूणणे आशा है कि अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गईं होगी।॥ तुम्हें अपने 
शरीरसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुम वह सब आसानीसे नहीं कर सकतीं जो 
यहाँ जन्मे लोग कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारे शरीरको जिन सुविधाओंकी जरूरत है 
उनका तुम्हें अवश्य आग्रह रखना चाहिए। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[अंग्रेजीसे] 
भाई डियर चाइल्ड 
२१९. पत्र : सगनलराल गांधीको 
चुड़खाना 


रविवार [दिसम्बर ७, १९१९ | 
चि० मगनलाल, 


तुम्हारा पत्र मुझे यात्राके दौरान मिला। में परसों मंगलवारको लाहौर वापस 
पहुँच जाऊँगा। हरिलालका तार आया है कि वह मुझसे मिलने आ रहा है। 

वा के विपयमें तुमने जो लिखा है वस्तुतः वात वैसी ही है, मुझे इसी वातका 
दुःख है। जवतक वह तुम सबको हरिलालके समान नहीं मानने रूगती तबतक उसका 
आश्रममें रहना व्यर्थ ही हुआ। छेकिन यह स्थिति हमारे लिये अपरिहार्य है इसलिए 
इसे भोगने तथा वा पर तरस खानेके सिवा और कोई चारा नहीं है। 


१, यद पत्र १० दिसम्वरकों भ्रापककों मिछा था । उसके माधारपर पद तारीख निश्चित की गईं है। 


स्वदेशीमें स्व॒राज्य ३४५ 


सनन्‍्तोककों भेजे बिना काम नहीं चछ सकता था | तुम आशान्वित जरूर हो लेकिन 
ऐसे परिणामकी उम्मीद नहीं करता क्योंकि यह कार्य अत्यन्त कठिन है; प्रयल भले 
ही जारी रखा जाये। अपने लिये आश्रमके बाहर घर बनाना मुझे पसन्द नहीं होगा। 
में यह मानता हूँ कि आश्रममें ही ऐसे घरका वनाया जाना, जिसमें एकांत मिल सके 
वांछनीय है और यहं तो अपनी योजनामें आता भी है। यदि वह प्ुस्तकालयका एक 
हिस्सा हो तो पर्याप्त है। 
चि० आनन्दलालको जो-कुछ कहना हो वह सुन लिया जाये, इस उद्देश्यसे 
मेने तार भेजा है। मुझे नहीं लगता कि भावोंमें कुछ फेरफार किया जा सकता है। 
आनन्दलाल काठियावाड़के भावोंके बारेमें विचार करते होंगे। फिर भी जान लेना 
ठीक ही होगा। 
रसोईके सम्बन्धमें -- हमें सब्जियाँ वनानेकी जरूरत नहीं है। यदि हम इसके बिना 
काम चला सकें और तबीयत अधिक अच्छी रख सकें तो इसमें फायदा ही है। अन्तिम 
स्थिति तो यही होनी चाहिए। जिस तरह हम शौच जाते समय किसी साथीकी तलाश 
नहीं करते उसी' तरह भोजनमें भी साथी नहीं खोजना चाहिए। अगर हम इसे शौच- 
जैसी क्रिया ही मान सकें तो हम वस्तुतः उसे भी अकेले ही करें। स्वादकी खातिर 
अलूग रसोई पकाना हमारे लिए शर्मकी बात है। लेकिन में जानता हूँ कि हमारा 
_ प्रयोग, ऊपर जिन आदशोकी चर्चा की गई है, उनसे प्रेरित नहीं है। इसलिए यदि 
इससे कुंछ दुखद परिणाम निकलें तो हमें चाहिए कि हम वह प्रयोग बन्द कर दें। 
अपना कार्यक्रम तुम स्वयं ही निर्धारित करना। हम केवल इतना चाहते हें कि 
हम हर उचित उपायसे अपने उद्देश्यकी पूर्ति करें। 


बापूके आश्षीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७८०) से। 
सौजन्य : राधावन चौधरी' 


२२०. स्वदेशीसें स्वराज्य 


बहु-चचित सुधार विधेयक कुछ ही दिनोंमें देशर्में कानूनके रूपमें प्रतिष्ठित हो 
जायेगा और यथासमय पुरानी विधान-परिपदोंका स्थान नई विधान-परिपदें ले लेंगी। 
वाइसराय महोदयने घोषणा की है कि वे बड़ी निष्ठाके साथ नई योजनाका पालन 
करेंगे और इसे सफल बनानेका प्रयास करेंगे। मेने संयुक्त समितिके प्रतिवेदनके वारेमें 
अपनी राय अभीतक इसलिए जाहिर नहीं की क्योंकि मुझे उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं 
* है। एक ऐसी चीजके वारेमें हृदयमें उत्साह पैदा नहीं हो पाता जिसकी छानवीन 
करनेपर उसमें जनताके लाभकी कोई गुंजाइश दिखाई न दे। इसलिए जहांतक सुधार 
योजनाका सम्बन्ध है में इतना ही कहूँगा कि हमें उसका पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए 
और उसे वाइसरायकी भाँति, सफल वनानेके लिए निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए 
यह मूल विधेयकसे बेहतर है--ऐसा तो सभी मानते हैं। 


हर 


३४६ सम्पूर्ण गांधी वाहनमय 


प्रन्तु भारतको जिस वास्तविक सुधारकी अपेक्षा है, वह है सच्चे मानोंमें स्वदेशीका 
पालन । हमारे सामने तात्कालिक समस्या यह नहीं है कि देशकी सरकार कैसे चलाई 
जाये बल्कि यह कि हम अपने लिए भोजन और वस्त्र कंसे जुटायें। हमने १९१८में 
वस्त्र खरीदनेके लिए साठ करोड़ रुपये भारतसे बाहर भेजे थे। यदि हम इसी रफ्तारसे 
विदेशी वस्त्र खरीदते जायें तो हम भारतीय बुनकरों और कताई करनेवालोंको प्रतिवर्ष 
इतनी राशिसे वंचित करते रहेंगे और “इसके बदले उनके लिए लगभग कोई भी काम 
नहीं जुटायेंगे। “ फिर इसमें आइचर्य ही क्या कि हमारे यहाँकी जन-संख्याका दक्षांश बुरी 
तरह भुखमरीका शिकार है और शेष जन-संख्याका अधिकांश जरूरतसे काफी कम भोजन 
प्राप्त कर पाता है। जिनके भी आँखें हे वे खुद देख सकते हैँ कि “ मध्यमवर्गके छोगोंको 
जरूरतसे वहुत ही कम भोजन मिल पाता है और हमारे बच्चोंको पर्याप्त मात्रामें 
दूध भी नहीं मिल पाता ।” यह सुधार योजना कितनी ही उदारतापूर्ण क्यों न 
हो, वह निकट भविष्यमें समस्याका समाधान करनेमें समर्थ नहीं हो सकती। परच्तु 
स्वदेशीसे “ अभी इसी समय ”' यह समस्या हल हो सकती है। 

पंजाबने तो मेरे तई इसे और भी स्पष्ट कर दिया है कि समस्याका यही एक 
हल है। ईइ्वरके प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि पंजाबकी भहिलाओंने रूप- 
सौन्दयके साथ-साथ अपने हाथके हुनरकों भी बनाये रखा है। वे किसी भी वर्गंकी 
हों, सभी कताईकी कछामें निपुण हैँ। अन्य अनेक गुजराती महिलाओंकी तरह उन्होंने 
अभीतक अपने चरखे आगमें नहीं झोंके हैं। वे जब सूतके गोलेपर-गोले मेरी-गोदमें फेकती 
चलती हैं तो मेरे हर्षकी सीमा नहीं रहती। वे स्वीकार करती हैं कि उनके पास 
कताईके लिए काफी समय रहता है। वे मानती हैँ कि उनके हाथके कते सूतसे बुना 
खहर मशीनोंके कते सूतसे बने वस्त्रसे कहीं उत्तम होता है। हमारे पूर्वज विदेशी 
वाजारोंका मुँह ताके बिना ही अपने लिए कहीं कम भेहनत और बड़ी आसानीके 
साथ अपनी वस्त्रोंकी आवश्यकता पूरी कर लेते थे। 

यदि हम समय रहते नहीं चेतेंगे तो यह सुन्दर कला--जो साथ ही इतनी 
सरल भी है--लुप्त भी हो सकती है। पंजाब इस कलाकी सम्भावनाओंको सिद्ध 
करता है। परन्तु पंजाब भी बड़ी तेजीसे इस मभामलेमें पिछड़ता जा रहा है। 
वहाँ भी हाथके कते सूृतका उत्पादन हर वर्ष घटता जा रहा है। इसका मतलब है 
हर परिवारकी निर्वनता और बेकारीमें वृद्धि। जिन महिलाओंने कताईका काम बन्द 
कर दिया है वे इससे बचनेवाले समयका कोई सदुपयोग नहीं कर पाती, गपशप करनेके 
अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं रहता। 

इस वुराईकों दूर करनेका केवल एक ही मार्ग है। आवश्यकता इस बातकी है 
कि प्रत्येक शिक्षित भारतीय अपने परिवारकी महिलाओंको एक चरखा भेंट करना और 
कताई सीखनेकी सुविधायें जुटाना अपना प्रथम कत्तंव्य समझने छगे। तब फिर हर रोज 
कई लाख गज सूत तैयार किया जा सकता है। और यदि प्रत्येक शिक्षित भारतीय 
हाथकते सूतका वस्त्र पहननेके लिए तैयार हो जाये तो वह भारतके इस एकमात्र 
कुटीर उद्योगको बढ़ावा देगा और उसकी सहायता करेगा। 


१, % ओर ३. मृल्में ये भंश रेखांकित हैं । 


स्वदेशीम स्वराज्य ३४७ 


कुटीर उद्योगके अभावमें भारतीय किसानका भविष्य अन्धकारमय है। भूमिकी 
उपजपर ही उसका गुजारा नहीं हो सकता। उसके लिए एक अनुपुरक उद्योग जरूरी 
है। भौर कताई ही उसके लिए सबसे सुलभ, सस्ता और सर्वोत्तम उद्योग है। 

में जानता हूँ कि इसका मतलब है अपने पूरे दृष्टिकोणमें एक क्रान्ति करना। 
और यह एक क्रान्ति ही है, इसलिए कि मेरा दावा है कि स्वराज्य पानेका मार्ग 
स्वदेशी ,ही है। एक राष्ट्र जो प्रतिवर्ष ६० करोड़ रुपये बचा सकता है और उस 
विज्ञाल राशिको कताई और बुनाई करनेवालोंमें वाँठ सकता है, उसमें इतनी संगठनात्मक 
और ओद्योगिक क्षमता आ जायेगी कि वह अपने विकासके लिए सभी कुछ कर 
सकेगा। 

ऊँचे-ऊँचे स्वप्न देखनेवाले सुधारक कहते हैँ: “उत्तरदायी शासन मिलने तक 
रुको, तब हम भारतके उद्योगका आरक्षण कर हछेंगे और हमारे घरोंकी महिलाओंको 
कताई-बुनाई भी नहीं करनी पड़ेगी। ” विचारशील लोगोंने सचमुचमें यह वात कही है। 
मेरा सुझाव है कि--यह प्रस्ताव दो गलत तरकोपर आधारित है। भारत आरक्षण 
शुल्क लगाये जाने तक इन्तजार नहीं कर सकता और आरक्षणसे वस्त्र-उत्पादनकी 
लागत कम नहीं होगी। दूसरी चीज यह कि मात्र आरक्षणसे भूखों मरती जनताको 
लाभ नहीं होगा। उनकी सहायता करनेका तरीका तो यही है कि उनके लिए एक 
ऐसा अनुपूरक उद्योग जुटाया जाये जिससे उनकी आय बढ़ सके। ऐसा उद्योग कताई 
ही है- इसलिये हम आरक्षण शुल्क छगायें या न लगायें, हमें कताई उद्योगका 
पुनरुद्धार करना ही पड़ेगा और हाथ-बुनाईको तरजीह देनी ही पड़ेगी। 

युद्धकालमें अमरीका और इंग्लेंडके जहाज बनानेवाले कारखानोंके सभी छोगोंको 
जहाज तैयार करनेके काममें जुटा दिया गया था और उन्होंने सारा काम बड़ी आइचये- 
जनक शीघ्रतासे पूरा कर दिखाया था। यदि मेरी चले तो प्रत्येक भारतीयके लिए 
कताई-बुनाई सीखना अनिवार्य बना दूं और उसे हर रोज एक निश्चित समयत्क 
कताई-बुनाई करनी पड़े और चूंकि स्कूल और कॉलेजके रूपमें वनी-बनाई संगठित 
इकाइयाँ मौजूद हैं, इसलिए में स्कूल और कॉलेजोंसे ही यह काम शुरू करूँगा। 

मिलोंकी संख्या बढ़ानेसे समस्या हल नहीं होगी। जो रुपया देशसे बाहर जाता 
है उसकी पूर्ति केरनेमें उनको काफी अधिक समय लग जायेगा और वे हमारे घरोंके 
लिए ६० करोड़ रुपयेकी राशि सुलूम नहीं बना सकेंगी। वे तो घन्द उद्योगपतियोंके 
हाथोंमें ही धन और श्रमको केन्द्रित कर देंगी और उससे समस्या और भी लाइलाज 
हो जायेगी। ह 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-१२-१९१९ 


२२१. पत्र: मगनलाल गांधीको 
| ह लाहौर 


बुधवार [ दिसम्बर १०, १९१९]! 


चि० मगनलाल, ॥ 

तुम्हारा पत्र मिला। ; 

छोटालालू आजकल चलने-फिरनेमें असमर्थ है। उसकी जाँघमें फोड़ा हो गया 
था। शुरूमें तो वह फुंसी ही थी। अब उसमें चीरा छूगा दिया गया है। एक-दो 
दिनमें ठीक हो जायेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 

हरिछाल यहाँ आया हुआ है। कल जायेगा। व्यापारके सम्बन्धमें ही मिलने 
आया था। 

आश्रमवासियोंका स्वास्थ्य अभी ऐसा नहीं हो पाया है जिससे मुझे सनन्‍्तोष हो 
सके। इससे मेरे मनमें चिन्ता उत्पन्न होती है। अपने शरीरकी मेँ पूरी सँभाल रखता हूँ; 
इस वारेमें मुझे जरा भी शक नहीं है। मेरी धारणा है कि यदि में विशेष संयमका 
पालन करूँ तो और भी अधिक अच्छा हो सकता हूँ। में दोनों जून खाता हूँ क्योंकि 
ऐसा करके ही शरीरको स्वस्थ रख सकता हूँ। अपने शरीरके बारेमें मुझे ऐसा अनु- 
भव हुआ है कि जिन दिनों काम अधिक रहता है या यात्रा करनी पड़ती है उन दिनों 
कम खानेसे शरीरको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। जो कार्य अनायास ही हमारे जिम्मे 
आ जाता है उसे हम छोड़ नहीं सकते। हमें अपनी जानकी जोखिम उठाकर भी 
जलते हुए व्यक्तिकी मददके लिए दौड़ पड़ता चाहिए। यदि कोई साँप वच्चेको काटनेको 
दौड़े तो हमें अपने शरीरकी आहुति देकर भी उसे बचाना चाहिए। इस तरह 
कसौटीपर कसी देह ही काम आती है। आश्रमवासियोंका कर्त्तव्य है कि वे अपने शरीर- 
को स्वस्थ रखें। मेंने तो अपने स्वास्थ्यको विगड़ने नहीं दिया है। अब इस शरीरसे 
साववानीसे काम ले रहा हूँ। इससे काम छेते हुए यथासंभव स्वास्थ्यको बनाये रखना 
ही ठीक है। यदि में अब भी और अधिक नियमोंका पालन करते हुए संयमसे काम 
लूँ और समयकी बचत करूँ तो तवीयत और भी अच्छी हो सकती है। ऐसा करनेमें 

वहुत हिम्मतकी जरूरत है। [मुझे| छोगोंसे कठोरतापूर्वक कहना पड़ेगा कि अब वस 
करो। ऐसे हमेशा नहीं चछ सकता। इतनी . . .* 
.. मनमें आई हुई सब आवश्यकताओंको पूरा करना में आवश्यक और अनुचित 

समझता हूँ। विशेष विचार तो तुम स्वयं ही कर लोगे। 


१. एरिलाल्के उल्ठेखसे पता चलता है कि गांवीजीने यह पत्र रविवार, ७ दिसम्बरके बाद बुधवारकी 
ट्खि। था । देखिए “पत्र: मगनछाल गांधीको”, ७-१२-१९१९ । 
२, इसके बादका एक पृष्ठ उपलब्ध नहीं है । 


पत्र : नरहरि परीखको ३४९ 


मेरा स्थाल है कि कृष्णअम्मासे हमें पैसे मिला करते थे, न कि हम उन्हें दिया 
करते भे। उन्हें १६ रुपये देनेमें मुझे कोई हज नहीं दिखाई पड़ता। आश्रमके खातेसे 
ही देना। मणीन्द्रको भी आम्रमके खातेसे ही दिया करना। लेकिन जो प्रेसमें काम करते 
हैँ उनके बारेमें नोट बना लेना और [ भुगतान करनेकी ] निश्चित दरके अनुसार पैसा 
निव्गलना, जिससे मीजान मिलता रहे। किसी व्यक्तिको उसकी कमाईके अतिरित 
जो-पुछ देना हो, वह आश्रमसे देना। 

में समता हूं कि शामलदासको प्रतिमास ९० रुपयेसे अधिक नहीं दिया जाना 
साहिए। [इस सम्बन्धमें] उसने मुझे अभीतक कोई पत्र नहीं लिखा है। जबतक 
उसका पत्र न आयेगा, तवतक में भी न लिखूँगा। तुम्हें जैसा उचित छगे वसा 
गरना। तुम चाहोगे तो में जरूर लिखूंगा। 

मकानोंके चारेमें समझ गया हैं। 


है बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७०२१) से। 


२२२. पत्र: नरहरिं परोखको 


लाहीर 
बुधवार [दिसम्वर १०, १९१९] 
भाईश्री नरहरि, 
आपका पत्र मिला। आपका रसोइयेसे पिण्ड छूट गया इसके लिए में आपको बधाई 
देता हूँ। छड़कोंकों भी हाथसे रसोई पकानेकी थोड़ी-बहुत ताीम मिलनी चाहिए। 
भाई द्वारकानाथ अगर रसोईका काम भी हाथमें ले लें तो अधिक अच्छा हो। उनके 
नीचे [ काम करनेके लिए |] भले ही नौकर रख दो। द्वारकानाथ तो ब्राह्मण नहीं हैं। 
लेकिन यह तो मेरे शेखचिल्लीके जैसे विचार हैं। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना। 
रसोईके कामके लिए क्‍या पढ़ा-लिखा ब्राह्मण नहीं मिलता ? हमारी -- राष्ट्रकी --- 
नया ही उलटी दिशामें जा रही है। ध 
/ भाई गिरजाशंकरसे कहना कि में भोजनालयके वारेमें भूछा नहीं हूँ, बल्कि 
समय ही नहीं मिल पाया है। - 
अब तो मुझे लगता है कि हम थोड़े दिनों बाद मिलेंगे। भाई किशोरलालसे 
कहना कि उन्हें बम्बईमें भी शालके कामको भूल नहीं जाना है तथा [ इसके 
अलावा ] वे स्वदेशीका काम तो कर ही' सकेंगे । 


वापूके आशीर्वाद 


१, इस पत्रमें बादमें जोड़े गये हिस्सेसे पता चल्ता है कि सम्भवतः गांधीजीने यह पत्र उसी 
दिन लिखा था जिस दिन “पत्र: मगनलाल गांधीको ”?, १०-१२-१९१९ लिखा ! उस पत्रमें गांधीजीने 
आश्रमवासियोकि मसन्तोपषजनक स्वास्थ्यकी चर्चा की थी । 


३५० सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


बालकृष्ण 
, आयरन, आर्सेनिक और कुनैन।' खानेके आधे घंटे बाद दो गोलियाँ निगल 
जाओ। एक छोटी चम्मच मालटीन' दूधमें डाककर दिनमें तीन बार पियो। 
कसरतके रूपमें घूमता-फिरना। 
दुर्गा 
लिकरः आसेनिकलिस ऐसिड्स 
खानेके बाद दो बूँद एक गिलासमें --- आधी छटाँक-पानीके साथ -- दिचनमें दो 
बार। चार बूँदतक बढ़ाना। आठ दिनोंके बाद चार दिनोंके लिए छोड़ देना। 
कसरत बहुत कम, घूमने जा सकती हो, [कुएँसे | पानी न भरता। 
प्रभुवास ह 
इंजेक्शन फिरसे छो। एक महीनेके बाद थोड़ी कसरत शुरू करो। पढ़ाई- 
लिखाई बहुत नहीं । 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७०१४) से। 


२२३. पतन्न : बम्बई उच्च न्‍्यायारूयके पंजीयकको'&९ 


[ दिल्‍ली | 
दिसम्बर ११, १९१९ 


सत्याग्रही वकीलोंसे सम्बन्धित अहमदाबादके जिला न्यायाधीशके पत्रके प्रकाशनके 
बारेमें आपका पत्र प्राप्त हुआ। इस सम्बन्धर्मों निवेदन है कि मेंने कानूनदाँ मित्रोंकी 
. सलाह ली है और मुख्य न्यायाधीश महोदयके सुझावपर गम्भीर चिन्तन किया है। 
किन्तु मुझे दुःख है कि में उनके द्वारा सुझाई गई क्षमा-याचना प्रकाशित नहीं कर 
सकता। उक्त दस्तावेज मेरे हाथमें सामान्य क्रममें आया था और चूँकि वह बहुत ही 
सार्वजनिक मंहत््वका था अतः मेंने उसे प्रकाशित करने और उसपर टिप्पणी करनेका 
निश्चय किया। अपनी तुच्छ रायमें मेंने ऐसा करके एक उपयोगी सार्वजनिक कर्त्तव्य 
निभाया और ऐसे समय यह कत्तेव्य निभाया जब तनातनी बहुत बढ़ी हुई थी और 
न्यायपालिका भी प्रचलित पूर्वग्रहसे प्रभावित हो रही थी। कहना न होगा कि ऐसा 
करनेमें मेरा उन मसलोंपर पूर्वनिर्णय देनेका कोई विचार नहीं था जिनपर माननीय 
न्यायाधीशोंकी फैसला देना था। 

में मुख्य न्यायाधीश महोदयकों यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब मेंने वह 
दस्तावेज प्रकाशित करनेका निश्चय किया, उस समय में पत्रकारिताकी प्रतिष्ठाके प्रति 
जागरूक था और मुझे यह भी याद था कि में वम्बई वकील मंडलका सदस्य हूँ और इस 


१, > और ३. यहाँ गांपीजीने अंग्रेजी नामोंका प्रपोग किया है । 
४. यह २१०-३-१९२० के यंग इंडियार्मे मी अरक्राशित हुआ था । 


सुधार ३५१ 


नाते मुझे उसकी परम्परासे अवगत होना चाहिए। किन्तु जो-कुछ हुआ उसकी रोशनीमें जब 
में अपने कार्यको देखता हूँ तो में यह नहीं कह सकता कि फिर वैसी ही परिस्थितिमें भेरा 
आचरण उससे धिन्न होगा जो तब था जब मेने श्री कैनेडीका पत्र प्रकाशित करने 
और उसपर टिप्पणी करनेका फैसला किया था। इसलिए मुख्य न्यायाधीश महोदयके 
सुझावपर अमल करनेकी तीज इच्छा होते हुए भी में सोचता हूँ कि में सच्चे दिलसे 
अपने कार्यके लिए क्षमा-याचना नहीं कर सकता। यदि मुख्य न्यायाधीश महोदयकों 
सेरा यह जवाब नाकाफी लगे तो में नम्नतापूर्वक वह दण्ड स्वीकार करूँगा जो मुख्य 
न्यायाधीश महोदय मुझे देना चाहेंगे। 
आपके ' पत्रका उत्तर देनेमें मुझसे जो विरूम्ब हुआ उसके लिए में आपसे क्षमा 

चाहता हूँ। में पंजावमें लगातार दोरेपर हूँ और अगले मासके प्रारम्भसे पहले मुझे 
फुरसत नहीं मिल सकेगी।' 

[अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, खण्ड २२ 


२२४. सुधार 


इस लेखके प्रकाशित होनेतक नये सुधारोंके सम्बन्धमें कानूनों वन चुका 
होगा अथवा वननेकी स्थितिमें होगा। इन सुधारोंका हम क्या करें ? इस प्रइनका 
उत्तर इस बातपर निर्भर करता .है कि ये सुधार कंसे हें। 

यदि कांग्रेस-ीग योजनाकी दृष्टिसे इन सुधारोंको कसौटीपर कसें तो हमें 
उनको छोड़ देना चाहिए। यदि हम कांग्रेसके पिछले अधिवेशनमें पास किये गये 
: प्रस्तावोंकी दृष्टिसे देखें तो हमें कांग्रेसके प्रस्तावों और सुधारोंके वीच काफी अन्तर 
दिखाई देगा। 

त्याग कर देनेका क्‍या अर्थ है? अर्थात्‌ हम इन सुधारोंका उपयोग न करें; 
वोट न दें, वोटर न बनें और किसीको सदस्य भी न बनने दें। इतना त्याग 
करनेके लिए कोई तैयार नहीं है। हमने ऐसी तैयारी भी नहीं की है। जो दिष्ट- 
मंडल विलायत गये थे उन्होंने भी इस ओर कोई संकेत नहीं किया। 


१, पंजीयकने पत्र पानेके पहछे उसी दिन अदाल्तमें अर्जो पेश कर दी थी कि “श्री गांधी और 
महादेव देसाईके खिलाफ प्रारम्मिक, आदेश जारी कर उनसे यह जवाब तलब किया जाए कि उबत पत्रको 
प्रकाशित करनेके कारण उनके खिलाफ अदालतकी मानहानिका मुकदमा वर्षो न चलापा जाये | ”? 

२, भारत सरकार अधिनियम, १९१९ जिसमें संत्रेधानिक सुधारके लिए मॉण्टेय्यु-चैम्सफोर्ड प्रस्ताव 
सन्निदित थे । 

३. कॉमन्स सभामें' जुलाई १९१९ में भारत विधेषक्न पेश किया गया था । इस विधेयककों छेकर 
भारतमें विभिन्‍न राजनीतिक दलोंमें जो पअतिक्रिया हुई थी उसे व्यक्त करनेके लिए कुछ शिष्टमण्डलू ब्रिटेन 
गये ये। पद संक्रेत सम्भवतः उसी ओर है। ये शिप्टमण्डल थे नरमदलीय शिष्टमण्डल, अखिल भारतीय होमरूछ 
लीगके विभिन्‍न विचारोंकों व्यक्त करनेके लिए दो होमरूल शिष्टमण्डल और कांग्रेस शिष्टमण्डल । कांग्रेस 
शिष्ट्मण्डलके सदस्य थे : विद्वुलभाई पंटेल, छोकमान्य तिलक, बी० सी० पा और वी० पी० मापवराव । 


२५२ सम्पूर्ण गांवी वाहुमय 


हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि जनता ऐसे त्यागके लिए तैयार नहीं 
है। इस तरहकी राजनैतिक शिक्षा अभी लोगोंके हृदयोंमें स्थान नहीं बना पाई है। कोई 
भी वस्तु हमें जब इस हृदतक॑ नापसन्द हो कि हमें उसको स्वीकार करने मात्रसे अपनी 
आत्माका, हनन होता जान पड़े तब हमें उस वस्तुका त्याग करनेका अधिकार है और 
वह हमारा फर्ज है। इस तरह बहिष्कार करके ही हम शीघ्रसे-शीघ्र अपनी उन्नति 
कर सकते हें --इन विचारोंने अभी जड़ नहीं पकड़ी है। 

संशयशील व्यक्तिका तो नाश ही होता है; इस सूत्रके आधारपर हमारे मनों- 
में उपर्युक्त विचारके प्रति शंका है और इस प्रकार हम इस भहान्‌ त्यागके लिए तैयार 
नहीं हें। छोटी-छोटी बातोंमें त्यागके ऐसे प्रयोग करके देखे जा सकते हैँ। छोटी अर्थात्‌ 
जिनमें हम अपने त्यागके परिणामकों तुरन्त देख सकते हें जिससे हमें किसी बड़ी 
विपत्तिमें पड़नेकी सम्भावना नहीं होती। यदिं हम सुधारोंकों अस्वीकार करते हैं तो 
इस बातकी वहुत-अधिक सम्भावना है कि हमें तुरन्त किसी लाभकी प्राप्ति न हो। 
इसलिए हमारे द्वारा सुधारोंकों अस्वीकृत किया जाना उचित नहीं माना जायेगा. 

हम सुधारोंकी आालोचना करें; लेकिन यह आलोचना मर्यादित होनी चाहिए और 
उससे सुधारोंके प्रति हमारी निराशा व्यक्त होनी चाहिए। हम यह कह सकते हूँ कि हम 
इनसे अधिक लेनेकी कोशिश करेंगे। हमें यही कहना चाहिए 

लेकिन ज्यादा जरूरत तो इस बातकी है कि हम यह जान लें कि हमें जो 
सुधार प्राप्त हुए हैं उनका हम अच्छेसे-अच्छा उपयोग किस रूपमें कर सकते हैं। और 
उसीके अनुसार हमें उनका उपयोग करना चाहिए। | 

यहाँ हमें यह बात तो स्वीकार करनी ही चाहिए कि कॉमन्स सभामें जो विधेयक 
पेश किये गये हें, उनमें सुधार किये गये हें और हमें महत्त्वपूर्ण हकोंकी प्राप्ति हुई है । 
पहले हमें इन हकोंके मिलनेकी बहुत कम आशा थी। एक समय तो यह भी कहा 
जाता था कि सुधा र-सम्बन्धी कानून फिलहाल पास ही नहीं होगा। इसकी जगह अब 
विवेयक ठीक संशोधनोंके साथ पारित होने जा रहा है। इन वातोंसे हम पर्याप्त सनन्‍्तोप 
प्राप्त कर सकते हैँ। इसमें सन्देह नहीं कि इन सुधारोंका श्रेय तो श्री मॉप्टेग्युको ही 
है। इन सुधारोंसे सम्बन्धित कानून थोड़े ही दिनोंमें पास हो जायेगा, इस बातका श्रेय 
भी आपको ही जाता है। 

सुधारोंका अध्ययन करनेके वाद जनताको धारा सभाओंमें प्रामाणिक और समझ- 
दार प्रतिनिधि भेजनेके प्रयत्न करने चाहिए। प्रतिनिधियोंमें मानकी जितनी कम इच्छा 
होगी, पद और उसके साथ धनप्राप्तिका [जितना कम] छोभ होगा, प्रतिनिधि 
होनेमें जिस हृदतक लोगोंकी सेवा करना ही मुख्य उद्देश्य होगा उस हृदतक सुधारोंका 
उपयोग अच्छी तरह हो सकेगा। इतना ही नहीं, हम जल्दी ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व 
सभालनेके योग्य हो जायेंगे और ज्ीन्न ही उत्तरदायित्व प्राप्त कर सकेंगे। 

किन्तु रौलट विधेयक और पंजावके वारेमें क्या करें? यदि हम सुवारोंका परि- 
त्याग करतम समर्थ होते तो हमारे पास उनके उत्तमसे-उत्तम उपाय थे। अब हमे 


१, संशयात्मा विनस्थति, भगवद गीता ४, ४० । 


पत्र: एस्थर फीरिंगको ३५३ 


इन दोनों वातोंके सम्बन्धमें न्याय प्राप्त करनेके लिए नई विधान-परिषदोंका सहारा 
लेता चाहिए। रौलट विधेयक रद होना ही चाहिए और उसके लिए विधान परिषदूमें 
आन्दोलन किया जा सकता है। और यदि वह रद न हो तो हमारा हथियार तैयार 
ही है। पंजावके सम्वन्धमें भी यही बात है। पंजाबकों न्याय मिलना चाहिए, उस 
न्यायके लिए भी विधान परिषद्‌ [ उपेयुक्त ] स्थान है। इन दोनों चीजोंमें नये प्रति- 
निधियों और नये सुधारोंकी कसौटी हो जायेगी। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १४-१२-१९१९ 


। २२५. पत्र: एस्थर फंरिगको 


लाहौर 
रविवार [दिसम्बर १४] १९१९ 


रानी विटिया, 
तुम्हारा पत्र मिला और बनियान भी। क्या इसके लिए में तुम्हें धन्यवाद दे 
सकता हूँ ? में उसे घुलूवा रहा हूँ। 
क्या तुमने कातना शुरू कर दिया है? में चाहूँगा कि यंग इंडिया में स्वदेशी- 
पर लिखा मेरा लेख तुम पढ़ो। मेरा अनुरोध है कि कातना सीखो और प्रतिदिन 
धार्मिक भावनासे इस काममें घंटा-भर लूगाओ। तुम्हारे और हमारे पूर्वेज केवल हाथका 
कता-बुना कपड़ा ही पहनते थे। इस कथनकी पुष्टिमें (स्पिनिंगसे बचा) ' स्पिन्स्टर 
शब्द तथा (वीविंगसे बना) ' वाइफ ' शब्द काफी महत्त्वपूर्ण हेँ। में चाहूँगा कि आश्रमकी 
महिलाओंके सामने तुम नियमित रूपसे कताई करनेका उदाहरण प्रस्तुत करो। क्या 
फातिमा अब कुछ कताई करती है? यदि नहीं, तो कृपया उससे तथा अमीनासे कहना 
कि इसकी उपेक्षा न' करें। उन्हें प्रतिदिन एक नियत समयतक कताई करनी थी और 
वास्तवमें ऐसा ही सभी महिलाओंको करता था। 
मुझे खुशी है कि उन सबने बीमारीमें तुम्हारी सेवा-सुश्षूषा की। पारस्परिक 
मदद और सेवा, वास्तवमें पवित्र जीवनका प्रथम सोपान है। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे ] 
साई डियर चाइल्ड 


१, देखिए “ स्वंदेशीमें स्व॒राज्य ”, १०-१२-१९१९ ॥ 


. १६-२३ 


२२६. पत्र : एडमंड केंडलरको 


२, मुजंग रोड 
लाहौर 
दिसम्बर १५, .१९१९ 


प्रिय श्री कॉंडलर, । ह 

आपके १२ तारीखके पत्रके' लिए धन्यवाद, उसमें निहित मित्रताकी भावनाकी 
में क्र करता हूँ और आपका यह आइवासन पूरी तरह स्वीकार करता हूँ कि मुझे 
चोट पहुँचानेका आपका कतई इरादा नहीं था। ह ः 

उक्त लेखकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया और मुझे छगा भी कि सचमुच 
ही उसकी शब्दावली बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं थी। मुझे यह भी लगा कि मेरा जैसा विकृृत 
खाका खींचा गया है उससे हिन्दू और मुसलमान दोनोंको बुरा छगेगा। किन्तु आपके 
इस पत्रके वाद अब विरोधी आलोचनाके लिए कोई कारण नहीं रह जाता। निश्चय 
ही आधुनिक पत्रकारिता इस बातको अनुचित नहीं मानती कि जिन लोगोंकी नीतिकी 
आलोचना की जाये आलछोचक उनके दुर्बल माने जानेवाले पहलुओंपर चोट करे और 
में मान लेता हूँ कि इससे अधिक कुछ करनेका आपका इरादा नहीं था। आपने जो 
अरइन उठाये हें में उनके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। इन प्रइनोंसे मुझे अपनी 
स्थिति, जिसे में अपने छेखों और भाषणोंसे जितना स्पष्ट कर सका हूँ, उसकी अपेक्षा 
कहीं अधिक विस्तारसे समझानेका मौका मिला है। 

आपके पहले प्रश्तका उत्तर यह है कि में यह नहीं चाहता, न मेंने कभी चाहा 
है कि सरकारको उलझनमें डाल दूँ और मैंने किसी भी उद्देश्यके लिए कभी भी' कोई 
ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन नहीं भड़काया। मेरा निजी धर्म इन दोनोंमें से एकपर भी' 
चलनेकी इजाजत नहीं देता। किन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि मनुष्यका धर्माचरण 
भी उन छोगोंकों उलझनमें डाल देता है जो फिलहाल उसे ठीक नहीं समझते और 
इस अर्थमें में स्वीकार करता हूँ कि किसी भी अन्य सुधारककी तरह मेरे आचरणसे भी 
कुछ लोगोंको उलझन हुई होगी। किन्तु पक्षपातका आरोप मुझपर नहीं लगाया जा 
सकता। सत्यकी अनतवरत साधना और तदनुरूप आचरणसे मेरे सबसे प्रिय कुटुम्बियोंको 
यहाँतक कि मेरी स्त्री और मेरे बच्चोंको भी उलझन हुईं है, किन्तु जिस प्रकार में 
अपने श्रियजनोंका विरोधी नहीं था वैसे ही ब्रिटिश विरोधी भी नहीं हूँ। मुझे सैकड़ों 


शर्मा 


अंग्रेज स्त्री-पुर्पोंकी मित्रता या उनकी शुर्मपिताका ग्रौरव प्राप्त है। यदि में अपने मनमें 
त्रिटिश विरोधी भावनाएँ रखूं तो में उनकी मित्रता और सदिच्छाओंका योग्य पात्र नहीं 
होऊगा। ब्रिटिश सरकारके किन्‍्हीं कार्योका जो में दृढ़तासे विरोध करता हूँ उसे 


अमत्ी मान लेना भूल होगी, भारतमें मित्रता और वफादारीके सम्बन्धर्में ऐसी अजीव 


२. देखिए परिशिष्ट ९ । 


पत्र : एडमंड कंडलरकों ३५५ 


धारणाएँ व्याप्त हैं कि सरकारके किसी कार्यसे उत्पन्न अगप्रसन्नताकी किसी भी जोरदार 
अभिव्यक्तिको गैर-वफादारीका नाम दे दिया जाता है। आप मुझसे सहमत होंगे कि 
ऐसे वातावरणमें सच्ची वफादारी जिसके कारण अप्रिय सत्य कहनेका भी साहस किया 
जा सकता है एक दुर्लेसभ गुण ही होगा। 

अब आपका दूसरा प्रश्न लेता हूँ: में स्वीकार करता हूँ कि तुकोंकी माँगके प्रति 
मेरी सम्मानकी भावना, मेरे मनमें अपने देशवासियों -- मुसलमानों -- के प्रति जो 
सम्मानकी भावना है उसीका फल है। यदि ऐसे हर सवालपर जिसका उनसे गहरा 
सम्बन्ध है मेरे मनमें उनके लिए सहानुभूति नहीं होगी --- बशतें कि उनका उद्देश्य न्योय- 
संगत हो -- तो उन्हें अपना देशवासी कहनेका मेरा अधिकार जाता रहेगा। मेरे देशकी 
शान्ति खतरेमें पड़ सकती है, किन्तु मुस्लिम भावनाकों ठीक रास्तेपर चलानेके मेरे 
प्रयत्नसे नहीं। हाँ, वह ब्रिटिश मन्त्रियोंके विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण कार्यके कारण 
जरूर खतरेमें पड़ेगी। में यह दावा करतेका साहस करता हूँ कि भारतीय मुसलमानोंको 
यह॒राय देकर कि वे अपनी भावनाएँ संयमपुर्वक प्रदर्शित करें और हिन्दुओंको यह 
राय देकर कि वे उनका साथ दें, मेंने सेवाका कार्य ही किया है। 

ग्लैडस्टन, मॉल और ब्राइस --- जिनके लिए मेरे मनमें बहुत सम्मान है --- की रायके 
प्रतिकूल चलनेकी वुद्धिमावीपर आपकी शंका ठीक है। किन्तु प्रश्नकी आवश्यकता 
आपके टर्कीके पक्षमें मूसलमानोंकी माँगकों न समझनेके कारण है। में आपको उनके 
दृष्टिकोणका अध्ययन करनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ। वे ऐसी कोई चीज नहीं माँगते 
जो दूसरे देशोंकों नहीं दी गई है या जिसे उन्हें देनेका वचन स्वयं ब्रिटनके मन्त्रियोंने 
नहीं दिया है। उनकी माँगको, जैसा आप जानते होंगे, भूतपूर्व गवनेरोंके बहुमत और 
दूसरे सम्भ्रांत आंग्ल-भारतीयोंका समर्थन प्राप्त है। खिलाफतके-प्रशत यानी टर्कीकी अख- 
ण्हता और इस्लामी तीर्थ-स्थानोंपर टर्ककि नियन्त्रणसे, शासित जातियोंके' प्रति टर्कीकि 
व्यवहार या दुर्व्यवहारका क्‍या सम्बन्ध ? क्‍या शासित जातियोंके अधिकारोंकी रक्षाके 
लिए टर्कीसे कुस्तुंवुनिया छीन ही लिया जाना चाहिए? यदि आप एक पत्रकार और 
एक अंग्रेजके नाते भारतकी' शान्तिको सुरक्षित रखना चाहते हों और चाहते हों कि भारत 
यद्धकी समाप्ति और शान्तिका उत्सव सच्चे दिलसे मनाये तो आपको चाहिए कि आप 
भारतवासी' अंग्रेजोंसे कहें कि वे मुसलमानोंका समर्थ करें और ब्रिटिश मन्त्रियोंको 
भारतकी सच्ची भावना जता दें ताकि समय रहते न्याय किया जा सके। 

चूँकि आपने मुझे अपना पत्र छापनेकी अनुमति दे दी है अतः में आपका पत्र और 
यह उत्तर छपनेके लिए भेज रहा हूँ। 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
द्विब्यूब, १८-१२-१९१९ 


२२७. पंजाबकी चिट॒ठी - ७. 


[दिसम्बर १५, १९१९ के लगभग | 


चुड़खाना 


मेंने अपना अन्तिम पत्र शेखूपुरासे लिखा था। शेखूपुरा बादशाह जहाँगीर द्वारा 
वबसाया हुआ नगर है। इसमें एक किला और एक विशाल “मन्दिर आदि हैँ। वे 
देखने लायक माने जाते हैं। मुझे तो उन्हें देखने जानेका समय नहीं मिला। कहते 
हैं कि अमृतसरका 'स्वर्णमंदिर इसीकी नकल है और इसकी अपेक्षा छोटा है। 

शोेखूपुरासे हम चुड़खाना गये। यह गाँव स्टेशनसे कुछ दूर है। छेकिन हमें काम 
तो चुड़खानाकी मंडी” में था। वाजारको यहाँ मंडी कहते हें। लेकिन गुजराती 
वाजार और पंजावकी मंडीमें भेद है। यहाँ मंडीका अर्थ है एक बड़ा चौक और उसके 
आस-पासके घर। चौकमें अनेक तरहका माल आता है और आसपास दुकानें होती हें। 
चुड़खानाकी मंडी अपेक्षाकृत बड़ी है और वहाँ हजारोंका माल रहता है। चुड़खानासे 
कुछ बड़ी नहरें निकलती हें। इसलिए उसके आसपास कपास आदिकी बहुत अच्छी 
फसल होती है। हमने देखा कि लोगोंने चुड़खानाके स्टेशनमें आग लगायी थी तथा 
दूसरी तरहसे भी नुकसान पहुँचाया था। अन्य स्थानोंकी भाँति यहाँ भी मंडीके समीप 
एक भारी सभाका आयोजन किया गया था। चुड़खौना स्टेशनपर बहुतसे व्यक्ति जमा 
हो गये थे और हमें सब छोगोंके साथ चलकर उस स्थानपर पहुँचना था जहाँ हमें ठह- 
राया गया था। लेकिन सब लोग मेरी ओर इस तरह घँंसते चले आ रहे थे कि 
चलना मुश्किल हो गया। मेरा बचाव करनेमें तो आसपासके व्यक्तियोंनें कोई त्रुटि 
न रखी, फिर भी मेरे नंगे पाँव कुचले तो गये ही। प्रत्येक व्यक्तिको “दर्शनों” का 
अतिशय लोभ था। गाँवोंके आसपास धूल तो होती ही है, इससे मुँह, नाक और कानों- 
में कुछ कम धूल नहीं गई। शोर भी बहुत ज्यादा हो रहा था। इस कारण सभामें मेंने 
लोगोंसे अनुशासनकी कमीके सम्बन्ध्में काफी वातकी। [ मेंने कहा] छोग जिन्हें बड़ा 
मानते हैं उनका वे आदर-सत्कार करें यह तो ठीक है, लेकिन यह भावना यदि 
शुद्ध स्वरूप धारण न करे तो इससे देशका नुकसान ही होता है। और फिर जहां 
पहलेसे कुछ वन्दोबस्त नहीं होता, जहाँ लोगोंकों पहलेसे ही तालीम नहीं दी गई 
होती वहाँ अधिक तकलीफ हो जाती है। औरोंको मार्ग देते हुए चलें, जिन्हें मान 
देते हों उनके पीछे चलें, उनसे थोड़ी दूर चलें, व्यर्थका शोर न करें, मुखियाकी 
वात सुनें -- ये सब ऐसी बातें हें जो आसानीसे सीखी जा सकती हें। 


2 प्रथर्म गांधीजीकी द्ल्डी पात्राका उल्डेज़ हट जो ११ द्विसम्बरको चुई थी । सम्मवतः उन्होंने 
यद पत्र आनंवाडे सोमवारकों छिखा था जो इस तारीखको पढ़ा था । 


पंजाबकी चिट्ठी -७ ३५७ 


सभामें गड़बड़ 
सभा छुरू हुई उस समय अव्यवस्थाकी हद न थी। सब शोर मचा रहे थे। 

यह्‌ स्थिति मुझे असह्य लगी। मेंने तुरन्त ही लोगोंकों विनयपूर्वक बताया कि यदि 
वे शान्तिपूर्वक बेठ नहीं जायेंगे तो जिसे सुननेके लिए वे इतना शोर कर रहे हैँ, उसे 
सुन नहीं पा्येंगे। छोग वठ गये और बिलकुल शान्त हो गये | स्टेशनके आगे प्रेमके वशी- 
भूत हो लोगोंने जो भूलें की थीं उन्हें बतानेके वाद जब सभा वरखास्त हुई उस 
समय लोग वहूसे शान्तिपूर्वक विदा हुए; उन्होंने मेरे आसपास अथवा आगे भीड़ 
नहीं की | लछोगोंमें समझ, विचारणक्ति आदि गुण कम नहीं हैं, छेकिन उन्हें राह दिखाने- 
वालेकी ही जरूरत है। इस सभामें मेने बताया कि मकान आदि जलानेमें जो भूलें 
हुई हैँ, वे भी तालीमकी कमीके कारण ही हुई हैँ। अनेक लोगोंके मनमें मकान आदि 
जजाने का विचारतक न था। फिर भी जब किसी एक व्यक्तिनें मकान जलाना आरम्भ 
कया तो दूसरोंने भी उसका अनुकरण किया। यदि लोगोंको विचारपूर्वक कदम 
उठानेकी, उत्तरदायी व्यक्तिको वात सुननेकी शिक्षा मिली होती तो जो घटनाएँ घटीं 
वे कभी न हुई होतीं। 

दिल्‍लीमें एक दृश्य 


मुझ्ते ११ दिसम्वरको थोड़े समयके लिए दिल्ली हो आनेका अवसर आया था। 
वहाँ मुझे दक्षिण आफ्रिकाके कामके सिलसिलेमें जाना था, लेकिन मेने वहाँके प्रसिद्ध 
वैरिस्टर श्रीराम हारा स्थापित सेवा-मंडलके उत्सवकी अध्यक्षता करना भी स्वीकार 
कर लिया। लोगोंने सुना कि में अध्यक्ष बननेवाला हूँ, इस कारण विना निमन्त्रणके 
हजारों व्यक्ति आ पहुँचे। उन्होंने ठेलमठेल की और वे दरवाजेसे जबरदस्ती भीतर घुस 
आये। ऐसे अवसरपर वे लोग यह वात सहन न कर सके कि इसमें केवल टिकटवाले 
लोग ही जा सकते हूँ। सव लज्जित हुए, मुझे भी लज्जा आई। मुझे देखने ओर मान 
प्रदान करनेके लिए आनेवाले लछोगोंसे इतनी मर्यादाका भी पालन नहीं हो सका, यह 
कितनी अनुचित वात्त है? 


नेतागण और जनता 


लेकिन यह कोई उद्धतता न थी। जिसके “दर्शन” करने हों उसकी ओर जाते 
हुए हमें घकेलनेकी जो आदत पड़ गई है वह अनुचित है--ऐसी शिक्षा ही हमें 
कहाँ मिलती है? तीर्यक्षेत्रोंम तो नहीं मिलती। “जो जल्दी आये सो पहले पाये “, 
“४ जिसकी लाठी उसकी भेंस ” इन्हीं सूत्रॉपर मन्दिर अथवा हवेलीमें भी अमर किया 
जाता है। शिक्षित अथवा बड़े लोगोंने इन स्थानोंका त्याग कर रखा है अथवा जब 
हम इल स्थानोंमें जाते हें तब उसके लिए अनुकूल प्रवन्ध कर लेते हैँ। वुराइयां जैसी- 
की-त॑सी चलती रहती हैं। सेवा-मंडलने प्लेगके समय' मदद की, मुर्दे जलाये, दवाएँ बाँटीं । 
वसा करनेकी आवश्यकता थी। हिन्दुस्तानमें स्थान-स्थानपर यदि इतना भी न किया 
गया होता तो हम कवके मिट गये होते। लछेकिन उतना पर्याप्त नहीं है।यह तो 
अल्प सेवा हैं। सेवा-मंडल [ की सभा ] में पदक और प्रमाणपत्र भेंट किये जानेवाले थे। 


३५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वे सब अंग्रेजीमें थे! अब में लोगोंकी धक्‍का-मुक्कीकी बातकों समझ सका। नेता और 
आम जनतामें निकटका सम्बन्ध ही नहीं है। छोगोंको बिलकुल आवश्यक तालीम देनेकी 
भी हमें गरज नहीं है, हमने उसके साधन भी प्राप्त नहीं किये हेँ। जिन्होंने धकका-मुक्की 
की थी वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। उन्हें हमने दवा तो दी, लेकिन जब वे स्वस्थ हो गये 
तब उन्हें प्रजातन्त्रमें कसी भाग लेना चाहिये--यह वात हमें बतानी न आयी। 
[हमारा ऐसा खयाल है कि | उसके लिए वे अंग्रेजी सीखें तभी तंयार हो सकते हें, 
क्योंकि हम मानते हें कि हम भी वैसे ही तैयार हुए हें। इसलिए सामान्य-वर्गने तो 
अपनी सामान्य आदतके अनुसार धकक्‍का-मुक्की की। यह वात मेने सभाके सम्मुख रखी। 
सभा समझी, लज्जित हुई। देशमें जाग्रति आई है। सामान्य जन भी सार्वजनिक कार्योमें 
भाग लेना चाहते हैं, वलिदान करनेके लिए तैयार हें, लेकिन दिशा नहीं जानते 
और जबतक लोगोंकी भाषामें हम उन्हें नहीं समझायेंगे तबतक लोग क्‍या समझें? 
कैसे समझें ? 
लायलपुर 


अव में पुनः चुड़खानापर आता हूँ। चुड़खानासे हम लायलपुर गये। लायलपुर 
अलग जिला है। जिन पाँच जिलोंमें मार्शल ला लगाया गया था उनमें से यह एक है। 
जिलेका नाम लायलपुर शहरके नामपर पड़ा है। लायलूपुर विलकुल नया शहर है। 
उसका नाम सर चार्ल्स लायलके' नामपर रखा गया है।यह शहर १८९६ में वसाया 
गया था। शहरके मध्यमें एक गोल चबूतरा है जिसपर एक बड़ा घंटाघर है। यहाँसे 
आठ रास्ते निकलते हैं। इन रास्तोंपर दुकानें तथा रहनेके मकान हैँ । ये सव नये बने 
हँ-- यह हम देख सकते हैं। मुख्य नहर कॉलोनीके नामसे विख्यात इलाका यही है। 
अच्छेसे-अच्छे गेहूँ तथा कपासकी पैदावार इस नहराले प्रदेशमें ही होती है और 
यहाँके लोग काफी खुशहाल हें। लायलूपुरकी आवादी ३०,००० की होगी। यहाँ माशेल 
ला के दिनोंमें कहर वरस रहा था। लोगोंने कुछ भी नुकसान नहीं किया था, फिर भी' 
बड़े-बड़े लोगोंको पकड़कर व्यर्थ ही परेशान किया गया था। यहाँ एक भारी सभा भी' 
आयोजित की गई थी। स्त्रियोंकी' अलग सभा की गई थी और पुरुषोंकी सभा शहरसे 
दूर होनेपर भी उसमें बहुत स्त्रियाँ आई थीं। लायलपुरमें हुईं सभाका बन्दोवस्त 
अपेक्षाकृत अच्छा था। जहाँ-जहाँ छोगोंको थोड़ी-बहुत भी शिक्षा मिली है वहाँ-वहाँ 
उसका प्रभाव तुरन्त दिखाई पड़ता है। मुझे ऐसी खबर दी गई है कि लायलपुरसें 
चरखेका काम अच्छी तरह चल सकता है। 

| दस तकुओंवाला चरखा 


लुधियानेसे एक कारीगर मुझे दस तकुवोंवाला चरखा दे गया है। युक्ति बहुत ही 
अच्छी, सस्ती और सहल है। लेकिन वह कारीगर दसों तकुओंपर एक ही समयमें 


१. सर चाल्से जेम्स छायछ (१८४५-१९२० ); अंग्रेज प्रा्य-विधा-विशारद; वंगाल सिंविल सर्विसके 


अधिकारी; मध्यप्रदेशके चीफ कमिइनर ( १८९७-१८९८ ); भारत कार्याल्‍यमें न्याय और लोक विभागेकि 
मंत्री (१८९८-१९१० ) । 


श 


पंजावकी चिट्ठी -७ ३५९ 


पृत नहीं कात सका। उसमें बुद्धि है लेकिन अनुभवका अभाव होनेके कारण वह 
आगे नहीं वढ़ सका। समझानेपर वह समझ गया और फिर प्रयत्त करनेके लिए कह 
गया है। इस चरखेको देखनेके वाद मेरे मनमें यह आशा बँध गई है कि कदाचित्‌ 
हम हिन्दुस्तानमें दस तकुओंवाला चरखा देख सकेंगे। कानपुरसे भी एक सज्जनने 
समाचार थ्रेजा है कि उन्होंने ऐसा चरखा तैयार किया है। मुझे आशा है कि जो 
कारीगर यह काम जानते हें वे मेहनत करेंगे और एक निश्चित अवधिके बीच ऐसा 
भरखा तैयार कर सकेंगे जो इनाम प्राप्त कर सकेगा। 


यान्नाका अन्त 


लायलपुरकी यात्रा मेरी यात्राका अन्तिम भाग था। अभी गुजरात जिछा वाकी 
है। छेकिन अब मेंने यह समय रिपोर्ट लिखनेमें लगानेका निरचय किया है; इस 
पर एक सप्ताह लगानेके वाद में गुजरात जिलेके दौरेपर जानेकी आशा करता हूँ। 


क्री जयकरका आगमन 


श्री जयकर' कांग्रेस उप-समितिकी मदद करनेके लिए वम्बईसे आये हें। वे 
फिलहाल श्री अव्यास तैयवजीकी' मदद कर रहे हैँ। श्री चित्तरंजन दास अमृतसरमें 
काम पूरा करनेके बाद लाहौर आ गये हैँ। पंडित मोतीलाल नेहरूने कांग्रेसका अध्यक्ष- 
पद स्वीकार कर लिया है। इसलिए कमिद्नरके पदसे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया 
है जिसे पंडित मालवीयजीने स्वीकार कर लिया है। माननीय फजलूुल हक वंगाल 
गये हें, वे अभी वहाँसे वापस नहीं लौठे हैँं। पंडित मोतीछाल नेहरू अपना भाषण 
तैयार करनेमें छगे हुए हैं। ऐसी उम्मीद की जाती है कि वे अपना भाषण उर्दू- 
हिन्दीमें देंगे। उसका अंग्रेजी अनुवाद तैयार रहेगा और उन्हें दे दिया जायेगा जो 
हिन्दी या उर्दू नहीं जानते। हालाँकि उप-समिति की रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जायेगी 
फिर भी उसे लॉर्ड हंटरकी समितिकी रिपोर्ट पेश हो चुकनेके वाद प्रकाशित किया 
जायेगा। यही उचित भी है क्योंकि छॉर्ड हंटर द्वारा रिपोर्ट पेश किये जानेसे पूववे 
अपनी रिपोर्टको प्रकाशित करना अविनयपूर्ण कहा जायेगा। 

[गुजरातीसे | 


नवजीवन, २१-१२-१९१९ 


१, ढॉ० मुकून्दराव रामराव जयकर, वेरिस्टर; वम्बई विधान परिषदके सदस्य; १९१९ में पंजाब 
दमन-चक्रकी जाँच करनेके लिए जो कांग्रेस समिति बेठी थी उसमें गांघीजीके साथ काम किया; १९३७- 
३९ में संघीय न्यायालय (फेडरल कोट ) के न्यायाधीश; पूना विश्वविद्याल्यके उप-कुलूपति । 

२, अब्बास तैयवजी, गांधीजीके मित्र ओर भारतमें आरम्मिक सविनय अवशज्ञाकी लड़ाईके प्रबुद्ध सेनिक। 


२२८. पूर्वी आफ्रिकार्में भारतीयोंकी स्थिति' 


ह लाहौर, 
दिसम्बर १६, १९१९ 
स्थितिका वर्णन करते हुए श्री गांधीने कहा 
पूर्वी आफ्रिकामें भारतीय विरोधी आन्दोलन नितान्‍्त सिद्धान्तहीन है। दक्षिण * 
आफ्रिकामें इसी किस्मका जो आन्दोलन हुआ था वह देखनमें कुछ युक्ति-युक्त प्रतीत 
होता था; लेकिन इसमें तो वह बात भी नहीं है। दक्षिण आफ्रिकाका यूरोपीय 
उपनिवेशी दक्षिणी आफ्रिकाकों अपना घर मानता है और यह दावा करता है कि वहाँ 
आकर वसनेवालोंमें वह अग्रणी है। लेकिन पूर्वी आफ्रिकाका यूरोपीय इस तरहका 
कोई दावा नहीं कर सकता, उसका तो वहाँ एक ही स्वार्थ है--शोषण। वहाँ 
बसनेवालोंमें अग्रणी अगर कोई है तो भारतीय लोग ही हैँ जो वहाँ तब पहुँच चुके 
थे जब किसी भी यूरोपीयके पैर वहाँ नहीं पड़े थे। पूर्वी आफ्रिकाके ऊँचे मैदानोंको 
जबतक भारतीयोंने अपने श्रमसे विकसित नहीं कर दिया तबतक यूरोपीयोंके स्वार्थ 
पनपनेकी वहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी। चूँकि नैरोबीका जलवायु सुन्दर है और 
शिकार खेलनेकी वहाँ काफी गुंजाइश है अतः भारतीय व्यापारी और भारतीय 
भूस्वामीकों यूरोपीय सहन नहीं कर सकते। पूर्वी आफ्रिकामें बसने और वहाँके 
राजनीतिक जीवनको प्रभावित करनेके अपने अधिकारोंमें किसी तरहकी कमी हम 
बरदाइत नहीं कर सकते। हमें आशा है कि भारत सरकार और शाही सरकार पूर्वी 
आफ्रिकामें भारतीयोंके अधिकारोंकी पूरी तरह रक्षा करेगी और भारतकी समस्त 
सार्वजनिक संस्थाएँ इस प्रश्नपर अपनी भावनाएँ साफ-साफ शब्दोंमें व्यक्त करेंगी। 
[अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे कॉनिकल, १७-१२-१९१९ 


२२९. विदेशोंमें भारतीय 


दक्षिणी आफ्रिका, पूर्वी आफ्रिका और फीजी' आज हमारे लिए समस्याएं भ्रस्तुत 
करके उनका समाधान माँग रहे हे और हमारी राष्ट्रीय क्षमताको चुनौती दे रहे 
हैं। जबतक अपने छोटेसे-छोटे देशवासीके लिए भी हमारे मनमें वैसा ही दर्द नहीं 
होगा जैसा कि अपने लिए है तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे अन्दर 
राष्ट्रीय चेतना है। हमारे वे देशवासी जो संसारके' विभिन्न भागोंमें जाकर बस गये हैं 
नेतृत्व, सहायता और रक्षाके लिए हमारी ओर आँखें लगाये हुए हें। 


१. पूर्वी आक्रिकामें भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें सी० एफ० एण्ड्यज द्वारा नेरोबीसे प्रेषित तार 
( अगले शीषेकमें उद्धत ) पर गांधीजीकी टिप्पणी । यह कई समाचारपतरोंमें प्रकाशित हुई थी । 


विदेशोंमें भारतीय । ३६१ 


और इस अवसरपर जैसी परीक्षा राष्ट्रीयताकी हो रही है ठीक वैसी ही 
साम्राज्यवादी भावनाकी भी हो रही है। यदि साम्राज्यवादका कोई अर्थ है तो वह 
यही है कि उसमें अपने उन सभी हितोंकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य है जो साम्राज्यके 
अंग हैँ। इस कसौटीके अनुसार वे भारतीय जो विदेशोंमें जाकर वस गये हें हमसे 
और थाही सरकारसे दुहरी सुरक्षाकी मांग करते हे। किन्तु अभी तो ऐसा लगता 
है कि दोनों ही उनके इस विश्वासको सार्थक करनेमें असफल रहे हैं। 
यद्यपि हम उम्मीद कर सकते हे कि साल खत्म होते-होते अन्तिम घोषणा कर 
दी जायेगी कि गिरमिटिया प्रथा हमेशाके लिए समाप्त हो गई है, किन्तु यह हमारे 
या शाही सरकारके लिए श्रेयकी वात नहीं है कि यह भ्रष्ट और अनैतिक प्रथा इतने 
सालोंतक चलती रही, और यदि हमें अपने उद्देश्यमें सफलता मिल जाती है तो 
इसका श्रेय मुख्यतः दो अंग्रेज महानुभावों, श्री एन्ड्रयूज और श्री पियर्सनके एक मनसे 
किये गये प्रयासकों है। लेकिन अभी और भी वहुत-कुछ करना वाकी है। फीजी | 
सरकारने इन अभागे मजदूरोंकी खुशहालीके प्रति इतनी छापरवाही' वरती है कि उन्हें 
शिक्षाकी भी उचित सहूलियत नहीं मिल पाई। वे ऐसे लोगोंकी तलाशमें हैं जो 
उन्हें शिक्षा दें और उनका नेतृत्व करें। सच कहें तो भारतमें ऐसे आदमी पर्याप्त 
संख्यामें नहीं हें जो सेवाके रूपमें इस कार्यको करनेके लिए तैयार हों। 
पूर्वी आफ्रिकाकी समस्या अधिकाधिक गम्भीर हो चली है जैसा कि नैरोवीसे 
श्री एन्ड्रयूज द्वारा श्री गांधीको भेजे गये निम्नलिखित तारसे प्रकट होता है: 
पूर्वा आफ्रिकाके भारतीयोंकी स्थिति अब बहुत नाजुक और खतरनाक 
हो गई है क्योंकि यूरोपीय संघों हारा संगठित प्रयत्न हो रहा है कि भविष्यमें 
पूर्वो आफ्रिकाका दरवाजा भारतीयोंके लिए बिलकुल बन्द कर दिया जाये 
और भारतोयोंसे मताधिकार छीन लिया जाये। मुख्य कारण यह बताया जाता 
है कि भारतीयोंके सम्पर्कमें आकर आफ़रिको लोगोंका चारित्रिक पतन होता है 
जबकि पश्चिमी ईसाई सम्यताके सम्पर्कसे उनका उत्थान होता है। हाल ही 
में छपी सरकारी आथिक आयोगकी रिपोर्टमें यही. रवेया अख्तियार 
किया गया है और भारतीयोंके चारिन्रिक पतनका उल्लेख करते हुए दक्षिणी 
आफ्रिकी [भारतीयों | को अलग रखनेकी नीतिका समर्थत किया गया हैं। 
स्थानीय भारतीय कांग्रेसकी एक सभामें, जो अपने प्रभाव और संख्याकी दृष्टिसे 
उल्लेखनीय थी, इसपर तीक्न रोष प्रकट किया गया है। मेंने भारतीयोंकी प्रार्थना- 
पर जनवरीतक यहाँ रहनेका निदचय किया है। मेरे सुझ्ावपरः स्थानीय कांग्रेस 
समितिने जर्मन पूर्व आफ्रिकार्में विशेष अधिकार दिये जानेकी अपनी ,माँगकों 
छोड़नेका नि*िचय किया है, लेकिन यह माँग की है कि उनके वर्तमान सब अधिकार 
ज्योंके-त्यों बरकरार रखें जायें। यह तार कांग्रेसके सामने और समाचारपत्रोंमें 
प्रस्तुत करते हुए स्थितिको स्पष्ट कीजिए। 
इस तारसे पता चलता है कि भारतीयोंके विरुद्ध आन्दोलन कितना सिद्धान्तहीन 
है । जो लोग ईसाई सम्यताका ढिढोरा पीठते हे वे ईसाइयतकी सीखसे अनभिन्न हें 
और कतई नहीं जानते कि वहाँ बसनेवाले भारतीयोंने किस प्रकार आफ्रिका- 
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वासियोंकों उन्नत किया है। वे इतिहासके इस तथ्यकी अवहेलना करते हैं कि जब 
पूर्वी आफरिकार्में एक भी यूरोपीय नहीं था उस समय भारतीय उस भूभागके' अन्दरतक 
पहुँच गये थे और वहाँकी जनताके रीति-रिवाजों और तीौर-तरीकोंपर लाभकारी प्रभाव 
डाल चुके थे। जो भारतीय पूर्वी आफ्रिका गये उन्होंने आफ्रिकियोंपर अपने रीति- 
रिवाज कभी नहीं थोपे न वे एक हाथमें शरावकी बोतरू और दूसरे हाथमें वन्दूक 
लेकर वहाँ गये, क्योंकि पूर्वी आफ्रिका जानेमें उनका उद्देश्य वहाँके' बर्वरोंकों “सभ्य 
बनाना ” नहीं था। वे वहाँके छोगोंकी अनुमति लेकर उनसे केवल व्यापार करनेके 
लिए वहाँ गये और उन्होंने उसी प्रकार वहाँ अपनी सम्यताकी छाप छोड़ी जिस प्रकार 
दो भिन्न-भिन्न जातियोंके लोग प्रच्छन्न रूपमें एक दूसरेके आचारसे प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सकते। यह कहना कि पूर्वी आफ्रिकियोंके बीच भारतीयोंकी किसी भी 
रूपमें उपस्थिति उनके लिए हानिप्रद है, सुविदित तथ्योंको तोड़ना-मरोड़ना है। 

इस सिद्धान्तहीन आन्दोलनके प्रहारसे वचनेके लिए हम क्या करें ? पूर्वी आफ्िकामें 
यूरोपीयोंके पास वह युक्तिसंगत तक भी नहीं है जो दक्षिण आफ़िकामें उनके पास है -- 
अर्थात्‌ वे यह भी नहीं कह सकते कि वे वहाँ आकर वसनेवालोंमें अग्रणी हैं, क्योंकि 
पूर्वी आफ्रिकामें अग्रणी वे नहीं वल्कि भारतीय हैं। पूर्वी आफ्रिकाके विकासका श्रेय 
भारतीय मजदूरोंको है जिन्होंने अपने स्वास्थ्यका खतरा उठाकर भी वहाँ काम किया। 
यदि सम्राट्की' सरकार यूरोपीय भप्रतिद्वन्द्रियोंके स्वार्थपूर्ण आन्दोलनके' कारण भारतीयोंके 
अधिकारोंका एक क्षुद्र-सा अंश भी अपित करती है तो यह भारतीयोंके साथ विश्वासघात 
होगा। श्री' एन्ड्रयूजने वहाँ वसे भारतीयों द्वारा विशेष दर्जके दावेका जिक्र किया है। 
इस दावेकों छोड़कर भारतीयोंने बुद्धिमानी ही की है। यह दावा उन्होंने इसलिए नहीं 
छोड़ा है कि उनके विरोधियोंके' मापदण्डसे वे इसके अधिकारी नहीं हें वल्कि इसलिए 
छोड़ा है ताकि स्थिति शान्त बनी रहे और इसलिए कि वे अपनी परिस्थिति बिलकुल 
त्यायसंगत बनाये रखना चाहते हें। यदि हम अपने-अपने दावोंको उचित सिद्ध करता 
चाहते हैं तो यह हमारे और सम्रादकी सरकारके लिए एक और समस्या है। 

फिर दक्षिणी आफ्रिकाका सवाल रहता है। और यह सवाल सचमुच सबसे ज्यादा 
कठिन है। इस अंकमें हम जनरल स्मट्सका वह सहानुभूतिहीन उत्तर छाप रहे हें जो 
उन्होंने उत्तसे मिलनेवाले भारतीय शिष्टमण्डलको दिया है। किसी भी जातिको कभी 
ऐसा विषम युद्ध नहीं लड़ना पड़ा जैसा कि दक्षिण आफ़िकाके' हमारे देशवासियोंकी 
लड़ना पड़ रहा है। अपने प्रतिदन्द्रियोंकी तुलुतामें वे निर्धन हैं। उनके पास कोई राज- 
नेतिक शक्ति नहीं है और सन्‌ १८८० से वे सम्मानके' साथ जीवित रहनेके' अधिकार 
--“ एक ऐसा अधिकार जिससे कोई समय सरकार किसी अजनबीकों भी वंचित नहीं 
रखेगी -- की रक्षाके लिए लड़ रहे हें। जिस प्रकार वे डटे रहे वह उनके साहस 
और उनकी' सूझबूझका परिचायक है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-१२-१९१९ 
१. देखिए परिशिष्ट १० । 


२३०. पतन्न: सर जॉजर वार््ज़को 


[दिसम्धर १९, १९१९ फे बाद ] 


ऋन्‍जुननाकत, 

| मर हो मई, 
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गाशिए्य डोर उदोंग विभाग 
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वो हो दि साइकमगारियोंकी कुछ बेसनवद्धि दी गई है। सबसे अन्तिम 
ला 


आम मा मर स्टिमसारटर मरलये पंलपे हस्तालर हर 
है एसपर परंदायके पोस्डमासर्टर जनरलके हस्ताल्लर हें और 


हारा भौर तार-थिभाग 
पिप्प परिषत्त पसंरया ११ 
छाहीर 
दिसम्बर १९, १९१९ 
पंजाय और उसर-पश्चिमी सोमाप्रास्त क्षेप्रपे 
सभी सुपरिटेटेटों, हैंड मौर सब-पोस्टमास्टरॉको 
मु्ते पहय््र्गफे वेतनमें युद्धिपो सम्बन्धर्मे फर्मंचारियोंके फई तार और 
प्रायंदापन्ष मिले हूँ। इन प्रार्यनापन्नोंरे ऊूगता है जैसे इस सम्बन्धर्म अभीतक 
यु हुआ ही ने हो। ऐसी यात नहीं है। वर्षफे प्रारंभर्में ही डायरेवटर जनरू 
महोदयने यहू सवाहू हायमें छिया था और उनके सुझाव भारत सरकारके सामने 
रखे गये ये । योजना बड़ी है और एस समय भारत मंत्रीके सामने है। यह आशा 
फो जाती है दि इस मासके अन्ततक उनकी आज्ञा प्राप्त हो जायेगी और नये 
वेतन-फ्रम पीछेफी तिथिसे छागू होंगे। जो देरी हुई है, और जिसके लिए 
डायरेक्टर जनरल महोदय जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए मुझे दुःख है, और इस 
चीच भारत सरकार और वाइसरायको तार और प्रार्यनापन्न भेजना धन तथा 
समय नप्द फरना है। 
पी० जी० रॉजर्स, 
पोस्ठमास्टर जनरल, 
पंजाब और उत्तर-पक्चिमी सीमाप्रान्त क्षेत्र 
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इस उत्तरसे वे लोग तो क्या सन्तुष्ट होंगे जिनके पास दो जून रोटीके लिए 

भी पैसे नहीं है। मेंने बाबुओंसे धैर्य रखनेकों कहा है। किन्तु मुझे आशा है कि आप 
इस प्रदनकों तात्काकिक समझकर कोई दिलासा देनेवाली घोषणा करेंगे। 

हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखी मूल अंग्रेजी प्रति (एंस० एन० ७०८२) से । 


२३१. टिप्पणीका अंश' 
[दिसम्बर १९, १९१९ के वाद | 


किन्तु देशके लिए श्री शास्त्रीके' कामका मुख्य भाग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ 
रहा “हैं। लेकिन जब इन सुधारोंका इतिहास लिखा जायेगा तब देश देखेगा कि जो 
हम सबको प्रिय है उस उद्देश्यकी सिद्धिमें श्री शास्त्रीकी भूमिका कितनी महत्त्वपूर्ण 
थी। अभी बहुत कुछ . . 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०८२) की' फोटो-तकलसे । 


२३२. पंजाबकी चिद॒ठी-८ 


लाहौर 
रविवार [दिसम्वर २१, १९१९ | 


जलियाँवाला बाग 


माननीय पंडित मदनमोहत मालवीयजी' तथा श्री नेविलके साथ में अमृतसर, 
जलियाँवाला बाग और वे गलियाँ जहाँ लछोगोंको पेटके बल रेंगककर चलाया गया था 
देखने गया था। हम. मोटरमें गये थे, रास्तेमें खालसा कॉलेज आता है, इसलिए उसे 
देखनेके लिए उतरे। कॉलेज एक विज्ञाल मैदानमें है। इसमें मुख्तवा सिख विद्यार्थी 
ही पढ़ते हैं। कॉलेजका एक छात्रालय भी है। इस कॉलेजकी भूमि एक सौ एकड़ है। 
कॉलेजके भवनका अभी पूरी तरहसे निर्माण नहीं ही पाया है। इसके प्रिंसिपल श्री 
वायन हैं। यहाँ विद्याथियोंको खेती-वाड़ीकी शिक्षा भी दी जाती है। उन्हें खेतीकी जो 
शिक्षा दी जाती है वह व्यावहारिक शिक्षा है। इस बारेमें में किसी दूसरे अवसरपर 
अधिक जानकारी देनेका विचार रखता हूँ। 


१. यह स्पष्ट नहीं है कि ये पंक्तियाँ किसी छेखका अंश हैं या किसी पत्रका। यह पिछले शीपक 
“पत्र: सर जॉजे वान्ञ्ैकों ?, के पिछले हिस्सेपर लिखी हुईं थीं । 

२, वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री । - 

३. यह पत्र स्पष्टठः कांग्रेस-अधिवेशनसे पूर्व रविवारकों लिखा गया था । 


पंजावकी चिट्ठी -८ ३६५ 


यहुसे हम जलियांवाला वाग देखने गये। इसका नाम वाग रखा गया है, यह 
गलत है। जलिया ' शब्द उपनाम है --- उसके मूल मालिकका। यह “बाग” फिलहाल 
चालोस हिस्सेदारोंकी मिल्कियत है। यह वाग नहीं वल्कि एक घूरा है। इसके चारों 
ओर घरोंका पिछला भाग पड़ता है, और पीछेकी खिड़कीसे छोग अपने घरोंका कड़ा 
इसमें फेंकते है। इसमें तीन पेड़ और एक छोटीसी कन्न है। यह बिलकुल मैदान है 
और एक सेकरी गलीम से इसमें प्रवेश किया जा सकता है। इस गलीमें से जनरल 
डायरने प्रवेश किया। इसीलिए १३ तारीखको जो लोग इस बागमें एकत्रित हुए थे 
वे फेस गये। इस “बाग ' में से तीन-चार जगहोंसे निकला जा सकता है लेकिन यह 
दीवार कूदकर ही सम्भव हो सकता है, इस तरह कूदकर ही हजारों व्यवित उस दिन 
अपनी जान बचा सके थे। 

इस वागमें निरफ्राधी व्यवितियोंके लहुकी नदी वही, इससे अब यह स्थान 
पवित्र बन गया है। इस स्थानको राष्ट्रके लिए प्राप्त करनेके प्रयत्न चल रहे हैँ, यदि 
उसमें असफलता मिली तो यह हमारे लिए शर्मकी वात होगी। 

फांग्रेसकी तेयारी 

जब यह पत्र प्रकाशित होगा उससे पूर्व कांग्रेसकी पहली बैठक तो हो चुकी 
होगी। सव तैयारियां हो रही हैं। हजारों व्यवितयोंके आनेकी आशा है। पंडित मोती- 
छालजी अपना व्याख्यान तैयार कर रहे हैं। स्वामी श्री श्रद्धानन्दजीने अपना व्याख्यान 
तैयार कर लिया है, वह हिन्दीमें है। 

विविध 


श्री जयकर यहाँ आये हुए हैं और उन्हें पंडित मालवीयजीकी एवजमें कमि- 
गबनर' नियुक्त किया गया है। 
हंटर समितिका यहाँका काम लगभग पूरा हो गया है। अहमदाबादमें जनवरीकी 
५ तारीखको उसकी बैठक आरम्भ होगी। 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २८-१२-१९१९ 


१. कांग्रेस द्वारा नियुक्त जाँच-समितिका सदस्य । 


२३३. भाषण : अखिल भारतीय मानव-दया सम्भेलनमें 


अमृतसर 
दिसम्बर २८, १९१९ 
सभा वचिर्साजत करनेसे पहले महात्मा गांधीने कहा कि इतने शोरगुल और 
गड़बड़ीकी स्थितिसें सभाका कार्य चलाना असंभव है और सभाको ऐसी स्थितिमें जारी 
रखना करता होगी। उन्होंने कहा कि यह बात मेरे लिए सबसे अधिक दुर्भाग्यकी है 
क्योंकि इस समय सभाकी जो हालत है उसे देखते हुए में भाषण नहों दे सकता। उन्होंने 
प्रायंनाकी कि यदि छोगोंके दिल्‍्ोंमें मेरे प्रति कुछ भी सम्मान हो तो वे शाकाहारी 
बनें और किसी भी प्राणीकी हत्या न करें। मुझे बताया गया है कि पंजाबके लछोग 
. मांसाहारी हैं। वह महान्‌ दिन होगा जब पंजाबी भी ज्ञाकाहारका महत्त्व समझ 
लेंगे। उन्होंने विस्तारसे अहिंसाकी भी व्याख्या की और दुधारू और जिन्होंने दूध देना 
बन्द कर दिया है ऐसे पशुओंको जो कि भारतकी वास्तविक सम्पत्ति हें, सुरक्षित रखने- 
का महत्त्व बताया। इसके बाद उन्होंने सभा समाप्त होनेंकी घोषणा की। 
[ अंग्रेजीसे | 
ट्रिब्यून, ३२१-१२-१९१९ 


२३४. भाषण : अमृतसर कांग्रेससें' 


दिसम्बर २९, १९१५९ 


तालियोंकी गड़गड़ाहटके बीच महात्मा गांधी उठे और दूसरा प्रस्ताव पेश करते 
हुए उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव उन्हें सौंपा गया है वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। सभी 
भारतीय इस बारेमें एक मत हैं कि भारत उत्तरदायी सरकारका अधिकारी है। यदि 
ऐसा है तो हमें अपने उन भाइयों और बहनोंकी सहायता करनी चाहिए जो इस समय 
दक्षिणी आफ्रिकास्से यातताके शिकार हैं। इस साल पंजाबसें हमारे भाइयोंपर जो 
अत्याचार किये गये वे हृदयको बींधनेवाले हैं। भारतमें एक भी ऐसा आदमी नहीं है 
जो उनके दुःखसे दुःखी न हो, किन्तु दक्षिणी और पूर्वी आफ्रिकासें परिस्थितियाँ उससे 


१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसता यह अधिवेशन २७ दिसस्वर, १९१९ से १ जनवरी, १९१० तक 
अमृतसरमें हुआ था । गांधीजीने अस्वस्थताके कारण वबेठे-बेंडे अपना भाषण पहले हिन्दीमें दिया था। 
भाषणक्की हिन्दी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है; अतः उसका अनुवाद भंग्रेजीसे किया गया है । 

२. दक्षिण आक्रिकाके भारतीय प्रवासियोंसे सम्बन्धित यह प्रस्ताव और इसका दूसरा भाग पूर्वी 
आफ़्रिकाके भारतीयोंकी दशशाके बारेमें था । 
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भो बुरी हैँ और तुरन्त ध्यान देनेकी आवश्यकता है। महात्मा गांधीने बताया कि किस 
प्रकार गिरमिटिया प्रयाफा आरम्भ भारत सरकारसे भारतीय श्रमिकोंकी माँगकी 
जानेपर नेठालके गोरोंकी प्रार्यनासे हुआ। उन्होंने फहा कि भारतकी जेलोंमें कंदी 
जता जीवन विताते हूँ, यह्‌ प्रथा उससे भी फहीं ज्यादा बुरी है। सर विलियम हंटरने 
उसे दास प्रया फहा है। हमारे भारतीय भाई इस प्रयाके अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिका गये 
थे।' व्यापारके क्षेत्रमें भारतीयोंकी सफलताने उन निरंकुश अत्याचारोंको जन्म दिया 
जिसके वे आज शिकार हें। उनका व्यापार फुचल दिया गया। आज्ञा दे दी गई कि 
गिरसिटिया भजदूर किसी किस्मका व्यापार नहीं कर सकते और उन्हें [ सदा ] गिर- 
मिटिया मजदूर ही रहना पड़ेगा। कहा गया कि भारतीयोंकी आदतें गन्दी हें और 
चूँकि उनकी सम्यता गोरोंकी सन्‍्यतासे भिन्न है अतः गोरे उनके साथ नहीं रह सकते। 
उनपर झूठ आरोप लगाये गये ओर उन्हें भारत वापस भेजनेका प्रयत्न किया गया। 
दक्षिण आफ्रिका चहु जगह हैं जहाँ भारतीय अपने देशके सम्मानकी रक्षाके लिए बढ़े 
और बीस हजारों आदमियोंको इसके लिए जेल जाना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ 
फि उन्हें वहां बसे रहने दिया गया। १९१४ में भारतीयोंको अनेक अधिकार प्रदान 
किये गये। [नेटालकी ही भांति] द्वान्सवालमें भो वेसा ही हुआ। द्रान्सवालके भारतीय 
वहां अचल सम्पत्तिके स्वामित्व और व्यापारका अधिकार चाहते थे। किन्तु इससे 
उन्हें वंचित रखा जा रहा था। वे घाहते थे कि भारत सरकार उन्हें ये अधिकार 
दिलाये और भारतके सम्मानको सुरक्षित रखनेका प्रयत्त करे। प्रस्तावका दूसरा भाग 
पूर्वों आफ्रिकासे सम्बन्धित था। भारतीय लोग वहाँ गिरमिटिया प्रथाक्े अन्तर्गत नहीं, 
बल्कि व्यापारके लिए गये थे। अनेफ मुसलमान भाई जंजीवार' गये और वहाँ 
व्यापारमें इतने सफल हुए कि आफ्रिकी लोग भी उनके प्रभावरमें आ गये। उन्हें उन 
स्थानोंमें पहुँचनेके लिए घने और खतरनाक जंगलोंको पार करना पड़ा और वहाँके 
निवासियोंसे प्रेमका व्यवहार करते हुए उन्होंने व्यापार शुरू किया। कुछ समय 
पदचात्‌ गोरोंने भी उन इलाकोंमें जानेका साहस किया। उन्होंने भारतीयोंको 
सहायताके लिए बुलाया। हमारे सिख भाई युगांडा आदि प्रदेक्षोंमें गये और भारतीय 
मजदूरोंके श्रमससे ही वहाँ रेल-मार्गका निर्माण सम्भव हुआ। यह सब हो चुकनेके 
बाद गोरोंने भारतीयोंको उस स्थानसे, जिसे उन्होंने अपने अमसे रहने योग्य बनाया 
था, निकालना चाहा। भारतीयोंने भारत सरकारसे, जो भारतके हितोंकी संरक्षक है, तथा 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे, जो भारत राष्ट्रकी प्रतिनिधि संस्था है--कहा कि वे इस 
मामलेमें हाथ डालें और आफ्रिफार्में कष्ट भोग रहे अपने भाइयोंकी रक्षा करें। 
१. छोडर, द्विव्यून और न्यू इंडियामें प्रकाशित भाषणक्री रिपोटके अनुसार गांधीजीने इस जगह 
अली वकर अहमदका दृष्टान्त दिया, जो ट्ुन्सवालमें जाकर बस गये थे और खूब सम्पन्त तथा समृद्ध 
हो गये थे । 


२, निश्चय दी यह संख्या गलत है | जेसा कि समाचरपत्रोंकी रिपोटमें दिया गया है, सही संख्या 
२,००० थी । 


३६८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


तत्पश्चात्‌ महात्मा गांधीने प्रस्ताव पढ़ाहजो इस प्रकार था: 

(अ) यह कांग्रेस दक्षिणी आफ्रिकाममें वहाँके भारतीयोंकों स्वामित्व तथा व्यापार- 
के अधिकारोंसे --- जिनका वे अबतक उपयोग करते रहे हें--- वंचित करनेके प्रयत्नोंके 
प्रति विरोध प्रकट करती है और आशा करती है कि भारत सरकार हाल ही में बनाये 
गये कानूनकों रद करवायेगी और वहाँ वसनेवाले भारतीयोंकी मर्यादाकी रक्षाके दूसरे 
उपाय भी करेगी। 

(ब) इस कांग्रेसका मत' है कि पूर्वी आफ्रिकामें चलनेवाला भारत विरोधी आन्दो 
लन नितान्त सिद्धान्तहीन है और वह आशा करती है कि भारत सरकार भारतसे पूर्वी 
आफ्रिकाके लिए निर्बाध तथा अमर्यादित प्रवासके अधिकारकी तथा पूर्वी आफ्रिका -- 
जिसमें जर्मनीसे जीता गया इलाका शामिल है--में वसनेवाले भारतीयोंके सभी 
नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारोंकी रक्षा करेगी। 

अंग्रेजीमं बोलते हुए महात्मा गांधीने कहा: 

यह वह पत्र है जो श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजने कांग्रेसको लिखा है। जैसा कि 
आप जानते हैँ, इस समय वे पूर्वी आफ्रिकामें हेँ और स्थितिकी जाँच कर रहे हें। 
वे लिखते हें 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके महानुभावो, आप उस गहरे दुःख और रोषका 
अनुमान रूगा सकते हैं जो पूर्वी आफ्रिकाके निवासी भारतीयोंकों बहाँके यूरोपीय 
निवासियों हारा दी गई चुनौतीसे मुझे हुआ है। इस पत्रके अस्तमें में इस 
विषयसे सम्बन्धित दो सहत्त्वपुर्ण दस्तावेजोंकी नकल' नत्यी कर रहा हूँ। जबसे 
मेंने स्वयं अपनी आँखोंसे यह देखा कि भारतीयोंके चरित्रपर किया गया प्रहार 
कितना अनुचित है तबसे मेरा रोष और भी गहरा हो गया है। यदि इस 
चुनौतीका आधार केवल आर्थिक होता तो इस आक्रमणका सामना बिता किसी 
प्रकारके रोषके किया जा सकता था। दूसरे लोगोंसे अधिक परिश्रमी और 
सितव्ययी कहलाये जानेमें किसी प्रकारका असम्मान नहीं है और अबतक भारतीय 
आत्रजनको रोकनेके लिए, खुले रूपमें, यही एक आधार बताया जाता था। किल्तु 
पूर्वी आफ्रिकार्में यह नई चुनौती बिलकुल भिन्न प्रकारकी है। यहाँ हमला 
मुख्यतः भारतीय चरित्रपर है। खुल्लमखुल्ला यह कहा जाता है कि, भारतीय 
अपने चाल-चलससें इतने पतित है कि उन्हें पूर्वी आफ्रिकाकों अपने सम्पर्कसे गंदा 
करनेकी छूट नहीं दी जा सकती। में उन दो दस्तावेजोंसे उद्धरण दूँगा जिनमें 
हमपर यह भा आरोप लगाया गया है। पहला एसोसिएसन्स ऑफ ईस्ट 
आफ्रिका नामकी एक संस्थाके -- जो देशकी सबसे महत्त्वपुर्ण गेरसरकारी 
संस्था है और जिसे गोरोंकी संसद कहा जाता है -- सम्मेलनमें की गई एक 
घोषणा है। घोषणाका आरम्भ इस प्रकार होता हैः “यह सम्मेलन सरकारको 


१. न्यू इंडियाकी ३०-१२-१९१९ की रिंपोर्टमे यह वाक्य इस श्रकार है: किन्तु पूर्वों आफ़िकाने 
एक नई चुनोंती दी है और यह चुनौती विल्कुछ भिन्‍न प्रकारकी है । 
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बताना चाहता है फि भारतीयोंसे सम्बन्धित प्रायंना-पत्रपर और साथ-साथ इस 
देशके मूल निवासियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य प्रार्यना-पत्रोंपर विचार-विमर्शके 
समय उसे चार धर्म प्रचारकोंकी सहायता उपलब्ध थी, जिनमें एक रोमन 
फंयोलिक था और तीन उस धर्म प्रचारक परिपद्फे सदस्य थे, जो इस सम्मेलनके 
समय नेरोबोमें चल रहो थी।” 

घोषणामें आगे कहा गया है: “ चूंकि ज्ञान-विज्ञान और प्रगतिके हमारे 
राष्ट्रीय आदर्श हमारी ईसाई और पश्चिमी सम्यतामें मूर्त हुए हें और हमारा 
फरत्तंव्य है कि हम यह ध्यान रखें कि इसमें जो-कुछ उत्तम है वह आफ्रिकाकी 
जाग रही जनताको, उसकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए, आसानीसे मिलता 
रहे, और चंफि इस देशका अत्तित्व केवल गोरोंके चरित्र बल और' प्रतिष्ठापर 
आधारित है, और चूंकि कुछ भारतीय यहाँ व्यापारियों, वाबुओं और सहायकोंके 
रुपमें घुस आये हैँ और चूंकि ये लोग सब तरहसे एक ऐसी सम्पताका अनुगमन 
करते हूँ जो पूर्वों है और कई प्रकारसे हमारी सम्यताके प्रतिकूल है आदि।” 
तो यह हैं उनका मुख्य आरोप जो यहाँ कुछ अशिष्ट भाषामें रखा गया है। 
अन्तमें यहूं अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। घोषणामें आगे कहा गया है: 
# इस भ-भागकों जर्मनीको घापिस दे दिये जानेके अतिरिक्त हम किसी कार्यको इतना 
अनेतिक और खुद अपने ही सिरपर दूट पड़नेवाला नहीं मानते जितना कि 
आफ़रिकी जनताके एकभागकों -- जिनका भाग्य हमारे हाथोंमें है और जो इस 
समय स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते -- घोखा देकर एशियाइयोंके सुपुर्दे कर 
देना। हमारा निवेदन है कि भारतीय या दूसरे-किसो आन्दोलनके 'लिए आफ्रिकी 
जनताके हितोंको दाँवपर लगाना न तो वुद्धिमानी है और न॑ सम्मानजनक। ” 

दूसरा दस्तावेज इससे भी अधिक व्यावहारिक महत्त्वका है। इसको हर 
प्रकारसे एक सरकारी दस्तावेज माना जा सकता है। यह दस्तावेज उस आर्थिक 
आयोगकी रिपोर्टका एक अंग है जिसके अध्यक्ष एक प्रमुख सरकारी अधिकारी 
थे। आपोगके निर्णय सर्वसम्मत थे। में उसमें से निम्नलिखित अंश उद्धत कर 
रहा हूँ 

/ दुर्भाग्यकी बात है (में फिर घोषणासे उद्धरण दे रहा हूँ) कि भारतीयोंको 
यहाँ अयवा आफ्रिकाके किसी भी अन्य भागमें न आने देनेके इससे भी सबरू 
कारण हैं। किसी भारतीयका सम्पर्क हितकर नहीं है क्योंकि सफाई और शारी' 
रिक स्वच्छताके नियमोंसे वह विदकता है। भारतीयोंकी चरित्रहीचता आफ्रिकियोंके 
लिए और भी अधिक हानिकारक है, जो कमसे-कम अपनी स्वाभाविक अवस्थामें 
पूर्वकी सबसे कुत्सित बुराइयोंसे अपरिचित हैं। भारतीय जुर्म और हिसाकों 
बढ़ावा देता है।' हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस देशपर आधिपत्य जमानेका जो 


१. समाचासपत्रोंके विवरणमें यह वावय नहीं है । 


६६-२४ 
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सबसे बड़ा औचित्य हमारे सासने है वह यह कि हम यहाँके निवासियोंको 
अपनी समभ्यताके अनुरूप बदल सकते हँँ। यह आफ़िकियोंके प्रति विश्वासघात 
होगा यदि हम उन्हें यूरोपीय जीवनद्शनसे भिन्न एशियाई जीवनदर्शनके 
प्रतिकूल प्रभावमें आने दें तो इस कामको और उलझा देंगे।” 

भारतीय प्रइतपर अल्पमतकी एकमात्र रिपोर्ट (श्री एन्ड्रयूज लिखते हैं ) 
श्री कॉबकी अतिरिक्त टिप्पणी थी। वे कहते हैँ कि भारतीपोंके बारेमें जो उद्धरण 
उन्होंने दिया है बह आयोगके सभी सदस्योंने सिलकर तेयार किया था किस्तु 
अन्तिम बेठकर्में उसको छोड़ दिया गया। कित्तु श्री कॉबको इससे सन्‍्तोष नहीं 
हुआ और उन्होंने अपने हस्ताक्षरके साथ उसको रिपोर्ट्मे शामिल कर लिया। 
श्री कॉबकी टिप्पणी बहुत सातों में कन्वेंशन ऑफ एसोसिएशन्ज़ ' की घोषणासे 
मिलती-जुलती है और सिद्ध करती .है कि भारतीय प्रशनपर सरकारी और गेर- 
सरकारी यूरोपीय लोगोंमें कोई भेद नहीं है। श्री कॉबका उद्धरण आप देख 
ही लें। वह इस प्रकार है 


# आयुक्‍तगण (रिपोर्टके) अध्याय ७ में बता चुके हैँ कि हमारी रायमें 
आफ़िकियोंके --- जिनके भाग्यका उत्तरदायित्व हसपर है, किसी भी भागको 
घोखेंसे एशियाइयोंके सुपुर्दे न करनेके कौन-कौनसे सूल कारण हें -- भू-भागको 
जर्मनीको वापस कर देनेके अतिरिक्त (यह श्री कॉवका सुझाव है) यदि 
भारतको फंलावके लिए स्थानतकी आवश्यकता है तो एशियामें विश्ञाल, रीते 
भू-भाग हैं जो विकासको प्रतीक्षाें हें और जिनपर अपनी शक्ति केछ्रित 
करना भारतके लिए अधिक उपयोगी होगा।” 

कांग्रेसके महानुभावो, (श्री एन्ड्रयूज अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं) 
यदि भारतीयोंके चरित्रपर इस हसलेके लिए कोई आधार होता तो में 
तथ्योंकों प्रकाशर्में लानेसे कभी न हिचकता। उससे पहले एक बार फीजीमें मुझे 
यही करना पड़ा था। चहाँ भारतीय लोग गिरमिटिया प्रथाके अन्तर्गत काम 
कर रहे थे। जैसा आप सब जानते हूँ, मेने उस समय साफ और सच्ची बात 
कह देनेसें आनाकानी नहीं की थी। किन्तु पूरी स्थितिका मौकेपर निरी- 
क्षण कर चुकनेके बाद में इस निष्करबंपर पहुँचा हुँ कि यहाँके भारतीयोंपर 
लगाया गया आरीप मूलतः निराधार है। मेंने युवा गुजरातियोंको--जो कि 
पूर्वी आफ्रिका आनेवाले भारतीयोंका मुख्य भाग हें--ऐसा गृहस्थ और सामा- 
जिक जीवन बिताते पाया है जिससे भारतका मान बढ़ता है। सें इस पत्रमें 
इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता कि जिस निष्कर्षपर में पहुँचा हूँ उसे जोरदार 
शब्दोंमें व्यक्त कर दूँ। यदि सम्भव होता तो में स्वयं वापस आकर स्थितिको 
आपके सामने रखता। किय्तु मुझे तुरन्त दक्षिण आफ्रिका जाता है। सज्जनो, 
सुझे विश्वास है कि आप स्वयं यह चुनौतों स्वीकार करेंगे और भारतकी 


हा अन्त आरडड डा 
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सन्तानके चारित्रिक सानकी रक्षा फरेंगे। मेरा यह भी विश्वास है कि भारतीयों- 


पर चरित्र-भ्रष्ताका आरोप छरूगाकर उन्हें पुरे आफ्रिकासे निष्कासित करनेके' 


जो प्रयत्त हो रहे हैँ उनके प्रति आप स्वयं कांग्रेसके समक्ष और मुस्लिम लीगके 

समक्ष तया भारतके फोने-कोनेमें विरोध प्रकट करेंगे। 

में दोनों प्रस्तावोंकों कांग्रेसके सामने रखता हुँ भौर आश्ञा करता हूँ-- मुझे 
इसमें रत्तो-भर भो शंका नहीं है--कि आप इस चुनौतीकों स्वीकार करेंगे और 
पूर्वी आफ्रिकाके गोरोंको समुचित उत्तर देंगे।' 


[अंग्रेजीसे ] 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३१ दिसम्बर, १९१९को अमृतसरमें हुए चौंतीसवें 
अधिवेशनकी रिपोर्ट । 
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दिसम्बर २४कों सम्राद्ने जो घोषणगा-पत्र जारी किया है अंग्रेजोंको उसपर गवं 
होना पूर्णतया उचित है और प्रत्येक भारतीयको उससे सन्‍्तोप होना चाहिये। छॉर्ड 
हंटरकी समितिके सामने जो गवाहियाँ दी गई हैँ और उनसे जो वातें प्रकट हुई हू 
उनके वाद ऐसे घोषणा-पत्रसे अंग्रेजोंके वास्तविक चरित्रका पता लगता है। जहाँ 
घोषणा-पत्र अंग्रेजोंके चरित्रके उज्ज्वल पक्षकों प्रकट करता है वहाँ जनरल डायरकी 
अमानुपिकताके वुरेसे-बुरे पक्षको भी प्रकट करता है। घोषणा-पत्रसे प्रकट होता है 
कि सम्राट्के हृदयमें न्याय करनेकी सदिच्छा है और जनरल डायरकी करतूत इस वातका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनृष्य भय और उत्तेजनामें पड़कर शैतानका रूप धारण कर लेता 
है। इस तरहकी इन दो घटनाओंका एकके बाद दूसरीका घटित होना मात्र संयोगकी 
वात है। सम्नाट्ने जिम्त महांनू विधेयककों स्वीकृति दी, यह घोषणा-पत्र उसीका एक 
अनिवार्य परिणाम है। इसे उसकी चरम परिणति कहना चाहिए। सुधार अधिनियम 
तथा घोषणा-पत्रको साथ मिलाकर पढ़ने और विचार करनेसे स्पष्टत: विदित हो जाता है 
कि ब्रिटिश लोग भारतके' साथ न्याय करनेकी सदिच्छा रखते हैं। इसलिए इस सम्बन्ध- 
में जिन लोगोंके हृदयमें किसी तरहको आशुंका हो वह इसे देखकर दूर हो जानी 
चाहिए। पर इससे मेरा यह अभिप्राय नहीं कि हमें हाथपर-हाथ रखकर झान्त 
होकर बैठे रहना चाहिए कि अब तो हमें सभी वांछित फल मिल जायेंगे। ब्रिटिश 
संविधान प्रणालीका यही रहस्य है कि कठिन संघर्ष किये बिना उससे किसी' वस्तुकी' 
प्राप्ति नहीं हो सकती। पालियामेंठमें वार-बार ऐसे वक्‍तव्य दिये जाते रहे हें कि ये 
सुधार भारतीय आन्दोलनके कारण मंजूर नहीं किये गये हैं, पर उनपर किसीको 


१. प्रस्तावका अनुमोदन दक्षिण आक्रिकाके नादिरशाह कामा और समर्थन इंडियन सोशल 
रिफॉर्मरके सम्पादक क० नव्राजनने किया । 


हट 
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विश्वास नहीं होता। हमें कांग्रेसके इस' अधिवेशनके सभापतिकी बात सदा ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि आन्दोलनके बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। यदि जनताके' अधिकारोंके 
लिए कांग्रेस इस तरह आन्दोलन न करती तो आजतक हमें कुछ भी प्राप्त न होता। 
आन्दोलनका मतलब इतना ही है कि हम लोग जो चाहते हैँ उस दिशामें बढ़नेका प्रयत्न 
करना। जिस प्रकार प्रत्येक गतिके माने प्रगति नहीं होते उसी तरह प्रत्येक आन्दोलनके 
माने भी सफलता नहीं है। अनुशासनरहित आन्दोलन --- जिसे वाणी और कर्मकी हिसाका 
ही' रूप कह सकते हेँ-- राष्ट्रीय विकासमें बाधक होता है और कभी-कभी इसके 
फलस्वरूप जलियाँवाला बागके कत्लेआम जैसी प्रतिहिसापूर्ण घटनायें हो जाती हें। 
राष्ट्रीय विकासकी पहली शर्ते अनुशासनयुकत आन्दोलन जारी करना है। इसलिए सर्वा- 
घिक उचित आन्दोलन वही है जिसमें आन्दोलन करनेवालोंकी कार्रवाई सर्वथा उचित 
हो। इसलिए शाही घोषणा तथा शासन सुधारोंके कारण हमारे आन्दोलनकी' गति 
रुकनी या कम नहीं पड़नी चाहिए; बल्कि हमें और अधिक आन्दोलन और सही' ढंगकी 
कार्रवाईके लिए तैयार रहना चाहिए , 

इसमें सन्देह नहीं कि शासन सुधार अधूरे हे। उनसे हमें यथेष्ट नहीं मिला. है। 
हमें इससे अधिक मिलना चाहिए था। क्योंकि हम इससे अधिक पानेकी योग्यता रखते 
हैं। पर ये सुधार ऐसे नहीं हे जिनको हम अस्वीकार कर दें। बल्कि ये सुधार ऐसे 
हैं जिनको स्वीकार करके हम प्रगति कर सकते हँ। इसलिये हमारा कत्तंव्य यही है कि 
हम शान्तचित्त होकर इनको पूरी तौरसे सफल बनानेके लिये काम करना शुरू कर दें 
और इस प्रकार उस' दिनको निकट लायें जब हम पूर्ण उत्तरदायी शासन सौंपे जानेके 
योग्य समझे जायेंगे। इसलिए हमें अब आत्मसुधारका आन्दोलन करना चाहिए। हमें 
अधिकसे-अधिक चेष्टा करनी चाहिए कि सामाजिक बूराइयाँ हममें से दूर हो जायें, " 
हम एक शक्तिशाली निर्वाचक मंडल तैयार करें और परिषदोंमें हम उन्हीं लोगोंको 
भेजें जो नाम और पदके भूखे न हों और जो देशसेवाके खयालसे वहाँ जायें। 

अंग्रेजों और भारतीयोंके बीच घोर अविश्वास रहा है। जबरल डायर मनुष्यकी 
मर्यादाकों भूल गया और पशुवत्‌ आचरण कर बैठा, इसलिए कि उसके हृदयमें अवि- 
इवास और तज्जनित भय"घुसा था। उसे भय था कि कोई उसपर आक्रमण न कर 
बेठ। सुधारोंकी अपेक्षा शाही घोषणामें ऐसी बातें हँ जो अविश्वास दूर करके विश्वास 
जमाती हैं। अब देखना केवल यह है कि क्या विश्वासकी यह भावनों सिंविल सर्विसमें 
भी पैदा हुई है या नहीं। पर हमें मान लेना चाहिए कि ऐसी भावना पैदा होगी और 
इसी' विश्वाससे हमें काममें जुट जाना चाहिए। इस तरह तत्परता दिखानेमें मुझे कोई 
गलती. प्रतीत नहीं होती। विश्वास करना गुण है। अविश्वासका कारण दुर्बलता है। 
विना किसी तरहके वैमनस्थके, नेकनीयतीके साथ आचरण करके ही हम अपना सन्‍्तोष 
सबसे अधिक प्रकठ कर सकते हैँ। हम लोग जितनी तत्परता, विश्वास ,तथा ईमान- 
दारीसे काम करेंगे, अपने लक्ष्यतकः उतनी ही जल्दी पहुँचनेकी आशा कर सकते हैं। 

इन कतिपृथ वर्षोसे भारतके कल्याणके' लिए अनवरत्‌ प्रयत्न और चेष्ठा करने- 
वाले श्रदि कोई व्यक्ति हें तो वे भारत मन्‍्त्री श्री मॉण्टेग्य हो है। इसके पहले भी 


पथ: विद्याधियोंको ३७३ 


अनेक ह्योदित भारत मर्द पदपर शा घुके हूँ, पर महू पद जितना श्री मांग्टिग्युको 
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ई 
घोना देता है उतलेता विसीजत नहीं। करी मोँस्टेंगयू भारतके सच्चे मित्रोंम से हैँ। थे 
देसारी हालजनाओं घाद हैं। और झोई सिर उन्होंने तो भारतका मुंह उज्ज्वल 
हर दिदा है। भारतकों उनयर भो गये है संवंधा उचित हे 


२३६. पत्र: विद्यार्थियोंको 


[१९१९]! 
दियायी स्ाति दिद्याकों भूसा। दिया अर्थात्‌ जानने योग्य ज्ञान। जानने योग्य 
नो देओल बात्या थी है, इसोॉडियं निया अति आत्मज्ञान। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त 


श्वेत साहिहम, इसिशास, भूगोल, गशितर आदि जानना चाहिए। ये सत्र साधन 
मार ह। इस विदयोंदय शान प्राप्स करनेग्रे लिए अक्षर-शान होना आवश्यक है। 


| 
दितरजानदीाी दिला भी इस विपयोंकों जाननेयाल़े व्यमित हमने देखें हैं। जो व्यवित 
इतना जामना है यह अश्र-जशान अषम्या साहित्यादिके श्ञानके पीछे दीवाना नहीं होगा, 
पह तो फात्मतान ही के पीछे परागझ रहेगा। आत्मज्ञानकी प्राप्तिमं जो विपय विध्न- 
झाप हे, उनका स्थाग झरेगा और जो सहायक हैं, उनका पालन करेगा। इस बातकों 
ममसने वाले ख्यक्तिका विद्यार्सी-जीवन कमी समाप्त नहीं होता और वह खाते, पीते, 
सोते, गोली, सोदते, घनते, मंगतते फोई भी काम करते समय ज्ञान-प्राप्ति करता ही 
रंता है। इसमे लिए पर्यवेक्षण-शग्रतिकों बिकेसित करना चाहिए। उस व्यक्तिको सर्वदा 
शिक्षरोंते समृहरदी आवश्यकता नहीं होती बल्कि वह समस्त विश्वको शिक्षकके रुपमें 
भसानकर उसने गुण ग्रहण मारता रहता 


बापू 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० टब्ल्यू० ५९८२) से। 


१. इस पत्रकी तारीख उपलब्ध नहीं है । 


हे 


२३७. भाषण : अमृतसर कांग्रेससें सुधार प्रस्तावपर 


जनवरी १, १९२० 


श्री गांधीने हिन्दी सें बोलते हुए कहा कि मुझ श्री दास द्वारा प्रस्तावित और 
श्री तिलक हारा अनुमोदित प्रस्तावके विरोधमें बोलते हुए दुःख हो रहा है। में बहुत 
हृदतक प्रस्तावसे सहमत हूँ परन्तु सें सुधारोंको 'निराशाजनक ' ' साननेको तेयार नहीं हूँ। 
# निराशाजनक ” कहनेसे तात्पयं है कि उस सम्बन्धर्में कोई व्यक्ति कुछ कर 
' सकनेमें समर्थ नहीं था। परन्तु वे लोग जिन्होंने सुधारोंको “ निराशाजनक ” बताया है, 
कह चुके हैं कि हम अपने उम्मीदवारोंसे परिषद्कों भर देंगे। श्री गांधीने कांग्रेससे इस 
बातपर विचार करनेको फहा। उन्होंने कहा यदि वे लोग सुधार कानूनका उपयोग 
करना चाहते हैं तो उसे “ निराशाजनक ” क्‍यों कहते हें ? डे 
इसके बाद उन्होंने अपना संशोधन रखा जो करूकी विषय-सूचीमें प्रकाशित 
रूपसे भिन्न था। श्री गांधीके इस परिवर्तित संशोधनमें “निराशाजनक ” शब्द दिया 
गया था, और अब वह इस प्रकार था: 
उत्तरदायी शासन स्थापित होनेतक यह कांग्रेस शाही घोषणामें व्यक्त इन भावना- 
ओंका निष्ठापूर्वक स्वागत-समर्थन करती है कि “इस (नये युग) का प्रारम्भ मेरी 
जनता तथा मेरे अधिकारियोंके बीच इस समान दृढ़-संकल्पके साथ हो कि वे मिल-जुलकर 
एक' सामान्य उद्देश्यके लिए काम करेंगे” और (कांग्रेस) आज्ञा करती है कि अधिकारी 
तथा जनता दोनों परस्पर सहयोग करते हुए सुधारोंको इस तरह अमछमें लायेंगे जिससे 
पूर्ण उत्तरदायी' सरकारकी श्वीत्र स्थापना हो सके, और साथ ही यह कांग्रेस माननीय 


१, गांधीजी चित्तरंजन दास द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावपर बोले जो इस प्रकार था: | 

(क) “ पह कांग्रेस पिछले सालकी अपनी इस घोषणाकों दुहराती है कि भारत पूणण उत्तरदाधी 
सरकारके योग्य है और ऐसी सभी पूर्वगृद्दीत घारणाओं और कथनोंका खंडन करती हे जिनमें श्स 
बातको अस्वीकार किया गया हो। ह 

(ख) कि यह कांग्रेस संवैधानिक सुपारोंके विषपमें दिल्‍ली कांग्रेस द्वारा पास किये प्रस्तावपर 
टढ़ है और इसका मत है कि सुघार अधिनिषम जपर्पाप्त, असन्तोषजनक और निराशाजनक हें । 

. (ग) कि यह कांग्रेस आग्रह करती है कि पाल्थिमेंट भारतमें स्वशासनके सिद्धान्तेकि अनुसार 
पूण उत्तरदायी सरकार स्थापित करनेके लिए श्ीत्र ही कदम उठाये |?! 

एस० सत्पमूतति, हसरत मोहानी, पंडित राममजदत्त चौधरी और चन्द्रवंशी सहापने इसका अनुमोदन 
किया । यद रिपोर्ट ३-१-१९२० के ट्िव्यूनसे छी गई है। 

२. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है । 

३. लोकमान्य तिलकने अपने भाषणमें कहा था कि “ अपर्याप्त, असन्तोषजनक और निराशाजनक ” 
शब्द सर्वेथा नये नहीं हैं । कांग्रेसेके पहले अधिवेशनोंमिं भी हम इन शब्दोंका प्रयोग कर चुके हैं और अब 
भी हमें वही आपत्तियाँ हें । कुछ छोग “ निराशाजनक ? शब्दको निकाल देना पसन्द करते हैं। मैंने इसका 
कोई कारण नहों पाया । इस बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे हमारे विचार बदल जाते । ” 
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ई० एस० भमॉण्टेग्युको इत सुधारीके सम्बन्धमें किये गये परिश्रमके लिए हादिक धन्यवाद 
देती है।' 
मेरे प्यारे मित्रो, 

में हिन्दीमें बोल चुका हूँ। इस कांग्रेसके अध्यक्ष महोदयकी, जिन्होंने इत तमाम 
चिन्तापूर्ण दिनोंमें ऐसी जबरदस्त कठिनाइयोंके बीच -- जिनका आप अनुमान भी नहीं 
लगा सकते -- हमारे लिए इतने परिश्रमपूर्वके काम किया है, अनुमतिसे में आपका 
थोड़ा-्सा समय और हूंगा और उन मिन्रोंसे अन्तिम बार अपील करूँगा जो इस 
मामलेसें मेरी बात नहीं समझ पाये हैँं। आपने उनकी बात सुनी जो अंग्रेजीमें बोले हैँ। 
मुझे उनको अपना संशोधन पढ़कर सुनानेकी जरूरत नहीं है। मेरे नामसे जो संशोधन 
प्रस्तुत हुआ है उसे आपने देख लिया है। में आपको पूरा-पुरा आश्वासन देना चाहता 
हैं कि इससे ज्यादा खुशीकी वात मेरे लिए दूसरी कोई न होती यदि में इस सभामें 
परस्पर मतभेद पैदा करनेके लिए आपके समक्ष न आता। परन्तु जब मेंने देखा कि 
कत्तंव्य मूझसे अपेक्षा करता है कि मुझे दो शब्द कहने ही चाहिए, चाहे वे मेरे देशके 
: पूज्य भाइयोंके विरुद्ध हों या उनके विरुद्ध जिन्होंने देशके लिए अपना सर्वस्व बलि- 
दान कर दिया है, और जब मेंने पाया कि उनकी बातोंने मेरे दिल-दिमागकों पूरी 
तरह प्रभावित नहीं किया है और मूझे छगा कि उनके सुझावोंमें निहित स्थितिको 
स्वीकार करना देशके लिए हितकर नहीं होगा, तब मेंने अनुभव किया कि मुझे कमसे- 
कम अपनी बात कहनी ही चाहिए और देशके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट रख देनी 
चाहिए। अपने जीवनमें वरावर मेने समझौतेका सिद्धान्त समझा है; छोकतत्वकी भावना- 
को समझा है। दोनोंके बारेमें मेरा आदरभाव किसीसे कम नहीं हैं। लेकिन जीवन-भर 
मेंने यह भी पाया है कि जो व्यक्ति अपनी अन्तरात्माकी आवाजके अनुसार, ईश्वरके 
अटल नियमोंके अनुसार अपना जीवन ढालता चाहता है, ऐसे व्यक्तिके जीवनमें ऐसे 
अवसर आते हैं जब उसे अपने प्रियतम मित्रोंकी जुदाईकों उसी प्रकार गले लगाना 
चाहिए जिस प्रकार वह -अपने भाईको गले लगाता है, और ठीक ऐसा ही अवसर 
मेरे सामने आजसे दो दिन पहले आ खड़ा हुआ। यह एक शब्दको इधरसे उधर हटाने- 
का मामला नहीं है। यदि में “निराशाजनक” दब्दको रख सकता तो सच सानिए 
में इस सभाके सामने खड़ा न होता और आपका तथा' राष्ट्रका बहुमूल्य समय एक 
शब्दपर अड़कर बर्बाद न करता। मेँ तो आपसे यह कह रहा हूँ कि निराशाजनक 
शब्द रखना ठीक नहीं है। आपने कल मेरे नामसे एक संशोधन' देखा जिसे मेंने वापस 

१. इसके वाद गांधीजी अंग्रेजीमें बोले । 

२, संशोधन यह था: “कांग्रेसकी रापमें दालाँकि सुधार अधिनियम भारतकी मौजूदा परिस्थितिमें 
उसकी भावद्यक्रताओंकी पूर्ति नहीं करता इसलिए अपर्पाप्त और असन्तोषजनक है तथापि कांग्रेस इसे 
उत्तरदायी सरकारकी दिश्यामें एक निश्चित कदम मानती है, और इस अधिनिषमकी भारी कमियोंक्रों दूर 
करानेके लिए अवसर मिलते ही आन्दोलन करनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए जनतासे अपीरू 
करती है कि सुधारोंको सफर बनानेमें अधिकारियोंके साथ सहयोग करे; और माननीय ई० एस० भोण्टेग्यु 
तथा लोड सिन्हाने भारतकी ओरसे इन सुपारोंके सम्बन्धमें जो परिश्रम किया उसके -लिए यह कांग्रेस 


उन्हें हांदिक धन्यवाद देती है |” 


३७६ ध .. सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


ले लिया है। वह मेरी रायकों अधिक सौम्य भाषामें व्यक्त करता था; में अधिक 
अच्छी अंग्रेजी जाननेका दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस शब्दावलीपर में मुग्ध 
था, और उसके सम्बन्धर्में मेरा अब भी ऐसा ही विचार है। मेरे मतसे वह संशोधन 
उसी वातको ज्यादा सुन्दर शब्दोंमें व्यक्त करता है, किन्तु में अपने मनसे कहता हूँ, 
और कल मेने अपनेको समझाया कि “भाषाकी सुगढ़ताकी चिन्ता मत करो। अगर 
किसी दूसरी शब्दावलीसे तुम्हें वही सार-तत्त्व प्राप्त होता है तो तुम उसे स्वीकार 
कर लो। ” इसलिए मेंने प्रस्तावके तीनों अनुच्छेदोंको ज्यों-का-त्यों ले लिया है, केवल 
/ निराशाजनक ” विशेषण छोड़ दिया है क्योंकि यह शब्द भी मेरी भावनाओंको व्यक्त 
करता है। में श्री तिलकः महाराज, श्री' दास तथा अन्य मित्रोंकी तरह ऐसा मानता 
हैँ कि हम आज पूर्ण उत्तरदायी' सरकारके योग्य हेँ। (हर्ष-ध्वनि) में यह भी मानता 
हूँ कि हमें आज जो मिल रहा है वह कांग्रेसके आदर्शसे कहीं कम है। (हर्ष-ध्वनि) 
में यह मानता हूँ कि हमें यथासम्भव शीकघ्रसे-शीघ्र उत्तरदायी सरकार चाहिए। में 
उनसे सहमत हूँ। फिर क्‍या हो? वह सब तो खत्म हो गया। परन्तु हमें अपना 
भविष्य कैसे बनाना है, यही एक ऐसा प्रश्न है जिसपर उन्होंने विचार किया और . 
मेंने भी विचार किया। उनका निष्कर्ष यह रहा कि देशको जिस रास्ते जाना है, 
जाने दो। हम इस मंचसे देशको नेतृत्व नहीं प्रदान करेंगे। इसका क्या अर्थ था? 
इसका जो अर्थ मेने समझा वह यह था कि हमारी नीति रुकावट डालनेवाली' नहीं होनी . 
चाहिए, हमारे दिमागमें "सहयोग 'की भावना हो, लेकिन उसे प्रकट न किया जाये। 
यदि किन्हीं निरिचत शर्तोंपर हमें सहयोग करना है तो में कहता हूँ कि हमें उन 
शर्तोकोी निर्धारित कर लेना चाहिए। परन्तु हमें अपना मुद्दा पूर्णतः स्पष्ट कर देना 
चाहिए। फिर उनका यह भी कहना था कि हमें अपने सेवककों क्‍यों धन्यवाद 
देना चाहिए ? आखिरकार श्री मॉण्टेग्यु क्या हें? वे हमारे सेवक हें। यदि उन्होंने 
अपना' कत्तेव्य थोड़ा-सा निभा दिया तो आप उन्हें धन्यवाद क्‍यों देना चाहते हैं ? यह 
एसा रुख है जिसे यदा-कदा माना तो जा सकता है, परन्तु में इस विशाल सभासे 
कहूँगा कि यह रुख आपको शोभा नहीं देता। यदि आप अपने सच्चे दिलसे कह 
सकते हैं कि श्री मॉण्टेग्युने भारत-मन्त्रित्वके अपने समूचे कार्यकालमें एक काम किया 
है, और वह यह कि लॉर्ड सिडेनहम और उनके साथियों द्वारा इस विधेयकके विरोध- 
का सामना किया है, और उसकी उदार व्यवस्थाओंमें हेरफेर करवानेकी कोशिश्ोंको 
नाकामयाब कर दिया है, यद्यपि में स्वीकार करता हूँ कि ऐसी व्यवस्थाएँ विधेयकर्म 
काफी कम हैं, तो में कहता हूँ कि इस हृदतकः और सिर्फ इसी हृदतक श्री मॉप्टेग्यु 
हमारे सम्पूर्ण हृदयसे! धन्यवादके पात्र हें। (तुमुल हर्ष-ध्वनि) मेरे संशोधनका केवल 
इतना ही प्रयोजन है। 

मेरे संशोधनका यह भी अर्थ है कि हम यह न कहें कि ये सुधार उस अर्थमें 
 निराशाजनक * हें जिस अथ॑में उस शब्दका प्रयोग यहाँ हुआ है। में आपसे यह निवे- 
दन करता हूँ कि यदि एक व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझे निराश करता है 
तो में उससे सहयोग नहीं करता। यदि मुझे खट्टी पाव रोटी मिलती है तो में उसे 
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अस्वीकार कर देता हूँ; उसे नहीं छेता। परन्तु यदि मुझे ऐसी पाव रोटी मिलती है 
जो पर्याप्त नहीं है या जिसमें पर्याप्त रुचिकर तत्त्व नहीं हैं, तो में यह कोशिश करूँगा 
कि बादमें उसमें रुचिकर तत्त्व मिलाये जायें, परन्तु में एक ग्रास चखकर देखता हूँ; 
तो वह  निराशाजनक ' नहीं लगती। अतएव मेरे संशोधनका प्रयोजन इससे अधिक या 
शाम झुछ भी नहीं है। आज देशके सम्गुस जैसी स्थिति है, उसी रूपमें उसका सामना 
करना और जैसा कि में कहता हूँ यदि तिलक महाराज आपसे कहते हैँ कि हम 
सुधार बंगनूनका उपयोग करने जा रहे है, जो उन्हें जरूर करना चाहिए, और जैसा कि 
उन्होंने श्री मॉग्थेग्युको पहले ही बताया है, जैसा कि उन्होंने देशकों बताया है कि हम 
सुधारोंका पूरा छाम उठाने जा रहे हें, तो में कहता हूँ कि आप अपने प्रति सच्चे रहें 
देशके प्रति सच्चे रह औौर देशको बताइए कि हम यही करने जा रहे हैं। परच्तु यदि 
आप यह बाहना चाहते हें कि वहाँ जानेके बाद आप कोई रुकावट डालेंगे, तो वह भी 
वतादगे। परन्तु एकावटके ओऔचलित्यके प्रश्नपर तो यह कहूँगा कि भारतीय सम्यताकी 
मांग है कि हम उस व्यवितका भरोसा करें जिसने दोस्तीका हाथ बढ़ाया है। सम्रादने 
दोस्तीका हाथ बढ़ाया है। (हर्प ध्वनि) में आपसे कहता हूँ कि श्री मॉण्टेग्युने दोस्तीका 
हाथ बढ़ाया है और यदि उन्होंने दोस्तीका हाथ बढ़ाया है तो उनके इस मैत्रीके हाथको 
मत दुवाराइए। भारतीय संस्कृति विश्वास, पूर्ण विश्वासकी अपेक्षा रखती है और यदि 
हम पर्याप्त पौरुष सम्पन्न हें, तो हम भविष्यसे भयभीत नहीं होंगे, वरन्‌ पुरुषोचित 
ढंगसे भविष्यका सामना करेंगे और कहेंगे ठीक है, श्री मॉण्टेग्यु, ठीक है, नौकरशाही- 
के सभी अधिकारियों, हम आपका विश्वास करने जा रहे हैं; इस तरह हम आपको 
एक कठिनाईमें डाल देंगे, और जब आप हमें रोकेंगे, जब आप देशकी प्रतिक्रिया को 
रोकेंगे तो आप ऐसा अपनी जोखिमपर करेंगे? यह है वह प्रुरुषोचित रुख जिसे में 
आपसे अपनानेको कह रहा हैं। इसलिए में कहता हूँ कि यदि आप अपने सच्चे दिलसे 
यह महसूस करते हैं कि ये सुधार आपको अपने लक्ष्यकी ओर आगे बढ़नेमें सहायक 
हैं, यदि आपका विश्वास है कि इन सुधारोंका उपयोग पूर्ण उत्तरदायी सरकारके लिए 
सोपानकी तरह हो सकता है तो श्री मॉण्टेग्युकों उनका प्राप्य दीजिये और उनसे 
कहिये कि 'हम आपको धन्यवाद देते हें।! और जब आप श्री मॉण्टेग्युसे कहते हैं 
कि 'हम आपको घन्यवाद देते हें” तो उसका स्वाभाविक अर्थ यह भी है कि हम 
उनके साथ सहयोग करेंगे। यदि आप श्री मॉण्टेग्युसे कहते हें कि ' हम आपको धन्यवाद 
नहीं देते, हम जानते हैं कि आपके सुधार क्‍या हें, हम आपके इरादे समझते हें, हम 
उन इरादोंको हर कदमपर आपके काममें बाधा डालकर विफल करेंगे; ” यदि आपका 
रुख ऐसा है तो उसे संसारके सामने स्पष्ट रखिए और वैसा ही काम कीजिए। में 
इस रुखको चुनौती दूंगा। और भारतके एक छोरसे दूसरे छोरतक जाऊंगा और 
कहूगा कि हम अपनी संस्कृतिर्में अनुत्ती्ण हो जायेंगे और हमारी संस्क्रति जो अपेक्षा 
करती है कि हम अपनी ओर बढ़ाये गये मैत्रीके हाथका स्वागत करें उस कत्तेव्यको 
यदि हम नहीं निभाते तो हम अपने स्थानसे नीचे गिर जायेंगे। उनका अविश्वास 
करनेसे में इनकार करता हूँ और में कहता हूँ कि जहाँतक देशकी भलाईको बढ़ावा 
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मिलता है वहाँतक हम सहयोग करेंगे। यदि किसी भी प्रकारसे किसी भी स्वरूपमें 
आपका उद्देश्य भारतके गौरवकों कम करना है, तो हम आपके काममें बाधा डालेंगे, 
आपको विफल करेंगे और आपके उद्देश्यको परास्त कर देंगे। यही संशोधन में आप 
लोगोंके सामने रखने आया हूँ। में फिर तिरूक महाराजसे अपील करता हूँ और 
श्री दास तथा आपमें से हर एकसे अपील करता हूँ--- अपनी सेवाके' बलूपर नहीं, 
और न अपने अनुभवके बलपर वरन्‌ अकाट्य तकोके' वलपर अपील करता हूँ। यदि 
आप अपनी सम्यताकों स्वीकार करते हें, में 'भगवद्गीता की टीकाके' रचयितासे 
कहता हूँ कि यदि वे 'भगवद्गीता 'की शिक्षा मानते हें, तो उन्हें श्री मॉण्टेग्युके प्रति 
मिन्रताका हाथ बढ़ाना चाहिए। (हर्षप्वनिं और तालियाँ) ।' 
[अंग्रेजीसे | 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३४ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


२३८. तार: हबीबुद्दीनको' 
अमृतसर] 
जनवरी ३, १९२० 


आता असम्भव। आपके प्रतिनिधिकों सब समझा दिया है। 
पेंसिलसे लिखे हुए अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०२४) से। 


२३९. पत्र : बम्बई उच्च न्‍्यायारूयके उप-पंजीयकको 


सत्याग्रह, आश्रम 
सावरमती 
जनवरी ४, १९२० 


श्री घरडा 

उप-पंजीयक 

बम्बई 

प्रिय श्री घरडा, | | 
में अभी-अभी पंजाबसे आया हूँ और आपका कैफियत तलबीका आदेश मुझे दे दिया 

गया है। में मान लेता हूँ कि मेरा इस सम्बन्ध्में दिल्‍्लीसे आपके नाम लिखा 


१, गीता रहस्य जिसे तिलकने वर्माकी मांडले जेलमें अपने बन्दी-कालमें लिखा था । 

२, प्रस्तावका अनुमोदन मो० अ० जिन्‍नाने किया था और पंडित मदनमोहन मालवीय, डॉ० पट्टामि 
सीतारामैया तथा सी० एस० रंगा अच्यरने समर्थन किया था । सुधार-कानून अस्तावपर विस्तृत विवरणके 
लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३४वें अधिवेशनका अस्ताव । 

३, गांधीजीको एक दृड़तालके सिलूसिलेमें जमशेदपुर आनेका निमंत्रण दिया गया था ! 
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पर्ना मिल गया है। यह जाहिर है कि आदेश लछूगभग उसी समय जारी किया गया 
जब मेंने दिल्लीसे अपना पत्र लिखा था ।* में देखता हूँ कि मुझे आपका नोटिस मिलनेके 
इक्कीसवें दित या उसके एक दित वाद अदालतमें मौजूद होना है। नोटिस मुझे इसी 
२ तारीखकों दिया गया। क्या इसका यह अर्थ है कि मामलेकी सुनवाई २३ तारीखको 
नहीं होगी ? में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेने अभी पंजावमें अपना काम 
समाप्त नहीं किया है। उम्मीद है कि में २० तारीखके लगभग पंजावमें होऊँगा और 
वहाँ करीब २ महीने रहँगा। इसलिए यदि मुख्य न्यायाधीश महोदय इतने दिनोंकी मीह- 
लत दे सकें तो में अनुगृहीत होऊँगा। 
में यह भी उल्लेख कर दूं कि में वकील नहीं खड़ा करना चाहता और न अपने 
बचावमें कोई सफाई देना चाहता हूँ। में सिर्फ एक वक्तव्य देना चाहता हूँ जो भेरे 
दिल्लीमे लिखे ११ दिसम्बर, १९१९ के पत्रमें निहित आशयके अनुसार होगा। यह भी 
चाहता हूँ कि सुनवाईकी तारीख जनताकों विदित न हो। अतएवं आप कृपया 
मुख्य न्यायाधीश महोदयसे मिलकर मुझे सूचित करें कि क्या सुनवाईकी कोई तारीख 
अप्रैलमें रखी जा सकती है?" 
में समझता हूँ कि प्रकाशक श्री देसाईके विरुद्ध मामलेकी सुनवाई भी उसी दिन 
होगी जिस दिन मेरे विरुद्ध मामलेकी। 
हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१२८-ए) की फोटो-तकल से। 


२४०. वकक्‍तव्य : उपद्रव जाँच समितिके सामने 


[ सावरमती 
जनवरी ५, १९२० | 


पिछले तीस वर्षसे में लोगोंकों सत्याग्रहकी सीख देता रहा हूँ और स्वयं भी 
उसपर आचरण करता रहा हूँ और आज में इसे जिस रूपमें जानता हूँ उसके आवार- 
पर कह सकता हूँ कि सत्याग्रहके सिद्धान्त सतत्‌ विकासशील हैं। 


२. देखिए “ पत्र: बम्बई उच्च न्यायाल्यके पंजीयककों , ११-१२-१९१९ । 

२. वास्तवर्म पंजीयकने गांधीजीका ११ दिसम्बरका पत्र मिल्नेसे पहछे ही उनके खिलाफ एक कैफिपत 
तल्यीफा आदेश जारी करानेकी अर्जी दी थी जिसमें उनसे कीफियत माँगी गई थी कि “ उन्होंने 
उक्त पत्रकी प्रकाशित करके अदालतकी जो मानहानि की है, इसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई 
ब्यों न की जाये ।”? यह भर्जों न्यापाधीश शाह और न्यायाधीश ऋम्पने उसी दिन (११ दिसम्बरकों ) 
मंजूर कर ली थी, छेकिन केफियत तलबीका आदेश वास्तवमें १९ दिसम्बरको जारी किया गया था । 

३. २७ फरवरीकों गांधीजीने पंजीषकको फिर एक पत्र ल्खि और इसके साथ ही अपना और 
महादिवमाई, दोनेकि वक्तव्य भी भेजे । कैफियत तलवीकी सुनवाई ३ माचे तकके लिए स्थगित कर दी 
गई । ३ मारचकों गांधीजी और महादिव देसाई भदाल्तमें उपस्थित हुए । अदाल्तने उन्हें अदाल्तकी मान- 
हानिका दोपी पाया किन्तु सविष्यमें सावधानी बरतनेकी चेतावनी देकर छोड़ दिया । देखिए खण्ड १७, 
“्यूया यह न्यावाल्यदी मानद्ानि थी? ”, १०-३-१९२० । 


असल ललझसज+ जनन्‍न्‍> नम जन++ 
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सत्याग्रह और अनाक्रामक प्रतिरोधमें जमीन-आसमानका अन्तर है। जहाँ अना- 
क्रामक प्रतिरोधकी कल्पना कमजोर लोगोंके' अस्त्रके रूपमें की गई है और उसमें अपने 
उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए शारीरिक शक्ति या हिसाका निर्षेध नहीं किया गया है, वहाँ 
सत्याग्रहकी कल्पना सबलसे-सबल लोगोंके' अस्त्रके रूपमें की गई है और उसमें किसी 
प्रकारकी हिसाके' लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। 

* इस सत्याग्रह शब्दकों मेंने ही दक्षिण आफ्रिकामें उस शक्तिको अभिव्यक्ति देनेके 
लिए गढ़ा था जिसका प्रयोग वहके भारतीयोंने पुरे आठ वर्षतक किया और इसे 
गढ़नेका' उद्देश्य उस' समय' इंग्लैण्ड और दक्षिण आक्रिकामें अनाक्रामक प्रतिरोध नामसे 
जो आन्दोलन चल रहा था, उससे सत्याग्रह आन्दोलनका भेद स्पष्ट कर देना था।' 

व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे सत्याप्रहका अर्थ है सत्यपर दृढ़ रहना, भर्थात्‌ सत्यबलू। 
इसे मेने प्रेमवछ या आत्मवल भी कहा है। सत्याग्रहपर अमल करते हुए प्रारम्भिक 
अवस्थामें ही मुझे पता चल गया कि सत्यके पालनमें अपने प्रतिपक्षीके प्रति किसी 
प्रकारकी हिंसा करनेकी' गुंजाइश नहीं बल्कि उसे घैर्य और सहानुभूतिके बलपर गरूत 
रास्तेसे हटाना है। कारण यह है कि जो चीज एकको सत्य' लगती है वही दूसरेको 
असत्य' छग सकती है। और घैयेंका मतलरूब है कष्टोंको अपने ऊपर ओढ़ लेना। इस' 
प्रकार इस' सिद्धान्तका अर्थ हुआ सत्यके' पक्षकी स्थापना -- लेकिन अपने प्रतिपक्षीको 
कष्ट देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर। 

लेकिन राजनीतिक क्षेत्रमें, जन-संघर्षके तौरपर इसका अर्थ मुख्यतः अन्यायपूर्ण 
कानूनोंके रूपमें की गई गरूतियोंका विरोध करना ही होता है। जब आप प्रार्थनापत्र 
आदि देकर कानून बनानेवालोंकों उनकी गलती समझानेमें असमर्थ हो जाते हैं तो 
आपके सामने, अगर आप उस गलतीके सामने झुक जानेको तैयार नहीं है तो, एक 
ही. उपाय रह जाता है--या तो आप उस गलत कानून बनानेवाले व्यक्तिकों 
शारीरिक वलूसे अपने सामने झुकतेकों बाध्य करें या फिर कानूनको तोड़नेके' लिए जो 
दण्ड-जुर्माना भोगना पड़ेगा उसे आमन्त्रित करके अपनेको कष्ठमें डालें और इस 
प्रकार उस व्यक्तिको अपने सामने झुकायें। इसीलिए सत्याग्रहको आम छोग मुख्यतः 
सविनय अवज्ञा या सविनय प्रतिरोधके रूपमें ही देखते हें। यह सविनय इस' मानेमें 
है कि इसमें अपराध जैसी कोई चीज नहीं है। 

कानून तोड़नेवाछा कानूनकों चोरी-छिपे तीड़ता है और उसके दण्डसे बचनेकी 
कोशिश करता है--- लेकिन सविनय प्रतिरोधी' ऐसा नहीं करता। वह जिस' राज्यमें 
रहता है उस राज्यके' कानूनोंका बरावर पालन इसलिए करता है कि उन्हें वह 
समाजके हितकी दृष्टिसे अच्छा समझता है--इसलिए नहीं कि उस कानूनके पीछे 
जो सत्ता है उससे वह डरता है। हालाँकि बहुत कम ऐसा होता हैं छेकिव कभी-कभी ऐसे' 
अवसर भी आते हें जब सत्याग्रही कुछ कानूनोंको इतना अव्यायपूर्ण मानता है कि 
उनका पालन करना अपमानकी बात हो जाती है। तब वह खुल्लम-खुल्ला और 
विनयपूर्वकं उन कानूचोंको तोड़ता है और उन्हें तोड़नेपर जो दण्ड-जुर्माना दिया 


१, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १२९६-७ और दक्षिण आफ्रिकाके सताग्रहका इतिहास, भथायव १९। 


जाता है उसे चुपचाप सह लेता है। और कानून बनानेवालोंकी कार्रंवाईके प्रति अपना 
विरोध व्यक्त करनेके लिए वह यदि चाहे तो ऐसे अन्य कानूनोंकी भी अवज्ञा कर 
सकता है जिनका उल्लंघन करनेमें कोई नैतिक वाधा नहीं है। 

मेरे विचारसे सत्याग्रह कुछ इतनी सुन्दर और सक्षम चीज है तथा उसका 
सिद्धान्त इतना सीधा-सादा है कि वच्चोंकों भी इसकी सीख दी जा सकती है। 
इसकी सीख मेंने आम तौरपर गिरमिंटिया भारतीय कहे जानेवाले हजारों स्त्री-पुरुष 
और बच्चोंको दी, और उसका परिणाम बहुत शोनदार रहा। 

जब रौलट विधेयक प्रकाशित किये गये तो मुझे छगा कि ये तो मानवीय 
स्वतंत्रतापर इतने अधिक बन्धन लगा देते हैं कि उनका अधिकसे-अधिक विरोध किया 
जाना चाहिए। और मेंने यह भी देखा कि भारतीयोंमें इन विधेयकोंके प्रति विरोधकी' 
भावना सर्वेव्यापी है। में नम्नतापूर्वक कहँगा कि कोई राज्य चाहे कितना भी निरंकुश 
हो, उसे ऐसा कानून वनानेका कोई अधिकार नहीं है जो सारे जनसमुदायके लिए 
अरुचिकर हो ---और संवैधानिक प्रणालियों तथा पूर्वोदाहरणोंसे मार्गदर्शन ग्रहण करने- 
वाली भारत सरकारके लिए तो यह वात भौर भी लागू नहीं होती। मुझे यह 
भी लगा कि इसके परिणामस्वरूप जो आन्दोलन उठ खड़ा होनेवाला है, उसे अगर 
विना किसी परिणामके दव जाने या हिसात्मक मार्ग अपनानेसे रोकना है तो कोई 
निश्चित ढंगका निर्देश देना जरूरी है। 

इसलिए मेने देशके सामने सत्याग्रहका उपाय रखनेका साहस किया, जिसमें मेने 
उसके सविनय प्रतिरोधवाले पक्षपर विशेष वछ दिया। और चूँकि यह आन्दोलन विशुद्ध 
रूपसे अन्तरकी चीज है और इसका उद्देश्य मनृष्यके मन-प्राणको पविन्न बनाना है, 
इसलिए मेने एक दिनके लिए --यानी छ: अप्रैढको -- उपवास, प्रार्थना और सारा 
कारोबार बन्द रखनेको कहा। इसके लिए कोई संगठित योजना नहीं वनाई गई थी 
और न पहलेसे कोई वड़ी तैयारी ही की गई थी। फिर भी सारे भारतमें --. यहाँ 
तक कि छोटे-छोटे गाँवोंमें भी --- लछोगोंने मेरे आद्वानका वड़ा अच्छा उत्तर दिया। यह 
योजना मनमें आते ही मेंने इसे जनताके सामने रख दिया। ६ अग्रेलको लोगोंने कोई 
हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की और न पुलिससे ही उनकी कोई ऐसी टक्कर हुई जिसका 
उल्लेख किया जा सके। हड़ताल सर्वथा स्वेच्छाजनित और स्वयंस्फूर्त थी। में साथमें 
वह पत्र भी नत्थी कर रहा हूँ जिसमें इस योजनाकी घोषणा की गई थी। 

६ अग्रैलके कार्यक्रमके बाद सविनय अवज्ञा प्रारम्भ होनेको थी। इस उद्देश्यसे 
सत्याग्रह सभाकी समितिने उल्लूंघनार्थ कुछ राजनीतिक 'कानून चुन लिये थे। फिर हमने 
निषिद्ध किन्तु सर्वथा स्वस्थ ढंगके साहित्यका, उदाहरणार्थ मेरे द्वारा होमरूलपर लिखी 
गई पुस्तक * [ हिन्द स्वराज्य |, रस्किनके “ अन्दु दिस लास्ट का अनुवाद [ सर्वोदय | तथा 
“डैथ ऐंड डिफेंस आफ़ साक्रेटिस” आदिका, वितरण प्रारम्भ किया। 


१. देखिए खण्ड १५, पृष्ठ १००-७१ ! 
२. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९। 
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लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता कि ६ अग्रैठको भारत एक 
अभूतपूर्व प्राण-शक्तिसे उद्देलित हो उठा। जो लोग भयभीत रहा करते थे, उनके मनसे 
सत्ताका भय बिलकुल दूर हो गया। इसके अतिरिक्त अभीतक जनसाधारण तद्धामें पड़ा 
हुआ था। दरअसल नेताओंने उसे जगानेका प्रयास नहीं किया था; उसमें अनु- 
शासवका अभाव था। जनताकों एक नई शक्ति प्राप्त हो गई थी, लेकिन बह नहीं 
जानती थी कि यह शक्ति क्‍या है और इसका उपयोग कैसे किया जाये। 

दिल्‍लीमें जो लोग अभीतक बिलकुल निश्चल पड़े हुएः थे, उन्हें नियत्त्रणमें रखना 
नेताओंको कठिन जान पड़ा। अमृतसरमें डॉ० सत्यपालकों यह चिन्ता छगी हुई थी 
कि में वहाँ जाकर छोगोंकों सत्याग्रहका शान्तिपूर्ण स्वरूप समझाऊँ। दिल्‍्लीसे स्वामी 
श्रद्धानन्दन और अमृतसरसे डॉ० सत्यंपालने मुझे लिख भेजा कि में लोगोंकों शान्त 
करने और सत्याग्रहका स्वरूप समझानेके लिए दिल्‍ली और अमृतसर जाऊँ। में पहले 
कभी अमृतसर नहीं गया था और सच तो यह है कि पंजाब भी नहीं गया था। 
इन दोनों सन्देशोंकों अधिकारियोंने देखा और इस प्रकार वे इस बातसे अवगत हो 
गये कि मुझे उक्त दोनों जगहोंमें शान्तिपृर्ण उद्देश्यसे बुलाया गया है। 

में दिल्‍ली और पंजाबकी यात्राके लिए ८ अप्रैकको बम्बईसे रवाना हुआ और डॉ० 
सत्यपालको मेने टेलीफोन भी कर दिया कि वे मुझसे दिल्लीमें मिलें। इससे पहले हम 
लोग कभी नहीं मिले थे। लेकिन मथुरासे आगे निकलनेपर मुझे एक आदेश दिया गया, 
जिसमें मुझे दिल्ली प्रान्तमें प्रवेश करनेसे मना किया गया था। मुझे लगा कि इस 
आदेशकी अवहेलना मुझे करनी ही चाहिए और इसलिए में अपनी यात्रापर आगे 
वढ़ा। पलवलमे मुझे पंजावमें प्रवेश करने और वम्बई प्रास्तसे बाहर जानेसे मना 
करते हुए एक आदेश दिया गया। मुझे पुलिसके एक दलने गिरफ्तार करके उसी 
स्टेशनपर ट्रेनसे उतार लिया। जिस पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्टने मुझे गिरफ्तार किया 
था, उसने मेरे साथ बड़ा शिष्ठ व्यवहार किया। जो गाड़ी सबसे पहले मिल सकी 
उसीसे मुझे मथुरा ले जाया गया और वहाँसे एक मालग़ाड़ीमें वैठाकर सुबह सवाई 
माधोपुर पहुँचाया गया। वहाँ मुझे पेशावरसे आनेवाली बम्बई मेलमें बैठाया गया 
और सुपरिल्‍्टेन्डेंट बाउरिंगकी देख-रेखमें रखा गया। १० अप्रैठको बम्बईमें मुझे 
छोड़ दिया गया। 

लेकिन अहमदाबाद तथा वीरमगाँवके लोगोंको, बल्कि आम॑ तौरसे सारे गुजरातके 
लोगोंको, मेरी गिरफ्तारीकी खबर रंग गईं थी। वे अपना आपा खो बेठे, दुकानें 
बन्द कर दी गईं, भीड़ जमा होने छगी और फिर खून-खराबी, आगजनी, लूटपाठ, 
तार काटने तथा गाड़ियोंको पटरीसे उतारनेके प्रयत्नोंका सिलसिला चल पड़ा। 

इससे कुछ ही दिन पहले मेंने खेड़ाकी प्रजाके बीच काम किया था और हजारों 
स्त्री-पुरुषोंसे मिला था। मेंने अनसुयावेन साराभाईके कहनेपर उन्हींके साथ अहमदा- 
बादके मिल-मजदूरोंके बीच भी कांम किया था। मिल-मजदूर उनके परोपकार- 
कार्यकी कद्र करते थे और उनके प्रति उन लछोगोंके मनमें बड़े पूज्य भाव हैँ। सो जब 
यह गरूत अफवाह उड़ी कि वे भी गिरफ्तार कर छी गई हैं तो अहमदाबादके मजदूरोंके 
क्रोधकी कोई सीमा न रही। हम दोनों वीरमर्गांवके मिलू-मजदूरोंसे उनके कष्टकी घड़ीमें 


आओ 
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मिले थे और उनके लिए वीच-बचाव किया था। और मेरा पक्‍का खयाल है कि जो- 
कुछ अति हुई वह मेरी गिरफ्तारी तथा अनसूयाबेन साराभाईकी गिरफ्तारीकी अफ- 
वाहको लेकर फैलनेवाली क्षोभकी भावनाके कारण ही हुई। 

में प्रायः सारे भारतके सामान्य लोगोंसे मिला हूँ और उनसे खुलकर बातें भी की 
हैं। में यह नहीं मानता कि इन हिंसात्मक उपद्रवोंके पीछे कोई क्रान्तिकारी आन्दोलन 
काम कर रहा था। इन उपद्रवोंको तो “विद्रोह” की संज्ञाका गौरव भी नहीं 
दिया जा सकता। 

ओऔर मेरे विचारसे सरकारने अपराधियोंपर शासनके विरुद्ध युद्ध छेड़नेके आरोपमें 
जो मुकदमे चलाये, वह उसको गलती थी। इस तरह जल्दबाजीमें उसने जो रुख 
अपनाया उसके कारण या तो उन लछोगोंकों कष्ट उठाने पड़े हैँ, जो उसके पात्र नहीं 
थे, या .लोगोंको जितना चाहिए था, उससे अधिक कष्ट उठाना पड़ा । बेचारे अहमदा- 
बादवासियों पर जो जुर्माना ठोका गया वह बहुत भारी था, और जिस ढंगसे इसे 
मजदूरोंसे वसूछ किया गया वह अनावश्यक रूपसे सख्त और तकलीफदेह था। मज- 
दूरोंपर १,७६,००० (एक लाख छिहृत्तर हजार) रुपयेका जुर्माना ठोक देनेके औचित्यमें 
मुझे सन्देह है। वारेजडीके किसानों तथा नडियादके वनियों और पाटीदारोंसे जो हर्जाना 
वसूला गया वह विलकुल अनुचित था--वल्कि प्रतिशोधकी भावनासे प्रेरित था। मेरा 
खयाल है कि अहमदावादमें मार्शल लॉ लागू करता भी अनुचित था और इसपर 
जिस विवेकहीन ढंगसे अमल किया गया उसके कारण अनेक निर्दोष लोगोंको अपने 
प्राण गँवाने पड़े। 

लेकिन साथ ही इस सम्बन्धमें मेने जिन सीमाओंका उल्लेख किया है, 
उनको ध्यानमें रखते हुए मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि बम्बई प्रान्तमें 
अधिकारियोंने ऐसे समयमें, जब वातावरणमें पारस्परिक सन्देह और अविद्वासका 
जोर था, और जो गाड़ी शान्ति स्थापित करनेके लिए सैनिकोंको ला रही. थी उसे 
उलट देनेके प्रयत्वके कारण अधिकारीगण स्वभावतः कुद्ध हो उठे थे, काफी संयमसे 
काम लिया।' 


[ अंग्रेजीस ] 
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१. इस वकक्‍तव्यके साथ तीन क्रागन और संछुग्न थे। संहूग्न कागजात “ख? और “ग?के लिए 
देखिए खण्ड १८के क्रमशः पृू७ २२९८-३९ और २१४-१६ । “घ? उपलब्ध नहीं है | यह वक्तव्य 
यंग इंडियांके १४-१-१९२० के अंकर्मे भी प्रकाशित हुआ था । 


२४१. पत्र: उपद्रव जाँच समितिके मंत्रीको 


सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 
[ जनवरी ५, १९२०] 


प्रिय महोदय, 

में उपद्रव जाँच समितिके विचारार्थ इस पत्रके साथ अपना वक्तव्य भेज रहा 
हूँ। यदि समिति मेरा वयाव लेना चाहे तो वह मुझे कोई हालकी तारीख देनेकी 
कृपा करे ताकि में अपने अन्य कार्यक्रमोंके लिए मुक्त रह सकूँ। में इसका अनुग्रह 
मानूँगा। 

वक्तव्य भेजनेमें विलम्ब हुआ, इसके लिए में क्षमाप्रार्थी हूँ। अन्य कार्योंमें व्यस्त 
रहनेके कारण ही यह विलम्ब हुआ। में कल ही अहमदाबाद छौटकर आ पाया हूँ। 


हृदयसे आपका, 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६९८८) की फोटो-सकलसे। 


२४२. कांग्रेस 


कांग्रेसका अधिवेशन इस बार हमसें से वहुतोंके लिए एक तीर्थ॑यात्रा थी, क्योंकि , 
वह अमृतसरमें हुआ था। हजारों प्रतिनिधि और दर्शक कांग्रेस सप्ताहमें तीर्थयात्रीकी 
भावनासे जलियाँवाछा बाग देखने गये थे। कहा जाता है कि कुछने बागकी खूनसे 
सनी मिट्टीपर अपना माथा टेका और कुछ उसमें से थोड़ी-सी मिट्टी पवित्र निधिके रूपमें 
रखनेके लिए अपने साथ ले गये। कुछ लोगोंने उसे विभूतिकी तरह अपने माथेपर मला। 
सभी लोग अपना पुनीत कत्तंव्य समझकर वागमें गये। इसमें सन्देह नहीं कि बहुतसे 
लोग कांग्रेसमें उन लोगोंके प्रति सम्मान प्रकट करने गये थे जो वहाँ निरपराध मारे 
गये थे। * 

स्वागत समितिके अध्यक्ष स्वामी श्री श्रद्धानन्दजी और माननीय पं० मोतीलाल 
नेहरूके भाषण संजीदगीके नमूने थे। वे सचाईकी भावनासे ओत-प्रोत थे। दोनों ही भाषणों- 
पर वक्‍ताके व्यक्तित्वकी छाप थी। स्वामीजीके भाषणमें धामिकताका परुट था और वह 
मानव-जातिके प्रति सदुभावनासे पूर्ण था। उन्होंने कहा : “ यदि हमें एन्ड्रयूज, वेडरवर्न, 
हम, हाडिग और ऐसे ही अन्य व्यक्तियोंसे प्रेम है तो हम अंग्रेजोंसे घृणा कैसे कर सकते 


१. मूलमें तारीख ५ अग्रैड है जो स्पष्टतः भूल है । 
२. देखिए पिंछछा शीर्षक । 
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हैं? हमें अंग्रेजोंको अपने प्रेमस जीतना चाहिए।” पण्डितजीकी भाषा बहुत शिष्ट 
और संयत होते हुए भी कटु हो जाती है। जब वे पंजावके दुःखद काण्डके किस्से बताते - 
हैं तो भाँखोंमें बरस आंसू भर आते हें। उन्होंने अपनी पैनी कानूनी दृष्टिसे पंजाबकी' 
-घटनाओोंका विइलेषण किया है और उनका मन बहुत कठोर हो गया है। उनकी 
माँग है कि अपराधियोंकों कड़ा दण्ड दिया जाये। 

अध्यक्षका भाषण अंग्रेजीमें था इसलिए उसके प्रभावमें कमी रही। उन्हें 
लगभग १५,००० लोगोंके सामने एक विदेशी भापामें अपना भाषण पढ़ते देखकर दुःख 
होता था। उपस्थित लोगोंमें से सातवाँ भाग भी उनकी अंग्रेजीको नहीं समझ सकता 
था। कांग्रेसकी कार्रवाईसे यह निविवाद रूपसे सिद्ध हो गया है कि पूरी नहीं तो 
अधिकांश कार्रवाई हिन्दीमें चलायी जानी चाहिए। यदि हम जन-साधारणके लिए 
काम करना और उत्हींमें से प्रतिनिधि लेना चाहते हें तो हमारे सामने यही' भार्ग 
रह जाता है। मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रदेश, दिल्‍ली, पंजाब और विहारमें केवल हिन्दुस्तानी 
ही वोली जाती है और मद्रास प्रेसीडेन्सीके अलावा भारतके दूसरे भागोंमें हिन्दी 
सामान्यतः: समझी जाती है, क्योंकि इस भाषा और अन्‍्य' प्रान्तोंकी देशी भाषाओंका 
स्रोत एक ही' है। कठिनाई एकमात्र मद्रासके कारण उत्पन्न होती है। उस: प्रेसीडेंसीके 
कुछ सी प्रतिनिधियोंके लिए उन हजारों प्रतिनिधियोंपर, जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते 
किन्तु जो थोड़ी या बहुत हिन्दुस्तानी समझ सकते हैँ, जोर-जवरदस्ती करना उचित 
न होगा। एकमात्र सीधा, कम खर्चीछा और राजनीतिक दृष्टिसे उचित मार्ग यही 
है कि कांग्रेसकी कारंवाई मुख्यतः हिन्दुस्तानीमें चछाई जाये और द्राविड़ भाषाएँ बोलने- 
वाले सदस्योंको अंग्रेजी या तमिल-तेलगूर्में वोलनेकी स्वतन्त्रता हो। में मानता हूँ कि 
कुछ सालतक विपय-समितिकी कार्रवाई अंग्रेजीमें चलती रहे; परन्तु यदि हम कांग्रेसके 
द्वारा देशकों ठीक तरहकी राजनीतिक शिक्षा देना चाहते हें तो प्रत्येक व्यक्तिको 
यह वात स्पष्टतः समझ लेनी चाहिए कि यह कार्य केवल हिन्दीके माध्यमसे ही किया 
जा सकता है। इसलिए मेरा विश्वास है कि मद्रासके जो लोग अखिल भारतीय 
सार्वजनिक कार्य करना चाहते हें और कांग्रेसके प्रतिनिधि होनेकी महत्त्वाकांक्षा रखते 
हैं, वे जल्दी ही हिन्दी सीख छेंगे। उन्हें मद्रास प्रेसीडेन्सीमें हिन्दी सीखनेकी सुविधाएँ 
प्राप्त हें और यदि वे हिन्दी पढ़ना अभी आरम्भ कर दें और प्रति दिन कमसे-कम 
एक घंटा नियमित रूपसे खर्च करें तो सालके अन्ततक वे सामान्यतः कांग्रेसकी कार्रवाई- 
को समझ सकेंगे। अवश्य ही सभी यह मानेंगे कि प्रतिनिधि हर साल हिन्दुस्तानीकी जो 
माँग करते हैँ उसका अब अधिक विरोध नहीं किया जा सकता। 

एक दूसरी खराबी, जो अधिकाधिक बढ़ती जाती है, दूर की जानी चाहिए। 
अध्यक्ष अपना भाषण पढ़ रहे थे; किन्तु उनके भाषणकों बहुत कम लोग समझ सके। 
अच्छेसे-अच्छा नेता भी अपने श्रोताओंका ध्यान एक घंटेसे अधिक समयतक नहीं 
खींचे रह सकता। अध्यक्षका भाषण लम्बा था, परन्तु वह अनिवार्य था। वह छपे हुए 
अड़तीस फुलस्केप पृष्ठोंमें आया था। गनीमत है कि पण्डित | मोत्तीलाल ] नेहरू पढ़ते 
समय कई पृष्ठ छोड़ गये। यदि उन्होंने पूरे अड़तीस पृष्ठोंकों पढ़नेका आग्रह किया 
होता तो उन्हें तीन घंटेसे कम न लगते। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्वागृत- 
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३८६. :- सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


समितिके अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्षके भाषण, हिन्दुस्तानी (देवनागरी और उर्द दोनों 
लिपियों ) में, अंग्रेजीमें और जिस प्रान्तमें कांग्रेस हो वहाँकी स्थानीय भाषामें छपाये 
जायें और द्वारपर लागत-मात्रपर या मुफ्त वाँट जायें। जैसा कि प्राय: होता है वे 
पंडालमें न वाँटे जाने चाहिए क्योंकि इससे सभीको असुविधा होती है। स्वागताध्यक्ष 
और कांग्रेस अध्यक्ष उनका सार या तो पढ़ दें या जवानी सुना दें जिसमें प्रत्यक्षत 
तीस मिनटसे अधिक समय न लगे। 

तीसरी खराबी है एक विशाल पंडाल बनानेमें की जानेवाली रुपयेकी भयंकर 
वर्बादी। यह बढ़ती ही जाती है। भारतीय जलवायुमें सभाएँ खुलेमें की जा सकती 
हैं। परन्तु में इस' मामलेमें कुछ अधिक नहीं कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस महासमितिने 
कांग्रेसके पूरे संविधानपर विचार करनेके लिए एक उप-समिति नियुक्त कर दी है जिसके 
सर्वश्री केलकर, आई० बी० सेन, ए० रंगास्वामी आयंगार, माननीय वी० जें० पटेल 
और में सदस्य हैं। 

कांग्रेसके प्रस्तावोंसे प्रकट होता है कि कांग्रेसमें तीन्र मतभेद हैँ और समय पाकर 
इसमें दलोंका वन जाना अनिवार्य है। अबतक कांग्रेस केवल एक दलीय संस्था रही है; 
किन्तु यदि इसमें से साल-दर-साल अधिकाधिक छोगोंको अछूग नहीं होने देना है तो 
वह अब एक दलीय संस्था नहीं रखी जा सकती। उसमें सब दलोंको प्रतिनिधित्व 
देनेके उपाय निकाले जाने चाहिए; उसके वाषिक अधिवेशनका सच्चा राष्ट्रीय स्वरूप 
तभी कायम रह सकता है। 

अब प्रस्तावोंपर विचार करें। ज्यादतियोंकी निन्‍दाकी वात लीजिए। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि इस प्रस्तावके बिना कुछ प्रस्ताव बिलकुल बेजान और महत्त्वहीन 
हो जाते। यदि हम खुद अपनी ज्यादतियोंकी निन्‍दा करनेके लिए तैयार नहीं होते 
तो हमारा अधिकारियोंकी निन्‍्दा करना और इसलिए जनरल डायर,या सर माइकेल 
ओ'“'डायर या वाइसरायको वापस बुलाये जानेकी माँग करना उचित नहीं होता। अंग्रैल- 
में भीड़ने जो पागलूपन-भरा रोष दिखाया, यह प्रस्ताव उसका प्रायशिचित है।.यदि 
हमें कोई व्यवस्थित प्रगति करनी है तो हमें किसी भी' रूपमें की ग्ई छोगोंकी हिसाको 
स्पष्ट शब्दोंमें गलत बतलाना चाहिए। यह सच है कि पश्चिममें जनता प्राय: हिसाका 
आश्रय लेती है; किन्तु इसके विरुद्ध प्रबल लोकमत वनाकर हमें भारतमें ऐसी हिसाको 
असम्भव बना देना चाहिए। बहुत कम लोग इस बातसे इनकार करेंगे कि छः: 
अप्रैलको भारतमें एक नई शक्ति, एक नई स्फूर्ति संचरित हो गयी थी। और यदि सत्य 
हमारे पक्षमें होता तो उस शक्तिको कोई रोक नहीं सकता था। यह मेरा पक्‍का 
विश्वास है कि यदि अप्रैलमें हमारी अपनी मू्खतासे सत्याग्रहकी प्रगति रुक न गई होती 
तो रौलट अधिनियम न केवल विधि संहितामें से ही हटा दिया जाता बल्कि हमें 
एक अंग्रेज जनरलके पागलपनका अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण दृश्य भी न देखना 
पड़ता। असलमें जब अपने राष्ट्रीय मामलोंपर हमारा पूरा नियन्त्रण हो जायेगा तव 
आत्मसंयमके बिना देशका शासन चलना भी हमें असम्भव लगेगा। भारत जेसे विशाल 
देशमें, जहाँ लोग सामान्यतः शान्तिप्रिय हैं, यदि जन-समुदायकी मनमानी आमतौरपर 
चलने लगे तो हमारे लिए देशका शासन चलाना असम्भव हो जायेगा। उस प्रवृत्ति- 


कांग्रेस ३८७ 


फो रोकनेके लिए शरीर-बलके प्रयोगकी अपेक्षा लोकमत ज्यादा बड़ा और सक्षम 
साधन है। इसलिए अपने व्यवहारके औचित्यके प्रतीकस्वरूप और देशके मार्गदर्शनके 
लिए में इस प्रस्तावको महत्त्वकी दृष्टिसे प्रथम स्थान देता हूँ। कांग्रेसके ये प्रस्ताव, 
जिनपर मुख्यतः लोगोंको कोई कार्रवाई करनेकी जरूरत है, लोकमतके निर्माणके लिए 
महत्त्वपूर्ण हें। और मुझे आशा है कि कार्यकर्ता इस प्रस्तावके पीछे जो सत्य है 
उसकी पूरी शक्तिको समझते हुए उचित समयपर लोगोंको समझायेंगे कि उन्हें हिसासे 
बचनेकी जरूरत है। 
निनदाके इस प्रस्तावके बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सुधारोंके सम्बन्धमें था। 

ययपि में इस कथनसे पूर्णत: सहमत हूँ कि भारत अब उत्तरदायी शासनके योग्य है, 
किन्तु में एक क्षणके लिए भी यह विश्वास नहीं करता कि हम इसे उद्योग किये बिना 
प्राप्त कर सकते हैं। यह उद्योग या तो प्रतिरोधके तरीके अपनाकर कर सकते 
या सहयोग करके। स्वस्थ प्रतिरोध हमारे अस्तित्वकी एक शर्ते है। हमें असत्य, 
बन्याय और वराईका हमेशा प्रतिरोध करना चाहिए। में यह नहीं मानता था और 
अब भी नहीं मानता कि सुधार बुरे हें या अनुचित हें, में उन्हें उत्तरदायी शासन- 
की ओर ले जानेबाला एक कदम समझता हूँ। इसलिए में यह नहीं मानता कि वे 
निरायाजनक हें, भल्ले ही वे अपर्याप्त और असन्तोपजनक हों। में श्री' विपिनचन्द्र 
पालकी इस रायका समर्थन करता हूँ कि में सुधारोंको निराशाजनकं नहीं समझता; 

सका अर्थ यह है कि मुझे उनके पास होनेकी आशा नहीं थी। मुझे वेशक यह आशंका 
थी कि [ ब्रिटिश संसदमें ] वे शायद ही पास हो सकें लेकिन वे पास हो गये; और 
इसी तरह जिस रूपमें वे पहले-पहल प्रकाशित हुए थे उस रूपमें कोई और सुधार हो 
सकेगा, इसकी आया भी में नहीं करता था। संशोधनके विरोधियोंने स्वीकार किया 
कि जब देशके हितके लिए सहयोग करना आवश्यक होगा तब वे सहयोग करेंगे और 
जब रुकावट डालना उसके हितमें होगा तब वे रुकावट डालनेमें न हिचकिचायेंग। 
मेंने जिस संशोधनकों हाथमें लिया था निस्सन्देह उसका एकमात्र अभिप्राय यही था। 
परन्तु विरोधियोंको यह श्रेय देना ही चाहिए कि उन्होंने संशोधनका शक्ति-भर विरोध , 
किया, क्योंकि वे स्पष्ट कहते थे कि बदली हुई परिस्थितियोंमें भी उनका नौकरशाही- 
पर विश्वास नहीं है। मेरी रायमें यह एक गलत रुख है। राजकीय घोपणा अत्यन्त 
उदार भावनासे तैयार की गई है। वह उदारताकी भावनासे परिपूर्ण हैं, इसलिए 
सम्राट्की सहयोगकी अपीलका उत्तर न देना कांग्रेसके लिए अनुचित होता। मानव- 
स्वभावमें मेरा विश्वास अक्षय है और अत्यन्त विपरीत स्थितियोंमें भी मेने अंग्रेजोंको 
युक्ति और अनुनय-विनयकों मानते देखा है। किन्तु वे जब वस्तुत: अन्यायपर होते 

तब भी अपनेको सदा नन्‍्यायपर दिखाना चाहते हैँ, इसलिए उनको लज्जित करके 
दूसरोंकी अपेक्षा उनसे ठीक काम करा लेना अधिक सुगम होता है। परन्तु कुछ भी' 
हो, घोषणाके रूपमें हमारी ओर मैँत्रीका जो हाथ बढ़ाया गया है उसे ग्रहण न करना 
विवेकहीनता होगी और उससे हम अपनी संस्क्रतिसे गिरेंगे। यदि हम शक्तिवान 
तो सहयोग करनेमें हमारी कोई हानि न होगी। समान उद्देश्यके लिए सहयोगकी 
तैयारी दिखानेसे हम नौकरझशाहीको तुरन्त अनुचित स्थितिमें डाल देंगे। 


इ्टट सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


श्री मॉण्टेग्युको सुधारोंके सम्बन्ध्में की गई उनकी सेवाओंके लिए धन्यवाद देना 

भी हमारे लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण था। इसीलिए माननीय पं० मदनमोहन मालवीय, 
श्री जिन्ना और मेंने यह अनुभव किया कि मतभेदका खतरा मोर छेकर भी हम इस 
संशोधनको पास करानेपर पूरा जोर देनेके लिए बाघ्य हें। अन्तमें समझौता हो गया; 
इससे लोकमान्य तिलक और श्री दासके स्वभावकी अच्छाई प्रकट होती है। दोनों अपने 
विचारोंपर दृढ़ रहते हुए इस वातके लिए चिन्तित रहे कि सभामें मतभेद न हो। 
उनके इस प्रयत्न और मंचपर इतने लोगोंको समझौता करानेके लिए प्रयत्नशील देखकर 
प्रसन्नता होती थी। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ७-१-१९२० 


२४३. पत्र; जी० ई० चेंटफील्डको 


सत्याग्रह आश्रम 
जनवरी ८, १९२० 

प्रिय श्री चैटफील्ड, 
आश्रमके प्रेवन्‍्धक, श्री मगनलछाल गांवीने कुछ समय हुआ आश्रमकी गैर-इनामी 
जमीनपर गोशाला बनानेकी अनुमतिके लिए अर्जी दी थी; लेकिन यह अनुमति अभी- 
तक नहीं मिली है। इस गोशालाका उपयोग मवेशी रखनेके लिए होगा। मवेशियोंका 
क्या उपयोग किया जायेगा, इस विषयमें शायद कुछ पूछ-ताछ की गई है। अगर 
यह वात समझ ली' गई होती कि इस बस्तीमें हमारा मुख्य काम खेतीका है तो यह 
प्रश्त पैदा ही न होता। हमारी सारी जमीनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है उससे 
यह बात बिलकुल स्पष्ट है। इस समय हमारे पास मवेशी काफी संख्यामें हें। उन्हें 
ज्यादा दिनोंतक बाड़ेकी -उचित व्यवस्था किये बिना रखना खतरेसे खाली नहीं है। 
. अतः आप तुरन्त अनुमति प्रदान कर सर्क तो में आपका आभारी हीऊँगा। आप जब 
चाहें हम आपको इस बातका इतमीनान करा सकते हो कि हम मवेशियोंका उपयोग 
व्यापारके लिए नहीं कर रहे हें। इन मवेशियोंकों हम' खेतकी जुताईके लिए, उनसे 
प्राप्त होनेवाली खाद और खादके अतिरिक्त अपने ही' लिए गाय और भैंसोंसे मिलते- 

वाले दूधके लिए पालते हेँ।' 

ह हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०३७) की फोटो-नकलसे | 


१. चेंटफील्डने इस पत्रका उसी दिन मिम्नलिखित उत्तर दिया: “ अगर वात केवल इतनी ही है 
कि आप अपनी खेतीवाली जमीनका इस्तेमाल गौशाला या मवेशियोंके वाढ़ें बनानेके लिए करना चाहते 
हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । वस्तुतः घदि मवेशी आपकी अपनी जमीनपर इस्तेमाल्के लिए हैं 
तो ऐसी इमारतें फा्मकी इमारतें होती है, ओर माल्युजारी कानून [एल० आर० ए० ] के अन्तगत मेरी 
मनुमतिकी कोई जावस्यकता नहीं है । 


२४४. उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही" 


िहमदावाद 
जनवरी ९, १९२० | 


श्री मो० क० गांधी, वेरिस्टर, अहमदाबाद 

अध्यक्षके प्रइनोंके उत्तरमें: 

प्र०: श्री गांधी, हमें बताया गया है कि सत्याग्रह आन्दोलनके प्रणेता आप ही हें? 

उ०: ठीके ही' बताया गया है, श्रीमन्‌। 

कृपया आप हमें यह समझाइए कि इस आन्दोलनका मतलब क्‍या हैं। 

इस आन्दोलतका उद्देश्य [ कार्यसिद्धिके | हिसात्मक तरीकोंकी जगह अहिसात्मक 
तरीकोंको स्थापित करता है। यह. आन्दोलन पूर्णरूपसे सत्यपर आधारित है। इस 
आन्दोलनकी मेरी! जो कल्पना है, उसके अनुसार यह कोटुम्बिक जीवनके नियमका 
राजनीतिक क्षेत्रमें प्रसार है, और अपने अनुभवोंके आधारपर में इस निष्कर्षपर 
पहुँचा हूँ कि वास्तविक या काल्पनिक शिकायतोंकों दूर करनेके तरीकेके तौरपर, भारतके 
एक छोरसे दूसरे छोरतक फैली हुई हिसाकी सम्भावनाओंसे यह और केवल यही 
आन्दोलन भारतको वचा सकता है। । 

जहाँतक इसका हमारी जाँचसे कोई सरोकार है, आपने उसे रौलठ विधेयकोंके 
विरोधके सिलसिलेसें अपनाया है? 

जी हाँ। 


१, उपद्रव जाँच समितिकी अध्यक्षता छोड हंटरने की थी । इस समितिमें न्यायमृति रेकिन, 
डब्द्यू० एफ० राइस, मेजर-जनरऊ सर जॉर्ज बेरो, प॑० जगतनाराषण, टॉम स्मिथ, सर चि० ह० सीतलवाड 
और सरदार साहवजादा सुल्तान अहमद खौँके अछावा एन० विल्यिमसन भी शामिल थे, जो समिततिके मंत्री 
थे। समितिकी पहली वेठ्क दिल्लीमें ३१ अक्तूबर, १९१९ को हुईं और फिर ३ नवम्बरसे १० नवम्बर- 
तक । इसके वाद १३ नवम्बरसे २१ नवम्बस्तक और तदुपरान्त ११ दिसम्बरको समितिने लाहौरमें 
गवाहियों लीं। दिल्लीमें जिन गैर-सरकारी गवाहोंसे पूछताछ 'की गई उनमें हकीम अजमलरू खाँ, 
प्रिंसिपल एस० के० रुद्र, छाछा शंकरलाल और स्वामी अ्रद्घानन्द शामिल थे | त्रिगेढियर-जनरलू ढायरकी 
पेशी समितिकी लाहौरकी वेठकमें हुई । अहमदाबादकी वेठक ७ जनवरीसे १० जनवरोतक चली । वहाँ 
जिन गैर-सरकारी गवाहोंने गवाहियाँ दीं उनमें गांधीजीके अछावा जिला स्थानिक निकायके अध्यक्ष हरिभाई 
देसाईमभाई देसाई, होमरूल छीगकी अहमदावाद शाखाके मंत्री जीवनलाल ब्रजराप देसाई, गुजरात सभाके 
मंत्री कृष्णणाल एन० देसाई, अहमदावाद नगरपाल्किके अध्यक्ष रमणभाई एम० नील्कण्ठ, सत्याग्रह 
समाके मंत्री. सरदार वल्लमभाई पंटेल, अम्वालाल साराभाई और अनसूयाविन साराभाईके नाम विशेष रूपसे 
उल्डेखनीय हैं. । गांधीजीकी यह लम्बी गवाही ९ जनवसीको. शुरू हुईं और ९को ही समाप्त हो गई। 
१० तारीखकों समितिक्री एक बेठक वम्बईमें भी हुईं | गांधीजीकी गवाही सार-रूपमें यंग इंडियामें भी 
प्रकाशित हुईं थी । 


३९० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


और इस सम्बन्धमं आपने लोगोंसे चह प्रतिज्ञा लेनेको कहा जिसे हम सत्याग्रहकी 
प्रतिज्ञके नाससे जानते हें? 

जी हाँ, मेंने कहा था। ु 

सत्याग्रहकी प्रतिज्ञाके बारेमें मेरी कल्पना इस प्रकार हैः आप बताइये क्या वह 
सही है? रोलठ विधेयकोंके आपत्तिजनक अनुच्छेदोंके विवरणसे प्रारम्भ करके सत्याग्रही 
यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे रोल़ट अधिनियम और ऐसे अन्य अधिनियमोंकी सविनय 
अवज्ञा करेंगे, जिनके बारेमें इस उहेश्यसे गठित की जानेवाली समिति वैसा निदचय 
करेगी। आपका इरादा क्‍या यह था कि इसके लिए आप जितने सत्याग्रही तैयार कर 
सके, करें ? 

जी हाँ, जहाँतक इससे आन्दोलनकों ठीक ढंगसे चलानेमें कोई बाधा पहुँचनेका 
भय नहीं है। मतलूव यह कि अगर मुझे ऐसे दस लाख लोग मिल जायें जिनमें सत्य- 
को समझने, उसपर आचरण करनेकी क्षमता है और जो हिसात्मक कारंवाईसे 
बिलकुल अलग रह सकते हैँ तो में दस लाख लोगोंको भी इसमें वेहिंचक शामिल 
कर लूगा। | 

तो क्या आपको जितने लोगोंके बारेमें यह भरोसा हो जायेगा कि वे इस आत्दो- 
लनके स्वरूपको समझते हैं, उत्तने लोगोंको आप सत्याग्रहीके रूपसें शासिल कर लेंगे? 

जी हाँ। ह 

क्या आपका आन्दोलन तत्त्वतः सरकार-विरोधी नहीं है? क्या आप सरकारकी 
इच्छाके स्थानपर इस समितिके निशचयको प्रतिष्ठित नहीं कर रहे हैं? 

जहाँतक में समझता हूँ ऐसा नहीं है। इस आन्दोलनकी कल्पना इस रूपमें नहीं 
की गई है और साथ ही यह भी कि जहाँ-कहीं यह आन्दोलन मेरे नेतृत्वमें चलाया 
गया है वहाँ जनताने इसे इस रूपमें नहीं समझा है। ह 

श्री गांधी, इसपर आप तनिक सरकारके दृष्टिकोणसे तो सोचकर देखिए। अगर आप 
ही सरकार हों और कोई व्यक्ति ऐसा आन्दोलन छेड़ दे कि आपके किसी भी कानूनका 
पालन नहीं किया जायेगा और उसके बदले किसी समितिकी इच्छाका ही पालन किया 
जायेगा तो आप उसके चिषयमें क्‍या कहेंगे ? 

लेकिन इस उदाहरणमें तो सत्याग्रहियोंका पक्ष पुरी तरह पेश नहीं होता। में 
इसे यों कहना चाहूँगा। अगर किसी देशकी सरकारका जिम्मा मेरे हाथोंमें हो और 
में अपने सामने किसी ऐसे जन-समूहकों डटा पार्ऊँ जो सत्यको ढूंढ़नेके लिए कृत-संकल्प 
हो, जिसने हिंसा, उपद्रव और आगजनी आदिका सहारा लिये बिना अन्यायपूर्ण कामूनों- 
का निराकरण करानेका निश्चय कर लिया हो तो में उस जन-समूहका स्वागत करूँगा 
और समझूंगा कि जो लोग उस समूहमें शामिल हें वे तो सर्वोत्तम विधानवादी हैं-- 
शासककी हैसियतसे मुझे इस सम्बन्धमें सखाह और सहायताके लिए उनसे बढ़कर और 
कोई नहीं मिलेगा क्‍योंकि वे मुझे बराबर सही रास्तेपर आरूढ़ रखेंगे। 


उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही ३९१ 


में समझता हूँ कि अन्य स्थानोंकी तरह भारतमें भो कानून-विशेषके न्‍्यायसंगत 
अयवा अन्यायपूर्ण होनेके सम्बन्धर्में छोगोंमें मतभेद तो रहता ही है? 
हाँ; और यही कारण है वल्कि यही मुख्य कारण है कि इस आन्दोलनमें हिसा- 
को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सत्याग्रही अपने विरोधीको स्वतन्त्र विचार और 
सत्यकी स्वानुभूतिका वही अधिकार देता है जो वह अपने लिए सुरक्षित रखता है। 
क्योंकि उसे इस वातका भान है कि वह सत्यके लिए लड़ना चाहता है। इसलिए वह : 
अपनी लड़ाई स्वयं कष्ट झेलकर ही लड़ेगा। 
हिसाके सवालपर तो आपको जो-कुछ कहना हो, बादमें कहिएगा। में तो इस 
सवालपर सरकारका अस्तित्व कायम रखनेके दृष्टिकोणसे विचार कर रहा था। अगर 
फोई जन-समूह सरकारके विरुद्ध उठ खड़ा हो और वह क्‍या सहो है और क्या गलत 
इस सम्धन्धर्में सरकारके मतको स्वीकार न करके एक स्वतन्त्र सम्तिके विचारोंका ही 
आदर करे तो क्‍या सरकारका अस्तित्व कायम रखना सम्भव होगा ? 
में तो समझता हूँ, यह सर्वथा सम्भव होगा, और दक्षिण आफ्रिकाके आठ वर्षोके 
लगातार संघर्षके अनुभवके आधारपर मेंने देखा कि यह सम्भव है। जनरल स्मट्सको 
इस संघर्षका पूरा दौर झेलना पड़ा था और अन्तमें मेने उन्हें यह कहते सुना कि अगर 
सभीका आचरण सत्याग्रहियोंके जैसा ही हो तो उन्हें कोई शिकायत नहीं रह जायेगी। 
यह बात तो एक संघर्ष-विशेषसे सम्बन्धित थी। उसमें कोई भी बात्त आपत्तिजनक 
नहीं थी और जहाँतक मुझे याद है -- वैसे हो सकता है में गलत होऊँ-- उस संघपंमें 
ऐसी किसी शपथकों वात नहों थी जंसी यहाँ है। 


जी नहीं, उस संघर्षमें भी थी। प्रत्येक सत्याग्रही सरकारको जनताकी' इच्छाके 
सामने झुकानेके लिए ऐसे सभी कानूनोंका विरोध करनेको बाँधा हुआ था जिन्हें वह 
अन्यायपूर्ण मानता था और जो फौजदारी ढंगके नहीं थे। 

लेकिन अपनो चर्तमान प्रतिज्ञामें' तो आप एक कदम और आगे बढ़ गये हैं। 
क्योंकि सत्याग्रहीको, जिन कानूनोंकों वह स्वयं अन्यायपुर्ण समझता है उनकी नहीं वल्कि 
जिन्हें एक समिति-विशेष अन्यायपुर्ण समझती है, उनकी अवज्ञा करनी है? 


२, यह प्रतिज्ञा सत्पाम्रह सभाक्री भहमदावादमें हुई २३ फरवरीकी वेठकमें तेयार किये गये घोषणा- 
पत्रका अंश थी और उसका पाठ इस प्रकार था: “ हमारी विवेकपूणे राप है कि १९१९ के भारतीय 
दण्ड विधि ( संशोधन ) विधेयक्त संह्या १ और दण्ड विधि (आपातिक अधिकार ) विभेषक्र संख्या २ 
नामक विश्ेयक्त अन्यायपरूणै, स्वातन्थ्य तथा न्यायके सिद्धान्त और व्यक्तियोंके बुनियादी अधिकारोंके लिए, 
जिनपर सम्पूर्ण समाज तथा स्वयं राज्यकी सुरक्षक्रे आधार हैं, घातक तथा ध्वंसकारी हैं । अतः हम 
संकल्प करते हैं. कि यदि उन विषेषक्रोंकों कानूनका रूप दिया गया तो जवतक उनको वापस नहीं छे 
डिया जायेगा तवतक हम इन और, इसके वाद नियुक्त होनेवाली समिति जिन्हें इस योग्य समझेगी, 
ऐसे अन्य कानूनोंकी संविनय अवज्ञा करते रहेंगे; और साथ ही हम संक्रव्प करते हैं कि इस संघपमें हम 
पूरी निछाके साथ सत्यक्षा पावन करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे -- किसीकी भी जान-माल्को किसी 
प्रकारक नुकृत्तान नहीं पहुँचायेंगे |”? 


३९२ सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


आज सुवह ही में इंस विषयपर चर्चा कर रहा था। यह प्रतिज्ञा या इसका 
यह अंश वास्तवमें एक अंकुशका काम करता है। अगर आप इसे फिर पढ़ें तो देखेंगे: 
कि उस प्रतिज्ञा या उसके उक्त अंशका उद्देश्य, जहाँतक कानून' भंग करनेका सवार 
है, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर अंकुश लगाना है; और चूंकि में इसे एक सार्वजनिक आन्दो- 
लत॒का रूप देना चाहता था इसलिए मेंने सोचा कि. ऐसा-कुछ करना आवश्यक है, 
“जिससे, जहाँतक सत्याग्रहियोंका सम्बन्ध है, कोई व्यक्ति सर्वताधारणकों मनचाहे ढंगसे 
न नचाने लगे। इसलिए मेरे मनमें यह योजना आई कि समिति ही यह कह सकतेकी' 
स्थितिमें हो कि इस कानूतका सामूहिक रूपसे उल्लंघन किया जाये। ह 

कहावत है कि जितने चेच्च उतने उपचार, और श्री देसाईने जो कहा है उससे 
में ऐसा समझा हूँ कि कुछ ऐसी ही बात सत्याग्रहियोंके सम्बन्धर्म भी है? 

मुझे तो इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है और इसका मुझे दुःखद अवुभव है। 

अब में आपके सासने उदाहरणार्थ एक ससला रखता हूँ। माव लीजिए किसी 
सत्याग्रहीकों इस बातका पुरा सन्‍्तोष हो कि अमुक कानून न्‍्यायसंगत है और उसका 
पालन होना चाहिए लेकिन सत्याग्रहियोंकी समिति कहती है कि “इस कानूनकी अवज्ना 
करो तो जिस सत्याग्रहीन ऐसी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर किये हों, वह क्या करेया ? 

जिसे वह अन्यायपूर्ण नहीं मानता, उस कानूनकी अवज्ञा करवेका उसपर कोई 
बन्धन नहीं है और हमारे बीच ऐसे बहुत-से सत्याग्रही थे। 


में तो समझता हूँ कि प्रतिन्ञाकी झर्तोके अनुसार वह ऐसे कानूनकी भी अचन्ना 
करनेको बेँधा हुआ है? 

नहीं, इस प्रतिज्ञाको जिस रूपमें मेने समझा है और इसकी' मेंने जो व्याख्या 
की है उसके अनुसार तो वह बँधा हुआ नहीं है। अगर समिति यह कहेगी कि 
प्रतिज्ञाका जो अर्थमें लगाता हूँ, वह गलत है तो में सिफे इतना ही कह सकता हूं 
कि जब दूसरी वार सत्याग्रह-संघर्ष आरम्भ करूँगा तब इस भूछकों सुधार लूँगा। 


श्री गांधी, में आपको कोई सलाह नहीं देना चाहता, और में जानता हूँ कि 
अगर दूँगा भी तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यह सत्याग्रह खतरनाक किस्मका 
आन्दोलन है। 

काश में सचमुच समितिके' इस' विचारको कि यह एक खतरनाक आन्दोलन हैं. 
उसके मनसे दूर कर सकता! यदि आप इस संघर्षकों देशके हिसावादियोंसे मुक्त 
करनेके प्रयासके रूपमें देखें तो मेरी तरह आपको भी' यह चिन्ता होगी कि जिस 


१. थंग्र इंडियामें प्रकाशित रिपोर्कके अनुसार, ताले “सत्यामह समिति? जैसी किसी समितिके 
गठनसे है । 

२. तात्यय॑ होमरूलकी महमदावाद शाखाके मंत्री और सत्याग्रह सभाके एक सदस्य बेरिस्टर जीवन- 
छाल अजराय देसाईके उस विचारसे है जो ८ जनवरीको समित्कि सामने ग्वाहो देते हुए सपहोने स्यक्त 
किया था कि सत्याग्रह आन्‍न्दोलनको “ निरपवाद रुपसे शिक्षित-वर्गतक ही सीमित रखा जाना चाहिए। ” 
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कीमतपर भी हो, देशमें इस' प्रकारका आन्दोलन जारी रहना चाहिए ताकि वह देशके 
वातावरणको विशुद्ध बनाता रहे। 

रोलट विधेयकोंके सस्वन्धमें हमें बताया गया है कि भारतमें इनका बड़े व्यापक 
और विस्तृत पैमानेपर विरोध किया जा रंहा है। इन विधेयकोंपर, भारतीय या 
यूरोपीय दृष्टिकोणगको अलग रखकर, तनिक स्वतन्त्र रूपसे विचार कीजिए । क्या आप 
इनके विरुद्ध संक्षेपर्में अपनो आपत्तिका सारः बतायेंगे ? 

जब में रोछूट कमेटीकी रिपोर्ट पढ़ते-पढ़ते उसके अन्तमें पहुँचा और मेरी समझमें 
आया कि ये कानून जिनका उसमें पूर्वाभास दिया गया था, कैसे होंगे तो मुझे छगा कि 
समितिने जो तथ्य दिये हैं, उनकी' रोशनीमें तो इन कानूनोंकी जरूरत नहीं है। और 
जब मेंने स्वयं उन कानूनोंको पढ़ा तो महसूस किया कि ये मानव-स्वातन्त्यको इतना 
अधिक प्रतिवन्धित कर देते हे कि कोई भी आत्मसम्मानी व्यक्ति या राष्ट्र इस वातकों 
वरदाश्त नहीं कर सकता कि ऐसे कानून उसकी स्थायी विधि-संहितामें स्थान प्राप्त 
करें। और जब मेने इसपर विधान-परिषदर्में हुई बहसका हाल पढ़ा तो मुझे छगा कि 
इसके प्रति विरोधकी भावना बहुत ही व्यापक है और जब मेंने यह देखा कि उस 
भावना या विरोधकी' सरकार उपेक्षा कर रही है तो मुझे लगा कि एक आत्मसम्मानी 
व्यक्ति और इस विस्तृत साम्राज्यके सदस्यके रूपमें अब इस कानूनका अपनी शक्ति- 
भर विरोध करनेके अलावा मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं रह गया है। 

जहाँतक इस कानूनके उद्देश्यका सम्बन्ध है, क्या आपको इसमें कोई सन्‍्देह है कि 
उसका उद्देश्य सिर्फ ऋन्‍्तिकारियों और अराजकतावादियोंके अपराधोंको रोकना ही है? 

मुझे इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है कि उद्देश्य ऊँचा है। 

तो क्या आप यह स्वीकार करते हें कि इसका उद्देश्य काफी ऊँचा है? 

पूरी तरह। 

तो आपकी शिकायत निरचय ही इसके लिए अख्तियार किये गये तरीकोंके 
खिलाफ होगी ? 

बिल्कुल ऐसा ही है। 

अगर' मेंने आपकी बातकों ठीक समझा है तो आपको जिस बातकों शिकायत है वह 
यह कि कार्यपालिका (एक्जीक्यूटिव) को, वह अबतक जितनी सत्ताका उपयोग करती 
रही है; उससे अधिक सत्ता दे दी गई है। 

हाँ, बात ऐसी ही है। 

मेरा खयाल है कार्यपालिकाकों भारत रक्षा अधिनियमके अन्तर्गत ये अधिकार 
यूरोपीय युद्धके दौरान भी प्राप्त थे? 

हाँ, यह सही है। भारत रक्षा अधिनियम एक आपातिक विवान था। भारत 
रक्षा अधिनियमका उद्देश्य उस समय किसी भी विचारधाराके पोपकों द्वारा हिसात्मक 
कारंवाई करनेका जो खतरा था उसे दवानेके लिए हर आदमीका सहयोग प्राप्त करना 
था, और लोगोंने वास्तवमें वहुत ही अरुचिके साथ उस अधिनियमको स्वीकार किया 
था, लेकिन जैसा कि मेंने समझा, रौलट कानून विलकुल भिन्न प्रकारका है। इसके 
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अतिरिक्त इस अवसरपर लोगोंको भारत रक्षा कानूनको व्यवहार-रूपमें देख चुकनेके 
अनुभवका छाम भी प्राप्त था।' 

अब समान लीजिए, रौलट अधिनियमको कार्य-रूप दिया जानेको है; तो सबसे पहले 
तो स्थानीय सरकारको इस बातकी पूरी प्रतीति हो जानी चाहिए कि यहाँ सचमुच 
अराजकताकी स्थिति वर्तमान है, और दूसरे भारत सरकारको भी यह प्रतीति कर लेनी 
होगी। क्या आपको तब भी इसमें कोई गम्भीर आपत्ति होगी? 

बहुत ही गम्भीर ! विधायककी हैसियतसे में यह अधिकार एक ऐसी' कार्यपालिकाके 
हाथोंमें कभी नहीं दूँगा जिसे मेंने बार-बार अपने कत्तंव्यमें चूकते देखा है। मेंने देखा 
है कि भारत सरकारकी कार्यपालिकाने कई वार पागलोंकी-सी कार्रवाइयाँ की हैं। में 
ऐसी किसी सरकारकों कभी भी ऐसी कोई निरंकुश सत्ता नहीं दूँगा। 

तब आपकी आपत्ति सचमुच यह है कि आप मानते हैं, भारत सरकारने एक अच्छे 
उद्देश्यकी पुतिके लिए गलत उपाय अपनाया। उस हालतमें उसका हल ढूँढ़नेका, संवे- 
धानिक दृष्टिकोणसे, क्या यह उचित उपाय नहीं है कि सरकारकों इस कानूनकी 
अनुपयुक्तताकी प्रतीति करायी जाये और इसमें सुधार करवा दिया जाये? 

ऐसा करानेकी कोशिश करके तो मेंने देख लिया। छॉर्ड चैम्सफो्डसे और जिन 
अन्य अंग्रेज अधिकारियोंसे मिलनेका मुझे अवसर मिला उन सबसे मेंने हाथ जोड़कर 
मिन्नतें की और मेने उनके सामने अपना दृष्टिकोण भी ' प्रस्तुत किया । और मुझे यह 
कहते हुए हर्षका अनुभव हो रहा है कि उनमें से कुछने मेरे दृष्टिकोणकों स्वीकार 
भी' किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिफारिशें रौलट समितिने की' हें और हम लोग 
इसमें कुछ नहीं कर सकते । मेरा खयाल है, हमने सभी दरवाजे खटखटाकर देख लिये। 

लेकिन अगर कोई ईमानदार विरोधी आपके विचारोंसे सहमत नहीं है, तो आप 
उसे अपने दृष्टिकोणके सही होनेकी प्रतीति एकाएक करवा देनेकी आज्ञा नहीं कर 
सकते। आपको तो ऐसा धीरे-धीरे ही करना होगा? 

जी हाँ। हर 

लेकिन इस कानूनका या अन्य जिन कानूनोंको आप चाहें उनका पालन करनेसे 
इनकार करना क्या उस उद्देश्यकी पूततिका बहुत सख्त तरीका नहीं है? 

में आदरपूर्वक कहूँगा कि नहीं। अगर मेरे पिता भी मुझपर कोई ऐसा नियम 
लाद दें जिसे मेरी अन्तरात्मा स्वीकार नहीं करती तो में समझता हूँ उनसे मेरा 
विनयपूर्वक यह कह देना तो कमसे-कम सखझ्तः तरीका होगा कि “ पिताजी, में इसका 
पालन करनेमें असमर्य हूँ।” और वैसा करके में अपने पिताके' साथ न्याय ही करूंगा, 
और कुछ नहीं। अगर समितिकी झानमें यह गुस्ताखी न मानी जाये तो में कहूगा 
कि मैंने इसी नियमका पालन अपने घरेल जीवनमें भी किया है और मेंने देखा कि 
वह अधिकसे-अधिक छामदायक सिद्ध हुआ। मेंसने यह बात भारतीयों और अन्य हर 


१. यंग इंडियामें यद व्य इस अक्रार दिया गया था: ”. . . भव पिछके अधिनियमके 
अमली रूपके अनुभवसे रोल्ट अधिनियमके विरुद्ध मेरी आपत्तियाँ और भी पुष्ट हो गई हैं |” 
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आदमीके सामने स्वीकारार्थ रखी है। अपने पितासे नाराज होनेके बदले में विनयपूर्वक 
उनसे कहूँगा कि ” में इसका पालन करनेसें असमर्थ हूँ।” इसमें मुझे कोई गलूती नहीं 
दिखाई देती। और अगर अपने पितासे ऐसा कहना गलत नहीं है तो किसी मित्र 
अथवा सरकारसे ऐसा कहनेमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। 

रौलट कानूतके विरुद्ध सत्याग्रह चलानेमें आपने सारे भारतमें एक हड़ताल 
करवानेका निशचय किया था? 

जी हाँ। 

और हड़तालके दौराव सरकारकी कार्रवाईके विरुद्ध नाराजगी जाहिर करनेके 
लिए सारा कारोबार बन्द रखनेकी वात थी? 

जी हाँ। ' 

तो हड़तालका मतलब है देश-भरमें कारोबारका ठप हो जाना? 

जी हाँ। 

अगर इस तरह सारा कारोबार थोड़े समयके लिए बन्द रहे तब तो शायद कोई 
हानि न हो। लेकिन अगर यह सिलसिला लम्बी अवधितक चले तो क्या उससे जनताको 
बहुत हानि नहीं होगी ? 

बहुत अधिक। 

आपको हड़तालके लिए तो मार्चकी ३० तारीख निश्चित थी? 

मेने सिर्फ इतना ही कहा था कि [वाइसरायकी स्वीकृतिके ] प्रकाशनके बाद 
पड़नेवाले दूसरे रविवारकों। 

दूसरा रविवार तो ६ अग्रैलक्ों पड़ा। लगता है कि कुछ लोगोंकों गलतफहमी 
हो गई थी? 

जी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई। जिन लोगोंको, वाइसरायकी' स्वीकृति 
मिलनेके तुरन्त बाद उसकी सूचना मिल गई, उनके लिए वह दिन ३० मार्चकों पड़ता 
था। यह वात भद्बासके लोगोंके ध्यानमें लाई गईं थी। मेंने तुरन्त ६ अप्रलकी तारीख 
निश्चित करते हुए एक तार भेजा, लेकिन जिस दिन दिललीमें वाइसरायकी स्वीकृति 
देनेंके वाद पड़नेवाले दूसरे रविवारकी तिथि निश्चित करते हुए यह पत्र प्रकाशित , 
, हुआ उस दिन शामतक सारे भारतकों तार भेजे जा चुके थे। दुर्भाग्यवश हड़ताल 
समयके पूर्व ही' कर दी गई। 

और जब दिल्‍लीमें हड़ताल हुई तो दुर्भाग्यवदा वहाँ बहुत जबरदस्त दंगे भी हुए ? 

जी हाँ। 

अब जहाँतक हड़तालकी बात है, आपका यही मत है न कि कारोबारसे अलग 
रहनेका ढंग बिलकुल अनाक्रामक हो? 

विलकुल। 

१. गांधीजीने २३ मार्च, १९१९ के इस पत्रका पाठ अखवारोंमें प्रकाशित करापा था और यह 
गांधीजीके लिखित वत्तव्यक्रे उपबन्ध “क ? के रूपमें उद्धुत किया गया था। देखिए “ वक्तव्य : उपद्रव 
जोँच समित्तिके सामने ”, ५-१-१९२० । 
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तब तो हड़तालियोंका दूसरे लोगोंसे हड़ताल करनेका ऐसा अनुरोध, जिसे सक्रिय 
अनुरोध कहा जा सकता हो, निन्‍दनीय माना जायेगा? ह 

बिलकुल; बशातें कि यह सक्रिय अनुरोध हड़तालके दिन ही किया गया हो। 
वह तो हर हालतमें अनुचित माना जायेगा। लेकिन अगर छोगोंको हड़तालके लिए 
तैयार करनेके उद्देश्यसे पर्चे बाँटे गये हों और उनसे सभाओंमें या अलग-अलग उनके 
घर जाकर भी, यह कहा गया हो कि हड़ताल करना आपके लिए बिलकुल उचित 
काम हैं तो उसे अनुचित नहीं मान्रा जायेगा,। 

हम यह तो निश्चित तथ्यके रूपमें जानते हें कि आपके आन्दोलनके सिलसिलेसें 
बहुत-सी सभाएँ की गईं, और उन सभाओंमें आपके विचारोंसे सहानुभूति रखनेवाले 
- सज्जनोंन छोगोंको आम तौरसे यह सम्झानेकी कोशिश की कि आप जो रास्ता बता 
रहे हैं, उसे अपनाना बिलकुल उचित होगा; और उस आस आसोलनके परिणामस्वरूप 
देश-भरमें आपके विचारोंके अनुसार हुंंड़ताल करनेके पक्षमें बड़ा व्यापक प्रचार किया 
गया। यह तो सच है न? 

जी हाँ। 

लेकिन अब अगर में आपकी बातको ठीक समझ रहा हूँ तो हड़तालियोंकी, 
हड़तालके दिन, लोगोंको अपने ताँगों या मोटरगाड़ियोंसे उतारनेकी कोशिश आपकी 
वृष्ठिसें गलत थी? 

यह बात सुनकर मुझे बड़ा सदमा पहुँचा था। 

तो बह तो आपके सिद्धान्तके बिलकुल विरुद्ध था? 

जी हाँ, बिलकुल विरुद्ध । 

और अगर ऐसी कोई बात हुई हो तो. हिंसा और दंगा-फसाद होना भी 
लाजिमी था ? 

जी हाँ, लाजिमी ही था। 

तो कया में यह सानूँ कि जो लोग हड़तालमें शासिल थे और दूसरोंको भी 
शामिल होनेके लिए जबरदस्ती मजबूर कर रहे थे, पुलिस या असैनिक अधिकारियोंका 
उन्हें रोकवा आप तबतक अनुचित नहीं समझेंगे जबतक कि पुलिसने पर्याप्त आत्मसंयम 
और सहिष्णुतासे काम लिया हो ? 

जी हाँ, मेने देखा कि पुलिसके सामने वैसा करनेके अछावा और कोई रास्ता 
ही नहीं था। 

और अगर आपका विचार ऐसा है तो जो-कुछ घटित हुआ उसके अनुसार में 
तो मानता हूँ कि आप इस बातकों और भी ज्यादा स्वीकार करेंगे कि जिन छोगोंने 
दुकानदारोंके पास जाकर उनसे अपनी दुकानें बन्द करनेको कहा, उनका यह कार्य 
अनुचित था ? 

जी हाँ, हड़तारके दिन उनका ऐसा करना बहुत अनुचित था। 
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और जो अभागे दुकानदार अपनी दुकानें बन्द करनेको तैयार नहीं थे उनके 
साय जबरदस्ती फरना सत्याग्रहके दृष्ठिकोणसे और भी अधिक अनुचित था? 

जी हां, में तो इसे अपराधपूर्ण कारंवाई मानता हूँ। 

६ तारोसक्ी हड़तालके सिलसिलेमें कोई हिसात्मक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 
हमें इस बातके पर्थाप्त प्रमाण मिलते हें कि जब भी हड़ताल हुई है लोगोंसे हड़ताल 
फरनेफे लिए आग्रह फिया गया है? 

हां, ऐसा तो किया गया। 

यह कार्य तो अनुचित था ? 

निश्चय ही। 

दिल्लोमें आपके नायब स्वामों श्रद्धानन्द हैं . . . ? 

उन्हें अपना नायब कहनेका साहस तो में नहीं कर सकता। उन्हें में अपना 
समादत सहयोगी ही कह सकता हूँ। 

उन्होंने आपको हड़तालके विपयमें एक पत्र लिखा था। और उसमें उन्होंने 
आपको यह संकेत दिया था कि दिल्लोमें--और' में समझता हूँ पंजावमें भी -- जो- 
कुछ हुआ है, उसके घाव यह स्पष्ट हे कि अगर आप आस हड़ताल करवाना चाहते 
हैं तो हिसाकी सम्भावनाकों कित्ती तरह टाला नहीं जा सकता। यह सच है न? 

में नहीं समझता, उन्होंने ये बातें इतने स्पष्ट छब्दोंमें कही हें। मुझे उस पत्रका 
मजमून भी याद नहीं।' 

उसमें बातें तो बहुत हृदतक इसी आशयकी कही गई थीं न? 

मेरा खयाल है, वे और आगे बढ़ गये थे; उन्होंने कहा था कि हिंसाके' खतरेके 
विना यह सम्भव नहीं। हाँ, यहाँ उनका आशय हड़तालसे नहीं वल्कि कानूनभंग 
करनेके आन्दोलनसे था। उन्होंने यह कहा था कि जन-साधारणके वीच सत्याग्रह आन्दो- 
लन बेहिचक नहीं चलाया जा सकता, लेकिन दरअसल उनके और मेरे विचारोंमें एक 
अन्तर हैं। जब मेंने सविनय अवज्ञा स्थगित की तो उनका यह विचार था कि मुझे 
ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब लोगोंकों हिसासे रोकनेके लिए उनपर पर्थाप्त 
नियन्त्रण नहीं कर पानेके कारण मुझ सविनय अवज्ञा स्थगित करना आवश्यक जान 
पडा तो उन्होंने कहा: “अगर आप यह स्थिति अपनाते हे तो उससे में यही सीख 
लेगा कि सत्याग्रह कभी भी सार्वजनिक आन्दोलनके रूपमें नहीं किया जा सकता।” 
मेरा खयाल है, यही उनके पत्रका आशय है। इसपर मुझे उनके साथ बातचीत भी 
करनी पड़ी थी। 


१, यद पत्र गांधीजी ढेंढ़ नहीं पाये । स्वामी श्रद्धानन्द ५ नवम्बरको दिल्लीमें समितिके सामने 
गवाही देते हुए इसका एक मसविदा हो दिखा सके। उन्होंने गांधीजीको लिखे अपने पत्रका संक्षिप्त 
आशय इन शब्दोंमें बताया था: “मुझे छगा कि भरी गांधी द्वारा प्रारम्भ किया गया सत्याग्रह -- यानी 
कानूनकी संविनय अवश्ञा--उपयुकत चोज नहीं है । सत्याग्रहके एक अंगके रूपमें श्री गांधी छारा छेढ़ा 
गया संविनय अवश्ञा सम्बन्धी आन्दोलन इस देशकी परिस्थितियोंके अनुकूल नहीं है ।?” 
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क्या वे आपसे सहमत हुए ? 

में नहीं जानता कि अब भी उन्तका विचार वैसा ही' है या नहीं। सम्भव है, 
तथ्योंकों देखते हुए उनका विचार बदल गया हो। मुझे तो लरूगता है कि' प्रसंग आने- 
पर सविनय अवज्ञाको स्थगित कर देना उतना ही आवश्यक है जितना कि उसे 
चलाना । 

लेकिन जरा एक बातकी ओर ध्यान दीजिए; अगर आप एक ही साथ पूरी 
-हड़ताल भी करवा देते हैं और निठल्ले लोगोंके समूहके बीच कानूनकी सविनय 
अवज्ञाके सिद्धान्तकों भी लागू कर देते हैँ, तो उस हालतमें क्या अनाक्रामक और 
आक्रम्क प्रतिरोधमें भेद करना बहुत मुहिकल नहीं हो जायेगा? 

यहाँ में आपसे, हड़ताल और सच्चे सत्याग्रहके बीच जो बहुत गहरा भेद है उसकी 
ओर ध्यान देनेका निवेदन करूँगा। हड़तालका स्वरूप कभी' सत्याग्रह-सम्मत हो भी' सकता 
है और कभी नहीं भी हो सकता। इस मामलेमें तो सविनय अवज्ञाका हड़तालसे 
कतई कोई सम्बन्ध नहीं था। हड़तालके दो उद्देश्य थे: एक तो जनता और सरकार, 
दोनोंका ध्यान आकर्षित करता, लेकिन दूसरा था जो छोग सविनय अवज्ञा करनेवाले 
हैं, उन्हें अनुशासनकी शिक्षा देना। भारतके मनको समझनेके लिए कोई ऐसा प्रभाव- 
शाली तरीका अपनानेके अलावा मेरे सामने और कोई उपाय नहीं था। अगर मेंने 
सिर्फ उपवासकी ही बात कही होती तो मुझे यह नहीं मालूम हो पाता कि कितने 
लोगोंने उपवास किया और केवल प्रार्थना करवेको कहा होता तो यह नहीं मालूम 
हो पाता कि कितने छोगोंने प्राथंना की। इस बातका अन्दाज कर पानेका समुचित 
साधन हड़ताल हो थी कि में अपने सिद्धान्तको कहाँ तक कार्यान्वित कर सकता हूँ। 

दोनोंका भेद में अच्छी तरह समझ रहा हूँ। लेकिन अगर हड़ताल उसी समय की 
गई हो जब लोगोंको सत्याग्रहके सिद्धान्तकी शिक्षा दी जा रही हो तब ? और इसकी 
शिक्षा तो लोगोंकों सार्वजनिक सभाओंमें दी जा रही थी? 

जी हाँ, और ठीक उसी दिन। 

लेकिन ऐसा करके क्या आपने शान्ति-सुव्यवस्थाके लिए बहुत खतरनाक स्थिति 
पैदा नहीं कर दी? 

जी नहीं, वल्कि मैंने उसके लिए अनुकूल स्थिति पैदा की । और ६ अप्रैलको मैंने 
स्वयं वैसा किया, क्योंकि उस दिन में बम्बईमें ही! था और कुछ ऐसी आशंका थी कि 
लोग स्वयं ही हिंसापर उतर आयेंगे। और में आपसे कह सकता हूँ कि छोगोंने 
ऐसी कोई कारंवाई नहीं की जिसे हिसात्मक, सचमुच हिंसात्मक कहा जा सके, और 
इसका कारण यह था कि उन्हें सत्याग्रहके' सच्चे स्वरूपसे अवगत कराया जा रहा था। 
हजारों लोग एकत्र थे, लेकिन मेने आश्चयंचकित होकर देखा कि उनका व्यवहार विलकुछ 
शान्तिपूर्ण है। वात ऐसी नहीं हुई होती, अगर लोगोंको सही मौकेपर सत्याग्रहके 
सिद्धान्तका स्वरूप नहीं समझाया जाता। सव-कुछ इस' बातपर निर्भर करता है कि 
लोगोंको सचमृच सत्याग्रहकी सीख दी जा रही है या सत्याग्रहके रूपमें घृणा की। 
लेकिन सत्याग्रहकों कार्य-रूप देना एक बात है और जो लोग हड़ताल कर रहे हें 


उपद्रेव जांच समितिके सामने गवाही 3९5 


उनसे कानून सतोइनेकों कहना दूसरी वात और में इसी अन्तरकों स्पष्ट. करनेकी 
कोशिश कार रहा हूँ। 

अब हम उन घटनाओंकी चात लें, जिनसे स्वयं आपका भी सम्बन्ध था। आप 
दिल्‍ली और पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन पलवलूमें आपको रोक लिया गया और 
पहुति बम्बई छाया गया--है न? 

जी हां। 

जँसा मुझे मातूम हुआ है, आप ओपचारिक तौरपर ही तो गिरफ्तार किये 
गये ये? 

जी नहीं, मु्ते ओपचारिक तीौरपर भी गिरफ्तार किया गया था और तत्त्वतः 
भी -- गिरफ्तारीके पूरे अवॉमें। और यह देखकर मुझे बड़ा आाइचयय हुआ कि कई 
अवसरोंपर छोगोंने कहा कि बात ऐसी नहीं है। गाड़ी मथुरा और पलछवलके बीच 
गयी कौर जब हम सीमाघर पहुंचे तब मुझ्पर हुवस तामील किया गया। पुलिस 
अधिकारीने मुतसे बहत ही शिप्टतायूर्वक बातें करते हुए कहा कि इस मामूलीसे स्टेशन- 
पर आपको गिरफ्तार करते हुए हमें बहुत बुरा लगेगा; यहाँ तो हमें कोई मजिस्ट्रेट 
भी नहीं मिल सकता और में यह भी नहीं जानता कि हमें क्‍या कारंवाई करनी 
चाहिए। हम परलवछ स्टेथन पहेंसे | वहाँ मेने पुलिस अधीक्षककों देखा -- मेरा खयाल है, 
यह दिल्दीका पुलिस अधीक्षक था। उसके अलावा कमंचारियोंका भी एक दल वहाँ मौजूद 
था। मेरा शायाल है, वे सब॒ कांस्टेबल थे --- वैसे ठीक-ठीक नहीं वता सकता कि वे कौन 
में। अधिकारीने मेरे कंबोंपर हाथ रखते हुए कहा कि “श्री गांधी, में आपको 
गिरफ्तार करता हूें। / उसने मुझपर दो हेवम तामील किये और अपना विस्तर-बक्सा 
अलग करनेकों कहा। बह काम उसने खुद मुझसे नहीं करवाया, बल्कि दूसरोंसे कर- 
वाया और मझे यह बतानेकों कहा कि क्या-क्या अलग करना है। फिर उसने पूछा कि 
क्या कोई ऐसा आदमी है जो भेरे साथ चलना चाहता हो, इसपर एक मित्र मेरे साथ 
हो लिए। मुसपर पुलिसका पहरा छूगा दिया गया। में अपना गला साफ करनेके लिए 
प्केटफार्मपर जाना चाहता था, लेकिन पुलिसने मुझे रोक दिया। उन्होंने ठीक ही 
किया। बाकायदा गिरफ्तारीके लिए जो-कुछ जहरी था, सब किया गया। 

और मेने सुना है, उसमें कुछ ज्यादती भी की गई थी? 

जी नहीं, में- यह नहीं कहता कि वह कुछ ऐसी बुरी चीज थी। पुलिसको --- 
जैसा कि स्वयं उन लोगोंका कहना था--एक दुःखद कर्तव्य निभाना पड़ा, लेकिन 


१. नवम्बर ७ को जब दिलडीक मुख्य आयुक्‍तकी गवाही छी जा रद्दी थी तो उनसे पूछा गया कि 
बया गांधीजीको सचमुच गिरफ्तार नहीं क्रिया गया था । छेकिन प्रश्नों ठाल्ते हुए उन्होंने जवाब दिया कि 
“ उन्हें निगरानीर्म छे 'लिया गया था ”। गांधीजीको निपेषाशा कोसीर्मे दी गई थी, जिसे माननेसे उन्होंने 
इनकार कर दिया था| पत्यकमें उन्हें दविरासतमें छे लिया गया और वहाँसे पुल्सिकी चौकसीर्म मथुरा 
छागा गया और उस रात उससें वर्ही रखा गया । दूसरे दिन मुवह उन्हें वम्बईक लिए एक विशेष गाड़ीमें 
बेंठाया गषा । 
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उसने यह सब उतनी भद्गता और शिष्टताके' साथ किया जितनी भद्गता और शिष्टताकी 
किसी भी सज्जन व्यक्तिसे अपेक्षा की जा सकती है। 

क्या आप ऐसा नहीं मानते कि सरकारके आदेशकी रू से आपसे बस इतनी ही 
अपेक्षा की जाती थी कि आपको दिल्‍ली या पंजाब नहीं जाना था बल्कि वापस बम्बई 
लौट आना था? 

जी हाँ, और जहाँ गाड़ी रोकी गई, वहाँ पुलिसने भी ठीक यही बात कही थी। 
लेकिन गिरफ्तार होनेके' समयतक में सचमुच अपराध कर. चुका था | इसलिए मुझे 
गिरफ्तार कर लिया गया। जिस अधिकारीने मुझे गिरफ्तार किया था उसे यह नहीं 
मालूम था कि मेरे साथ क्या कारंवाई करनी है। मथुरा आतेपर मुझे और भी आदेश 
प्राप्त हुए 

और इन आदेश्योंमें आपसे वापस बम्बई जानेको कहा गया था? 

जी नहीं, बिलकुल नहीं। मुझ पहरेमें ले जाया गया। व्यवस्थामें दो वार परि- 
वर्तन हुआ। यह जो पहला पुलिस अधिकारी था, उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि 
क्या करना है। उसने कहा कि मुझे सीधे सेक्रेटरीके पास ले जाया जायेगा । और 
इसलिए मुझे इस आदेशकी प्रतीक्षा करनी होगी कि मेरे बारेमें अधिकारियोंकों क्या 
करना है। इसके वाद सवाई माधोपुरमें, जहाँ पेशावरवाली गाड़ीका बम्बईवाली' गाड़ी- 
से मेल होता है, उसने श्री' बाउरिंगसे कुछ बात' की। मुझे कमिह्तरके पास ले जाया 
गया। उसके पास कुछ आदेश पड़े थे और उसीके आदेश प्रस्तुत करनेपर मुझे बम्बई 
ले जाया गया। लेकिन स्वयं श्री बाउरिगको इस' बातकी कोई जानकारी' नहीं थी कि 
मुझे बम्बई ले जानेके वाद क्या करना है। मेरा खयाल है, यूरतमें उनसे एक अधि- 
कारी मिला जो बम्बईसे आया था। उसने मुझसे कुछ बातचीत की। सुबहका समय 
था। इस अधिकारीसे बातें करनेके बाद श्री बाउरिंगने कहा कि मुझे वम्बईमें स्वतंत्र 
कर दिया जायेगा। 

इसका तो इतना ही मतलब हुआ कि सरकारके एक आदेक्षके द्वारा आपको यह 
स्पष्ट कर दिया गया था कि आपको दिल्ली या पंजाब नहीं जाने दिया जायेगा, लेकिन 
अगर आप बम्बईसें रहेंगे तो आपको पूरी स्वतंत्रता होगी -- यही ने? 

जी, वम्बई प्रान्तमें तो निश्चय ही। ' 

तब तो यह बात इससे तनिक अलूग है न कि आपको पकड़कर जबरदस्ती 
जेलमें डाल दिया गया? 

मुझे नहीं मालम कि किसीने सरकारपर ऐसा कोई आरोप छगाया कि मुझे 
जबरदस्ती जेलमें डाल दिया गया था। सभीने यही पूछा कि जब में गिरफ्तार किया 
गया, उस समय सचमुच क्‍या किया गया। मुझे तो ऐसा याद नहीं कि किसीने इस' 
बातकों छेकर सरकारकी शिकायत की हो। हाँ, यह अवश्य कहा गया कि सरकारको 
मुझे अपने शात्ति-कार्यसे विमुख करनेकी कोई जरूरत नहीं थी, और यह तो सरकार 
जानती थी कि मेरा उद्देश्य वही था और में उसके लिए कृतसंकल्प था। 


१, कोसीमें । 
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लेकिन आप यह तो मानेंगे कि आपके और सरकारके बीच मतभेद की गुंजाइश 
है? -- ऐसे मतभेदकी जिसके पीछे कोई दुरभिसन्धि नहीं है? 

जी हाँ, वह तो मेंने स्वीकार किया है। 

तब सही या गलत, अगर उसने सोचा कि आपको अपने सिद्धान्तका प्रचार 
करनेके लिए दिल्ली “माने देनेसे दंगे आदिका खतरा है तो उसने जो-कुछ किया, वह 
उचित ही तो था? 

हाँ, सरकारके दृष्टिकोणसे उचित ही था; और उस दृष्टिसि तो मेरी कोई 
शिकायत है ही नहीं । 

आपकी गिरफ्तारीके बाद दिल्‍ली और पंजाब तथा यहाँ अहमदाबादमें बहुत 
दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घटीं ? लेकिन यहाँ हमारा सम्बन्ध सिर्फ अहमदाबादकी घटनाओंतसे 
है। जैसा कि हमें बताया गया है, अहमदाबादमें मिल-मजदूरोंके बीच आपकी बड़ी 
ख्याति है, चूंकि एक बार आपने उनके एक विवादमें सफलतापूर्वक हस्तकेप किया था 
लगता है, आपकी गिरफ्तारीसे वे बहुत क्षुब्ध हो उठे, और बड़े दुर्भाग्पकी बात है कि 
फिर ११ और १२ तारीखको उनकी यही भावना अहमदाबाद और वीरमगाँवकी भीड़में 
भी भड़क उठी। इन घटनाओंका सम्भवतः आपको व्यक्तिशः तो कोई ज्ञान है नहीं ? 

जी नहीं, व्यक्तिश: तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है। 

लेकिन क्या उसके सम्बन्ध्में ऐसी कोई वात है जिसके बारेमें आप अपने विचार 
देना चाहें? अगर ऐसा कर' सके तो हमें अपना मत स्थिर करनेमें बड़ी सहायता मिल्ले ? 

इन दंगोंके सम्बन्धमें में एक वात जरूर कहना चाहूँगा। मेरे विचारसे अहमदा- 
वाद और वीरमगाँव, दोनों स्थानोंमें भीड़की कारंवाई विलकुल अनुचित थी, और सम- 
झता हूँ, उनका आत्मसंयम खो वैठना बहुत अफसोसकी बात थी। * में भीड़की कार्रवाईका 
कोई बचाव नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही में यह कहना चाहूँगा कि जो छोग 
मुझे, सही या गलत, चाहते थे उनके लिए सरकारने, जिसे जरा अधिक समझदारी दिखानी' 
चाहिए थी, एक असह्य तनावकी स्थिति पैदा कर दी थी। मेरा खयाल है, सरकारने 
वस्तुस्थितिको समझनेमें अक्षम्य भूल की, और वसी ही भूल भीड़ने भी की। हाँ, भीड़की 
भूल सरकारकी भूलके मुकावले अधिक अक्षम्यः अवश्य थी। सत्याग्रहीकी हैसियतसे में 
यह भी कहना चाहूँगा कि भीड़ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके पक्षमें में कुछ कह 
सके या जिसे उचित मान सकूं। चाहे कितना भी उत्तेजित क्‍यों न किया गया हो, लेकिन 
लोगोंने जो-कुछ किया उसे किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। मुझसे कहा 
गया है कि जिन लोगोंने यह सब किया उनमें से कोई भी सत्याग्रही नहीं था। और 
यह वात सच भी है। लेकिन उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलनमें शामिल होनेका निरचय 


१, तातपये फरवरी-मार्च, १९१८ के अहमदावादके मिल-मजदूरोंके वेतन-इद्धिसि सम्बन्धित विवादसे 
है; देखिए खण्ड १४। 

२, अप्रैल १०, ११ और १२५को भीड़ने अपने क्षोभका प्रदर्शन करते हुए बहुत-सी हिसात्मक 
कार्रवाश्योँ कीं -- उतने सरकारी दफ्तरों औऑर रेलवे स्टेशनोंको जलाया, परिवहन-व्यवस्थामें व्यवपान 
उपस्थित किये ओर यूरोपीयों तथा सरकारी अधिकारियोंक्रों चोट पहुँचाईं और कुछकी 020 भी डाला । 
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किया और इस प्रकार सत्याग्रहके अनुशासनके अधीन आ गये। मेंने लोगोंसे भी ऐसे 
ही दब्दोंमें बात की है और इस' समितिके सामने अपना यह निद्िचत मत रखते हुए 
में दुःखी होकर भी प्रसन्न हूँ । मेंने अन्यत्र भी ऐसा कहा है। और मुझे जो-कुछ 
मालूम हुआ है, उसके आधारपर और भी कहना चाहूँगा। 

हाँ, हाँ, जरूर कहिए। 

यहाँ आते ही मुझे उस समय जिन शरारतों और गलरूतियोंका आभास मिला, 
मेंने उन्हें दुरुस्त करनेकी भरसक कोशिश की। मेंने यह बात छोगों और अधिकारियोंके 
सामने भी रखी, और श्री प्रैट तथा अन्य अधिकारियोंसे मेरी लम्बी बातचीत हुई। 
में उन छोगोंकी अनुमतिसे एक सभा करनेवाला था; मेरा खयाल है १३ तारीखको 
उस अवसरपर श्री रॉबर्टसन भी मौजूद थे; छेकिन मेंने सोचा कि उस दिन मेरे 
लिए सभा करना सम्भव नहीं होगा। उस समय वहाँ सैनिक कानून छागू रहा हो 
या जो भी हो लेकिन यह कोई मुख्य बात नहीं थी; कठिनाई तो यह थी कि मेरे 
सहयोगी लोगरोंतक पहुँच नहीं पाये थे; उन्होंने सूचनाएँ बँटवानेके लिए स्वयंसेवक 
भेजें। मेंने श्री प्रैसे सलाह की और उन्होंने कह दिया कि “हाँ, आप १४ को सभा 
कर सकते हें।” इस प्रकार सभा १४ तारीखको हुईं। मुझे जो-कुछ महसूस हुआ था, 
मेंने सभामें कहा। उसमें ऐसा भी हुआ कि मेंने “ युक्तिपूर्वंक ” और “ पढ़े-लिखे ” शब्दोंका 
प्रयोग किया, जिन्हें मेरे और आम लोगोंके विरुद्ध भी इतना अधिक उद्धृत किया गया 
है।' मेरे विरुद्ध इनका प्रयोग किया जाये तो कोई हज नहीं, लेकिन अगर आम लछोगोंके 
विरुद्ध किया जाये तब तो यह बात विचारणीय हो जाती है। भाषण गुजरातीमें दिया 
गया था। अगर आप उसे पढ़ें तो --- लेकिन आप तो नहीं ही' पढ़ पायेंगे -- हाँ, सर 
चिमनलाल अवध्य पढ़ लेंगे। इस सम्बन्धमें वे समितिका मार्गदर्शन करेंगे और अगर में इन 
शब्दोंका अर्थ गलत लगाऊँगा या उन्हें गलत रूपमें पेश करूँगा तो वे सुधार देंगे। 
मेंने एक गुजराती शब्द 'शीखेला का अनुवाद किया है, .जिसका मतलब है वह व्यक्ति 
जो पढ़ना और लिखना जानता हो, और उस' समय मुझे जैसा सूझा उसके अनुसार मेंने 
/ भणेला ” शब्दका प्रयोग किया। इस सम्बन्धमें मुझे जो प्रमाण मिले होंगे उत सबको 
इकदूठा करनेका मेरे पास समय नहीं था। मेंने “ भणेला ” शब्दका प्रयोग “ मुखिया “--- 
“ बह व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता हो ”--के अथंमें किया था। मेंने / संग- 
ठन ” --- जैसी किसी चीजकी चर्चा नहीं की; हाँ, यह कहा होगा कि “ संगठित 
ढंगसे किया गया।” में उसमें से एक शब्द भी वापस नहीं छेता चाहता। लेकिन 
अगर में समझा सके तो इस समितिकों यह समझाना चाहता हूँ कि में सिर्फ अहमदा- 
बादकी घटनाओंका ही जिक्र कर रहा था। तबतक मुझे इस वातकी कोई जानकारी 
ही नहीं थी कि वीरमगाँवमें क्या हुआ है। लेकिन जहाँतक अहमदाबादकी बात है 


१. ताले भाषणमें कहे इन वाक्योंसे है: “ मुझे छगता है कि जो काम अहमदावादमें हुए वे 
युक्तिपूर्वक हुए हैं । ऐसा भाद्स होता है कि उनके पीछे कोई योजना रही है । इसलिए में निश्चित 
रूपसे यह मानता हूँ कि उनमें किसी पढ़ें-लिखे आदमी या भादमियोंका द्ाथ होना चाहिए ।” देखिए 
खण्ड १५, पृष्ठ १२२८-३१ । 


>०>>+>+ज> 5 लएस:प: 55: 5 जा 5:!फ सर्च मर 
हु क्रफ्िधयडम्िपधेिपफिस से जप 


उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही ४०३ 


पूरी तसवीरफों देखते हुए भौर छोगोंसे बातचीत करनेके बाद--मंने बहुत सारे 
लोगोंसे बातचीत की और सभाके दौरान ही नहीं वल्कि उससे पहले भी -- मुझे लछूगा 
कि यहू फाम संगठित रूपसे किया गया है और अब भी मेरी यही धारणा है। मेंने 
निःश्लंकोन बही वात श्री गाइडरसे' और यही बिना किसी संकोचक्रे श्री चैटफील्डसे' 
भी फही थी और अब भी में उस बातकों दुहरानेकों तैयार हूँ। मेरे विचारसे यह 
फोम संगठित ढंससे किया गया था--- लेकिन इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं। यह 
जो सारे देदशमें गहरे पड्यंत्र या संगठनकी वात की जाती है, जिसका यह एक हिस्सा 
था, सो उस्तका तो कोई सवाल ही नहीं था। यह संगठन मौकेपर तुरत-फुरत तैयार 
किया गया था; यह संगठन वैसा नहीं था जिसे सचमुच संगठन कहा जा सके। मेरा 
मंथन यही था कि “यह काम संगठित ढंगसे किया गया है।” मुझे और जो तथ्य 
प्राप्त होते गये उन्हें देसनेपर मेरी धारणा और भी पक्‍की होती गई। में अपनी 
स्थिति समितिके सामने भी रखना चाहता हूँ। जब में उतने अधिक लोगोंके सामने 
बोल रहा था, उस समय मुझे यह चिन्ता नहीं थी कि सरकार इसपर क्या कारंवाई 
करेगी बल्कि मेरे लिए लोगोंके सामने वस्तु-स्थितिका निदान करना जरूरी था। 
उस समय मेरे सामने पुलिसको कोई जानकारी देनेकी बात नहीं थी और जब 
श्री गाइटर मेरे पास आये तो मेंने कहा, “यह कोई मेरा काम नहीं है। में 
तो मात्र एक सुधारक हूँ और अगर में लछोगोंको उनके गलत आचार-व्यवहारसे 
बविमुस कर सका तो भेरी कार्रवाई उचित है ओर वहीं मेरा कत्तंव्य भी समाप्त हो 
जाता है; अगर आप मुझसे कोई नाम बतानेकी आशा रखते हें तो यह आपकी 
भूल ही है।” मेने कहा कि में एक नागरिककी हैसियतसे अपने सिर बहुत गम्भीर 
शिम्मेदारी ले रहा हें और में उस जिम्मेदारीको भलीभाँति समझता भी हूँ। तो आप 
मेरे शब्दोंका समुचित मूल्यांकन करें। उस शब्दकों किसी संगठनके साथ जोड़ना -- 
चाहे वह संगठन वास्तविक हो या काल्पनिक -- उसका सही मूल्यांकन नहीं है। 
क्षगर में उस शब्दकों केवल अहमदाबादतक -- अहमदाबादके उस अनपढ़ जनसमुदाय- 
तवा --- सीमित रखूं, जो कोई सूक्ष्म अन्तर करनेमें असमर्थ होगा तो आपको इस वातका 
आभास मिल जायेगा कि वह संगठन क्‍या है। मेंने ठीक यही विचार उनके सामने 
व्यक्त किया था और यह विचार समितिके सामने व्यक्त करते हुए भी मुझे कोई 
संक्रोच नहीं । फिर बहकावेमें आये हुए वे बेचारे मजदूर थे जिनकी एकमात्र आकांक्षा मुझे 
और अनमूयावाईको स्वतंत्र देखनेकी थी। इसमें तो मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि 
किसी व्यवितने जानवूझ्कर यह शरारत-भरी अफवाह उड़ाई थीं। इन बातोंके घटित 
होते ही छोगोंने सोचा कि इसके पीछे कुछ-न-कुछ जरूर होगा। फिर थे अर्ध-शिक्षित, 
अघकचरे नौजवान । ओर दुःखके साथ कहना पड़ता है कि यह उन्हींका काम था। 
इन नीजवानोंके दिमागमें सिनेमा आदि देखकर तथा बेकारके उपन्यासों और यूरोपके 


१, जे० ए० गाइडर, बम्वईकी सी० भाई० डी० पुल्सिके डिप्टी इंस्पेक्ट जनरल । भद्मदाबादके दंगेकी 
जॉचका काये उन्दींको सौंपा गया था । 
२. जी० ई० चैटफील्ड, अद्मदाबादके जिछा मजिस्ट्रेट । 


४०४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


राजनीतिक साहित्यकों पढ़कर झूठे विचार मनमें जम गये हैँ। इस विचारधाराके 
लोगोंको में जानता हूँ। इन लोगोंसे मिलकर मेंने इन्हें ऐसे विचारोंसे विमुख करनेका 
भी प्रयत्न किया है। और में समितिके सामने कह सकता हूँ कि इसके फलस्वरूप आज 
अगर सौ नहीं तो बीस लोग तो ऐसे हे ही जिन्होंने हिसात्मक विचारधाराका परित्याग 
कर दिया है। लेकिन यह संगठन इसी ढंगका था। मेरा खयाल है, मैंने जो-कुछ कहा 
उसका पूरा मतलब अब बता चुका हूँ। में उन लोगोंको जान-बुझकर इससे अरूग 
रख रहा हूँ, जो डिग्री या विश्वविद्यालय' स्तरके विद्यार्थी हैं। में समितिसे यह तो कह 
ही नहीं सकता कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। सच तो यह है कि विश्वविद्यालयके 
छात्रोंने भी ऐसी बातोंमें अक्सर भाग लिया है, लेकिन अहमदाबादमें नहीं, कमसे- 
कम इस काममें नहीं। मुझे ऐसे एक भी विश्वविद्यालय स्तरके छात्रके बारेमें मालम 
नहीं, जिसका इस आगको भड़कानेमें हाथ रहा हो। 

संगठन करतनेके सम्बन्धर्में आपका खयाल यही है व कि उसकी शुरूआत १० 
तारीख़को हुई थी? 

श्री चैटफील्डने ऐसा ही' कहा है? दरअसल मेने इस सम्बन्धर्में विशेष सोचा 
नहीं है, लेकिन यह संगठन या प्रयत्न जो भी' कहें -- दंगेके पूर्व ही किया गया था। 

इस सम्बन्धमें में आपसे किसी व्यक्तिका नाम बतानेकों नहीं कह रहा हूँ। लेकिन 
आपने जो-कुछ कहा उससे स्पष्ठतः आपका विचार तो यही था कि जो लोग १० और 
११ तारीखकी घटनाओंके प्रवाहमें बह गये, वे एक सर्वेसामान्य उद्देश्यसे प्रेरित थे ? 

में यह तो नहीं कहूँगा कि वे एक सर्वसामान्य उद्देश्यसे प्रेरित थे, क्योंकि 
ऐसा कहना मेरे खयालसे बातको दूसरी ओर बहुत दृरतक खींच ले जाना होगा। 
ऐसा नहीं कि पूरी भीड़ एक सर्वेसामान्य उद्देश्यसे प्रेरित थी, लेकिन श्रीमन्‌ मेरे इस 
विचारसे शायद सहमत होंगे कि कोई सर्वंसामान्य उद्देश्य दो-तीन व्यक्तियोंतक भी 
सीमित रह सकता है, और वे पूरी भीड़को प्रभावित कर सकते हें, किन्तु एक बार 
जब वे लोगोंको अपने विचारोंसे प्रभावित कर लेते हैँ तब हालाँकि मूलत: जिम्मेदारी 
उन दो या तीन आदमियोंकी होती है, छेकिन प्रभाव तमाम लोगोंपर पड़ता है। 

तो इस विशेष अवसरपर यानो १०, ११ और १२ तारीखको; इस प्रवाहने जो 
रूप लिया बह था सरकारकी पूरी सत्ताका उच्छेदन; है न॑? 

मेरा खयाल है यह सरकार-विरोधी तो निरचय ही था, लेकिन अबतक में 
यह निशुचय नहीं कर पाया हूँ कि इसका स्वरूप यूरोपीय-विरोधी भी था या नहीं। 
दरअसर इस सम्बन्धममें में समितिकी सहायता करनेकी स्थितिमें नहीं हूँ। वैसे में तो 
यही मानना चाहूँगा कि उसका स्वरूप यूरोपीय-विरोधी नहीं था। इसमें कोई सन्‍्देह 
नहीं कि इस अन्धकारमें प्रकाशकी कुछ क्षीण रेखाएँ भी थीं। लेकिन अगर मुझ 


« ५ जनवरोको जॉँचके दौरान चेटफील्डने कहा था: “शी गांधीने मुझे निजी वातचीतमें बताया 
कि वे जानते हैं कि इसका संगठन १० तारीखकी रातको किया गया था और वे यद्द भी जानते दें कि 
यह संगठन किसने किया था।” 

२. उदाहरणाये ऐसे कुछ यूरोपीय धर्म-प्रचारक थे, जिनके साथ भीढ़ने कीई बुरा सदक नहीं किया। 


उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही डग्प्‌ 


एंसा पता चला कि इसका स्वरूप यूरोपीय विरोधी भी था तो सचमृच यह मेरे लिए 
बड़े दुःखकी बात होगी। फिर भी अगर मुझे ऐसा कुछ मालूम हुआ तो में उसे 
समितिके सामने अवश्य रख दूंगा। 

में नहीं जानता, आप इस प्रइनका उत्तर देना चाहेंगे या नहीं। फिर भी पुछ 
लेता हूँ कि सत्याग्रहके सिद्धान्तके अनुसार क्या यह ठीक है कि जिन लोगोंने अपराध 
किया है उन्हें गेर-सेनिक अधिकारी सजा दें? 

में नहीं कह सकता कि यह चीज गलत है, लेकिन इसके लिए इससे अच्छा तरीका 
भी है। इस सवालका जवाब देना तो सचमुच बड़ा कठिन है, क्योंकि आप वाहरसे 
किसी दवावकी आश्या तो नहीं रखते। लेकिन मेरे विचारसे कुल मिलाकर यह कहना 
ठीक' होगा कि अपराधियोंकों दी गई सजाका सम्भवतः कोई सत्याग्रही विरोध नहीं 
कर सकता और उस हालतमें वह सरकार-विरोधी भी नहीं हो सकता। 

लेकिन स्पष्टतः यह तो सत्याग्रहके सिद्धान्तके विरुद्ध है न कि कोई सरकारको ऐसी 
जानकारी दे जिससे अपराधियोंको सजा दी जा सके, और इस प्रकार वह सरकारकी 
सहायता करे ? 

सत्याग्रहके [ सिद्धान्तके'] अनुसार आप कह सकते हैँ कि यह बात असंगत है। 

अच्छा, यह असंगत है? 

जी, असंगत ही होगी । 

क्‍यों ? 


बस' इस कारण कि सत्याग्रहीका काम यह नहीं है कि पुलिसके सामने जो 
तरीका हो या वह जिस तरीकेको अपनाये, उस' विशेष तरीकेसे सत्याग्रही उसकी 
सहायता करे; लेकिन वह लोगोंको अधिक विधिचारी' और सत्ताका आदर करनेवाला 
बनाकर अधिकारियों और पुलिसकी सहायता अवश्य करता है। लेकिन जब वह 
खामियाँ देखता है तव वह पुलिसकी कारंवाइयोंके साथ-साथ अपना सुधार-कार्य भी 
जारी कर दे, यह कोई उसका काम नहीं है। ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी और 
असंगत हें। में जानता हूँ कि श्री गाइडर इस वातसे सहमत नहीं हें। 

आपने श्री गाइडरकों तो कुछ जवाब दिया है? उसी जवाबके आधारपर में 
आपसे यह सवाल पूछ रहा था? 

जी हाँ, जवाब तो दिया है लेकिन वे मुझे अपनी मान्यतासे डिगा नहीं सके 
हैँ।' और में यह अच्छी तरह जानता हूँ कि में भी उनसे उनकी मान्यता बदलवा 
नहीं पाया हूँ। 

१, गाइडरने १७ अग्रैठको गांधीजीसे मुलाकात की थी । ७ जनवरीको गाइ्डरने जाँच-समित्तिके 
सामने बयान दिया कि गांधीजीने उन्हें वताया था कि “ उन्हें [ गांधीजीको ] कुछ वातोंकी जानकारी थी, 
छेकिन जिन व्यकितिषोंने वह जानकारी उन्हें दी थी, उनकी अनुमतिके बिना वे सब बातें बता देनेके 
लिए तैयार नहीं ।? देखिए खण्ड १५, पृष्ठ ३१० । 

२. गाइडरने इस वातकी सूचना चेथ्कीब्डको दी और चेग्फील्डने मईके अन्तमें गांधीजीसे मुलाकात 
की, छेक्षिंत वे उनते कोई जानकारी श्राप्त नहीं कर पाये। कमिश्षर प्रेट्ने भी गांधीजीसे उक्त जानकारी 
प्राप्त करनेके कई विफल प्रयत्न किये । 


४०६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय - 


सान लोजिए किसी सत्याग्रहीने इन दंगोंके दौरान किसीकों कोई बहुत गम्भीर 
अपराध करते देखा है और अपने सामने करते देखा है तो क्या पुलिसकों उसकी सुचना 
देना उसका कर्तव्य नहीं है? 

इसका जवाब तो मेंने श्री गाइडरकों भी दिया है और मेरा खयाल है मुझे यहाँ 
भी जवाब देना चाहिए। में देशके' नौजवानोंकों गुमराह नहीं करना चाहता, लेकिन' मेरा 
कहना है कि अगर में ऐसा न करूँ तब भी वे अपने भाईके विरुद्ध जाकर गवाही - 
नहीं दे सकते, और जब में भाईकी बात कहता हूँ तब उसमें आप देशका या ऐसा 
अन्य कोई भेद न समझें। 

आपकी सत्याग्रहकी प्रतिज्ञाकों जेसा मेंने समझा है, उसके अनुसार तो उससें 
भारतीय या यूरोपीय राष्टरू-जेसा कोई भेद नहीं रखा गया है? 

जी नहीं, बिलकुल नहीं। और में यह कहना चाहूँगा कि यह चीज इसमें बिलकुल 
सहजात ही है। वह एक' ही' साथ दो विपरीत काम तो नहीं कर सकता। में कई 
वर्षोसे जघन्यसे-जघन्य अपराध करनेवाले अपराधियोंसे मिलता आ रहा हूँ। और में 
जानता हूँ कि में उन्हें इस दुवृत्तिसे विमुख करानेमें कुछ हृदतक ही सही, लेकिन 
फिर भी सहायक सिद्ध हुआ हूँ। अगर में एक आदमीका भी' नाम वता दूँ तो में 
उनका विश्वास खो बेढँगा। मेरा कत्तंव्य तो वहीं समाप्त हो जाता है। अगर 
मुझमें साहस हुआ तो जो आदमी .कोई अपराध-कर्म करने जा रहा है, उसे विमुख 
करनेके लिए में अपनी जानकी बाजी लगा दूँगा, छेकिन इतना कर चुकनेके वाद या 
ऐसा करनेमें अपने-आपको असमर्थ पानेके बाद मुझपर दूसरे कत्तंव्यका दायित्व नहीं 
आ जाता--यानी मेरे लिए यह जरूरी नहीं होगा कि में सीधे पुलिसके' पास' जाऊं 
श्र उसे सारी बातोंसे अवगत करा दूँ। 

लेकिन श्री गांधी, क्या आप यह नहीं मानते कि अगर कोई आपका विश्वास 
करके आपको कोई जानकारी देता है और आप जाकर उसकी सुचना पुलिसको दे 
देते हैं तो यह एक बात है और जो अपराध आपके सामने किया गया है उसके 
सम्बस्धर्में कुछ कहना बिलकुल दूसरी बात है? और आप यह कहते हैं न कि पुलिसिको 
सहायता देना सत्याग्रहीका कर्तव्य नहीं है? 

जी नहीं, मेरा कहना है कि सत्याग्रहीका यह बिलकुल सीधा-सादा कर्तंव्य 
है कि वह पुलिसकी सहायता न करे और किसी ऐसे अपराधके सिलसिलेमें भी, जो बिल- 
कुल उसके सामने किया गया हो और जिसे रोकनेकी उसने खुद कोशिश की हो, 
वह अदालतमें कोई गवाही न दे। लेकिन में इस सिद्धान्तकों उस खतरनाक सीमातक 
नहीं खींच ले जाना चाहता। मेरा खयाल है, इसकी छूट बहुत थोड़ेसे मामलोंमें ही 
हो सकती है, लेकिन अगर कोई सत्याग्रही प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करके अपने आपको 
अपराधियोंको दण्डित करानेके दायित्वसे मृकत कर लेनेकी सोचता है तो यह सत्याग्रह- 
के सिद्धान्तके साथ बलात्कार करना होगा; और फिर सत्याग्रहकी प्रतिज्ञामें ऐसी कोई 
बात कही भी नहीं गई है। केकिन अगर किसीने अपने जीवनकों सत्याग्रहकी मेरी 
विनम्र कल्पनाके अनुसार ढाछा हो तो मेरा खयाल है उसके लिए ऐसा करनेकी कोई 
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गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस खयालसे कि कहीं मुझे गलत न समझ लिया जाये, 
आज तो में यह नहीं कह सकता कि में किसी ऐसे आदमीके विरुद्ध कोई जानकारी नहीं 
. दूँगा -- जिसे मेने अपनी अँखोंसे अपराध करते देखा हो। कारण यह है कि में अपने 
आपको सर्वागपूर्ण सत्याग्रही कहनेका साहस नहीं करता; हाँ, वैसा वननेकी कोशिश 
अवश्य कर रहा हूँ और जब वैसा बन जाऊँगा तब ईढब्वर मेरे मार्गमें, शायद कभी 
भी ऐसा कोई प्रलोभन नहीं रखेगा। लेकिन अगर प्रलोभन हुए तब भी में निश्चय 
ही गवाही नहीं दूँगा। लेकिन आज तो में अपने वारेमें यह कहनेमें असमर्थ हूँ कि 
में वैसा नहीं करूँग्रा। 

अब एक दूसरी बात है जिसपर आप द्वायद अपने विचार व्यक्त करना चाहे। 
दंगोंको दवानेके लिए सरकारने जो कार्रवाइयाँ कीं, उनके बारेमें आपको बया कहना है? 

अहमदाबादके वारेमें तो मेरा यह खयाल है कि वहाँ प्राविधिक रूपसे चाहे 
सैनिक कानून लागू रहा हो या नहीं, लेकिन श्री प्रैट तथा वहाँ उपस्थित अन्य 
सज्जनोंकी वातोंसे तो मेरे दिमागपर यही छाप पड़ी है कि वहाँ सैनिक कानून लागू 
था। मुझे लगता है कि सैनिक कानून लागू करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी, 
लेकिन दरअसल तो मुझे इस' सम्बन्धमें कोई निर्णय देनेका अधिकार नहीं है। मेरा 
खयाल है कि अत्यन्त गंभीर उत्तेजनात्मक स्थितिके बावजूद सरकारने अधिकसे-अधिक 
आत्मनियंत्रणसे काम लिया। अगर उपद्रवको '“दवानेके लिए रेलगाड़ीसे कोई फौजी 
टुकड़ी आ रही हो और उस गाड़ीके पटरीसे उतार दिये जानेंका खतरा हो तथा 
वह खतरा किसी प्रकार टल गया हो तो में समझ सकता हूँ कि उस टुकड़ीके सैनिक 
क्रोधोन्मत्त होकर किस प्रकार तवाही-वर्बादी मचा देंगे।' वेसे लोग तो इसे पागलूपन 
ही कहेंगे, लेकिन क्रोधातिरेकमें किये गये ऐसे कार्योंको में अपने मनमें क्षम्य मानूँगा। 
इसलिए में समझता हूँ कि सरकारने तथा जो छोग सचमुच मौकेपर परिस्थितिका 
सामना कर रहे थे उन छोगोंने भी आत्मनिय्न्त्रणसे काम लिया। लेकिन साथ ही 
मेरा यह भी विचार है कि जित दाब्दोंमें सैनिक नोटिस तैयार किया गया था, 
उनपर बहुत ही' गम्भीर आपत्तियोंकी गुंजाइश है। मेरा खयाल है सेनाको जिस 
परिस्थितिका सामना करना पड़ रहा था, उसमें ऐसा कुछ करना विलकुल अना- 
वदयक था, और मेरा विश्वास है कि उसके परिणामस्वरूप बहुत-से निर्दोष लोगोंको 
अपने प्राण गँवाने पड़े। अगर सैनिक अथवा अधे-सेनिक शासन कुछ हरूम्बी अवभि- 
तक लागू रखा गया होता तो न जाने क्या-क्रुछ हो जाता। 

क्या आपको ऐसे किसी मामलेकी जानकारी है, जिसमें भोड़से पहले तितर-बितर 
हो जानेको कहे बिना हो गोलियाँ चलाई गई हों? 

मेरे सामने जो बयान दिये गये, उनपर अगर में विदवास करूँ तो मेरा खयाल है, 
ऐसा हुआ है और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे निदचय ही उसपर कोई आदचर्य नहीं 


१. एक फौजी गाढ़ीको, जो नम्बईसे कुमुक छा रही थी, ११ मप्रैठ्को नडियादमें पटरीसे उत्तार 
दिया गया था; एक दूसरी गाढ़ीकों वारेजडी स्टेशनपर पट्रीसे उतारनेकी कोशिश असफल रही । 


|।]क्‍ 
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होगा। जिन सैतिकोंको मौकेपर तैनात किया गया था उन्हें मेने देखा था। उनमें से 
कुछ तो बिलकुल कच्ची उम्रके छोकरे थे। श्री' प्रैटने जो-कुछ कहा था, उससे इस खतरे- 
की मुझे और भी स्पष्ट प्रतीति हो गई थी। उन्होंने कहा था कि ये आदेश जारी करना 
एक बात है और जिस' भावनासे ये जारी किये गये थे, उसी भावनासे इनपर अमल 
करना दूसरी बात है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस खतरेका अनुमान तो उन्होंने 
पहले ही लगा लिया था कि ये नौजवान सिर्फ लोगोंकी जानके साथ खिलवाड़ करेंगे 
और आगसे खेलेंगे; और मुझे भी छगता है कि ऐसा-कुछ घटित अवश्य हुआ है। 

तो आपका खयाल है कि सम्भवतः एऐसा-कुछ घटित हुआ होगा ? 

में यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा घटित “हुआ होगा ”, मेरा खयाल है इस 
तरहकी कुछ बातें घटित हुई हैं। में समझता हूँ जो लोग मेरे पास' आये उन्होंने बातको 
वबढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा। मेंने उनसे बड़ी सख्तीके साथ जिरह की और उन्होंने कहा 
कि “नहीं, हमें कोई चेतावनी नहीं दी गई।” अगर ९ आदमियोंका कोई समूह है 
तब तो कोई बात नहीं, यह कोई अपराध नहीं है; लेकिन ऐसे ही एक दसवाँ 
आदमी आता है जिसका कोई इरादा दसवाँ व्यक्ति बननेका नहीं है, और सैनिक 
गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। और फिर जिन लोगोंकों कुछ मालूम नहीं है उनको 
चेतावनी देनेका भी क्‍या महत्त्व है? 

लेकिन निःसन्देह उस आदेशका उहेश्य तो लोगोंकों सामृहिक रूपमें एकत्र होने , 
और हिसात्मक कारंवाई करनेसे रोकना ही था? 

मेरा खयाल है कि वैसा करनेका कहीं बेहतर तरीका भी था। 

कौन-सा बेहतर तरीका ? 

बेहतर तरीका यह था कि गोलियाँ न चलाई जातीं। गैर-जिम्मेदार नौजवानोंको 
निर्देश देना हद दर्जेकी भूल थी। 


अगर ऐसी कोई शिकायत की जाये कि किसी गेर-जिस्सेदार नौजवानने, उसे 
जैसे निर्देश दिये गये थे, उनके विपरीत काम किया तो हम उस घटनाविशेष तथा उससे 
सम्बन्धित तथ्योंके बारेसें तो जानना चाहेंगे न? 

आपका कहना बिलकुल ठीक' है। लेकिन में तो आपको सिर्फ अपनी धारणा ही 
बता सकता हूँ। कुछ सिद्ध करनेमें में असमर्थ हूँ और में समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी 
मुझपर ही है; लेकिन अगर आप मेरी धारणा' जानना चाहें तो कहूँगा कि ऐसी 
कुछ बातें अवश्य ही घटित हुई होंगी। में जो सोचता हूँ वह यह कि किसी गैर- 
सैनिक अधिकारीकों यह महसूस होना चाहिए था कि इन परिस्थितियोंमें ऐसी बातें 
अवध्यम्भावी हूँ। 

इस सम्बन्धर्म कुछ और कहना है? | 

जी हाँ, मेने अपने वयानमें कहा है और उसे एक वार फिर दुहरा देना चाहता 
हूँ कि में नहीं जानता कि लोगोंको पर्याप्त सजा नहीं दी गईं, हालाँकि में फिर कहूँगा 
और बड़े हर्षके साथ कहूँगा कि यहाँ सैनिकोंने जो-कुछ किया वह सम्य समाजके न्यायके 
नियमोंके अनुरूप ही था। उसके विरुद्ध कहनेको कुछ नहीं था। में पहले ही कह चुका 
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हूँ कि कानूनके जिन खण्डोंके अधीन मुकदमे चलाये गये उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए 
था। उसकी कोई जरूरत नहीं थी और जब सुनवाई हुई उस समय तो निश्चय ही 
नहीं थी। 

आपका सतलूंव सरकारके विरुद्ध लड़ाई छेड़ देनेसे सम्बन्धित खण्डोंसे हो है न; 
लेकिन यह्‌ तो आखिरकार एक कानूनी सवाल है? 

_ जी हाँ, सो तो है; लेकिन में इसे समितिके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि उसे 
सरकार द्वारा की गई कारंबाइयोंका, मेरे प्रयत्नोंसे जहाँतक सम्भव हो वहाँतक, 
सही अन्दाजा हो जाये। और यद्यपि मैंने सरकारकी संयम-सहिष्णुताके लिए उसकी- 
उचित सराहना की है, लेकिन इसका मतलब यह न समझ लेना चाहिए कि उसने 
जो-कुछ किया, में उस सबका अनुमोदन करता हूँ; और इसीलिए में समितिको, प्रशासन 
द्वारा परिस्थितियोंको इतने प्रशंसनीय ढंगसे सेमालनेके बावजूद उसमें जो त्रुटियाँ हुईं 
उन्हें यथासम्भव विनम्रसे-विनम्र ढंगसे समझानेकी कोशिश कर रहा हूँ। 

लेकिन यह क्‍या बहुत-कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे आप सरकारी वकीलके खिलाफ 
यह शिकायत कर रहे हों कि उसने सही आरोपको नहीं समझा ? 

मेरा तो खयाल है बात इससे भी आगे जाती है। उक्त खण्डको सिर्फ सरकारी 
वकीलने ही चुना हो, ऐसा नहीं है; हालाँकि प्राविधिक तौरपर देखें तो है भी। 
लेकिन जो-कुछ हुआ, इस' तरह नहीं हुआ। मुझे इसका व्यक्तिगत और बिलकुल सही 
अनुभव है4 कोई भी वकील कोई खण्ड चुननेकी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर नहीं ले 
सकता; उसका रवैया तो प्रशासनकी तत्कालीन प्रवृत्तिपर निर्भर करेगा और सरकार 
उसे यानी अपने वकीलको, उक्त खण्ड न चुननेकी हिंदायत दे सकती थी; लेकिन में 
अपने-आपसे पूछता हूँ कि क्या अहमदाबादपर इतनी बड़ी रकम अदा करनेका वोझ 
लाद देना सरकारके लिए जरूरी था।' लेकिन मुझे जो वात सबसे ज्यादा चुभती है, 
वह यह है कि इतना सख्ते जुर्माना उसने मिल-मजदूरोंके ऊपर किया और इस 
तरीकेसे किया। और जिस प्रकार वह जुर्माना वसूल किया गया वह मेरे विचारसे 
अक्षम्य था। 

इस सम्बन्धरमें श्री अम्बालाल साराभाईने एक वकक्‍तव्य दिया था? 

जी हाँ, और उनके और उनकी न्यायप्रियताके प्रति सम्मान-भाव रखते हुए भी 
मैंने उनसे असहमति प्रकटकी थी। मेरा खयाल है कि उन्होंने अपराध--घोर अपराध 
किया और सो भी अपने ही छोगोंके प्रति--बेचारे मजदूरोंके प्रति। 

मुझे तो लूगता है कि आप हमारी जाँचके मुद्दोंसे शायद कुछ बाहर जा रहे हें ? 

जी हाँ, लेकिन आपने मेरे सामने एक बहुत ही चुभनेवाली बात रखी है। 


१, अहमदावादके छोगोंपर दण्डस्वरूप ९ लाख रुपयेका जुर्माना ठोक दिया गया था, जितका उद्देश्य 
. ऊपरी तौरपर दंगेमें धन-सम्पत्तिकी जो वर्वादी हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति करना था । 

५, सारामाईने अन्य वातोंके साथ-साथ यद सी कहा था कि “जिस प्रकार यह जुर्माना किया 
गया है, वह यथपि न्यायसंगत नहीं है और न किसी तरह उसे उचित ही ठहराया जा सकता है, 
फिर भी मेरे विचारसे उसमें कोई क्षोभ-जनक वात नहीं है |” 


४१० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


निःसन्देह मालिकों और मजदूरोंके बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन हमें तो 
उससे कुछ लेना-देना नहीं है। । 

मेंने यह बात पूरी तरह समझ ली थी और श्री अम्बालालकी कठिनाइयोंको 
मुझसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। और में अपने बयानके इस हिस्सेको यह 
कहकर समाप्त करना चाहता हूँ कि मेरे खयालसे नडियाद और बारेजडीवाले मामलेके 
सम्बन्धर्में सरकारकी कार्रवाई विलकुल अनुचित थी, और में समितिसे गवर्नर और 
नडियादके कलक्टरके बीच हुए पत्र-व्यवह्मरकों पढ़नेका अनुरोध करूँगा। उसमें आप 
देखेंगे कि इस जुर्मानेकों छादनेके लिए जो तक दिय गये हें वे वस्तुस्थितिसे बिलकुल 
भसम्बद्ध हैं। 

यह सवाल तो दरअसल भारतके कानूनोंका है, लेकिन क्या यह बात उन कानूनों- 
को देखते हुए संगत नहीं है कि अगर किसी विद्येष जिलेके लिए अतिरिक्त पुलिस 
दस्ता रखना पड़े तो उसका खर्च उस जिलेको चुकाना पड़ेगा? 

निरचय ही सरकार ऐसा करनेको बँधी हुई नहीं है। सरकारको लोगोंसे खर्चे 
वसूल करनेकी पूरी छूट है; उसे इस बातकी भी छूट है कि वह चाहे तो इसके 
लिए किसी वर्ग-विशेषकों चुन के; लेकिन उस कानूनकों पढ़कर मेरी जो धारणा 
* बनी है, उसके अनुसार सरकारको अपने विवेकके प्रयोगका ऐसा विस्तृत अधिकार कहीं 
नहीं दिया गया है और वह यह खर्च आम जनतासे वसूलनेकों बँधी हुई नहीं है। 

छेकिन वह इस सबपर खर्च कहाँसे करेगी? - 

सामान्य राजस्व वसूल करके। अगर उसे लगता है कि किसी विशेष जिलेमें पुलिस- 
व्यवस्था अपर्याप्त है, तब तो वह ऐसा करती ही है। उसका खर्च वह सामान्य राजस्वसे 
पैसे लेकर ही तो पूरा करती है। और नडियाद तथा बारेजडीके लोगोंके सम्बन्धमें 
अपनी जानकारीके आधारपर मेरा यह निश्चित विचार है कि वहाँ अतिरिक्त पुलिस 
रखनेकी कोई जरूरत नहीं थी। नडियादके लोगोंने कठिनसे-कठिन' परिस्थितियोंमें भी बहुत 
ही आत्म-संयमका परिचय दिया, और मेंने कलक्टर श्री केरके साथ मिलकर उस 
मामलेकी' अपने तईं अधिकसे-अधिक सम्यक्‌ जाँच की, और में समितिसे कहूँगा कि मेरा. 
यह सुचितित मत है कि जो छोग गाड़ीको पटरीसे उतारने गये थे उनसे नडियादके 
लोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं था, बल्कि उन्हें रोकनेके लिए उनसे जो-कुछ बच सकता 
था, उन्होंने किया और कलक्टरने इसके लिए उनकी बड़ी सराहना की थी तथा उनकी 
सहायताके लिए उनका आभार माना था। और यही बात में वारेजडीके' लोगोंके वारेमें 
भी कहूँगा। 

मेरा खयाल है कि आप जो मुद्दे हमारे ध्यानमें लाना चाहते हैं इसका सम्बन्ध 
उनसे है। 

में ऐसा ही समझता हूँ, महोदय । 


१२. यह उपलब्ध नहीं है | 
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माननीय न्यायमूर्ति श्री रेंकिन द्वारा पुछताछ: 


श्री गांधी, आपने हमें अपने सविनय अवज्ञा सम्बन्धी विचार बताये और में 
बिलकुल नहीं चाहता कि आप मुझे फिरसे यह वात समझायें। लेकिन अगर आप बता 
सकें तो में कुछ तथ्यों और तारीखोंके सम्बन्धमें मोटी-मोटी जानकारी प्राप्त करना 
चाहता हूँ। मेरा खयाल है कि सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा फरवरीके तीसरे हफ्तेके आसपास 
लेना तय हुआ था? 

में समझता हूँ, आप लगभग ठोक ही कह रहे हैं। 

और मेरा खयाल है कि जिसे आपका हुक्म फहा गया है, वह २३ फरवरीके 
आसपास जारी किया गया था? 

जी हाँ। 

तबतक रौोलट विधेयक संख्या २ पास नहीं हुआ था और वह वादमें मार्चफे 
महीनेमें पास हुआ ? 

शायद | 

 प्रतिज्ञा' जिस छपे रूपमें हमारे सामने है उससे तो प्रकट होता है कि यह बात 

ज्ञात थी कि विधेयक पास हो जायेगा, हालाँकि अभीतक बहू पास नहीं हुआ था ? 

जी हाँ। 

और मेरा खयाल है कि २३ फरवरीके कुछ पहलेसे ही, लगता है भारतके अख- 
बारोंके पृष्ठ, इन कानूनोंके पास हो जानेपर इनके खिलाफ किस प्रकारसे विरोध प्रकट 
किया जाये, इस आशयके सुझावोंसे रंगे रहते थे। वेसे उस समय इस सबको जान- 
कारी प्राप्त करना कोई मेरा काम नहीं था, लेकिन जो फागजात हमारे सामने रखे 
गये हें उनसे ऐसा ही लगता है। और में कह सकता हूँ कि विरोध-प्रदर्शनका स्वर॒प 
बया हो, इसके बारेमें फिसो निश्चितत निष्कर्पपर पहुँचनेसे पूर्व आपके सामने इस सम्बन्ध- 
में बहुत सारे सुझाव आये थे, जिनपर आपको विचार फरना पड़ा था और आपको 
जिन सुझावोंपर विचार करना पड़ा था उनमें से भारत-भरमें प्रसिद्ध एक सुप्ताव इस 
आशयका भी था कि अगर छोग ऊूगान और फर देना बन्द फर दें तो यह विरोधका 
एक अच्छा तरीका होगा ? मेरा खयाल है कि आपको बहुत सारे सुझाव गर-जिम्मेदार 
लोगोंकी ओरसे भी प्राप्त हुए थे और आपने फरवरीके तीसरे हफ्तेमें सत्याग्रहकी जो 
प्रतिज्ञा निर्धारित की चहु उस समय यही सोचकर निर्धारित की थी कि यह विरोधका 
सबसे अच्छा तरीका है? 

जी हाँ। 

और चूँकि आपने एक भाषण दिया था, जिसे शायद मेंने भी पढ़ा था, इसफिए 
मापसे यह पुछ रहा हूँ फि बया आपको ऐसे किसी सुझावपर भी विचार फरना 

३. पद सत्यामइकी प्रतिएा थी, जिसे बम्ब! सरकारने समितिके सामने दिये गण जपने दपानमे 
उद्धत किया था । 


ते 
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पड़ा, यानी किसीने आपके विचारार्थ कोई ऐसा सुझाव भी पेश किया था कि कुछ 
ऐसा निश्चित कर' दिया जाये या नहीं कि दण्ड-विधानके अन्तर्गत, स्थानीय मजिस्ट्रेटों 
हारा दिये गये आदेशोंकी अवज्ञा की जाये? 

जी हाँ, नि:सन्देह ऐसा सुझाव मेरे सामने रखा गया था। 

और आपने इस सुझावकों बिलकुल स्वीकार नहीं किया? आपने सोचा कि 
यह शायद ठीक नहीं होगा ? 

जी हाँ, और मेंने उसे न केवछ अस्वीकार किया बल्कि मेने उसका जोरदार 
विरोध भी किया। 

क्या इस विषयपर, समझ लीजिए ८ अप्रैरृतक, आपने पक्षविपक्षमें कोई विचार 
: प्रकट किया था? 

जी हाँ, ८ अप्रैकतक तो मेंने इस सम्बन्धमें अपना विचार विस्तृत रूपसे व्यक्त 
कर दिया था, क्योंकि मेरे मित्र मुझसे यह आग्रह कर रहे थे कि हमें जूस आदिसे 
सम्बन्धित कार्नूनोंका उल्लंघन करना चाहिए, कित्तु मेंने कहा था कि हम शायद ऐसा 
तहीं कर सकते और न हमें ऐसा करना ही चाहिए। वल्कि मेने तो ईस आशयके निर्देश 
भी जारी किये थे कि पुलिसके सभी आदेश्ोंका निष्ठापूर्वक पाछन और निर्वाह करना 
चाहिए। 

क्या आप ऐसे किसी निर्दशकी तारीख बता सकते हें, जिसे इस समम्बन्धर्से आपने 
था बस्बई-सभाने सार्वजनिक रूपसे जारी किया हो? ; 

में इतना ही कह सकता हूँ कि यह निर्देश ६ तारीख और वास्तवमें जिस दिन 
सविनय अवज्ञा शुरू की गई, उसके बीच जारी किया गया था। इस सम्बन्धमें समिति- 
से में यही निवेदन कर सकता हूँ कि अगर समिति चाहे तो मुझे जो भी कागजात 
मिलेंगे, में भेज दूंगा। 

यों सें आपको कोई अनावश्यक कष्ट नहीं देवा चाहता, लेकिन अपनी ओरसे 
इतना कहूँगा कि अगर आप मुझे कोई ऐसा कागज दे सकें जिससे यह प्रकट होता 
हो कि आपने स्थानीय मजिस्ट्रेटोंकी अवज्ञाके विचारकों अस्वीकार कर दिया था तो 
मुझे बड़ी खुशी होगी। 

अगर होगा, तो में वैसा कागज अवश्य भेजूँगा।' 

में आपसे यह जाननेकों जरा उत्सुक हूँ कि ठीक-ठीक वह क्‍या बात थी जिसके 
कारण आपको दिल्‍्लीकी यात्रा करती पड़ी, हालाँकि आपको वहाँ जानेसे बीचमें ही 
रोक दिया गया। क्‍या आप संक्षेपर्स अपने ही.ढंगसे वे बातें कहेंगे जिनको लेकर 
आपको वैसा करना पड़ा और यह भी कि दिल्‍ली पहुँचकर आप सचमुच क्या-कुछ 
करना चाहते थे? 

बात १ अप्रैठ या उससे कुछ पहलेकी ही होगी। मुझ अमतसरसे डॉ० सत्य- 
पालका एक पत्र मिला था। उसमें उन्होंने लिखा था कि में सत्याग्रह आन्दोलनको बड़े 


१. गांधीजीने “पत्र: न्यायमूर्ति रेंकितको ”, ११-१-१९२० के साथ कुछ कागजात भेजे थे । वे 
उपलब्ध नहीं हैं । 
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ध्यानसे देखने-समझनेकी कोशिश करता आया हूँ, में इसका मूल्य समझता हूँ और यह 
मुझे बहुत पसन्द भी है, लेकिन इसे पूरी तरह न तो कभी में समझ पाया हूँ और 
न लोग ही। आगे उन्होंने लिखा था कि क्‍या ही अच्छा होता अगर आप अमृतसर 
आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करते और सत्याग्रहके सिद्धान्तपर प्रकाश डालते हुए 
कुछ भाषण देते -- क्योंकि छोग ऊपरसे इसे जितना समझ पाये हें, उतनेसे तो वे इस- 
पर मुग्ध हूँ। चूंकि में पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारीके आधारपर 
यह जानता था कि रास्तेमें इस पत्रकी जाँच-पड़तारू करके इसकी प्रतिलिपि तैयार 
कर लेनेके बाद यह मुझे दिया गया है, इसलिए मेने डॉ० सत्यपालसे कह दिया कि 
में अवसर मिलते ही जल्दसे-जल्द ऐसा करूँगा। इसी बीच मुझे स्वामी श्रद्धानन्दकी 
एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने मुझसे दिल्‍ली आनेको कहा था। दिल्‍्लीके छोग 
वहाँके नेताओंके काबूसे बाहर हुए जा रहे थे। भारतके सभी बड़े नगरोंकी अपेक्षा 
दरअसल दिल्लीके लोगोंकी अनुकूल प्रतिक्रिया कभी हुई ही नहीं। कमसे-कम मेरी तो 
यही मान्यता है और मुझे जानकारी भी ऐसी ही दी गई है। उन्होंने लिखा था कि 
अगर आप यहाँ (अर्थात्‌ दिल्‍ली) आ जायें -- चाहे एक दिनके लिए ही सही ---तो मुझे 
बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने एक नहीं, दो या तीन तार भी भेजे, जिनमें से कमसे- 
कम दोके' बारेमें तो मुझे याद है। 

ये तार किस तारीखको भेजे गये ? क्या दिल्‍लीकी ३० तारीखकी घटनाओंके बाद ? 

जी हाँ, ३० मार्चकी घटनाओोंके बाद और ६ तारीखकी हड़तालसे पहले, और 
इसलिए मेने शायद उन्हें एक तार' भेजकर सूचित किया कि में आऊँगा, लेकिन 
हड़तालके तुरन्त वाद । वम्बईमें सब-कुछ ठीक-ठीक निभ जाये, इसके लिए में बहुत 
उत्सुक था, और आखिर ऐसा ही हुआ। में इस वातके लिए भी अत्यन्त उत्सुक था 
कि अपनी योजनाके अनुसार सारी व्यवस्था हो जानेपर हमें सविनय अवज्ञा प्रारम्भ 
कर देनी चाहिए। अतः एक दिन पूरा हमने इसीमें लगाया और ८ तारीखको गाड़ी 
पकड़कर में रवाना हो गया। लेकिन उनका पहला तार मुझे ३० मार्च और ६ अप्रैलके 


बीच मिला। गा है 
सें इस सम्बन्धर्में भी आपको कोई कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन क्या ये तार 


या इनकी प्रतियाँ आपके पास होंगी? 
अगर होंगी तो में निश्चय ही आपकी सेवामें प्रस्तुत कर दूंगा। वैसे आम तौर 
पर तो में ऐसे कागजात नष्ट कर दिया करता हूँ, और कारण सिर्फ इतना है कि 


१, स्वामी श्रद्धानन्दने समितिको दिये गये अपने लिखित बयानमें इन तारोंकी चर्चा की थी । 
पहला तार भेजते हुए उन्हें “पूरा विश्वास था कि छोगेकि साथ गांघीजीके व्यवितशः सम्पर्कमें भानेके 
फलस्वरूप उन्हें सत्याग्रहके सिद्धान्तोंते अनुप्राणित करनेमें हमें सुविधा द्योगी ।” दूसरे तारमें गांधीजीको 
दिल्‍ली आनेके लिए राजी हो जानेपर धन्यवाद दिया गया था । 

२. स्वामी श्रद्धानन्दके अनुसार गांघीजीने उत्तर भेजा था कि वे मंगलवार॒की शाम यानी ८ तारीखको 
बम्बसे चलेंगे । उत्त दिन उन्होंने फिर तार भेजा: “ कल श्ञाम वहाँ पहुँच रहा हूँ। कृपया मेरे आनेकी 
बात अपनेतक ही रखें । क्रिसी प्रकारका प्रदर्शन नहीं चाहता ।?? 


ही इन सबका भार ढोते रहना नहीं चाहता । लेकिन सम्भव है ये तार 
द्वों। अगर होंगे तो में आपको दे दूंगा।* 

| कि में समझता हूँ, आपको पन्न लिखनेसें स्वामीजीका खयाल यह था कि 
ली आनेसे सत्याग्रह आन्दोलनकों यह लाभ हो सकता है कि उसके प्रभावका 
वस्तार हो और इसलिए वे चाहते थे कि आप दिल्‍ली आयें? 

य। है 
वे आपको दिल्‍ली आलनेका निमन्‍्त्रण उत्तेजित और बेकाबू जन-समुदायको 
पके स्पष्ट उद्देश्यसे नहीं बल्कि सत्याग्रहके प्रचारके सामान्य ऋममें दे 


लेकित उस तरीकेसे नहीं जिस तरीकेसे मेरे अमृतसर जानेकी व्यवस्था की 
उन्होंने यह स्पष्ट लिखा था कि “ऐसा भी हो सकता है कि हम भीड़को 
न रख सकें।” उन्होंने कहा था कि “अबतक तो मेंने अपने तईं अधिक- 
फ्रोशिश की है। लेकिन हो सकता है, सफल न होऊँ और इसलिए में चाहता 
। जायें। आपकी उपस्थितिका असर बड़ा शमतकारी होगा। ” अगर मुझे वे 
गये तो आपको देनेमें मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।' 

सेरा यह भावना ठीक है कि जहाँतक आपकी बात है, पहली बार दिल्‍ली 
का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि सत्याग्रहके हकमें आप अधिकारियोंसे 
? 

नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। 

/ खयाल है, आप उस समय जानते थे कि स्वामीजीको दिल्लीके जन- 
अपनी राह ले जानेंमें बड़ो कठिनाई हो रही थी और पुलिस-अधिकारी 
कारण बहुत चिन्तित थे ? 

हाँ। 

आपका कहना यही है न कि दिल्लीको प्रस्थान करनेमें आपका इरादा 
बिगाड़ता नहीं बल्कि सुधारता था। 

देल्‍लीके अधिकारियोंकी मदद करनेको जा रहा था। 

में आपसे एक-दो बातोंके बारेसें पूछना चाहूँगा। श्री गांधी, वेसे में भाषण 
द्भवुत करनेमें विदवास नहीं रखता। मेरे सामने कुछ रिपोर्ट हैं, लेकिन उन्हें 
' भेरे लिए सम्भव नहीं है, छेकिन में १३ अप्रैलको अहमदावादसें दिये गये 
धणकी कुछ पंक्तियाँ पढ़कर सुनाता हूँ। 

को या १४ को ? 


में यहाँ एक पादिप्पणी है; “न श्री गांधीको मिल पाये और न अनन्‍्यत हो।” स्पष्ट दी 
परद्धानन्दके लिखित वयानकी ओर ध्याव नहीं दिया गया । 
दए पृष्ठ ४१२ को पादटिप्पणी १ । 
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१४ को। आप गुजरातीमें बोल रहे थे और यह वह भाषण ' है, जिसे आपने 
इस तरह शुरू किया था: “ अहमदाबादमें जो घटनाएँ पिछले ४ दिनोंमें हुई हैँ उससे 
अहमदाबादकी बड़ी बदनामी हुई है।” इस रिपोर्टके अनुसार आपने जो-कुछ कहा, वह 
कुछ ऐसा जान पड़ता है: “इस प्रकार हम देख सकते हें कि अहमदाबादमें हुई घटनाओं - 
से कुछ भी लाभ नहीं हुआ, इतना ही नहीं सत्याग्रहतों भारी नुकसान पहुँचा हे। 
यदि मेरे पकड़े जानेके बाद छलोगोंने केवल शान्ति रखकर आन्दोलन किया होता तो 
अबतक या तो रौलट विधेयक उड़ जाते या उड़नेके करोब होते । अब यदि इन 
फानूनोंके रद होनेसें देर हो तो जरा भी आश्चर्यकी बात न होगी। शुक्रवारके दिन 
जब में छूठा तब मेरा यह इरादा था कि में रविवारकों वापस दिल्‍लीकी तरफ चल 
दूँ और गिरफ्तार होनेका प्रयत्व करूँ । इससे सत्याग्रहकों अधिक बल मिलता। अब 
तो दिल्ली जानेके बजाय मेरा सत्याग्रह अपने हो लोगोंके विरुद्ध होगा।” तो आपने 
जो यह फिर गिरफ्तार होनेकी बात कही वह इसलिए कि मनमें एक विचार आया 
और कह दिया या आपने शान्तिपूर्वके सोच-समझकर फिर दिल्ली जाकर गिरफ्तार 
होनेका नि३चय किया था? 

मेंने सोच-समझकर ही ऐसा निशचय किया था। पुलिस कमिश्नर श्री प्रिफिथसे 
मेने कहा था कि अगर कोई गम्भीर वात वीचमें न हो गई तो मेरा इरादा ऐसा 
ही करनेका है। 

आपका मतलब श्री जेफरीज़से है? 

जी नहीं, वम्वईके पुलिस कमिश्नर श्री ग्रिफिय। यह बात मेंने श्री प्रैट्से भी 
कही थी। 

मेंने अबतक तो उनके बारेमें कुछ नहीं सुना है। वे हमारे लिए नये आदमी 
हैं। खेर, अब यदि यह मान लें कि आपको दिल्ली जानेसे अन्यायपुर्वंक रोक दिया 
गया तो दुबारा गिरफ्तार होनेके लिए दिल्ली जानेमें आपका क्‍या उद्देद्य था? 

सत्याग्रहीके रूपमें, एक वार गिरफ्तार करके छोड़ दिये जानेपर, यह हमारा 
कत्तेव्य है कि हम दुवारा गिरफ्तार होंनेकी कोशिश करें और कारावासको वार-वार 
आमन्त्रित करें। यही मेरा उद्देश्य था और कुछ नहीं। 

बसे में तो नहीं जानता और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह आप ही जानते होंगे, 
लेकिन हमेशा जेल जाते रहना ही तो सत्याग्रहीका कत्तंव्य नहीं है? 

जी हाँ, हमेशा तो नहीं है। 

तब आपके विचारसे, आप जो दुबारा गिरफ्तार होना चाहते थे, उसका क्‍या 
कारण था ? 

स्वयं आगे वढ़कर कष्ट उठाना। अगर में सविनय अवज्ञा-भंगका संघपं छेड़ता 
हूँ तो यही एकमात्र रास्ता है, जिसपर चलकर में यह संघर्ष कर सकता हूँ। 


१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ २१२८-३२ । 


श 
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क्या आपका ऐसा खयाल था कि दिल्‍ली जाकर अगर आप गिरफ्तार हो जाते 
तो उससे देश-भरमें या उसके कुछ हिस्सोंमें उत्तेजता फेलेगी और यह बात रौलट 
विधेयकका पास होना रोकनेकी दृष्ठिसि अधिक प्रभावकारी होगी? 
जी नहीं, बिलकुल नहीं । अगर बात ऐसी होती तो में सीधे दिल्‍लीके लिए 
प्रस्थान कर जाता और तबिक भी संकोच-विकोच या सोच-विचार न करता । यहाँ 
में बस अपनी बातको पुष्ठ करनेके खयालसे इतना कह देना चाहता हूँ कि उस समय' 
मुझे इसका कोई आभास नहीं था कि अमृतसरमें या अन्यत्र क्या-कुछ घटित हुआ है। 
” अमृतसरकी घढना १० तारोखको हुईं, जब आप गाड़ीमें वापस आ रहे थे। 
आप ठीोक-ठीक कब बम्बई पहुँचे ? 
११ तारीखको। - 
में समझता हूँ, उस ससय अहसदाबाद आनेके लिए आपके पास बहुत फौरी 
तकाजे आ रहे थे? 
जी हाँ। 
क्या वे लोग आपके अपने स्थानपर' पहुँचनेके तुरन्त बाद आपसे मिले ? 
नहीं। जहाँतक मुझे याद है, मेरा कोई मित्र मुझसे नहीं मिला। 
क्‍या बम्बई पहुँचते ही आपको अहमदाबाद आनेका कोई सन्देश मिला? 
सन्देश मुझे दूसरे दिन मिला। में ११को पहुँचा और सन्देश मुझे १ए९कों मिला। 
तो आपके पास, उतर दिनों देशमें जो-कुछ हो रहा था, उससे अपने-आपको अवगत. 
रखनेके साधन अच्छे नहीं थे, और फलतः आपको यह मालूम नहीं हो रहा था कि 
देशमें क्‍्या-कुछ हो रहा- है ? 
जी हाँ, ऐसा ही' है। 
वह आपके फिरपे दिल्‍ली जानेकी जो बात है उसे में फिर आपके सामने ला रहा 
हूँ, क्योंकि यह आपके गिरफ्तार करके छौटा दिये जानेके सिर्फ चन्द दिनों बादकी बात 
है। मेरा खयाल है आपका कहना यही था कि जब आप पहली बार दिल्ली गये उस 
समय आपका उद्देश्य यह नहीं था कि पुलिससे झगड़ा मोल लें, बल्कि आप वहाँकी 
स्थिति सुधारनेकों ही गये थे? 
जी हाँ। 
में नहीं समझता कि जिसे लोग सविनय अवज्ञाके नामसे जानते हें,उसे रोकनके 
लिए आपने जो कार्रवाईकी, उसके सम्बन्धर्मे सेरे सामने कोई आधिकारिक तथ्य 
प्रस्तुत हैं। लेकिन सेरा खयाल है आपने अपने-आपको सविनय अवज्ञा अस्थायी तौरपर 
स्थगित रखनेकी सलाह देनेको विवश महसुस किया बौर मेरे सामने जो कागजात हें 
उतके अनुसार यह बात १८ अग्रैलको की गई। 
जी हाँ। 


ऐ 


१, भीड़ने आगजनी, दूट-पाटके अलावा कुछ यूरोपीयोंकी हटा भी कर ढाछी थी । 
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यह काम आपने अहमदाबादसे लौटकर किया, और आपने सभाके मन्त्रियोंके 
सलाम एक पत्र लिखा, जिसमें आपने कहा कि “बड़े दुःखके साथ में सविनय अवज्ञा 
आन्दोलनको अस्थायी रूपसे स्थगित रखनेकी सलाह देनेको बाध्य हुआ हूँ। में यह सलाह 
इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उसकी सफलतामें अब मेरा विद्वास कुछ कम हो गया है; 
परन्तु इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें सेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया है। सत्याप्रह- 
, सिद्धान्तके मेरे बोधने ही मुझे ऐसा करनेको विवश किया है। मुझे खेद है कि जब समेंने 
सार्वजनिक आन्दोलन आरम्भ किया उस समय मेंने अमॉंगलिक शक्तियोंके प्रभावको कम 
कूता इसलिए अब मुझे रुककर यह विचार करना है कवि परिस्थितिका सामना भली-भाँति 
कंसे किया जा सकता है।” वहाँ तो लगता है, आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब 
२३ फरवरीको आपने सार्वजनिक आन्दोलनके रूपमें सत्याग्रह और सबविनय अवज्ञा प्रारम्भ 
की उस ससय आपने अशुभ शवितियोंकों बहुत कम करके आँका था, और में समझता 
हैँ, बीचके समयमें भारतको जिन अनुभवोंसे होकर गुजरना पड़ा उनके कारण 
आपको यह मानना पड़ा कि इस रूपमें तो यह लाभके बजाय हानि ही अधिक पहुँचा 
रहा है--है न? 

जी हाँ। 

और मेरा खयाल है, उस दिन यानी १८ अप्रैलके वाद आपसे समय-समयपर 
यह बतानेका अनुरोध किया जाता रहा है कि आन्दोलन फिर आरम्भ किया जायेगा 
था नहीं; क्या सचमुच इसे फिर आरम्भ कर दिया गया है? 

नहीं । 

तो उस तारीखसे आपने इसे स्थगित ही रखा है? 

और तब एक नोटिस जारी किया गया कि यह -- जहाँतक मुझे याद है --- 
फिर १ जुलाई या १ अगस्तको प्रारम्भ किया जायेगा। आगे चलकर --याद नहीं 
किस महीनेमें -- मेंने देखा कि अब स्थिति काफी नियन्त्रणमें है, लेकित यह समझकर 
कि भारत सरकारकों इसकी अधिक जानकारी होगी, मुझे रूगा कि एक सच्चा 
सत्याग्रही होनेका अपना दावा सिद्ध करनेके लिए मुझे झुक जाना चाहिए और में 
झक गया। वात यह थी कि छॉर्ड चैम्सफो्डकी यही इच्छा थी; उन्होंने बम्बईके 
गवर्भमर महोदयके जरिये इसे मुझतक पहुँचाया था। वम्बईके गवर्नर महोदयने भी 
मुझे यही सलाह दी थी। 

मेरा खयाल है आपके हस्ताक्षरोंसे युक्त एक पत्र भी है, जिसमें आपने यह 
बात इस प्रकार कही है कि “जवत्तक हम सत्यका पालन करते हैँ और दूसरोंको 
वैसा ही करनेको कहते हें, तवतक सत्याग्रह कभी बन्द हुआ नहीं कहलाएगा। यदि 
सभी सत्यका पालन करें और किसीके जान-मालका नुकसान करनेसे परहेज रखें, तो 


१. देखिए खण्ड २१७५, एछ २८०१-५२ । 
०, देखिए खण्ड २०५, पृष्ठ १२७४-७५ । 
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, हम जो माँगते हैं तुरन्त मिल जाये। परन्तु जब सभी ऐसा करनेकों तैयार नहीं हैँ 
और जब सत्याग्रही लोग मुट्ठी-भर ही हैं, तब हमें सत्याग्रहके सिद्धान्तसे फलित हो 
सकनेवाले दूसरे उपाय ढूंढ़ने पड़ते हँ। ऐसा एक उपाय कानूनकी संविनय' अवज्ञा है। 
मेंने यह पहले ही समझा' दिया है कि हमने थोड़े समयके लिए सविनय' अवज्ञा 
आन्दोलन क्यों स्थगित किया है। जबतक हम जानते हूँ कि सविनय' अवज्ञा' आन्दो- 
लनसे दंगे और हिंसा फेल जानेकी बहुत सम्भावना है, बल्कि लगभग निशचय' है, 
तबतक कानूनका पालन न करना सविनय अवज्ञा नहीं कहा सकता। बल्कि ऐसी' 
अवज्ञा' तो विचारहीन, विनयहीन और सत्यरहित कहलायेगी।” अनुभवसे यह जान 
लेनेके बाद कि दूसरे लोगोंके लिए संविनय अवज्ञा और अन्य प्रकारकी अवज्ञाके 
बीच कोई निश्चित रेखा खींच सकना, आप जितना समझे थे उससे भी कठिन है, 
आपने इसे स्थगित कर दिया? ह 

जी हाँ। 

में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ श्री गांधी। आप सारे भारतकी राज- 
नीतिमें दिलचस्पी लेते रहे हैं, में चाहता हूँ आप यथासम्भव इस विषयके सम्बन्ध 
सारे भारतकी बात बतायें। पंजाब और दिल्‍ली तथा अन्य स्थानोंमें जो-कुछ घटित 
हुआ, उसकी ओर मुड़कर देखनेसे क्या आपको ऐसा छूगता है कि सत्याग्रहके 
सिद्धान्तोंकी गलत रूपमें समझनेके फलस्वरूप गत वर्ष अग्रेल और मई महीनेमे 
सारे भारतमें अराजकताके प्रति एक अनुचित ढंगकी सहानुभूति रखनेकी प्रवृत्ति 
और पर्थाप्त रूपसे कानूनकी सत्ता साननेकी आवश्यकताकों न॑ देख पानेकी प्रवृत्ति 
रही है? 

जहाँतक में जनताकी भावनाकी थाह ले पाया हूँ, में नहीं समझता कि ऐसा 
कहना ठीक होगा। 

क्या आप अपने-आपको सत्याग्रह आन्दोलनके द्वारा ऐसा-कुछ करनेका अपराधी 
समझते हूँ जिससे भारतीय जनताकी' कानून साननेकी प्रवृत्तिको क्षति पहुँची हो ? 

में अपनेको कुछ-एक लोगोंकी हृदतक इस प्रवृत्तिको अस्थायी तौरपर क्षति 
पहुँचानेका अपराधी मानता हूँ। में इसे महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे क्षण-भरकों भी 
यह नहीं लगता कि इस अवधिमें जनता आम तौरपर अराजकताकी भावनासे भ्रस्त' 
रही है। 

हाँ, इस देशके कुछ हिस्सोंमें अन्य हिस्सोंकी अपेक्षा उत्तेजताके अधिक बड़े कारण 
सौजूद थे। इसका एक उदाहरण तो पंजाब है और अन्य उदाहरण भी हैं, जिनका 
उल्लेख करनेकी जरूरत नहीं। लेकिन में इसको इस रूपबमें समझता हूँ या कहिये 
पेश करता हूँ कि जहाँ-जहाँ लोग ज्यादा उत्तेजित हुए बहाँ-वहाँ आपके मन्तव्यकों गलत 
रूपमें समझनेकी सम्भावना ज्यादा थी? 

मेरा खथाल है कि जहाँ लोगोंने सत्याग्रहके सिद्धान्तको नहीं समझा, वहीं उसकी 
गरूत व्याख्या करनेकी सम्भावना ज्यादा थी। में यह देखकर दंग रह गया कि पहली 
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ही बार पंजावके छोगोंने स्वयं आकर मुझसे कहा, “ओह, अगर हमने सत्याग्रहके 
सिद्धान्तको समझा होता तो हमारा आचरण कितना भिन्न हुआ होता! ” 

और फिर यह भी है, है न, कि फरवरीके तीसरे हफ्तेमें जब आपने यह विशेष 
आस्दोलन प्रारम्भ किया, उससे काफी पहलेसे ही एक प्रचार-आन्दोलन चल रहा 
था, जिसमें सारे भारतके अखबारोंमें कानूनकी अवज्ञाकी बातको एक प्रमुख स्थान' दिया 
गया था ? 

जी हाँ, जी हाँ, निश्चय ही। 

और आपका विचार एक समिति नियुक्त करनेका था जो यह निर्धारित करती 
कि किन कानूनोंकी अवज्ञा करनी है... ? 

जी हाँ, वात ऐसी ही है; और हमने अपनी वैठकोंमें अक्सर इस' बातपर 
विचार-विमर्श किया और मेने इसे अपने तई अधिकसे-अधिक स्पष्ट कर दिया। 

आप चाहते थे, वम्बई और अहमदाबाद दोनोंके लिए वम्बईमें एक समिति हो, 
यही न? 

जी हाँ, और वस इतना ही। 

और निःस्सन्देह आपका इरादा यह था कि यह सविनय अवज्ञा भारतके कुछ 
हिस्सोंमें चलाई जाये जहाँ इस तरहकी “'सभाएँ” हों। क्या आप यह चाहते थे कि 
हर स्थानकी अपनो अलग सभा हो, जो यह निर्धारित करे कि किन कानूनोंकी अवज्ञा 
करनी है? 

हाँ, ऐसा किया गया था, लेकिन मेरा खाल है नाम-मात्रको ही; क्‍योंकि जहाँ 
कहीं ऐसा किया गया उन सभी जगहोंकी सभाओंतने मुझे अध्यक्ष नियुक्त कर दिया 
था। कारण यह था कि उन्हें लगा, और ऐसा लगना स्वाभाविक ही था, कि इस' 
सम्वन्धमें उन्हें मुझसे मार्ग-दर्शन लेना चाहिए। मद्बासमें एक स्थानीय समित्ति गठित की 
गई थी और उसने मुझे अध्यक्ष वनाया। यह विचार मुझे कुछ अच्छा भी छूगा और 
ऐसा ही संयुक्त प्रांतमें भी किया गया। खाल यह था कि हमारी नीति सर्वत्र 
: एक-सी' हो। 

क्या आपके सनमें कुछ ऐसा विचार .भी आया कि विभिन्न क्षेत्रोंके लिए उल्लं- 
घनार्थ अलग-अलग कानूच निर्धारित किये जायें? 

हाँ, यह विचार मेरे मनमें अवश्य आया था कि जरूरत पड़े तो ऐसा किया 
जाये, लेकिन अन्यथा नहीं। हि 

आपके भाषयणोंमें में देखता हूँ, आपने अपने आन्दोलनकी चर्चा कभी “सविनय 
अवज्ञा ” कहकर की है और कभी “अनाक्रामक प्रतिरोध” [सत्याग्रह | कहकर। 
यह पहला मुहावरा तो स्पष्डतः थोरोसे लिया गया है लेकिन दूसरेसे अंग्रेज लोग भी 
काफी वाकिफ हैं। अब अगर किसी व्यक्तिको सरकारकी ओरसे या किसी और सुन्नसे 
कोई आदेश प्राप्त होता है, और उसकी अन्तरात्मा कहतो है कि यह ठीक नहीं है, तो 


१. वर्तमान उत्तर प्रदेश । 
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यह बात उसकी इच्छायर निर्भर कर सकती है कि अगर वह उसका पालत न करे तो 
उस सम्बन्ध और भी कुछ ने करे, लेकन सविनतय अवज्ञा तो इससे कहीं आगे 
जाती है। जाती है न? 

बेशक । 

अव्वल तो एक प्रचार-साधनके रूपमें, जेसा कि आपने दक्षिण आफिकाके बारेमें 
बोलते हुए कहा था, सविनय भवज्ञा सरकारकों जनताकी इच्छाके आगे झुकानेका 
एक उपाय है? 

जी हाँ, निस्‍्सन्देह। 

दूसरे, अवज्ञाका स्वरूप सक्रिय भी हो सकता है और निष्किय भी, लेकिन तब 
भी आपके सत्पाग्रहके सिद्धान्तके अनुसार उसमें विनय होनी ही चाहिए? 

जी हाँ। 

और तीसरे, यह भी हो सकता है कि ससिति उल्लंघनार्थ ऐसे कानून निर्धारित 
न कर पाये जो किसीकी अन्तरात्माके विरुद्ध हों या इस उदेश्यसे ऐसे कानून निर्धारित 
कर दे जो किसीकी अन्तरात्माके विरुद्ध न हों ? 

अवश्य । 

जेसा मेंने समझा, आपका कहना यह है कि इस भेदकों. आप अपने पहले 
प्रचारके अनुभवसे समझ पाये और यही अनाक्रामक प्रतिरोधके सिद्धान्तकों कार्यरूप 
देनेका आपका ढंग है? 

यही कारण है कि मेने इसे निष्क्रिय सिद्धान्त नहीं कहा है, क्योंकि इसमें 
निष्क्रियता-जेसी कोई चीज है ही नहीं । यह सक्तिय है, लेकिन शारीरिक अर्थो्में 
नहीं । है 
उदाहरणके लिए, अगर कोई ऐसा कानून हो जिसमें कहा गया हो कि बिना 
पंजीयन करवाये आप कोई अखबार नहीं निकाल सकते और तब भी आप निका- 
लते हूँ, तो यह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं होगा -- यही न? 

जी हाँ, यह सक्रिय प्रतिरोध है और प्रवल रूपसे सक्रिय प्रतिरोध है। 

इसी प्रकार आपसे यह कहा जाता है कि आप दिल्‍ली न जायें और तब भी 
वहाँ जाकर आप गिरफ्तार हो जाते हैँ तो यह सक्रिय प्रतिरोध होगा? 

अवश्य । 

अब से आपसे जानना यह चाहता हूँ कि आप इस बातकों समझते हैं या नहीं 
कि सविनय अवज्ञाकी आपकी कल्पनामें और जिसे सत्याग्रह कहा जाता है, उसमें 
अन्तर है? बसे मुझे तो लगता है कि दोनोंमें अन्तर -है ? ॒ 

में भी इस अन्तरको स्वीकार करता हूँ। दोनोंमें एक बुनियादी भेद है। 

आपने कहा कि इस घरेलू नियमको राजनीतिक क्षेत्रमें लागू करना है, भर्थात्‌ जो 
बात किसोकी अन्तरात्मा स्वीकार नहीं करती उसे अस्वीकार करनेका उसे हक है ? 

हाँ, यह सत्य है? 
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सर चि० हु० सीतलवाड हारा पुछताछ: 


रोलट विधेयकोंके बारेमें आपकी राय पुछी गई थी और आपको बताया गया 
कि जो रोलट अधिनियम पास किया गया है उसमें दरअसल किस हृदतक भारत 
रक्षा अधिनियमकी घाराओंको ही दुबारा पास किया गया है। भारत रक्षा अधिनियमकी 
घाराएँ केवल आपत्कालीन उपायके रुपमें युद्धकी अवधितक के लिए हो स्वीकार की 
गई थीं, लेकिन इसौसे इन धाराओंकों युद्ध समाप्त हो जानेके बाद भी बनाये रखनेका 
औचित्य नहीं सिद्ध होता। इस विधेयकके प्रति एक आपत्ति यही थी न? 

जी हाँ। 

आर तब यह बताया गया था कि रौलट अधिनियम जिस रूपमें पास किया 
गया है, उस रूपमें उसे किसी प्रान्त-विशेष या स्थान-विशेषमें तभी लागू किया जा 
सकता है जब भारत सरकार उसका क्षेत्र-विस्तार करके उसे उस प्रान्त या स्थानमें 
लागू कर दे। क्या आपने ऐसा नहीं देखा है कि सरकार द्वारा बनाये गये अन्य अधि- 
'नियमोंके अन्तर्गत इसी प्रकारके क्षेत्र-विस्तार ऐसे कारणोंके आधारपर किये गये हें 
जिन्हें लोगोंने अपर्याप्त माना है? 

जी हाँ। 

और यह भी सच है न कि रौलट विधेयकोंके विरुद्ध प्रमुख आपत्ति यह नहीं, 
बल्कि यह थी कि इसमें न्‍्यायपालिकाके नियंत्रणोंसे मुक्त कार्यपालिकाके हाथोंमें बहुत 
विस्तृत अधिकार देनेकी कोशिश की गईं है? 

जी हाँ। 

और' साथ ही समस्त गेर-सरकारी सदस्यपोंके सम्मिलित विरोधके बावजूद विधान 
परिषद्मे यह अधिनियम जिस तरह पास कर विया गया -- और सो भी ऐसे अवसर- 
पर जब लोगोंको खासे परिमाणमें स्वशासन दिया जानेको था -- उसके कारण सारे 
देवामें बहुत ही उग्र ढंगका क्षोभ फेल चला? 

जी हाँ। 

अब आपके सत्याग्रहके सिद्धान्तके बारेसें जहाँतक में समझता हूँ, उसमें सत्यके 
पालनकी बात है? 

जी हाँ। ।6 

और सत्यका पालन करते हुए कष्टोंको आगे बढ़कर स्वीकार करने और दूसरेके 
साथ किसी प्रकारकी हिसात्मक कारवाई न फरनेकी बात भी है? 

जी हाँ। 

मेरा खयाल है कि सत्याग्रहका मूल सिद्धान्त यही है? 

जी हाँ, यही है। 

अब उस सिद्धान्तके अनुसार, क्‍या सत्य है इसे कौन निश्चित करेगा ? क्‍या 
स्वयं सत्याग्रही ? 

जी हाँ, स्वयं वही। 


डर -. सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


तो जो-कोई भी इस सिद्धान्तकों अपनाता है उसे स्वयं ही यह निश्चितत करना 
होगा कि वह कौन-सा सत्य है, जिसका वहु पालन करेगा? 

निशरचय ही ऐसा है। 

और तब ऐसा करते हुए इस सम्बन्धर्में अलग-अहूग लोगोंके विचार भी अलूग- 
अलग ही होंगे कि वह कौन-सा सत्य है जिसका पालत करना चाहिए ? 
| अवश्य । 

तो इस प्रकार इससे बहुत उलझन भी पेंदा हो.सकती है? 

जी नहीं, में इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आप यह मान लें कि कोई व्यक्ति 
ईमानदारीके साथ सत्यकी खोजमें लगा हुआ है और वह दूसरे सत्याग्रहीके विरुद्ध 
हिंसाका प्रयोग नहीं करेगा तो इससे कोई उलझन पैदा होनेकी आशंका नहीं है। 
फिर उलझनकी कोई सम्भावना ही नहीं रहती। 

कोई आदसी सत्यकी खोज ईमानदारीसे कर सकता है, लेकिन वह चाहे जितनी 
भो ईमानदारीसे सत्यकी खोज करे, फिर भी सत्यके सम्बन्ध्मं उसकी सान्यताएँ कुछ 
दूसरे लोगोंकी तत्सम्बन्धी सान्यताओंसे भिन्न होंगी या उसके बौद्धिक संस्कोर इस 
ढंगके हो सकते हें कि सत्यके सम्बन्धर्में उसका निष्कर्ष किसी अन्य व्यक्तिके तत्सम्बन्धी 
निष्कर्षते बिलकुल उलटा हो? 

ठीक इसी कारणसे छॉड हंटरके प्रश्नके उत्तरमें मेंने कहा था कि अहिंसाको 
अंगीकार करना तो सत्याग्रहका सिद्धान्त स्वीकार करनेका एक आवश्यक परिणाम है। 

में यह समझता हूँ कि अहिसाका तत्त्व सभीरस समान रूपसे उपस्थित है, लेकिन 
किप्ती व्यक्ति-विशेषकों किस सत्यका अनुगमन करना चाहिए, इस प्रइनपर तो बड़ा 
सतभेद होगा। 

अवदय । 

श्री गांधी मेरा खयाल है कि आप यह तो मानेंगे कि कोई सत्याग्रहके सिद्धान्तका, 
जिस रूपमें आपने उसका वर्णन किया है उस रूपमें और जेसा आप सोचते हें ठीक 
उसी तरह, सच्ची भावनासे पालन करे; इसके लिए यह आवश्यक है कि चह व्यक्ति 
बहुत ही उच्च कोटिके नेतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंसे युक्त हो ? 

निरचय ही जो व्यक्ति स्वतन्त्र रूपसे सत्यका अनुगमन करना चाहता है, उसके 
लिए उच्च कोटिके नैतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंसे युक्त होना आवश्यक है। 

अब क्‍या आप किसी साधारण व्यक्तिसे इस कोटिके नेतिक एवं बौद्धिक 
संस्कारोंकी अपेक्षा करते हें? 

मेरे लिए यह आवश्यक नहीं कि जो लोग इस सिद्धान्तको स्वीकार करते हैं वे 
सभी इसी कोटिके वैतिक एवं वौद्धिक संस्कारोंसे युक्‍त हों। उदाहरणके लिए अगर क 
ने सोच-विचारकर सत्यकी अपनी एक अलग कल्पना की है और 'ख” और “ग 
तथा ५० अन्य छोग उसे चुपचाप पूरी तरह स्वीकार कर छेते हँ तो में जिस उच्च 
स्तरकी अपेक्षा '“क” से करूँगा उसी स्तरकी अपेक्षा अन्य लोगोंसे करनेकी मुझे कोई 
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जरूरत नहीं, लेकिन फिर अन्य सभी लोग सत्यके उस स्वरूपका अनगमन करेंगे। 
वे यह तो जानेंगे ही कि उन्हें किसीके प्रति हिसा नहीं करनी है, और इस प्रकार 
सत्याग्रहियोंका बहुत बड़ा दल तैयार हो जायेगा। 

तो मतलब यह कि मेंने जिन उच्च कोटिके नेतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंकी चर्चा 
की है उन संस्कारोंसे युक्त एक या एकाधिक व्यक्ति किसी विशेष निष्कर्षपर' पहुँचेंगे 
ओर तब एक बड़ी संख्यामें अन्य लोगोंको उनका अंधानुसरण हो करना होगा ? 

जी नहीं, अंधानुसरण नहीं। में इसे अंधानुकरण तो नहीं कहूँगा लेकिन साथ 
ही में अन्य लोगोंसे उसी स्तरके नैतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंकी अपेक्षा भी नहीं 
करूँगा जिस स्तरके संस्कारोंकी अपेक्षा 'क” से करूँगा। 

मेंने तो समझा था, आप इस चातपर मुझसे सहमत हूँ कि कोई आपके सत्याग्रहके 
सिद्धान्तका सच्ची भावनासे अनुगमन करे, इसके लिए उसका उच्च कोटिके नैतिक एवं 
बौद्धिक संस्कारोंसे युक्‍त होना आवश्यक है, लेकिन आप तो कहते हैँ कि सभी छोगोंसे 
उसी स्तरकी माँग करना आवश्यक नहीं, क्योंकि उन्हें तो बस, उतनी उच्च कोटिके 
नंतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंसे युक्त व्यक्तिनों जो-कुछ तय किया है, उसका अनुसरण- 
भर करना है? 

आप चाहें तो ऐसा कह सकते हेँं। लेकिन में सिर्फ यह समझाना चाहता हूँ 
कि हर व्यक्तिको, जवतक कि वह सत्यका पालन स्वतन्त्र रूपसे ही करना न चाहता 
हो, तबतक वैसा करनेकी कोई जरूरत नहीं है। में तो इतना ही कहता हूँ कि अगर 
कोई एक व्यक्ति अपने मनरमें जीवनकी एक योजना निरिचित करता है तो उसके अनुसार 
चलनेके लिए सबका वैसे ही बौद्धिक एवं नैतिक संस्कारोंसे युक्त होना आवश्यक नहीं 
है। मैंने जो-कुछ कहा है, उससे अगर आपने ऐसा समझा हो तो मुझे आगे कुछ नहीं 


कहना है। 
तो में मान लेता हूँ कि अपनी योजनाके सम्बन्ध आपका जो विचार हैँ उसके 


अनुसार उसमें यह निश्चय करना कि कौन-ता रास्ता सही और सच्चा है, उच्च कोटिके 
बौद्धिक एवं नैतिक संस्कारोंसे युक्त लोगोंका काम है और एक भारी संख्यामें दूसरे 
लोगोंका काम, जो अपने अपेक्षाकृत भिमत कोटिके नैतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंके कारण 
स्वयं ऐसे ही निष्कर्षोपर' पहुँचनेमें असमर्थ हें, उनका अनुगमन करना है? 

में तो ऐसा नहीं मान सकता, क्‍योंकि मेने ऐसा कुछ नहीं कहा है। में यह 
नहीं कहता कि उन्हें अपनी विवेक-बुद्धिका उपयोग नहीं करना है; में तो इतना ही 
कहता हूँ कि वे अपनी विवेक-बुद्धिका उपयोग करें, इसके लिए उनका भी वैसे ही 
मानसिक एवं नैतिक संस्कारोंसे युक्त होना आवश्यक नहीं। 

क्या इस कारणसे कि उन्हें उन छोगोंका निर्णय स्वीकार करना है जो अपनी 
विवेक-बुद्धिका ज्यादा अच्छी तरहसे उपयोग कर सकते है और जो अपेक्षाकृत अच्छे 
नैतिक तथा वौद्धिक संस्कारोंसे युक्त हें? 

स्वभावत:, लेकिन मेरा खयारू है कि यह बात मानव-स्वभावका अंग है; मगर 
किसी सामान्य व्यक्तिमें मुझे जो-कुछ मिल सकता है, उससे अधिककी में उससे अपेक्षा 
नहीं रखता। 
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में इसको दूसरी तरहसे कहूँगा। आपके प्रचारकी सफलता अनिवार्यतः इस बात- 

पर निर्भर करती है कि एक बहुत बड़ी संख्यामें सामान्य-जन ऐसे छोगोंके निष्कर्षोको 
स्वीकार करें जिनमें उनका विव्वास है और जिन्हें उच्च कोटिके बौद्धिक एवं नैतिक 
संस्कारोंसे युक्त होनेका सौभाग्य प्राप्त है। अगर हर व्यक्ति, उन नैतिक और बौद्धिक 
संस्कारोंसे युक्‍त्त हुए बिना, अपने लिए यह तय करने रूग जाये कि कौन-सा रास्ता 
सही है, तो फिर उलझन ही होगी। इस प्रकार अपनी योजनाकी सफलताके लिए 
यह आवश्यक है और उसमें यह बात जाती है कि पहले तो अमुक संख्यामें कुछ लोग, 
जो उच्च कोटिके नेतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंसे युक्त हैं, सत्यका अनुगमन करेंगे और 
यह निश्चित करेंगे कि सत्य क्या है, और फिर बहुत सारे लोग, जो ऐसे संस्कारोंसे 
युक्‍त नहीं हैं, उनके निष्कर्ष को स्वीकार करके उनका अनुगमन करेंगे? 

इस' निष्कर्षको में सहज नहीं मानता कि इस' आन्दोलनकी सफलता उसी बात- 
पर निर्भर करती है। जहाँ सत्याग्रह है, वहाँ तो इस' आन्दोलनकी सफलता एक ही 
सर्वागपूर्ण सत्याग्रहीके अस्तित्वपर निर्भर करती है। एक सत्याग्रही भी इस ढंगसे और 
ऐसे अर्थो्में सफलता प्राप्त कर सकता है जिस ढंगसे और जिन अर्थोमें किसी हिंसात्मक 
योजनाके अन्तर्गत बहुत-सारे छोग भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। 

श्री गांधी, मेने तो यह समझा कि इसका पहला हिस्सा यह है कि यह, जिस 
अर्थमें आपने कहा है उस अर्थमें, सत्यके पालनका सिद्धान्त है और इसे ठीक ढंगसे 
व्यवहारमें वही उत्तार सकता है जो उच्च कोटिके ऐसे नेतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंसे 
युक्त है जो जनसाधारणको नसीब नहीं हें। 

में तो कहँगा, जो ऐसे नैतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंसे युक्त हो, जिनके बलपर 
वह सत्यका स्वतन्त्र रूपसे अन्वेषण कर सकता हो। 

और इसलिए जहाँतक सामान्य जनोंका सम्बन्ध है, उन्हें ऐसे लोगोंके निष्कर्ष 
स्वीकार करने हैँ जो वेसा करनेमें सक्षम हें? .. 

हाँ, लेकित अपने विवेकका पूरा उपयोग किये बिना नहीं।॥ 

लेकिन वे तो अपनी स्वल्प विवेक-शक्तिका ही उपयोग कर सकते हैं ? 

निस्सन्देह । ट 

और जेंसा कि आपने फहा है, आपके द्वारा बताये गये ढंगसे संत्यका सच्चा पालन 
करनेके लिए ऐसे नेतिक एवं बौद्धिक संस्कारोंकी आवश्यकता है जो साधारण मनुष्यके 
लिए दुलेभ हैं? 
« जी हाँ, हर मौलिक चीजके साथ ऐसा ही है। 

में कोई इस आन्दोलनकी आलोचना करनेके खयालसे यह नहीं कह रहा हूँ। में 
तो सिर्फ सही स्थिति समझना चाहता हँ। 


शायद में आपके शब्दोंस जितना मतरूव निकालनेका मुझे अधिकार है, उससे 
ज्यादा मतलूव निकाल रहा हूँ। 
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मेरे प्रश्नोको आप अनावश्यक सन्देहकी दृष्ठिसे न देखें? 

यहां सवाल सन्देहका नहीं है, सर चिमनलाल, लेकिन में नहीं चाहता कि समिति 
या आप मेरी स्थितिको गलत समझें। बस । 

तो में समझता हूं, आपका कहना है कि आप अभीतक अपनेको एक पूर्ण 
सत्याग्रही नहीं समझते ? । 

जी हाँ, नहीं समझता। 

अगर ऐसी बात है तब तो श्री गांधी, सामान्य लोगोंके लिए वैसा हो पाना 
लगभग असंभव हो है। 

लेकिन में तो किसी तरह अपनेको कोई असाधारण आदमी नहीं मानता। 

आप भले ही अपनेको ऐसा ने मानें, लेकिन आपके जीवन और आपके स्वभाव- 
को देखकर लोग यह जानते हें कि आप असाधारण आदमी हैं और सत्याग्रह-जैसे 
सिद्धान्तका पूर्णतासे पाकून कर सकते हें। लेकिन क्या ऐसे बहुत-सारे लोग नहीं हें 
, जिनके वारेमें यह आशा करना लगभग असम्भव है कि वे बिलकुल सही ढंगसे इसका 
पालन करेंगे? 

उस हालतमें तो सचाई यह होगी कि वे शायद सत्याग्रहका अभिप्राय समझे ही 
नहीं हें। इसका मतलब यह होगा कि वे इस' चीजसे बिलकुल ऊब गये हें) अब उदा- 
हरणके तौरपर आप दक्षिण आफ़रिकाके ४०,००० भारतीयोंकों लें, जो सर्वथा असंस्कृत 
और अशिक्षित हैं, लेकिन ये छोग कभी भी ऐसे किसी निष्कर्षपर नहीं पहुँचे | 

हो सकता है में गलतीपर होऊँ। लेकिन जब आप दक्षिण आफ्रिकाके ४०,००० 
लोगों की बात कहते हैँ तो में समझता हूँ, उन्होंने आपके नेतृत्वका अनुसरण-भर 
किया ? 

जी हाँ, मेरे नेतृत्वका अनुसरण-भर--लेकिन स्थितिको देख-परखकर। अगर 
आपके पास समय हो और आप मेरे साथ एक बार दक्षिण आफ्रिकाकी गलियोंमें घूम 
लें. तो आपको मालूम हो जायेगा कि आपके देशभाई वैसा इसलिए कर पाये क्‍योंकि 
उन्होंने मेरा अन्धानुसरण नहीं किया। 

हाँ, लेकिन वहाँ दक्षिण आफ़िकार्में तो आपके सामने एक बड़ा और सीधा-सादा 
उद्देश्य था? + न्‍ 

ज़ी हाँ। 

और बह एक ऐसा सवाल था जिसके सस्वन्धर्मे सभ्य संसारकी सहानुभूति उन 
लोगोंके साथ थी जो सत्याग्रहका पालन कर रहे थे और इतने से ही उस स्थिति और _ 
यहाँ जो स्थिति है उसमें बहुत अन्तर पड़ जाता है? 

सत्याग्रहियोंके नियन्त्रणणी ठोस मिसारू लें, तो कोई भेद नहीं था। दक्षिण 
आफ़िकामें मझे अपने पक्षका समर्थन करनेवाडी जितनी जानकारी संचित करनी पड़ी 
थी, उसकी : अपेक्षा यहाँ कहीं ज्यादा करनी पड़ी है। दक्षिण आफ़िकामें वे दो 
विरोधी शिविरोंमें बट हुए.,थे। 
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यह हो सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ आपके सामने एक साफ-प्तीधा सवाल 
मौजूद था? 

और वही वात यहाँ भी है। 

आप कहते हें कि यहाँ इस अवसर विशेषपर तो आपके सामने रौलट विधेयककी 
बात थो, लेकिन जब एक बार सत्याग्रहके इस सिद्धान्तको आप भारत-जंसे देशमें 
राजनीतिक आत्दोलनों और गति-विधियोंके क्षेत्रमें छागू कर देते हें तो उससे कोई एक 
साफ-सीधा सवाल हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकता। आपके सामने तो तब तरह- 
तरहकी और उलझी हुई स्थितियाँ होंगी जिनपर आपको यह सिद्धान्त छागू करता 
होगा ? 

में इस सिद्धान्तकों जीवनकी हर स्थितिमें लागू नहीं करता। में तो सत्याग्रहको 
एक ऐसे साधनके रूपमें प्रस्तुत करता हूँ जो हिसाकी तुलनामें असीम शक्तिशाली और 
कहीं अधिक पवित्र है। 

तो सेरा खयाल है, आप इस बातसे सहमत होंगे कि यह कोई ऐसा सिद्धान्त 
नहीं है जिसका आप हर शिकायतको दूर कराने या सामने आनेवाली प्रत्येक स्थितिका 
सामता करनेफे लिए उपयोग करेंगे? 

विलकुल नहीं। और कुछ नहीं तो सिर्फ इस सिद्धात्तकी सहज सीमाओंके कारण, 
और इस कारण कि हर आदमी कष्टसहनके लिए तैयार नहीं रहता। हर आदमी 
चाँटेंके बदले चाँटा मारनेकों तैयार है। 

आप कहते हे कि साधारण आदमी तो हमेशा वार करनेको तेयार' रहता है, 
इसलिए आपके सिद्धास्तमें वह पूर्णतः वजित है, और इसके विपरीत, कष्द भोग रहे 
लोग कष्ट उठाते जाते हैं। अब इसके लिए क्या सामान्य मानवीय आवेगोंपर बहुत ही 
असामान्य नियन्त्रण रखनेकी जरूरत नहीं है? 

जैसा मेरा अनुभव है, उसके अनुसार तो नहीं। दरअसल कष्ट उठानेके लिए 
आप जैसा सोचते हें, वैसे असाधारण नियन्त्रणणी जरूरत नहीं होती। हर माँ कष्ट 
उठाती है, लेकिन वह किसी असाधारण गुणसे सम्पन्न नहीं होती। 

अब साधारण जीवनका एक उदाहरण लें। अगर कोई आपपर वार करता है 
और आप अपने सिद्धान्तके अनुसार उसे बरदाइत कर लेना तय करते हैं तो निश्चय ही 
उसके लिए सासान्य सानवीय आवेगोंपर असाधारण नियन्त्रणणी जरूरत तो होगी ही ? 

तब में कहूँगा कि आपके देशभाइयोंको इतने असाधारण आत्म-नियल्त्रणका वर- 
दान प्राप्त है। 

क्या आप सोचते हें, उन्होंने इत सभी स्थानोंमें ऐसे आत्म-नियन्त्रणसे काम लिया 
या ऐसे आत्म-नियन्त्रणता परिचय दिया? 

जी हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी हदतक इसका परिचय दिया है। 

गच्छा तो अहसदाबादकी हो बात लें। क्‍या आप सानते हें कि आपकी गिरफ्तारीका 
समाचार सुनकर उनका उबलू पड़ना और ऐसा वर्बर आचरण करना जिसकी स्वयं 
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आपने स्पष्ट शब्दोंमें भत्सेना की, आत्म-नियन्त्रणदा ही परिचय देना था? क्या आप 
मानते हैँ कि उन्होंने यह आत्म-नियन्त्रण और आत्म-संयम्का परिचय दिया? 

में सिर्फ इतना ही कहुँगा कि भारत-भरमें जहाँ आपको इव्के-दुक्के ऐसे उदाहरण 
मिल जाते हें, वहीं ऐसे असंख्य उदाहरण भी हें, जिनमें लोग अत्यन्त अनुकरणीय 
आत्म-संयमका परिचय देते हें। और इसीलिए हमें “सौम्य हिन्दू” कहा गया है। 

में कह सकता हूँ कि बहुतसे लोगोंने इन उपद्रवोंमं कोई भाग नहीं लिया और 
उस अयेंमें यह आत्म-संयम ही कहा जायेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि आपकी 
गिरफ्तारीका समाचार सुनकर, जो उनके लिए उत्तेजनाका पहला कारण था, वे किस 
तरह उबल पड़े। अहमदाबादमें जो ये वर्बर फार्य किये गये, वे लगभग उसके तुरन्त 
बाद ही हुए ? 

मुझे तो इससे इतनी-सी बात समझमें आती है कि हम भी इस दिशामें बहुत 
दूरतक नहीं जा पाये हेँ। मेने खेड़ाके ७ लाख लोगोंको जगाया, आन्दोलित किया; 
वे लोग हैं भी बड़े दिलेर, फिर भी उन्होंने खेड़ा-संकटके समय, जो एक-दो दिन नहीं 
वल्कि छः महीनेतक जारी रहा था, बहुत ही गम्भीर उत्तेजनाके बावजूद अलन्त 
कठोर आत्म-संयमसे काम लिया। े 

मतलब यह फि विभिन्न हिस्सोंमें जो ये इतनी सारी हिंसात्मक कारंबाइयाँ हुई 
उन्हें आप संयोग मात्र ' या ऐसी कोई अस्थायी चीज मानते हें जिसकी पुनरावृत्तिकी 
सम्भावना नहीं है? 

में ऐसा तो नहीं कहता लेकिन निश्चय ही ऐसी वातें बहुत कम होंगी और 
देशको अब सत्याग्रहका जो एक स्पष्ट बोध हो गया है उसको देखते हुए तो और 
भी कम। इस वातमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है। है 

क्या आप ऐसा समझते हे कि आपने देशके सामने जो उच्च आदशं प्रस्तुत 
किये हैं, देशको अब उनकी प्रतीति हो' गई है? 

पूरे अर्थोर्में तो नहीं, लेकिन देशको इंस उच्च आदशेकी इतनी मो हो ही 
गई है कि मुझ-जैसे लोग इसको फिर आजमा कर देखें, और अगर कोई ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हुई जिसमें इस तरहका संयम वरतना आवश्यक हो तो इसे फिरसे आजमानम 
मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, हर रोज़ तो कोई 
कानून तोड़ना नहीं चाहता। कम 

क्या आपको भरोसा है कि अगर आप इसे फिर आरण्भ करें तो ऐसे उपद्रव 
फिर कहाँ नहीं होंगे? हि 

ऐसी स्थितिमें पहलेसे कुछ कह सकना तो बहुत कठिन है, लेकिन मुझे इस 
वातका पूरा भरोसा है कि सत्याग्रहकी आगसे गुजर चुकनेके कारण यह देश अब 
अधिक पविन्न, अधिक सौम्य हो गया है। 

अब, आपकी वातोंसे जैसा में समझता हूँ उससे तो यही लगता है कि राजनीतिक 
क्षेत्रमें सत्याग्रहके सिद्धान्तका प्रयोग अन्यायपूर्ण कानूनोंको तोड़नेके लिए ही किया 
जाता है ? 

जी हाँ। 
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और उसके प्रयोगका तरीका है कानूत्को तोड़ना और उसमें तदर्थ विहित 
दण्डको आगे बढ़कर स्वीकार करना। और आपका कहना है कि आपका सिद्धान्त 
ऐसी सीख उन कानूनोंके सम्बन्धर्में देता है जिनका पालन करना अपमानजनक है और 
आप यहाँतक कहते हैं कि किसी भो कानूनके प्रति आपके हारा .बताया गया विरोध 
व्यक्त करनेके लिए सम्बन्धित व्यक्तिको सरकारके साथ सहयोग करना बिलकुल बन्द 
कर देनेका अधिकार है? 

मेंने यह तो नहीं कहा है कि “वह सरकारके साथ सहयोग करना बन्द कर 
दे ”। लेकिन में इस प्रस्थापनाको भी स्वीकार कर लूगा, अगर स्थिति ऐसी हो गई 
हो जिसमें राज्यके साथ सहयोग करना पूर्ण रूपसे बन्द कर देना उचित हो। 

लेकिन सें मानता हूँ कि सामान्यतः आपका सिद्धान्त सरकारके साथ सहयोग 
करनेका ही है? 

जी हाँ। 

मेरा मतलब है, स्वयं देशके हितमें देशके सुब्यवस्थित विकासको दृष्ठिसे ही, 
क्योंकि इसके लिए सहयोग करना जरूरी है? 

जी हाँ। 

और यह भी कि यथासम्भव हर प्रकारका प्रजातिगत विद्वेष या प्रजातिगत भावना 
अथवा इस प्रकारकी कदुतापुर्ण दूसरी बातोंको दुरु करना चाहिए ? 

जी हाँ। ह 

इस दृष्टिसे देखनेपर तो जब आपका सिद्धान्त किसी विशेष कानून या कानूनोंको 
लेकर कष्ट उठाने और उन्हें तोड़कर जेल जानेको कहता है तब आप यही आशा: 
करते हे न कि उससे आखिरकार सत्ताधारी लोगोंके मनमें सहानुभूतिके भाव जायेंगे 
और वे इस चोजको सही रूपमें देखे सकेंगे? 

इस वाक्यमें से में "आशा ” शब्द निकाल देना चाहूँगा। यह “आशा इसका कोई 
आवश्यक तत्त्व नहीं है। 

अगर में भूल नहीं रहा हूँ तो मेरा खयाल है, अपने बयान आपने इसका 
जिक्र किया है? 

हाँ, जब में छोगोंके सम्मुख यह सिद्धान्त प्रस्तुत करता हूँ तो इस आशाका भी 
जिक्र करता हूँ, लेकिन यह इस सिद्धांत्तका कोई आवश्यक हिस्सा नहीं है। आवश्यक 
हिस्सा तो यह है कि जिस काननका पालन करना अपमानजनक हो उसे स्वीकार न 
किया जाये और उसका पालन न किया जाये, और इस प्रकार इस परिस्थितिमें ऐसा 
करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, लेकिन यह अपने आपमें तो एक ईमानदारी 
भरी कारंवाई द्वारा विरोध व्यक्त करना है, जिससे ऐसा करनेवाले व्यक्तिको दुनियाकी 

सहानुभूति प्राप्त होती है और वह कानून रद कर दिया जाता है। यह तो उस 

कारंवाईकी एक शर्ते-भर है। कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है कि “नहीं, सारी 
दुनिया मेरे खिलाफ उठ खड़ी होगी”, लेकिन उसे अपना विरोध तो तब भी प्रकट 
करना ही होगा। 
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महू रूच है फि परिणाम ऐसा भी हो सकता है, भले ही यह सत्याग्रहका कोई 
जावध्यक जाद्श ने हो। आपके विचारसे, फिसीको उस फलकी प्राप्तिके उहेंदयसे ऐसा 
नहीं फरना घाहिए, छेफिन यह जाशा हो सकतो है कि अगर एक खास संख्यामें जेल 
जाकर फप्ट भोगनेवाले छोग मिल जायें तो हो सकता है, अधिकारियोंके मनमें सहा- 
नुनूतिका भाव जगें और जिसे आप सही दृष्टिकोण मानते हें, उसे उसकी प्रतीति 
हो। अब अगर फिसी विशेष अवसरपर ऐसा फिया जाये भौर इस प्रकार बहुत सारे 
लोग जेल जाफर फप्ट भोगें तो पया इससे लोगोंके मनर्भो सरकारके प्रति किसी हुद- 
तक घृणाफा भाव भी पंदा नहीं होगा, फयोंकि वे तो स्वभावतः ऐसा सोचेंगे कि हम 
इस सरकारके सामने इतने असहाय हूँ फि जेल जानेके सिवा कुछ फर ही नहीं सकते। 
एन परिस्थितियोंम|ं यदि जाप अपने ऊपर नियन्त्रण रखें गौर हिसाकी भोर कदम 
न बढ़ायें तव भो फ्या आपके सनर्मे स्वभावतः उस सत्ताफे विरुद्ध एक प्रकारकी तीत्न 
भावना उत्पन्न नहीं हो जायेगी जिसके चलते आपको स्वयं आगे बढ़कर कष्ट उठाने- 
फी जरूरत पड़ी है? 

जी नहीं, आप जो-कुछ कह रहे हैं यह मेरे ३० सालके अनुभवोंसे ठीक उलठा 
है। न स्वयं मुझमें और न मुझसे सम्बन्धित लोगोंमें ही कष्ट-सहनके परिणामस्वरूप 
कमसे-कम, जितना स्वीकार किया जाता है, उससे कुछ अधिक दुभविना भाई है, लेकिन 
दूसरी ओर मुझे ऐसी दुर्भावनासे छुटकारा पानेवाले वीसियों छोगोंके उदाहरण मालूम 
हैँ, क्योंकि यह सिद्धान्त ही ऐसा है जिसमें आप दुभविनाओं और ऐसे ही अन्य मान- 
वीय आवेगोंस जल्दीसे-जल्दी छुटकारा पा जाते हैं। आप देखिए कि आज दक्षिण 
आफिकामें उस तीत्र संघर्षकी समाप्तिके वाद क्‍या हो रहा है, जिसमें कितने ही निर्दोष 
लोगोंको कप्ट झेलना पड़ा था। शासकों और भारतीयोंके सम्बन्ध अच्छेसे-अच्छे हो 
गये हैं और जब युद्धके समय भारतीयोंपर वहुत ग्रम्भीर ढंगकी निर्योग्यताएँ छगी 
हुई थीं तब भी उन्होंने स्वेच्छासे अपनी सेवाएँ अपित कीं, हालाँकि वहाँ नई भरतीका 
अभियान-जैसी कोई चीज भी नहीं चलाई गई थी। फौजमें भरती होना या न होना 
बिलकुल ऐच्छिक था और जिन छोगोंने चाहा उन्होंने अपनी इच्छासे सेनामें दाखिल 
होकर उन्हीं सज्जनोंके अधीन काम किया जिन्होंने, उनके विचारसे, उन्हें अधिकसे- 
अधिक कप्ट दिया था; और जब जनरल स्मद्स लौटे तो उन्हीं लोगोंने उन्हें स्वेच्छासे 
एक मानपत्र भेंट किया जिन्हें उन्होंने, उनके खयालसे, अनाक्रामक प्रतिरोध आन्दोलनके 
दौरान दवाया और सताया था। ु 

तो जब रौलट विधेयक पास हुए तो आपने देशके सामने सत्याग्रहका सिद्धान्त 
पेश करनेका नि३चय किया ? . हे 

जी हाँ। 

और आप चाहते थे कि जनसाधारण उसी अर्थम्में सत्याग्रही बन जाये? 

में चाहता था, वह सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा लिये बिना इस आन्दोलनमें भाग छे। 
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ठीक है, लोग चाहे प्रतिज्ञा लें या न लें, लेकिन आप चाहते थे कि वे 'सनसे 
सत्याग्रही बन जायें, सत्याग्रह आन्दोलनके सिद्धान्तोंका पालन करें? 

जी हाँ, लेकिन में उनसे इस आन्दोलनके उसी हिस्सेमें शामिल होनेकी अपेक्षा 
रखता था जिसका सविनय अवज्ञासे सम्बन्ध नहीं था, मतलब यह कि में उन्हें पहलेसे 
बता देता था और जो सभाएँ आदि होनेको होतीं उनमें शामिल होनेको तो आमन्त्रित 
करता था लेकिन कानूनके सविनय' भंगमें शामिल होनेको नहीं, और न ही में उनसे 
कभी यही कहता था कि जो छोग इसमें शामिल नहीं होना चाहते उन्हें वे जबरदस्ती 
शामिल करें। 

तो क्या आपका संशा कभी भी यह. नहीं था कि जनसाधारण इस आतन्दोलनके 
सविनय अवज्ञावाले हिस्सेसें भाग ले? 

हाँ, तवतक नहीं जबतक कि लोग निश्चित झूपसे सत्याग्रहकी' प्रतिज्ञा न ले लें। 
लेकिन प्रतिज्ञा ले लेनके वाद तो में जनसाधारणकों भी शामिल करनेको तैयार था। 

लेकिन आप यह चाहते थे कि ऐसे छोग सत्याग्रहके सिद्धान्तका अनुसरण करें? 

बेशक । आपको शायद याद होगा, मेंने इन हिसात्मक कारवाइयोंके बाद प्रतिज्ञाका 
एक दूसरा प्रारूप भी तैयार किया था जिसपर सभीको हस्ताक्षर करने थे। उसमें 
सविनय अवज्ञाका कोई जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि सिर्फ इतना कहा गया था 
कि हर हालतमें सत्यका पालन किया जाये और दूसरोंसे भी ऐसा ही करनेको कहा 
जाये। उसमें तो मेंने स्वेचछया कष्ट-सहनका भी कोई उल्लेख नहीं किया। 

इसपर कौन लोग हस्ताक्षर करनंवाले थे ? 

इस प्रतिज्ञापर ऐसे वहुत-सारे छोग हस्ताक्षर करनेवाले थे जो मेरे दायरेसे 
बाहर हें और सविनय प्रतिरोधी भी नहीं हें। 

तो आपका खयाल यह है कि जनसाधारणसे या काफी बड़ी तादादमें लोगोंसे 
सविनय अवज्ञाका धर्म अपनानेको नहीं कहना चाहिए? 

में यह तो नहीं कह रहा हूँ। में तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि हिंसात्मक आन्दो- 
लनके विरोधमें मेने दूसरी प्रतिज्ञा जारी की जिसके पीछे मंशा यह था कि जो-कोई 
भी चाहे इसपर हस्ताक्षर कर दे।. इससे हस्ताक्षरकर्त्तापर सिर्फ इतना वच्चन लगता 
था कि वह अपने सारे व्यवहारमें सत्यका पालन करे और किसीके श्रति हिंसा न 
करे। अर्थात्‌ सविनय अवज्ञा और इस प्रकार स्वेच्छया कष्ठ-सहवकी वात इसमें से 
निकाल दी गई थी। 

इसलिए न कि आपने सोचा, सविनय अवज्ञाके कारण अवज्ञा करनंवाले को जो 
कष्ट सहना पड़ता है उसके कारण वह जनसाधारणके लिए पुरी तरह उपयुक्त चीज 
नहीं है? ह 

जी नहीं, सो बात नहीं है। दरअसल उस समय मेंने आन्दोलन स्थगित कर दिया 
था लेकिन साथ ही देशके सामने कोई प्रवृत्ति रखना चाहता था। स्वभावतः 
कोई नेता कभी अपने प्रचारके एक पक्षपर जोर देता है तो कभी दूसरे पक्षमर। 
इस वार जब मेंने देखा कि लोगोंने उसके सविनय अवजा पक्षकों गलत समझ लिया 
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है, तो उसे स्थगित कर दिया, लेकिन में इस सिद्धान्तपर --- उसके एक पक्षपर --- 
उसके अहिसा पक्षपर जोर देना चाहता था, और इसलिए मेंने सविनय अवज्ञा समाप्त 
कर दी--और समाप्त कुछ इसलिए नहीं कर दी कि वह सर्वसाधारणके उपयुक्त 
नहीं थी वल्कि इसलिए कि वह अवसरके उपयुक्त नहीं थी। दूसरे शब्दोंमें छोगोंको 
उसकी सीख देनेका यह उचित अवसर नहीं था। 

तो आप अग्रेल महीनेकी घठनाओंके अनुभवसे इस निष्कर्षपर पहुँचे कि सविनय 
अवज्ञाका प्रचार अवसरके उपयुक्त नहीं है? 

आप जैसा मानते है, वैसे किसी निष्कर्षपर में उस कारणसे तो नहीं पहुँचा। 

तहीं, मेरे कहनेका मतलब यह नहीं, लेकिन आप इस निष्कर्षपर तो पहुँचे कि 
परिस्थितियोंको देखते हुए इस समय सत्याग्रह करना अनुपयुक्त है? 

जी हाँ। 

और इसलिए आपने उसे स्थगित कर दिया? 

जी हाँ। 

और आप उस निष्कर्षपर इसलिए पहुँचे कि घटनाओंने आपको यह दिखा दिया 
कि सचिनय अवज्ञासे आपका क्या मतलब है, इसे लोगोंने सचमुच समझा नहों है? 


जी हाँ। 
और इस प्रकार उन्होंने अपने-आपको गुमराह किया था? 
जी हाँ। 


जब आपने. पहले-पहुल सविनय अवज्ञाके सम्बन्धमें निर्णय किया तो मेरा खयाल 
है, वह रौलट अधिनियमके संदर्भमें ही किया था? 

जी नहीं, जब प्रतिज्ञापर पहले-पहल हस्ताक्षर किये गये उस समय अहमदाबाद 
आश्रममें पहली बैठकमें ही सारी बातें सोच ली गई थीं। 

रौलट अधिनियम तथा अन्य कानूनोंकोी भी भंग करनेकी बात सोच ली 
. गई थी? : 

जी हाँ। ेृ 

ऐसा है श्री गांधी कि सें अपनी जानकारीकों जरा दुरुस्‍्त-भर कर लेना चाहता 

| 

के जी हाँ, सचमुच वहुत-से लोगोंका खयाल रहा है कि दूसरे कानूनोंके उल्लंघनकी 
बात बादमें जोड़ी गई। लेकिन वात ऐसी है नहीं। 

अगर' में भूल नहीं रहा हूँ तो यह प्रतिज्ञा सबसे पहले श्रीमती बेसेंटने ली? 

अब इस सम्बन्धमें दो तरहकी बातें कही जाती हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा ली भी और 
नहीं भी ली। मुझे यह बताया गया कि उन्होंने वास्तवमें समिति सम्बन्धी धाराकों 
निकालकर शोष पूरीकी-पूरी प्रतिज्ञा छी। वे समितिके प्रभुत्वको स्वीकार नहीं करना 
चाहती थीं। जैसा कि आपने देखा है, यहाँ सवार सिर्फ एक मर्यादा निश्चितत कर 
देनेका था, लेकिन उन्होंने उसे गलत समझा। 
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क्या ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने लोगोंका ध्यान इस बातकी ओर दिलाया कि 
जबतक आप राजद्रोही और अराजकतावादी बनकर ऐसी स्थिति पंदा नहों कर 
देते जिससे आपपर रौलट अधिनियमकी घाराएँ राग हो जायें तबतक उसका 
उल्लंघन करना सम्भव नहीं है? 

मुझे याद है मेंने अखवारमें यह बात पढ़ी थी, लेकिन जहाँतक मुझे याद है, 
यह वात उनके तार और वातचीतसे पहले की है। 

उन्होंने इस ओर लोगोंका ध्यान तो दिलाया? 

निःसन्देह यहाँ उन्होंने उस कानूनका गरूत अर्थ लगाया, लेकिन उन्होंने ऐसा 
कहा जरूर। 

में जानना यह चाहता हूँ कि दूसरे कानूनोंके उल्लंघन करनेका निर्णय क्या तब 
लिया गया जब उन्होंने, मेने जो कुछ बताया है, उस बातकी ओर लोगोंका ध्यान 
दिलाया ? 

जी नहीं, बिलकुल नहीं। जब श्रीमती वेसेंटने, जो-कुछ आपने बताया है, वह 
बात लिखी तब प्रतिज्ञाकों प्रकाशित हुए -कमसे-कम कुछ दिन तो बीत ही गये थे। जब 
 प्रतिज्ञापर अहमदाबादमें हस्ताक्षर किये गये उस समय श्रीमती वेसेंट उसके वारेमें 
कुछ नहीं जानती थीं। 

में सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि जो-कुछ मुझे याद है वह ठीक है या नहीं। 
उन्होंने वही तो बताया था कि इस अधिनियमका स्वरूप भी ऐसा है कि इसकी 
अबज्ञाकी गुंजाइश नहीं रहतो, लेकिन अन्य कानूनोंकी अवज्ञामें शामिल होनेसे 
उन्होंने इसलिए इनकार कर दिया कि उससे अव्यवस्था फेलती ? 

जी हाँ, मुझे मालूम है कि उन्होंने यह दलील दी थी और जहाँतक इस' आन्दो- 
लनका अन्य कानूनोंकी अवज्ञासे सम्बन्ध था, उन्होंने इसका बचाव किया था, लेकिन 
मुझे यह नहीं मालूम कि उन्होंने आखिरकार किन कारणोंसे उसमें शामिल होनेसे 
इनकार कर दिया। 

लेकिन कारण तो उन्होंने अपने अखबारमें बताया था? 

हां, उन्होंने अपने “न्यू इंडिया में इस आशयका एक लेख तो अवश्य लिखा 
था। | 

और उसमें यह कहा गया है कि इस तरहसे कानूनोंकी अवज्ञा करनेका अवदय- 
मभावी परिणाम होगा अव्यवस्था ? 

जी हाँ। . 

अब विभिन्न कानूनोंकी सविनय अवज्ञाके सम्बन्ध्में यह जानना चहूँगा कि क्‍या 
इसके पोछे किसी हृदतक कुछ ऐसा विचार काम कर रहा था कि कानूनोंके उल्लंघन 
करनेका परिणाम यह होगा कि सरकार परेशान होगी या सुव्यवस्थित शासन असम्भव 
हो जायेंगा। और तब सरकारकों रोलट विधेयकके सम्बन्धमें जनताकी इच्छाके आगे 
सुकना पढ़ंगा और इस प्रकार वह चीज प्राप्त हो जायेगी जिसे आपने खुद ही 
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सरकारको जनताकी इच्छाके सामने झुकाना फहा है। क्या उसके पं 
विचार था ? 

जी नहीं, यह सरकारको परेशान करना नहीं है, बल्कि इसके पी 
है वह है जिस सरकारपर से हमारा विश्वास उठ गया है, जिसके प्र 
कोई आदर नहीं रह गया है उसके साथ सहयोग करतेसे अपना हाथ खत 
अधिकारका उपयोग करता, और इस अधिकारके उपयोगका सवाल 
वातपर निर्मर करेगा कि सरकारने कहाँतक विश्वास खो दिया है। 

अब इस विशेष मामले अर्यात्‌ रौडट अधिनियमको लें जिसपर हम 
कर रहे हें। रोलद अधिनियमके पास हो जानेसे कया आप और आपके 
फर्ता इस निष्कर्षपर पहुँचे कि सरकारका यहु आचरण ऐसा था जिसे 
अपना विश्वास सो दिया और इस तरह सहयोग प्राप्त करनेका समस्त 3 

नहीं, नहीं, ऐसा तो बिलकुल नहीं है। 

में स्पष्ट जानना चाहता हूँ? 

निर्णायक तथ्य यह था कि रौल्ट कानून तो ऐसा नहीं है जिसकी 
की हर समय गुंजाइश हो, और इसलिए अगर हम सरकारको प्रभावित 
हूँ तो हमें दृढतापूर्वक कोई और रास्ता अपनाये रखना चाहिए, और 
ऐसे दूसरे कानूनोंका सक्रिय उल्लंघन करके किया जिनके उल्लंघनमें नैतिष् 
कोई बात नहीं थी। 

अब, अगर आप सचमुच दूसरे कानूनोंको तोड़ते हैँ तो क्या आप २ 
इसके परिणामस्वरूप सुव्यवस्यित शासन किसी हृदतक असम्भव हो जाए 

जी नहीं, में ऐसा नहीं कहूँगा। जहाँ अपराधकी वृत्तिसे सर्वथा मुः 
हों वहाँ सुव्यवस्थित शासन असम्भव हो ही नहीं सकता। स्वभावतः हमें 
ही चलना है कि छोगोंमें अपराधी प्रवृत्तिका सर्वथा अभाव है। 

आपने उल्लंघनाय जो कानून निर्धारित किये, वे क्या ऐसे कानून थे 
तया अन्य लोग अबतक पालन करते आये थे? 

जी हाँ। 

जब वे कानून बनाये गये उस समय तो आपने उन्हें इतना अन्यार्यपूष 
कि लगे कि उनकी अवज्ञा करनी चाहिए। लेकिन जिन कानूनोंकां आप 
पालन करते आये हें, अब उन्हींकी अवज्ञा करनेका निश्चय करनेसे क्या 
नहीं सिलता कि इसका उद्देश्य सुशासनकों असम्भव बना देना है? 

हाँ, इससे ऐसा आभास तो मिलेगा, लेकिन तभी जब यह क्षेत्र 
हो। और शासन चलाना असम्भव बनातेकी कोशिश तो में तब कर 
देख लूँगा कि सरकारने विवेक-बुद्धिसि अपना नाता बिलकुल तोड़ लिया है 

श्री गांधी उस दिन १० अप्रैलको आप अहमदाबादसें नहीं थे? 

जी नहीं। 


- १६०२८ 
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आप उस समय वम्बई जा रहे थे? 

जी हाँ, में वम्बई वापस लछौठ रहा था। 

आप वम्बई कब पहुँचे ? 

११ को। 

९ तारीखको आपको पलवलमें गिरफ्तार किया गया और उसी दिन आपने 
एक सन्देश भेजा? 

गिरफ्तार होनेसे पहले ही मेने यह सन्देश! बोलकर लिखवा दिया था। 

क्या आपको यह मालूम है कि १० तारोखको अहमदाबादमें एक सभा आयोजित 
की गई जिसमें आपका सन्देश पढ़ा गया ? 

जी हाँ, मालूम है। 

उस सन्देशमें आपने लोगोंसे हिंसा न करनेका अनुरोध किया था? 

जी हाँ। 

और मेरा खयाल है वह सन्देश सभासें उपस्थित लोगोंको समझाया भी 
गया था? 

जी हाँ। / 

यह अहमदाबादकी एक बहुत-ही जबरदस्त सभा थी? 

हाँ, सुना तो ऐसा ही है। 

लेकिन लोगोंकों आपका सन्देश, जिसमें आपने उससे हिसा न करनेका अनुरोध 
किया था, सुनानेके बावजूद ११ तारीखको भीड़का आवेग हिसाके रूपमें फूट पड़ा? 

जी हाँ। 

श्री गांवी तो क्‍या इससे यह नहीं प्रकट होता कि सर्वताधारणकी जैसी स्थिति 
है, उस स्थितिमें उसे यह अहिसा और स्वयं कष्ठ सहनेका सिद्धान्त समझा पाना 
बहुत कठिन है? | 

हाँ, इसमें जो कठिनाई है उसे तो में भी स्वीकार करता हूँ। 

उस सिद्धान्त अर्थात्‌ अहिसा तथा स्वयं कष्द सहनेके सिद्धान्तपर आचरण 
करना भी उनके लिए बहुत कठिन है? 

हिसात्मक तरीकोंके आदी हो जानेपर लोगोंके लिए आत्मसंयम बरतनेमें 
कठिनाई होती ही है। 

तो अपनी वर्तमान परिस्थितियोंमें उनके लिए आत्मसंयम द्वारा हिसाकी बर्जना 
करना बहुत कठिन है? 

निश्चय ही । 


१. यर गांधीजीके लिखित बयानके साथ संहस्त किया गया था । देखिए खण्ड १०, पृष्ठ २३१४-२१ ध्व्‌ 
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इसका दूसरा हिस्सा समझ पाना तो बहुत आसान है मर्थात्‌ यह कि उन्हें 
किसी कानूनका या उस कानूनका सरकार द्वारा प्रयोग करतेका विरोध करना है। 
यह चीज तो साधारण बुद्धिके लोग बहुत आसानीसे समझ लेते हैं ? 

मेरा खयाल है आप ठीक ही कह रहे हों; लेकिन में नहीं मानता, मुझे लोगोंको 
यह समझाना इतना आसान जान पड़ा हो कि अन्यायपूर्ण कानूनोंका विरोध करना 
बहुत कठिन है। सच तो यह है कि उन्हें यह वात समझानेमें मुझे काफी शक्ति और 
श्रम लगाना पड़ा है। | 

मेरे कहनेका मतलव यह है कि अगर आप लोगोंसे कहते हे कि रौलट कानून 
या कोई अन्य कानून अन्यायपूर्ण हे जौर इसलिए हमें उसका विरोध करना ही चाहिए 
तो यह एक ऐसी बात होगी जिसे असाधारण बुद्धिके लोग आसानीसे ग्रहण कर हेंगे 
और समझ जायेंगे ? | 

जी हाँ, बेशक । 

और अगर इसके साथ-साथ आप उनसे यह भी कहें कि वे कानूनोंका विरोध 
तो करें लेकिन हिसासे हाथ खींचे रहें तो अभी इस वबातको ग्रहण करने और समझनेकी - 
उनमें जितनी दाक्ति है उसे देखते तो यह दूसरा पक्ष बहुत कठिन होगा? 

नि:सन्देह । 

तो आप अहमदाबाद १२ तारीखको पहुँचे ? 

जी नहीं, १३ को। 

आपने अध्यक्ष महोदयकों यह बताया कि आपके इस आहदयके जिस वक्‍तव्य 
देनेकी खबर है कि इस कार्रवाईकी योजना पढ़े-लिखे लोगोंने तैयार कौ थी उसके 
पीछे आपका सतलव क्‍या था। आपने हमसे कहां है कि उसके पीछे आपका मतलब 
यह था कि कोई आम साजिश नहीं थी, लेकिन इसकी योजना १० तारीखको तेयार 
की गई और जिन लोगोंने इसकी योजना तेयार की, वे पढ़ और लिख सकते थें। 
तो आपका सतलब यह है कि इसमें ज्यादा पढ़े-लिखे लोगोंका हाय नहीं था? 

जी हाँ, ऐसा ही है। 

आप कहते हैँ, इस कारंवाईकी किसीने पहलेसे योजना तंयार कर ली थयी। 
अपने इस कथनके समर्थनमें क्या आपके पास कोई प्रमाण है? 

जी हाँ, उस वक्‍तव्यके समर्थनर्में मेरे पास प्रमाण हेँ। 

मेरा खयाल है, उसे आप न तो अधिकारियोंके सामने रखना चाहते हें और न 
इस सम्नितिके सामने ? 

में सूचना देनेवाले लोगोंके नाम वतानेको तैयार नहीं हूँ। 

में उनके नाम चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने भापको कुछ तथ्य, कुछ सामग्री 
तो दी ही होगी, जिसके आधारपर आप इस निष्करपपर पहुँचे कि इसकी योजना 
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१० तारीखको तैयार की गई। क्या समितिके सामने वह सामग्री पेश करनेसें भी 
आपको कोई आपत्ति है? 
नहीं जानता कि सामग्रीसे आपका मतलब क्या है, लेकिन १० तारीखको 

या जब भी भीड़से यह कहा गया हो कि इस सम्बन्धर्में उसे क्‍या करना चाहिए, 
उस समय जो-कुछ हुआ वह बतानेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोगोंने भीड़से 
पुलिस चौकियाँ जलानेको कहा और कुछने तरकीवें सुझाई कि ऐसा किस तरह 
किया जाये। 

अब हम जरा बातोंको सिलसिलेवार ढंगसे लें। आप १० तारीखकी योजनाके 
विषयमें जो-कुछ जानकारी देनेकों तेयार हें, उसके सम्बन्धर्म में जानना चाहूँगा कि क्या 
१० तारीखको कोई बंठक भी हुई थी जिसमें लोगोंसे ऐसा करनेको कहा गया? 

मुझे इस बातका तो कोई प्रमाण नहीं मिला है कि किसी घरमें कोई बैठक 
या ऐसा ही कुछ और हुआ, लेकिन जिन लोगोंसे यह कहा गया कि उन्हें क्‍या 
करना है, उनका साक्ष्य अवश्य प्राप्त है। 

क्या यहु १० तारीखकी बात है? 

मुझे इतना ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन अगर मेंने श्री चैटफोल्डसे कहा 
कि यह १० तारीखकी वात है तो यह १० तारीखकी ही बात होगी। 

इस सम्बन्धर्म मे स्पष्ट जानंकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। हमें बताया गया 
है कि ११ तारीखको समौकेपर ही लोगोंको बहुत-सारे काम करनेको कहा गंया। यह 
बात तो इससे भिन्न है न कि पिछली रात लछोगोंको अमुक कारंबाइयाँ करनेको कहा 
गया ? 

जी हाँ। में इस अन्तरको समझता हूँ। ११ तारीखके सम्बन्धर्में भी यह वाते 
उतनी ही लागू होती है। 

अब हम पहले १० तारीखकी शासकी बात लें। क्या आपको अपने वक्‍तव्यके 
प्रमाणस्वकूप कोई जानकारी प्राप्त है? 

जी हाँ, है। 

१० तारीखकों कुछ लोग -- चाहे वे कोई भी रहे हों -- पहलेसे निश्चित कार्य- 
कऋमको सम्पन्न करनेको आम जनतासे कहते फिरे। क्या यह सच है? 

में कदाचित्‌ इतने कड़े शब्दोंका तो प्रयोग नहीं करूँगा: उस समय मेरे मनमें 
जो धारणा वनी उसके अनुसार में इस वातकों इस तरह रखूँगा: मुझे बताया गया कि 
उस रात कुछ ऐसे लछोग थे, जिन्होंने कहा: “आप सब मूर्ख हें। आपको यह बात 
करनी चाहिए और इस तरह करनी चाहिए।” पूरी वातचीत तो में आज ज्योंकी- 
त्यों दुहरानमे असम हूँ, क्योंकि मेंने उस समय कुछ नोट नहीं किया। मेरे 
सामने जिस बरातचीतका वर्णन किया गया उसका आशय कुछ मिलाकर यह था कि 
जो छोग उनके पास थे उन्हें उन्होंने सुझाव दिया कि आपको अमुक-अमुक काम 
करना है। 
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क्या यह सच है कि इस उद्देंश्मसे कुछ छोग १० तारीखकी रातको जहाँ-तहाँ 
घूमते फिरे थे ? 

में यह वात भी इतने स्पष्ट शब्दोंमें नहीं कहूँगा। क्योंकि मेरे पास इसका 
कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जब और जैसे उन्हें कोई अवसर मिला, उन्होंने उस - 
अवसरका उपयोग अवश्य किया। 

यह अवसर १० तारीखको था? 

उदाहरणके लिए मान लीजिए, में अपनी दूुकानमें था और मेंने लोगोंको अपने 
आसपास एकत्र होते देखा, तो वह दिन जैसा था वैसे दिन स्वभावत: कुछ वहस- 
मुवाहिसा होगा ही गौर यह सब कंसे करना है और क्या करना है, इस सम्वन्धमें 
बहस करते हुए लोगोंकी भीड़ भी जमा होगी ही। उनमें से कोई कहेगा, “ भरे, आप 
नहीं जानते कि आपको क्‍या करना है? यह है वह तरीका जिससे इस तरहके काम 
किये गये हे और आपको अमुक-अमुक काम करना है।” में यह भी कहना चाहता 
हैँ कि जहाँतक मुझे पता है, किसीने भी किसीकी जानको हानि पहुँचानेका सुझाव 
नहीं दिया, लेकिन निश्चय ही सम्पत्तिको हानि पहुँचानेका सुझाव दिया गया। 

तो यह काम निदचय ही १० तारीखके दिन और १० तारीखकी रातमें किया 
गया होगा ? 

मुझे १० तारीखके दिनकी वात तो मालूम नहीं हैं। अलवत्ता १० तारीखकी 
शामके वारेमें में जानता हूँ, छेकिन ११ के वारेमें मेरे पास अपेक्षाकत अधिक और 
स्पष्ट प्रमाण हूँ । 

अभी हम ११ तारीखकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले १० की वात खत्म कर 
लें। आप कहते हें, १० तारीखकी शामकों यह सब इस तरह हुआ कि छोग कहीं 
दुकानोंके आसपास या किसी और स्थानपर जमा हो गये, और किसी एकने उनको 
बताया कि “अब आपको इस तरीकेसे आगे कारंवाई करनी है.।” यह तो तभी होगा 
जब लोग संयोगसे वहाँ आ जायें और किसी एक व्यक्तिको अवसर मिल जाये। 
आम तौरपर ऐसा कोई संयोग, इस तरहसे, शासको या रातों तो नहीं आयेगा। हाँ, 
दिनमें ऐसा हो सकता है, है न? 

मुझे नहीं मालूम । 

अगर ऐसी कोई वात शामको या रातमें हो तव तो यही माना जायेगा कि यह 
ज्यादा सुनियोजित ढंगसे. किया गया, क्योंकि लोग जान-बूझकर दूसरे लोगोंसे यह कहते 
फिरे कि उन्हें क्या करना चाहिए? 

अगर यह वात सच भी हो कि कुछ लोग जान-बूझकर जगह-जगह जाकर यह 
सथ कहते फिरे हों तव भी मुझे कोई आइचर्य नहीं होगा। में ऐसी सम्भावनाकी 
कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इस' निष्कर्पपर पहुँचनेके लिए कोई प्रमाण 
नहीं है कि कुछे लोग सचमुच जगह-जगह जाकर ऐसी बातें कहते फिरे। हाँ, इस 
बातका मेरे पास अकाटय प्रमाण है कि कुछ व्यक्तियोंने सचमुच आम लोगोंको इस 
तरहकी हिसाके लिए उत्तेजित किया। 
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क्या १० तारीश्षकों ? 

जी हाँ, १० को ही। 

जिसे आप अकाट्य प्रमाण कहते हैं उसमें कितना बल है, यह तो सबसे अच्छी 
तरह आपको ही मालूम होगा। क्या यह कोई ऐसा प्रमाण है जिससे कोई साधारण 
व्यक्ति, साधारण जीवनमें, किसी प्रकारका निष्कर्ष निकाल सके। 

जी हाँ, में तो समझता हें कि है। इसे स्वीकार करनेसे पूर्व मेंने कोई विशेष 
तकंवद्धिका उपयोग नहीं किया हैं। इसके विपरीत मेरा खयाल है कि ऐसे किसी' प्रमाण- 

को में खूब ठोक-बजाकर ही स्वीकार करूँगा। 

जिन लोगोंने आपको यह जानकारी दी उन्होंने क्‍या सचमुच यह बात सुनी 
या होते देखो थी अयवा किसी औरसे सुनी थी? 

मेरे पास उन अ्रमित हो जानेवालोंका भी प्रमाण है, जिनसे यह वात कही गई 
ओर कुछ ऐसे छोगोंका भी है जो यह वात जानते भी थें। 

यानी उनका, जिन लोगोंने यह बात कहते सुनी ? 

स्वयं उनका जिनसे ऐसा करनेको कहा गया और मेरे पास कुछ ऐसे लछोगोंका 
प्रमाण भी है जिन्होंने स्वयं ऐसा किया भी। 

ऐसा बहुत बड़े पैमानेपर किया गया या कुछ छुट-पुट ढंगसे ? 

यह कहना तो कठिन हैं कि यह बड़े पैमानेपर किया गया या नहीं, एक 
तरहसे तो में यह कहनेको तैयार हूँ कि बड़े पैमानेपर किया गया। निदचय होी' 
कुछ छुट-पुट मामले भी हुए। इन छोगोंने इतना ज्यादा तो नहीं - किया कि एक 
छोरसे दूसरे छोरतक लोगोंसे ऐसा करनेको कहते फिरें, लेकित निग्चय ही उन्होंने 
लोगोंकी उत्तेजनाका छाभ उठाकर उनके दिमागमें यह वात भर दी। में जो-कुछ कह 
रहा हैं उसके असली माने यही हूँ। 

आप जो-कुछ कह रहे हैँ वहु तो असलमें यह है कि १० तारीखको आपकी 
गिरक्तारीका समाचार सुनकर छोग उबर पड़े ? 

जी हाँ। 

तो फया उससे पहुले उनको कोई योजना नहीं थी? 

जी नहीं, कोई न 

फुछ व्यक्तियोंने भीढ़को उस तरहसे उत्तेजित देखा और देखते ही उन्होंने 


ठतुर्त उस अवसरका काम उठाया और उन्हें वरगलाकर या गुमराह करके उनसे 
यहूं सबद फरयाया ? 

जी हो, मुसे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। 

आपका फहना है कि इस सम्बन्धर्में आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिले 

जी हा, मिले हैं। 
. पानी ऐसे खोगोंके प्रमाण जिन्‍्होंने दूसरोंकों ऐसा करते देखा यथा स्वयं 
एसा शिया । ह 


्शँ $ ० 


ह, हगे छोांगाशा हा। 
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तो मेरा खयाल है, आपके सिद्धान्त आपको अधिकारियों या समितिके सामने 
यह जानकारी रखनेसे रोकते हे ? 

जिन लोगोंने ऐसा किया में उनके नाम उसी प्रकार नहीं दे सकता, जिस 
प्रकार अगर में उनका वकील होता तब नहीं देता। मेरे सिद्धान्त और नियम भी मुझे 
वैसा करनेसे रोकेंगे, और दुर्भाग्यवश उनके साथ मेरा जो सम्बन्ध है वह किसी 
वकीलके सम्बन्धसे अधिक पवित्र है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो 
स्वामिनारायण मन्दिरसे प्राप्त तलवारें मुझे समपित कर देना चाहते थे, लेकिन 
दुर्भाग्यवश उन्होंने वैसा करनेका साहस और दिलेरी नहीं दिखाई। 

क्या आपके सामने ऐसे प्रमाण भी हैं जिनसे सिद्ध होता हो कि ११ तारीखको 
कुछ लोगोंने भीड़का नेतृत्व किया या उससे कहा कि उसे क्या करना चाहिए? 

मेरे पास लोगों द्वारा भीड़का नेतृत्व करनेका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन 
१० तारीखकी वारदातसे सम्बन्धित प्रमाणके समान ही सबल, बल्कि शायद उससे 
भी अधिक सबल, प्रमाण मुझे इस बातका प्राप्त है कि किशोरों और नौजवानोंने उन 
लोगोंको बड़ा फटकारा जो चुपचाप बैठे हुए थे और घ्वंसात्मक' कारंवाईमें हाथ नहीं 
बँटा रहे थे। । 

आपको इस बातकी भी निश्चित जानकारी है कि वे लोग कौन थे? 

में यह तो नहीं कह सकता कि मुझे निश्चित जानकारी प्राप्त है, लेकिन उन 
लोगोंके नाम मुझे अवश्य बताये गये होँ। में उन्हें व्यवितगत रूपसे जानता भी 
नहीं। हो सकता है, उन्हें मेने देखा भी हो, छेकिन में उन लोगोंकी यानी जिन 
लोगोंने ऐसा कहा उनकी शिनाख्त भी नहीं कर पाऊँगा। में तो यह भी नहीं 
जानता कि आज इतने दिन बाद में उन लछोगोंको भी पहचान पाऊँगा या नहीं, 
जिन्होंने मुझे इस सम्बन्धर्मे जानकारी दी। 

तो आप उन लोगोंको पहचान सकते हैं जिन्होंने आपको इस सम्बन्धमें 
जानकारी दी ? 

जी नहीं, नहीं पहचान सकता। यह बात मुझसे किसी एक व्यक्तिने नहीं कही। 
उदाहरणके लिए एक गाँवसे लोगोंका एक समूह आया और उन्हें देखते ही मेने कहा, 
“तो आप लोगोंने यह सब किया और मेरे सन्देशका यही अथ लगाया।” इसपर 
उन संभीने क्षमा भाँगी। १४ तारीखको यही बात हुईं। उन्होंने कहा कि हम सबको 
अत्यन्त खेद है, लेकिन आप फिर कभी हमें ऐसा आचरण करते नहीं पायेंगे। अगर 
आप मूझे उन सबकी शिनाख्त करनेको कहें तो में न कर पाऊँगा, क्योंकि में उन्हें 
नामसे तो जानता नहीं हूँ। मेंने उन्हें कुछ ज्यादा देरतक कभी देखा भी नहीं है। लेकिन 
हाँ, जिन लोगोंने मुझे इस सम्बन्धर्मे जानकारी दी, उनमें से कुछको पहचान सकता हूँ। 

यानी आप १० तारीखकी घटनाओंकी सुचना देनेवाले लोगोंको पहचान सकते हें ? 

११ तारीखके बारेमें सूचना देनेवालोंको ज्यादा अच्छी तरह पहचान सकता हें, 
लेकिन मेरा खयाल है, १० तारीखके बारेमें सूचना देनेवाले कुछ छोगोंको भी पहचान 
सकता हूँ। 
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आप कहते हूँ, कुछ ग्रामीण लोग आपके पास आये ? 
जी हाँ, काफी छोग आये,। 
और आपने ऐसा काम करनेपर उन्हें फटकारा ? 
खूब आड़े हाथों लिया; पूछा कि “आपने उसे रोका क्‍यों नहीं? आपने अपनी 
आँखोंके सामने ऐसी बातें क्यों होने दी? ” 
और तब उन्होंने कहा कि उन्हें भड़काया गया था या दूसरे लोगोंन उससे 
ऐसा करनेको कहा था? 
जी नहीं। उन्होंने कहा, यह सब “प्रेम “ने करवाया। उन्होंने ठीक इसी शब्दका 
प्रयोग किया था--प्रेमका। उन्होंने बताया कि “ आपके प्रति हमारे प्रेमने यह सब 
करवाया। ” फिर मेरे पूछनेपर उन्होंने बताया कि यह सब कैसे किया। 
जहाँतक आपने बताया है, उससे तो सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने 
कहा कि यह सब उन्होंने किया और किसी दूसरे व्यक्तिने उनसे ऐसा करनेको नहीं 
कहा ? 
मेंने आपकों तीन उदाहरण दिये हैँ। एक तो उन लोगोंका जो इस वातको 
जानते थे, लेकित जिनसे यह करनेको नहीं कहा गया; दूसरा उन लोगोंका जिल्होंने 
यह सब होते, यानी छोगोंको उत्तेजित करते तथा उपद्रवः मचाते देखा, लेकिन स्वयं 
इस सबके मूक प्रेक्षक ही वने रहे; और तीसरा उन छोगोंका जिन्होंने खुद यह सब 
किया लेकिन दूसरोंको भड़काया नहीं। छोगोंको भड़कानेवाले किसी व्यक्तिका साक्ष्य 
या दोप-स्वीकृति मुझे प्राप्त नहीं हुई है 
भरते ही ऐसे लोगोंकी दोपष-स्वीकृति आपको प्राप्त न हो, लेकिन अगर आप 
फुछ लोगोंको अमुक फाम करनेके लिए फटकारेंगे तो वे स्वभावतः सब चीजोंकी जिम्मे- 
दारी दूसरेपर फेंकनेंकी कोशिश फरेंगे और कहेंगे कि “यह ठीक है फि मेंने यह 
किया, लेकिन मुझे क्रिसी औरने यह सब करनेको कहा था।” 
वे ऐसा कह सकते हैं, छेकित मेरा खयाल है, मुझे उनके ऐसा कहनेका और 
असलियतका चेंद समस पाना चाहिए। 
तो आपने यहू सब सुनकर अपने ही निष्कर्ष निकाले? 
हाँ, में दतना ही कद सकता हैं। 
और आप अब भी अपने निष्कर्पोपर बढ़ हे 
झी हाँ, में अब भी अपने निष्फ्षपर दृढ़ हें और में रोज-ब-रोज जैसे-जैरो 
सतमत प्राल् करता जा रहा हैं, बेसेजैसे इन निष्कर्पोंमें मेरा विश्वास दृढ़से दृढ़तर 
छत जा रात #॥ 
मु मातम हुआ शि गेड़ाके उपद्रयों और इन उलदनेके सामऊोंके बारेसें भी 
आएरों पृष्ठ ग्यनाएँ थीं? 
जी ज्। 
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कया आप मानते हें कि" वह भी -कोई संगठित आन्दोलन था ? 

जी नहीं, वह संगठित नहीं था, और यह सब निश्चय ही एक खास दलके 
लोगोंने किया था, जिनमें से कुछ लोग तो सचमुच शराबी थे। वे लोग स्टेशन गये। 
वहाँ वे इसी इरादेसे गये या नहीं, इसके वारेमें मेरे पास कोई साफ सबूत नहीं है, 
लेकिन स्टेशन पहुँचकर उन्होंने कहा कि “ आओ, हम ऐसा करें।” 

यह संगठित इस मानेमें नहीं था कि शहरके लोग इसके पीछे थे? 

जी नहीं, इसके विपरीत, मेरा विश्वास है कि अगर शहरके लोगोंको ऐसी 
किसी चीजका पता चल गया होता तो उन्होंने मौकेपर पहुँचकर उन लोगोंको भगा 
दिया होता। हो सकता है में गलत -होऊँं, लेकिन मेरा! विचार यही है और यह 
विचार उन लोगोंके साक्ष्यपर आधारित है जिनके वारेमें मेरे मनमें बड़े ऊंचे खयाल 
हैं। में नहीं समझता, वे लोग मुझे जान-बूझकर धोखा देंगे। 

जिन लोगोंके वारेमें आपको यह खबर दी गई कि उन्होंने गराड़ीकों उलटनेमें 
भाग लिया, उनपर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया? 

मुझे नहीं मालूम कि उनपर या किसी और पर मुकदमा चलाया गया, क्‍योंकि 
मुझे लोगोंके नाम मालूम नहीं हैं। 

तो श्री गांधी ये उपद्रव होनेके बाद आपने सविनय अवज्ञाकी हृदतक अपना 
सत्पाग्रह-प्रचार बन्द कर विया। यह बात १८ अगप्रैलकी है न? 

जी हाँ। 

मेरा खयाल है यह नोटिस जारी करते हुए आपने ऐसा महसुस किया कि 
बतेंमान परिस्थितियोंमें सार्वजनिक आन्दोलनके रूपमें सविनय अवज्ञा चलाना बुद्धिमानी: 
का काम नहीं है? 

उन परिस्थितियोंमें उसा समय यह चीज अवसरोचित नहीं थी। में भीड़की 
हिंसात्मक प्रवृत्तिको रोक नहीं पा रहा था। 

तो मोजूदा परिस्थितियोंमें आपको लगा कि इस आनल्दोलनकों सार्वजनिक 
रूपमें चलाना बुद्धिमत्ताका काम नहीं है? 

जी हाँ। 

और तब उस परिस्थितिमें आपने यह आन्दोलन सिर्फ स्थग्रित कर दिया 
और अगर में भूल नहीं रहा हूं तो यह नोटिस जारी किया कि आप फिर जुलाई 
महीनेमें इसे शुरू करना चाहते हें--यही न? 

जी हाँ, १ जुलाईको। 

क्या उस समय आपने जो नोटिस जारी किया, वह आपके पास है? 

जी हाँ, है तो, लेकिन अभी साथमें नहीं है। मगर न्यायमूर्ति श्री रेंकिनके 
पास है। 

तो आपने सोचा कि दो महीनेमें छोग अपेक्षित स्तरतक ऊँचे उठ जायेंगे और 
सरकारकी सेनिक व्यवस्था भी पुरी हो जायेगी? ह 

ऐसा तो में कह चुका हूैँ। यही वात मेंने अपने पत्रमें लिखी है। 
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तो आपने उसे इस आजश्ार्में जुलाई तकके लिए स्थगित कर दिया कि इस बीच 
जनसाधारण सत्याग्रहके असली सिद्धान्तोंकी शिक्षा प्राप्त कर लेगा और तव सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन फिर प्रारम्भ करनेमें कोई खतरा नहीं रहेगा? 

आंशिक रूपसे यह कयन सही है। मेंने जो महसूस किया वह यह था कि अगर 
में इस चीजकों दो महीनेके लिए स्थग्रित कर दूं तो में इसकी जो गलत व्याख्या 
की गई है और इसे जो गलत रूपमें समझा गया है उसपर काबू पा लूगा। और में 
जनता तथा सरकारके सामने स्थितिको जितना स्पष्ट कर पाया हूँ या जितना स्पष्ट 
में तव कर सकता था उससे अधिक स्पष्ट कर सकूंगा। 

अभी एक मिनटमें में सरकारकी वात भी लूँगा। पहले में यह समझना चाहता 
हैं। जब आपने इसे स्थगित किया तो आपका खयाल्‍हू था कि छोगोंन आपके प्रचार 
या मतको पूरी तरह नहों समझा है और वे तबतक सत्याग्रह तथा निश्चय ही उसके 
सविनय अवज्ञावाले पक्षपर, जिस तरह आप चाहते थे सचमुच उस तरह, असल 
करने योग्य नहीं वन पाये हें, और आप मानते थे कि दो महीनेसें वे इसके योग्य 
बन जायेंगे -- यही न? 

जी नहीं, में यह नहीं मानता था कि वे दो महीनेमें इसके योग्य बन जायेंगे। 

इस सम्बन्ध उस समय आपने ठीक-ठीक किन छाव्दोंमें अपना विचार व्यक्त 
किया, में जानना चाहता हूँ। 

(पढ़ते हूँ) ” मुझे खेद है कि जब मेंने सार्वजनिक आन्दोलन आरम्भ किया उस 
समय मेने अमांगलिक शक्तियोंकी ताकतको कम कृता। इसलिए अब मुझे रुककर यह 
विचार करना है कि परिस्थितिका सामना भली-भाँति कैसे किया जा सकता है। परल्तु 
ऐसा करते हुए में यह कहना चाहता हूँ कि अहमदाबाद और वीरमगाँवकी शोकजनक 
घटनाओंकी सावधानीपूर्वक जाँच करनेसे मुझे यह विश्वास हो गया है कि भीड़ द्वारा की 
गई हिसासे सत्याग्रहका कोई सम्बन्ध नहीं था। उपद्रवी भीड़के झंडेके नीचे वबहुतसे छोग 
ज्यादातर इसलिए इकट्ठे हो गए कि अनसूयावाई और मेरे ऊपर उनका अत्यन्त प्रेम 
है। यदि सरकार अदूरद्शितापूर्वक दिल्लीमें प्रवेश करनेसे रोककर मुझे अपनी आज्ञाओं- 
को उल्लंघन करनेपर बाध्य न करती तो मुझे पूरा विश्वास है कि अहमदाबाद और 
नीरमगांवमें गत सप्ताह जो भयंकर कांड हुए वे न होते। दूसरे शब्दोंमें इन उपद्रवोंका 
कारण सत्याग्रह नहीं है। इसके विपरीत सत्याग्रह तो पहले ही से मौजूद उपद्रवी 
सेस्योंकोी नियन्व्ित करने में -- यह नियन्त्रण कितना भी कम क्‍यों ने हो -- सहायक ही 
दशा हैं। जहासिक पंजाबकी घटनाओंका सम्बन्ध है यह स्वीकार किया गया है कि 
सत्पाग्रह-आनयोलनभे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

४ दक्षिग आफिकामें सत्याग्रहकी छड़ाईके दौरान कई हजार गिरमिटिया भारतीयोंने 
थे आर किक दी थी।* बह हड़ताल सत्याग्रहसे प्रेरित थी, इसलिए उसका स्वरूप बिलबुछ 
एकिक और धानिएूर्ण रहा। जब गह हड़ताल जारी थी उसी रामय यूरोपीय पान 


0९00 उ हक प्न््ज का न्‍रना फल र्जाः ० + हटताल 
गहदा, इंडत प्मनारियों आदिन भी हहताल कर दी।” 


रे 


2. पर 


कक्ष के 


दंत भतयूजर १६२३ में हु थो । देगिए गत १२॥ 


। 
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आप उस अंशको लोजिए जिसमें आपने इसे दो महीनेतक स्थगित रखनेके 
कारणकी चर्चा की हे। 

में उसीपर आ रहा हूँ। 

/ उस समय मुझसे अनुरोध किया गया था कि में उनके साथ हो जाऊँ। एक 
सत्याग्रहीकी भाँति मुझे ऐसा न करनेका निर्णय करनेमें एक क्षणकी भी देर न लगी। 
में इतना ही करके चुप नहीं रह गया, परन्तु इस डरसे कि हमारी हड़ताल भी यूरो- 
पीयोंकी उन हड़तालोंकी श्रेणीकी ही न मान ली जाये, जिनमें कि हिंसा और शस्त्र- 
प्रयोगको बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त था, हम लोगोंकी हड़ताल स्थगित कर दी गई। 
उस समयसे दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंने सत्याग्रहको सम्मानास्पदद और सच्चा आन्दोलन, 
जनरल स्मट्सके शब्दोंमें 'वैध आन्दोलन”, मान लिया। इस नाजुक समयमें में उससे 
कम कोई चीज नहीं कर सकता। यदि में अपने किसी कार्यसे सत्याग्रह आन्दोलनका 
उपयोग हिंसाकी आग और भड़काने तथा अंग्रेज और भारतवासियोंके सम्बन्धोंको कु 
बनानेके' लिए होने दूं तो में सत्याग्रहके प्रति सच्चा नहीं होऊँगा। इसलिए इस समय 
हमारे लिए सत्याग्रहका अर्थ यही होना चाहिए कि हम सत्याग्रही होनेके नाते शान्ति 
स्थापित करने और गैरकानूनी कामोंको रोकनेके लिए सब तरह और अविश्वान्त 
भावसे अधिकारियोंको सहायता दें। यदि हम जनतासे सत्याग्रहके बुनियादी सिद्धान्तोंपर 
अमल करानेमें समर्थ हुए तो आज जो दुःखद घटनाएँ हमारी आँखोंके सामने हो रही 
हैं, उनका कुछ सदुपयोग हो जायेगा। 

“सत्याग्रह तो सहस्नों शाखाओंवाले वरगदके' वृक्षके समान है। सविनय अवज्ञा तो 
उसकी एक शाखा मात्र है। सत्य और अहिंसा इस वृक्षका तना है जिसमें से सब शाखाएँ 
फूटती हें। कटु अनुभवसे हमने देखा है कि अराजकताके वातावरणमें सविनय' 
अवज्ञाकों तो तुरन्त अपना लिया जाता है किन्तु सत्य और अहिसाके प्रति कुछ भी' 
सम्मान नहीं दिखाया जाता जब कि सच्ची सविनय अवज्ञा तो सत्य और अहिसाकी नींव- 
पर ही खड़ी हो सकती है। इसलिए हमारा कत्तंव्य बहुत विकट है। परन्तु हम इससे 
मुख नहीं भोड़ेंगे। हमें निर्मेयतासे सत्य और अहिसाके सिद्धान्तोंका प्रचार करना चाहिए 
तब और केवल तभी हम लोग व्यापक रूपसे सार्वजनिक सत्याग्रह आन्दोलन कर सकेंगे। 
रौलट कानूनके प्रति मेरा भाव पहले जैसा ही अपरिव॒र्तित है। वास्तवमें में अन्य 
बहुतसे कारणोंमें वर्तमान अद्यान्तिका एक कारण रौलट कानूनको भी भानता हूँ, परन्तु 
इस उत्तेजनापूर्ण वातावरणमें में उत्त कारणोंपर सविस्तार विचार नहीं करूँगा। इस 
पत्रका प्रधान और एकमात्र उद्देश्य सभी सत्याग्रहियोंको यह सलाह देना है कि वे कुछ 
समयके लिए सविनय अवज्ञा स्थग्रित कर दें, सुव्यवस्था स्थापित करनेमें सरकारके साथ 
सक्रिय सहयोग करें तथा अपने वचन और आचरणसे [ सत्याग्रहके | उपर्युक्त बुनियादी 
सिद्धान्तोंमें जतताकी आस्था पैदा करें। ”' 

“ बहुतसे लोग मुझसे पूछते हे कि “सत्याग्रह फिर कब शुरू होगा?” इसके दो 
उत्तर हें। एक तो यह कि सत्याग्रह बन्द तो हुआ ही नहीं है। जबवतक हम सत्यका 

१. देखिए खण्ड १५, पृष्ठ १७५१-५२ । 
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पालन करते हें और दूरारोंकों वैसा ही करनेको बाहते हैं, तबतक रात्माग्रह कभी बन्द 
हुआ नहीं कहलायेगा। यदि सभी सत्यका पालन करें और किसीके जान-मालक़ा नुकसान 
करनेसे परहेज रखें तो हम जो मांगते हे वह तुरन्त मिल जाये। परन्तु जब सभी 
ऐसा करनेको तैयार नहीं हैं और.जब सत्याग्रही छोग मुट्ठी-भर ही हैं, तब हमें सत्या- 
ग्रहके सिद्धान्त्से फलित हो सकनेवाले दूसरे उपाय ढूंढ़ने पड़ते हें। ऐसा एकाः उपाय 
कानूनकी “सविनय अवज्ञा” है। मेंने यह पहले ही समझा दिया है कि हमने थोड़े 
समयके लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन क्‍यों स्थगित किया है। जबतक हम जानते हैँ 
कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनसे हिंसा और दंगे छिड़ जानेकी बहुत सम्भावना है, बल्कि 
लगभग निश्चय है, तबतक कानूनका पालन न करना सविनय अवज्ञा नहीं कहछा राकता। 
वल्कि ऐसी अवज्ञा तो विचारहीन, विनयहीन और सत्यरहित कहलाग्रेगी। शत्याग्रही 
कानूनकी ऐसी अवज्ञा कभी नहीं करेगा। इतनेपर भी रात्याग्रही अपना कत्तेंव्यपालन 
पूरी तरह करने लगें, तो वे सविनय अवज्ञा आन्दोलन जल्दी आरम्भ करनेगें सहायक 
हो सकते हें। सत्याग्रहियोंके प्रति मेरा विश्वास मुझे यह माननेको प्रेरित करता है कि 
हम लगभग दो महीनेमें सविनय अवज्ञा' आन्दोलन फिर आरम्भ करनेके योग्य हो जायेंगे। 
अर्थात्‌ यदि इस बीच रोलट कानून रद न हुआ, तो हम जुलाईके आरम्भमें कानूनकी 
सविनय' अवज्ञा शुरू कर देंगे। फिलहाल यह मीयाद तय करनेमें में! नीचे लिखें 
कारणोंसे प्रेरित हुआ हूँ: एक तो यह कि इस अवधिमें हम अपना यह सन्देश देश-भरमें 
फैला चुकेंगे कि जवतक सविनय अवज्ञा स्थगित है तवतक कोई भी मनुष्य सत्याग्रहकी 
आइमें या सत्याग्रहकी सहायता करनेके बहाने दंगा या मारकाट न करे। आशा की 
जाती है कि जब लोगोंको यह विश्वास हो जायेगा कि देशका सच्चा हित-साधन इस 
सन्देशका पालन करनेसे ही हो सकेगा, तब वे शान्ति रखेंगे। इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक 
रखी गई शान्ति भारतकी प्रगतिमें बहुत बड़ा हाथ बँटायेगी। परन्तु यह हो सकता 
है कि भारत इस हृदतक सत्याग्रहका रहस्य न समझ सके। वैसी दशामें हिसाको फूट 
निकलनेसे रोकनेकी एक और आशा है। हाँ, जिस शर्तपर यह भाज्ञा आधारित है, 
वह हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक है। फिर भी इस शर्तंसे भी सत्याग्रही लाभ 
उठा सकते हें। इतना ही नहीं, ऐसी परिस्थितियोंमें सत्याग्रह शुरू करना सत्याग्रहियों- 
का फर्ज हो जाता है। इस. समय जो सैनिक-व्यवस्था कायम हो गईं है, उससे 
स्वाभाविक रूपमें ही हिसाका फूट निकलना, जो कि देशके लिए बहुत हानिकारक है, 
असम्भव हो गया है। हाल ही में फूट पड़नेवाले दंगे इतने अचानक हुए थे कि सरकार 
तुरन्त उनसे निपट सकतेके लिए तैयार नहीं थी। परन्तु इन दो भहीनोंमें सरकारकी 
तैयारी पूरी हो जानेकी आशा है। इसलिए सार्वजनिक शान्ति-मंगका भय और 
सत्याग्रहका जान-बुझकर या अनजानेमें दुरुपयोग करना लगभग असम्भव हो जायेगा। 
ऐसी परिस्थितिमें सत्याग्रही दंगोंके किसी डरके बिना सविनय अवज्ञा कर सकते हें 


और ऐसा करके यह दिखा सकते ह कि हिंसासे नहीं बल्कि केवल सत्याग्रहसे ही 
स्याय प्राप्त किया जा सकता है।”' 


२. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ २१७४-७५ | 
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तो आपको यह आद्या थी कि लोग दो महीनेमें असली सविनय अवज्ञा आन्चो- 
लग॒ प्रारम्भ करनेके योग्य बन जायेंगे। क्या आपकी यह आज्ञा फलीभूत हो पाई है? 

खुद में तो यह समझता हूँ कि यह आशा फलीमभूत हो जाती अगर मेंने उस 
समय सत्याग्रह फिर आरम्भ कर दिया होता। यह विलकुल दुस्साहसपूर्ण प्रयोग मेंने 
१७ अक्तूबरकों किया। वास्तवमें यह आशा फलीभूत नहीं हो पाई है। अगर सभी 
लोग सत्याग्रहके सिद्धान्तपर अमल करने योग्य बन जायें -- क्षमा कीजिएगा, यह बात 
मेने अपने पत्रमें नहीं कही है। मेने जो कहा है वह यह कि हमें लोगोंकी अप्रत्यक्ष 
सहायता प्राप्त होगी; वे दुसरोंको हिंसा करनेको उत्तेजित नहीं करेंगे और खुद भी 
हिंसा नहीं करेंगे। 

अगर मेंने आपकी बातें ठीकसे सुन्नीं तो आपने यही तो कहा था कि “दो 

सहीनेमें हम सत्याग्रह आरम्भ करनेके योग्य हो जायेंगे।” 

यहाँ मेंने उस अर्थके वारेमें बताया है जिस अर्थमें योग्य शब्दका प्रयोग 
किया गया है। योग्य होंगे, क्योंकि तवतक लोगोंको सत्याग्रहका सन्देश मिल चुका 
होगा और वे आन्दोलनमें भाग तो नहीं लेंगे लेकिन उससे सहानुभूति रखेंगे और साथ- 
साथ आन्दोलन भी चलता रहेगा। 

प्रथम तो आपने यह बताया कि लोगोंने आपके मतकी अन्‍्तःप्रकृतिका अनुभव 
त्हीं किया, और इसलिए सविनय अवज्ञामें हिंसा आगई और इसलिए आप इस 
निष्कर्षपर पहुँचे कि देशके हितमें--अमन और कातूनके हकमें इसे स्थगित कर 
देना बहुत जरूरी है, यही न॑? 

इस सम्बन्ध्मं सवाल किये गये हें कि इसे फिर कब प्रारम्भ किया जायगा। 
उत्तरमें आपने कहा, आप १ जुलाईको ऐसा कर' पायेंगे। कारण बताते हुए आप कहते 
है “इस अवधिमें लोग इस योग्य हो चुकेंगे।” 

सत्याग्रहका सन्देश पाकर। *  + 

आपका सतलब यह था कि तबतक लोग सत्याग्रहकी वास्तविक अंतःप्रकृतिको 
अनुभव कर लेंगे और इस प्रकार वे. सविनय अवज्ञाका आचरण कर सकेंगे? 

में लोगोंसे सत्याग्रहकी अन्तःप्रकृतिकों अनुभव करनेकी तो भपेक्षा नहीं करूँगा, 
लेकिन यह अनुभव करनेकी अपेक्षा अवश्य करूँगा कि फिर आन्दोलनमें शामिल होना 
या कमसे-कम आतन्‍्दोलनकी प्रगतिमें व्यवधान न॑ डालना भी उनके लिए ज्यादा 
अच्छा है। 

लेकिन यह तो इस कथन कि “ में लोगोंके इस योग्य होनेकी आशा करता 
हैँ आदि से बिलकुल भिन्न वात है? ह 

यहाँ शब्द 'योग्य से ही इस अयेका बोध होता है, और में आपसे अनुरोध 
करूँगा कि' इस शब्दका जो अर्थ में लगाता हूँ उसे आप स्वीकार करें। मेरा तो 
खयाल है आपको यहाँ यह' अर्थ मिल जायेगा; अगर नहीं, तो यही इस शब्दकी' 
व्याख्या है। 


३, 


४४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इसके बाद आप अपनी यह आशंका व्यक्त करते हैँ कि हो सकता है, जैसा 
अभी आपने स्पष्ट किया है, लोग उस ढंगसे उसके योग्य ने हो पायें, लेकिन उस 
हालतमें भी सविनय अवज्ञा पुनः प्रारम्भ करनेसे कोई हानि नहीं होगी क्योंकि तवतक 
सेन्य-व्यवस्था इतनी अच्छी तरह सम्पन्न कर दी जायेगी कि हर प्रकारकी हिसा- 
त्मक कार्रवाईका सफलतापूर्वक सामना किया जा सकेगा; और इसलिए ज॑सा कि आप 
चाहते हैं उस ढंगसे लोग सविनय अवज्ञाके योग्य न भी हो पाये हों तब भी आप 
इसे पुनः प्रारम्भ कर देनेकी वकालत करते हें--यही न? 

जी हाँ, बेशक। 

लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि उसका सतलवब क्‍या होता है। उस हालतमें तो 
सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग फतिपय फानूनोंकों तोड़नेका आनन्द उठायें और फिसी 
प्रकारकी हिंसा न होने पाये, अतः देशके सभी हिस्सोंमें या कमसे-कम कुछ हिस्सोंमें 
सेनाकों तेयार करना पड़ेगा ? क्‍या उसका मतलब यही नहीं है? 
ु मतलब जो लगा लें, लेकिन इस पत्रकी ऐसी व्याख्या करनेकी कोई जरूरत नहीं 

दिखाई देती है। मेरा वैसा कोई मतलब भी नहीं था। में तो सिर्फ यह कहता हें 

कि में सैन्य-व्यवस्था होते देख रहा हूँ। और उस चीजका लाभ उठानेका मुझे हर 
अधिकार प्राप्त हैं। 

आप जरा पत्नको दुबारा पढ़नेकी कृपा करेंगे। उसमें आप दो कारण देते हें --- 
दो परिस्थितियाँ जिनके आधारपर आप फिर १ जुलाईको आन्वोलन प्रारम्भ फरनेकी 
आशा करते हैं। एक तो आपकी यह जाज्ञा हैं कि लोग इसके योग्य हो जायेंगे और 
इस प्रकार हिसाकी सम्भावना नहीं रह जायेगी; और दूसरे यह कि अगर वे इसके लिए 
इतने योग्य न॑ भी हो पायें और हिंसा करनेको पहलेकी तरह ही तत्पर रहें तब भी 
देशमें जो सैन्य व्यवस्था की जा रही है वह दो महीनमें इतनी पूर्ण हो जायेगी 
कि अगर इस ढंगसे सत्याग्रहके योग्य न हो पाये लोगोंने किसी तरह हिसाका सहारा 
लिया भी तो उससे अमन और कानूनको कोई बड़ी हानि नहीं हो पायेगी, क्योंकि 
उनपर अंकुश रखनेके लिए संन्य-व्यवस्था तो रहेगी ही? 

लेकिन यह तो इस बातसे विलकुल भिन्न है कि मेंने सैन्य-व्यवस्थाको पूरी 
तरह दुरुस्त रखनेकी कामना की। 

लेकिन आपके कहनेका सतलब तो यही है। मेंने यह तो नहीं कहा कि आपने 
ऐसी कामना की ? 

तब आपका कहना ठीक है। 

चाहे आप इसकी कामना करें या न करें, लेकिन वास्तवर्मं आप कहते हें कि दो 
महीनेमें सेन्‍्य-व्यवस्था इतनी पूरी हो जायेगी कि तब आप लोगोंके बिलकुल उसके 
योग्य न॑ हो पानेपर भी, बिना किसी अव्यवस्थाकी आशंकाके, सविनय अवज्ञा पुनः 
प्रारम्भ कर सकेंगे, क्योंकि उस हालतमें किसी बड़ी क्षति या हिसाकी सम्भावना न होगी. 
““इसलिए कि उसका सामना करनेके लिए सेना तैयार रहेगी। 

मेरा मतरूब यही था। 
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में जो-कुछ कह रहा हूँ, आप उसपर तनिक ध्यान दें और देखें कि उसका क्या 
सतलब है। उसका मतलब यह मान लेना है कि अगर लोग दो महीनेके भीतर इसके 
लिए इतने अधिक योग्य नहीं हो पाये तो सरकार देशके विभिन्न हिस्सोंमें इस प्रकारकी 
सैन्य-व्यवस्था कर रखे ताकि जिन लोगोंन प्रतिज्ञा ले रखी है, उन थोड़ेसे 
लोगोंको और थोड़े-से लोगोंको ही -- कानून तोड़नेका कुछ आनन्द प्राप्त हो सके। 
इससे आगे इसका मतलब होता है महज इस खयालसे कि प्रतिज्ञा लेनवाले ये थोड़े-से 
लोग समाजको कोई गम्भीर क्षति पहुँचाये बिना कुछ कानूनोंकों तोड़ सकें, काफी 
खर्च उठाकर भी इस तरहसे जगह-जगहपर सेनिक टुकड़ियाँ रखी जायें मौर इस 
सबका खर्च उस निरीह जनसाधारणकों भरना पड़े जिसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं 
है। इसका परिणाम तो यही होगा? 

यह परिणाम तभी निकलेगा जब सत्याग्रही' होनेका दावा करनेवाला आदमी 
सचमुच बृद्धि-विवेकको नमस्कार कर छे। अन्यथा यह परिणाम नहीं निकल सकता। 

आपने तो खुद यह आशंका व्यक्त को है कि सम्भव है दो महीनेमें लोग इतने 
योग्य न हो पायें कि वे हिसासे अलग रहें। लेकिन तब भी १ जुलाईको अनाक्रामक 
सबिनय अवज्ञा प्रारम्भ कर दी जायेगी या कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर लोगोंमें 
हिसाकी प्रवृत्ति होगी भी तो उन्हें उस प्रभावकारी सेन्य-व्यवस्थाके बलपरः हिंसा 
करनेसे रोक दिया जायेगा? 

बिलकुल सही है। लेकिन यहाँ तो में एक ऐसी परिस्थितिका लाभ उठा रहा 
हूँ जो, में चाहे कुछ करूँ, मेरे सामने स्वयं ही प्रस्तुत हो रही है। लेकिन में समझता 
हूँ, अगर में स्थितिको स्पष्ट किये दे रहा हूँ तो, इसके बाद इस सम्बन्धमें कोई सवाल 
पूछवेकी जरूरत नहीं रह जायेगी। सत्याग्रहीकी हैसियतसे में कभी नहीं कहूँगा, में ऐसा 
कोई काम करनेका अपराध नहीं करूँगा, कि सिर्फ इसलिए कि में मुट्ठी-भर लोगोंके 
साथ कानूनोंको तोड़ता रहूँ, सरकारकों देशपर सैन्य-बलू थोपना पड़े। लेकिन तब 
में यह समझूंगा कि इस सिद्धान्तको ग्रहण करने के लिए अभी वातावरण ठीकसे तैयार 
नहीं हो पाया है और इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। 

तो में माने लेता हूँ कि आपने जो-कुछ कहा उसमें इस हृदतक सुधार कर दिया ? 

जी हाँ, सुधार तो कर दिया है। मेंने १ जुलाईको आन्दोलन फिरसे प्रारम्भ 
करनेका विचार किया था लेकिन शुरू नहीं किया। और इस बातसे मेरे साथी कार्य- 
कर्त्ताओंको, जिनका इस २ मईके पत्रमें भी हाथ था, बहुत निराशा भी हुई। मेंने 
आन्दोलन इसलिए शुरू नहीं किया क्‍योंकि गवर्नर जनरल महोदय तथा वम्बईके गवर्नर 
महोदयको ऐसा लगा कि मेरे पास पर्याप्त आँकड़े नहीं हें और यह बात उन्होंने मुझसे 
इस प्रकार कही : “क्या आप भारतको सैन्य-शिविर बना देना चाहते हे? ” मैंने कहा, 
४“ नहीं।” “अगर नहीं तो फिर आप सत्याग्रह स्थगित क्‍यों नहीं कर देते ? ” इसपर 
मैंने इसे स्थगित कर दिया। 
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इससे प्रकद होता है कि आपसे जो आवेदन-निवेदन फिया गया उसके फल- 
स्वरूप आपने इस घोषणापत्नमें जो स्थिति अपनाई थी उसमें परिवर्तन कर दिया ? 

जी हाँ, बेशक । मेने उस समय सत्याग्रह स्थगित कर दिया। 

तो अब आप फिर सविनय अवज्ञा तब प्रारम्भ फरेंगे जब आपको यह विद्वास 
हो जायेगा कि लोग इसके योग्य हो गये हैं, कि इसके परिणासस्वरुप हिसाका खतरा 
ही नहीं रह गया है? 

या फिर तब जब मेरे सामने स्वयंमेव कोई ऐसी परिस्यिति आ जायेगी जिसके 
कारण इस सिद्धान्तका प्रचार सम्पन्न हो चुका हो। 

' लेकिव अगर लोग इसके योग्य नहीं हो पाते और अगर हिसाकों रोकनेका 
एकसात्न उपाय सेनिक संगठन ही रह जाता है तब तो आप उसे फिर प्रारम्भ नहीं 
करेंगे ? 

हाँ, अगर सैनिक संगठन उसी उद्देश्यसे किया गया हो तो नहीं करूँगा। 

अहमदाबादकी १० और ११ तारीखकी घटनाओंके बारेमें आप फहते हैँ कि भीड़का 
आचरण निसस्‍्सन्देह अनुचित था और उसका फिसी तरह बचाव नहीं किया जा 
सकता, लेकिन साथ ही सरकारके बारेमें भी आप कहते हूं कि उसने बसा निर्णय 
कर अक्षम्य अपराध किया। क्‍या आप सरकारकी उन कार्रवाइयोंके बारेमें स्पष्ट 
रूपसे बता सकेंगे जिन्हें आप इस श्रेणीमें रखते हूँ? 

मेंने कहा कि सरकारने मेरी गिरफ्तारीका निर्णय करके एक ऐसी भूल की जिसे 
क्षमा नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब उसीसे है। में इस स्थानपर सरकार द्वारा 
की गई किसी भूलकी वात नहीं कर रहा हूँ। मेने सुना है कि उन दो व्यक्तियोंने -- 
नाम याद नहीं आ रहे हें --- कुछ ऐसा आचरण किया जिससे भीड़में उत्तेजना फैली; 
लेकिन मेंने यह नहीं माना कि इसी कारण भीड़ हारा कानूनको अपने हाथोंमें ले 
लेना कुछ उचित सिद्ध हो जाता है। 

तो अहमदाबादमें सरकारने जो कदम उठाये उनमें आप निर्णयकी कोई भूल 
नहीं मानते ? | 

में इतना ज्यादा तो नहीं कह पाऊँगा। में यह कहनेको तैयार नहीं हूँ कि यहाँ 
कोई निर्गयकी भूल हुईं ही नहीं। दरअसल मेंने इस सम्बन्ध्में सच्चाई जाननेकी 
कभी चिन्ता ही नहीं की। जब मेंने एक वार अपने सनमें तय कर लिया कि लोगोंके 
एक भी अनुचित कार्यकों क्षम्य नहीं मानना है तो फिर मुझे दोनोंकी गलूतियोंको 
तुलापर चढ़ाकर तोलनेकी जरूरत ही नहीं रह गई थी। में यह कहनेको तैयार नहीं 
हूँ कि यहाँ सरकारने निर्णयकी कोई भूछ की या नहीं। 

मुझे मालूम हुआ है, आपको मुआवजेके तरीके और सम्पत्तिको क्षति पहुँचानेके 
कारण हर्जाना वसुल करनेके ढंगके खिलाफ शिकायत है? 

जी हाँ, जहाँतक मजदूरोंसे वसूछ करनेका सम्बन्ध है। 
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फ्या आपका यह भी फहना है कि यह रकम फभी सितसम्वर या अक्तुबर 
महोनेमें मुहरंमके समय वसूल की गई? 

जी हाँ। 

पया यहू सत्य है कि उस समय कासपर लगे जिन सजदूरोंसे उनकी आठ- 
आठ दिनोंफी मजदूरों जबरदस्ती वसुल की गई, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे 
जो अप्रैल महोनेसें अहमदाबादमें थे ही नहीं? 

जी हाँ, ऐसे विलकुल नये लोगोंसे रकम वसूल की गई जो गाँवोंसे बादमें यहाँ 
आये थे और जो अहमदाबाद नगरके निवासी नहीं थे, और जो लोग जब ये घटनाएँ 
घटीं उन दिनों अहमदाबाद नगरमें नहीं थे और जिन्होंने अहमदाबादके बाहरसे 
आकर नया-नया ही मिलोंमें काम करना शुरू किया था। ५ 

और आप इस चीजको बहुत गलत मानते हैँ कि उस समय हुई घटनाओंके 
सिलसिलेमें इन लोगोंकी मजदूरी छीनी जाये? 

जी हाँ, और इतना ही नहीं, में साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ और में 
यह बात आज भी सिद्ध कर सकता हूँ कि जब इस तरहका आन्दोलन चल रहा था, 
उस समय काफी लोग अहमदाबादसे बाहर चले गये थे और उन्होंने उसमें कोई हिस्सा 
नहीं लिया था। लेकिन उन्हें भी यह मुभावजा और हर्जाना देनेको मजबूर किया 
गया है। 

इसके सम्बन्धर्म तो यह कहा जा सकता है कि इन अनुचित कार्रवाइयोंकी 
जिम्मेदारी सामूहिक रूपसे अहमदाबादमें रहनेवाले मिलसे सम्बन्धित लोगोंपर है, भले 
ही उनमें से कुछ लोग व्यक्तिगत रूपसे इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहे हैँ, लेकिन बादसें 
आनेवाले लोगोंके सम्वन्धर्मे तो किसी प्रकारकी सफाई देनेकी गुंजाइश ही नहीं है। यही 
है ने आपकी शिकायत ? मिल-मजदूरोंके सम्बन्धर्में आपकी दूसरी शिकायत क्‍या है? 

दूसरी शिकायत यह है कि वसूल करनेका तरीका बहुत ही बुरा था और जो 
रकम वसूल की गई वह भी बहुत भारी थी। मेरा खयाल है, यह जुर्माना प्रति व्यक्तिके 
हिसावसे लगाया गया था।. मिल-मजदूरोंके लिए राप्ताह-भरकी मजदूरी दे पाना बहुत 
कठिन था। इसी तरहसे इसका हिसाव लगाया गया था वल्कि मुझे तो उसमें ऐसा- 
कुछ दिखाई ही नहीं दिया कि हिसाव लगाया भी गया था। 

आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ? 

मेने कहा, हर व्यक्तिसे उसकी सप्ताह-भरकी मजदूरी वसूल की गई। अब सुधार- 
कर कह रहा हूँ कि प्रथम तो इसमें रकम नहीं निर्वारित की गईं। यह अहमदाबाद 
नगरकी सारी आवादीको देखकर प्रति -व्यक्तिके हिसावसे निर्धारित की गई थी। यह 
वात बहुत बुरी थी कि एक मजदूरकों भी व्यक्तिगत रूपसे उतना ही देना पड़े 
जितना कि स्वयं मिल-मालिकको। .क्या अब मेरी बात स्पष्ट हुई? 

अगर आपकी वात मेंने ठीक समझो है तो आप इस रकमके प्रभाव-क्षेत्रकी 
चर्चा कर रहे हें, यानी कि मजदूरों और अपेक्षाकृत घनिक-वर्गके छोगोंको' एक-सी 
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रकमें देनी पड़ीं? क्या सचमुच बात ऐसी ही है? और इसके अतिरिक्त आयकर 
देनेवाले लोगोंसे बसुली हुई है? 

जी हाँ, छेकिन में यह बात सुधार करके कह रहा हूँ। पहले तो मेरे मनपर जो 
छाप पड़ी वह वही थी। में इस विषयका अध्ययन करके इसपर अपनी राय देनेको 
तैयार हैँ, लेकिन समितिके सामने में इतना ही निवेदत करना चाहता था कि मजदूरों- 
पर जो जुर्माना लगाया गया वह बहुत भारी था और जैसा कि आपने बताया है, 
यह जुर्माना वहाँ बहुत-से ऐसे लछोगोंसे ऐंठा गया है जो उस घटनाके अवसरपर वहाँ 
थे ही नहीं और जुर्माना वसूल करनेके लिए जो समय चुना गया वह बहुत ही 
अनुचित था। और यहाँ में यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा समय चुननेके लिए अधि- 
कारीगण दोपी नहीं हें। उन्होंने यह समय कुछ इसलिए नहीं चुना कि यह मुहर॑मका 
' अवसर था; यह तो एक संयोगकी बात थी। उनके लिए परिवर्तन करनेका अवसर 
नहीं रह गया था, लेकिन जैसा भी था, मजदूरोंके लिए यह समझ पाना बहुत 
मुश्किल था कि यह समय जान-बूझकर नहीं चुना गया है। इस प्रकार जो समय 
चुना गया वह गलत था और भजदूरोंसे उनकी हफ्ते-मरकी मजदूरी लेना ठीक चीज 
नहीं थी। 

क्या यहु उनके लिए बहुत भारी था? 

जी हाँ, मुझे तो ऐसा हो रूगा। 

क्या आपको, जिस तरह छूट दी गई, उसपर भी कोई आपत्ति है? 

छूटके सम्बन्धमें तो में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस सम्बन्ध्में अधिकारियोंको 
अपनी विवेक-बुद्धिका प्रयोग करनेका जो अधिकार प्राप्त है, उसपर में कोई आपत्ति 
करनेको तैयार नहीं हूँ। में यह भी नहीं कह सकता कि उसमें मुझे अन्यायके बहुंत स्पष्ट 
उदाहरण देखनेको नहीं मिले हेँं। साथ ही अगर में इस बातकी ताईद न करूँ कि 
अहमदाबादके मौजूदा कलक्टरने, उनके सामने जो भी वात आई है, उसे किस तरह 
सुन्दरसे-सुन्दर ढंगसे निपटाया हैं तो यह शायद उचित नहीं होगा। उनसे जहाँ-कहीं 
निर्णयकी कोई भूल हुई है और मुझे वे चीजें भूल-जैसी लगी हैँ, वहाँ अंशतः: उसका 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है, और इसलिए मजदूरोंपर लगाये गये इस करके बारेमें 
भी शिकायत करना मेरे लिए ठीक चीज नहीं है। लेकिन ऐसा जो हो गया वह मज- 
दूरोंका दुर्भाग्य ही था। किन्तु यदि उसमें दोष-जैसी कोई चीज थी तो कलक्टर 
महोदयने अत्यन्त नम्नता और भद्गरताके साथ यह दोष अपने ऊपर ले लिया। ये हैं 
उनके शब्द : “यह मेरा काम है; अतः मुझे ही इसकी सारी जिम्मेदारी भी छेनी 
चाहिए। ” लेकित एक नागरिककी हैसियतसे में यहाँ यह कहनेको मौजूद हूँ कि बहुत 
ही जिम्मेदार लोगोंसे निश्चित ढंगकी जानकारी प्राप्त करनेके बाद उन्होंने सोचा कि 
सिर्फ इसी तरीकेसे वे मजदूरोंसे वसूली कर सकते हैँ और उनसे इतनी रकम वसूछ 
करना ठीक होगा। 
माननीय पंडित जगतनारायणक्े प्रदनोंके उत्तरमें : 

आपसे रोलट अधिनियमके सम्बन्ध कुछ प्रइन पुछे गये हें। क्‍या में भी इस 
विबयसें एक-दो प्रश्न पुछ सकता हूँ? आपने कहा है कि सरकारके अराजकता 


ः 
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फंलानेवाले अपराधोंको दवानेपर आपको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करना सरकारका 
कत्तंव्य है। फिर आपसे पुछा गया कि रौलट विधेयकोंके प्रति आपको क्या आपत्ति है 
और आपने उसके कुछ कारण बताये हें। में अब यह जानना चाहूँगा कि क्या रौलट 
विधेयक सं० २ में किसी नथे अपराधकी परिभाषा की ही नहीं गई है और वह एक 
विधि-मात्र है? 

रोलट विधेयक संख्या १से एक नये अपराधकी परिभाषा होती थी। संख्या शका 
सम्बन्ध अराजकतावादी अपराधोंसे है। मेने लोगोंको ऐसा ही कहते सुना। दरअसल 
इन अराजकतावादी अपराधोंके लिए देशके साधारण कानूनके अघीन भी लछोगोंको 
दण्डित किया जा सकता था और किया जाता था। यह तो केवल युद्धके ३ वर्षो्में 
ही हुआ कि इन अपराधोंके लिए दण्ड देनेके लिए एक विश्येष कानून --यानी 
भारत-रक्षा कानून --पास किया गया . « 

और आपको लगा कि युद्धकालमें यद्यपि सारे देशने वफादारी दिखाई फिर 
भी यह कानून पास किया गया। युद्ध समाप्त हो जानेके बाद सामान्य कालमें 
भी यह विधि अपनाई जा सकती थी। तो कुल मिलाकर यही समझना चाहिए कि 
आपको आपत्ति इस बातपर नहीं थी कि अराजकतावादी अपराधोंके लिए सजा 
क्यों दी जाती है वल्कि इस बातपर थी कि इस कानूनमें न्‍्यायके उन बुनियादी 
सिद्धान्तोंको तिलांजलि दे दी गई थी जिनका अनुगमन सारे सम्प देश करते हैं। 

इूसरे मुद्देके सम्बन्ध्मं आपने समितिके सामने कहा है, और आपके भाषणोंसे 
मुझे भी यही मालूम होता है कि पिछले ८-१० वर्षोर्में भी सरकारके पास सुरक्षाकी 
ऐसी ही व्यवस्थाएं रही हूँ। 

अब विधेयक संझ्या २ के बारेमें आपका क्‍या कहना है? 

रौलट विधेयकमें की गई सुरक्षात्मक व्यवस्थाओंको मेंने निरचय ही, कोई छल- 
पूर्ण ही नहीं, वल्कि खतरनाक फन्दे माना है। रौलट अधिनियममें जो सुरक्षात्मक 
व्यवस्थाएँ की गई हे उनके वारेमें मेरे मनपर यही छाप पड़ी है। में सचमुच ऐसा 
महसूस करता हूँ कि यह कार्यंपालिकाको और भी अधिक जिम्मेदार बना देता है, 
क्योंकि वह इस अ्रमपूर्ण विश्वासको लेकर चलता है कि वह इस [ विधेयकके जरिय ] 
प्रजाको सुरक्षा प्रदान कर रही है जब कि उसमें दरअसल ऐसी कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था 
है ही नहीं। यही मेरा विचार है। 

चूँकि आप सत्याग्रह आन्दोलनके मूल स्रोत हैं, इसलिए में आपसे एक-दो सवाल 
और पूछुंगा। में सत्याग्रह आन्दोलनके सिर्फ राजनीतिक पक्षको ही लूँगा। आप यह 
तो मानेंगे कि हर राजनीतिक आन्दोलनकी सफलता उस आन्दोलनके अनुगासियोंकी 
संस्यापर निर्भर है? 

जी हाँ, हर राजनीतिक आन्दोलन की। 

में यहाँ केवल सत्याग्रह आन्दोलनके राजनीतिक पक्षकीं बात कर रहा हूँ। 

जी हाँ, उसकी सफलता तो उसके अनुगामियोंकी संख्यापर जरूर निर्भर करती है। 
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' तो सत्याग्रह आन्दोलनके जिस हिस्सेका सम्बन्ध राजनीतिक मामलोंसे है, उस 
हिस्सेकी हृदतक स्वाभाविक विचार तो यही होगा कि जहाँतक हो सके, उसके 
अधिकसे-अधिक अनुगामी बनाये जायें।? 

जी हाँ। 

और काफी बड़ी संख्यामें अनुगासी तैयार करनेके पीछे उद्देश्य यही है कि अगर 
किप्ती कामकों एक-वो व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे लोग करते हैं तो सरकारका 
ध्यान उस ओर अवद्य आकृष्ट होगा ? 

यहाँ में आपसे सहमत नहीं हूँ। 

उदाहरणके लिए में हड़तालकी बात लेता हूँ। मान लीजिए सिर्फ एक-दो व्यक्ति 
ही हड़ताल करते हैं तो कया आप कहेंगे कि वह सफल हो जायेगी? या कोई 
वास्तविक परिणाम उत्पन्न करनेके लिए क्या बहुत सारे लोगोंका हड़ताल करना 
आवद्यक नहीं है? 

में इस सिद्धान्तकों स्वीकार नहीं करता। जब आप किसी ऐसे राजनीतिक आन्दो- 
लनमें जुटे हुए हैं जो नैतिकताके कठोरतम सिद्धान्तोंपर आवारित है तो सत्कार्यका 
कुछ-त-कुछ प्रभाव होना निश्चित है -- चाहे यह सत्कार्य कोई बहुत बड़ा आदमी करे 
या बहुत छोटा। यह मेरा सुचिन्तित विचार है। ह 

इसपर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने यहाँ बताया है कि आपका विचार 
सब-कुछ आध्यात्मिक शक्ति था आत्मवलके आधारपर हासिल करनेका था; यही 
मूल भावना थी। लेकिन किसी राजनीतिक लक्ष्यकी सिद्धिके हिए तो संख्याका चल 
प्राप्त होना आवश्यक है? 

यदि आप मुझसे हाँ!” कहनेको ही कहते हे तो कहूँगा कि किसी नैतिकतासे 
विच्छिन्न राजनीतिक आन्दोलनके साथ ऐसी वात है, लेकिन किसी ऐसे आन्दोलनके 
साथ नहीं जो प्रवलरू रूपसे नैतिक आन्दोलन है और जिसे राजनीतिके मंचपर इसलिए 
जाना है कि वहाँ गये बिना काम ही नहीं चल सकता। 

जहाँतक इसके नेतिक पक्षका सम्बन्ध है, सेरा खयाल है, वह सत्यके अनुगमनमें 
निहित है। सान लीजिए बात ऐसी ही है तब आप इसकी सफलताके लिए इसके अनु- 
गासियोंकी जबरदस्त संख्यापर निर्भर करेंगे या नहीं? यदि एक व्यक्तिका आत्मवल 
किसी चीजकों दो महीनेमें हासिल करता है तो १०,००० व्यक्तियोंका आत्मबल तो 
उसे कदाचित्‌ १० दिनोंमें हासिल कर छेगा? 

जी नहीं, किसी ऐसे बछका अनुमान छगानेके लिए आप गणितके नियमोंको लागू 
नहीं कर सकते । इस सवालऊका सम्बन्ध साधारण सिपाहियोंसे नहीं है कि कह दें, 
अगर एक व्यक्ति १० छोगोंकों गोलियोंसे उड़ा सकता है तो उसी तरहके १० 
व्यक्ति १०० लोगोंको उड़ा देंगे। 

जो भी हो, लेकिन १०० व्यक्ति, अगर उनमें से प्रत्येक उत्ती एककी टक्‍्करका 
हो, तो १० से अधिक लोगोंकों तो गोलियोंसे उड़ा सकेंगे ? 

तो समझ लीजिए कि अगर वैसे ही समर्थ १० सत्याग्रही काम कर रहे हों तो 
निदचय ही वे एक व्यक्तिकी तुलनामें अधिक कर दिखायेंगे। 
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अपने यहाँके या इंग्लेंडफे संविधानका पूरा खयाल रखते हुए, में समझता हैं, 
जाप मेरो इस बातसे सहमत होंगे कि इस “एम्बेरेसमेंट ” ' शब्दसे भागनेकी कोशिश 
फरना बेफार है, फ्योंकि इस शब्दका उपयोग किया गया है और आपने ऐसा कहा है ? 

बिलकुल नहीं । 

आप यह्‌ तो मानेंगे कि सत्ताके विरुद्ध चलाये गये किसी भी आन्दोलनसे, यदि 
बहू वफादारोफी अधिफसे-अधिक भावना रखते हुए पूरी तरह संवधानिक ढंगसे चलाया 
जाये तो उससे भी अधिकारियोंको परेशानी होगी ही। यद्यपि यह हो सकता है कि 
आप अपना सत्याग्रह आन्दोलन आत्मवलके आधारपर चला रहे हैं, फिर भी इसका 
एक परिणाम यह तो है ही फि आप सरकारको परेशान कर रहे हैं, और आप इस 
यातसे इनकार भो नहों फर फरते? 

यहां किसी बातसे इनकार करने-न-करनेका सवाल नहीं है। जब में ' परेशानी ! 
शब्दके उपयोगकी बातपर आपत्ति कर रहा था तो मेरा मतरूव यह था कि उसमें 
कोई वैसा मंशा नहीं था। मेरा खयाल है परेशानी ” शब्दका महत्त्व आँकनेमें मंशाका 
ध्यान भी निश्चित रूपसे रखना चाहिए। 

आप यह तो नहीं फहते कि किसी भो राजनीतिक आन्वदोलनसे सरकारको 
परेशान नहों होना चाहिए? 

नहीं, में ऐसा तो बिलकुल नहीं कहता। 

लेफिन आपके अनुसार, इसका संचालन सत्य और अहिसाका पालन फरते हुए 
फरना चाहिए? 

लेकिन में यहां एक भेदकी ओर विशेष रूपसे ध्यान दिलाना चाहूँगा। वह यह कि 
जहाँ साधारण राजनीतिक आन्दोलन सरकारको परेशान करनेके निश्चित इरादेसे छेड़ा 
जाता है, वहाँ सत्याग्रह आन्दोलन कभी भी किसी व्यक्तिको परेशान करनेके इरादेसे 
नहीं छेड़ा जाता, लेकिन अगर उसका परिणाम परेशानीके रूपमें प्रकट होता है तो 
उसे इस चीजको प्लेलना: पड़ता है। 

तो मतलब यह कि सवाल चाहे आत्मबलूका हो या संख्या-वबलका, परिणाम 
हर हालतमें परेशानी ही होगा, यही है न? 

में यह कह रहा हूँ कि सत्याग्रही इस भयसे भागेगा नहीं, लेकिन साथ ही 
परेशान करना उसका उद्देश्य नहीं होगा। 

लेकिन अब वही हड़तालवाला उदाहरण लीजिए। मुझे हड़तालोंका फोई ज्यादा 
अनुभव नहों है लेकिन कुछ तो है ही। क्या आप मानते हें कि ऐसी कोई हड़ताल 
कभी सफल हुई है जिसमें मिल-मालिकोंके फेवल एक-दो विरोधियोंन कहा हो कि वे 
काम नहीं फरेंगे ? क्‍या ऐसी हड़ताल कभी सफल हुई है? 

अवश्य, में इसके बीसों उदाहरण दे सकता हूँ, और मेरा खयाल है कोई भी मिल- 
मालिक यहाँ आकर यह कह देगा कि अगर कोई ऐसा प्रमुख आदमी, जो एक विभागका 
संचालक हो, हड़ताल कर दे तो मिल-मालिकको झुकानेके लिए यह काफी होगा। 


३. अर्थात परेशानी । 
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लेकिन यहाँ भी तो उसके पीछे संख्याका चल है हो। में यह तो समझता हूं 
कि अगर कोई गांधी हड़ताल करेगा और जेल जायेगा तो हो सकता है, उससे सारा 
देश आल्दोलित हो उठेगा, लेकिन मान लीजिए कोई साधारण आदमी, ऐसा साधारण 
आदसी भी जो हिंसाका सहारा नहीं लेगा और सत्यका पालन करेगा, वह आदमी कहे 
कि वह कर नहीं देगा, और वह जेल चला जाये तो क्या आप कह सकते हूँ कि 
वाइसराय, गवर्नर जनरल या राजाधिराजको इसकी सूचना तक मिलेगी ? 

में निश्चय ही भारतके ऐसे कई वाइसरायोंके नाम बता सकता हूँ जिन्हें अगर 
कोई ऐसा आदमी मिल जाता जिसे वे विशुद्ध रूपसे उसकी कठोरतम नैतिकता, ईमान- 
दारी और सचाईके कारण मूल्यवान समझते तो उस आदमीको खोना न चाहते, 
और अगर वह आदमी हड़ताल करता तो वे यही चाहते कि भछ्ठे ही लाखों व्यक्ति 
हड़ताल करें लेकिन उस एक व्यक्तिको हड़ताल करनी पड़े ऐसा कोई कारण न रहने 
दिया जाये। 

आप यह तो सानेंगे कि ऐसा तो लाखोंमें शायद एक ही होगा जिसकी ओर 
वाइसराय या राजाधिराजका ध्यान आक्ृष्ट होगा? 

में यह तो नहीं जानता, लेकिन यह अवश्य मानता हूँ कि अगर कोई आदमी 
पक्का नैतिक आचरण करनेवाला है और वह किसी ऐसे क्षेत्रमं काम कर रहा है, 
जिससे वाइसरायका सम्बन्ध है तो वह निश्चय ही उनके मनपर असर डालेगा-- 
वेसे ही जैसे लॉ विलियम बेंटिकके शासन-कालमें उनपर केशवचन्द्र सेनने असर 
डाला था। " 

आप फिर भारतके योग्यतम सपुर्तोंकी बात कर रहे हैं? 

हाँ, लेकित ऐसा किये बिना में रह भी नहीं सकता। हर नागरिककी यही इच्छा 
होनी चाहिए कि भारतमें ऐसे ग्रोग्य व्यक्ति अधिकाधिक उत्पन्न हों। 

सर चि० ह० सीतलवाड: पण्डितजी यह भूल रहे हें कि श्री गांधीने तीन 
दिनोंका उपवास करके ही मिल-मालिकोंको घुटने टेकनेको मजबूर कर दिया था।' 

माफ कीजिएगा, मुझे इस बातसे बड़ी आत्मग्लानि होती है कि मेंने अपने 
उपवास द्वारा मिल-मालिकोंको झुकनेपर मजबूर किया। 

सात लीजिए, कोई ऐसा आदमी जो लोगोंको आपके-जितना प्यारा हो या कोई 
अनसुयावन जेसा व्यक्ति फिर गिरफ्तार कर लिया जाये तो उस स्थितिके सम्बन्धमें 
क्या आप यह कह सकते हें कि पिछले चार-पाँच महीनोंमें आपने अहमदाबाद और 
बम्बईके लोगोंको इतना योग्य बना दिया है कि अगर वे ऐसी गिरफ्तारीकी खबर 
सुन भी लेंगे तो कोई उथल-पुथल नहीं सचेगी? 

जी नहीं, मचेगी और खूब मचेगी। और मेरा खयाल है अगर नहीं मचेगी तो 


इससे मुझे भी और अनसूयाबेनकों भी घोर निराशा होगी, छेकिन उस उथल-पुथरूका 
स्वरूप बिलकुल भिन्न होगा। 


१. देखिए खण्ड १४, पृष्ठ १०५२-७३ | 
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आपका सपाल यहू है कि उस उयल-पुयलूका स्वरूप होगा, शोफ सनाना और 
उपवास फरना, लेकिन हिंसा फरना नहों--यही न? 

में पूरे विश्वासके साथ तो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन यह अपेक्षा अवश्य 
रण्ता हूँ कि हम लगभग उस स्थितिमें पहुँच गये हूँ। 

और निश्चय हो मेरा खयाल है, आप मेरी इस वातसे सहमत होंगे कि जहाँतक 


भारतका सम्बन्ध है, यहाँके शिक्षित लोगोंका अनुपात देखते हुए यह कहना बहुत' 


फठिन है फि जो अशिक्षित लोग आपको इतना प्यार फरते हैँ वे अपने आवेशपर 
नियस्त्रण रस सकेंगे और वस्तुस्वितिको दार्शनिक भावसे देख सकंगे? 

जी नहीं, बिलकुल नहीं, सत्याग्रहके प्रचारके लिए मुझे जिस ढंगकी शिक्षा- 
की जरूरत है वह उससे भिन्‍न है जिसकी आप बात कर रहे हैं। 

फाल-फ़मसे हो सकता है, आप उन्हें उसके लिए तेयार कर दें, लेकिन में तो 
वर्तमानफों चात पह रहा हूँ? 

में यह नहीं कहूँगा कि हमारी निरक्षरताके कारण सत्याग्रहके सिद्धान्तका प्रचार 
यहां कुछ ज्यादा कठिन है। हमारे देशभादयोंमें साक्षरताकी जो स्थिति है उसे में 
शोचनोय मानता हूँ, लेकिन यह नहीं मानता कि सत्याग्रहके प्रचारमें निरक्षरता कोई 
व्यवधान है। अगर मुझे उस खतरेकी आशंका है तो वह अवं-शिक्षित छोगोंसे है। 

अब मे 'निरक्षर दाब्दको छोड़ता हूँ। फ्या आप यह कह सकते हैँ कि किसी 
३००,००० से अधिक आबादोबाले नगरकों और बम्बई नगरकों, जिसकी आबादी 
१,२००,००० से अधिक है, नियन्त्रणमें रखना बहुत आसान है? मान लोजिए ये सभो 
छोग आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं प्यार फरते हें और आपका सम्मान फरते हैं तो कया 
आपकी गिरफ्तारोको थे चुपचाप खड़े हुए दार्शनिक भावसे देख सकेंगे? 

इस कार्यमें जो कठिनाई निहित है, उसे में स्वीकार कर चुका हूँ, लेकिन में 
यह नहीं मानता कि यह वात असम्भव है, और न यही समझता हूँ कि यह कार्ये 
इतना कठिन है कि इसे लगभग असम्भव ही मानना चाहिए। में इसे कठिन तो 
मानता हूँ लेकिन इतना कठिन नहीं कि इसे साधा ही न जा सके। 

तो में यह मान लेता हूँ कि हड़ताल किसी भी तरह सत्याग्रह आन्दोलनका 
फोई अंग नहीं है? 

वह उसका कोई अभिन्न अंग नहीं है। 

ओभऔर इसलिए जहाँतक हड़तालका सम्बन्ध है, सत्याग्रह आन्दोलनके प्रचारके लिए 
यह जरूरों नहों कि हर दूसरे दिन या हर महीने हड़ताल करनेका आदेश दिया 
जाता रहे ? 

जी हाँ, बिलकुल नहीं। 

ओर हमें जो अनुभव प्राप्त हुए थे या हुए हैं, उनका खयाल रखते हुए यह 
सम्भव है कि सत्याग्रह आन्दोलन बिना हड़तालके ही जारी रहेगा? 

हां, अगर जरूरी हुआ तो मेने हड़ताल करानेका विचार पहले भी किया है, 
और श्री हॉनिमनके सम्बन्धर्मे तथा खिलाफत आन्दोलनके सिलसिलेमें इसे आजमा देखनेके 
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खयालसे मेने हड़ताल करनेका आदेश दिया, और दोनों ही अवरारोंपर हमें पूरी सफ- 
लता प्राप्त हुईं, हालाँकि हड़ताल बहुत बड़े पैमानेपर की गई थी और भारतके कई 
स्थानोंमें यह अपने ढंगसे पूरी तरह की गई थी। 

हो सकता है मुझे तथ्योंकी ठीक जानकारी न हो, लेकिन क्या मेरी यह मान्यता 
सही है कि दक्षिण आफ्रिकार्में आपके आन्दोलनकी सफलताका कारण लोगोंका बहुत 
'बड़ी तादादमें जेल जाना था? ह 

हाँ, बल्कि यों कहें कि उसका कारण यह था कि उन्होंने किसी तरहकी हिसाका 
सहारा नहीं लिया। 

और साथ ही वे लोग फाफी बड़ी तादादमें जेल भी गये ? 

निःसन्देह । 

तो आप जो-कुछ चाहते थे वह आपको महज इसलिए प्राप्त नहों हुआ कि 
उनमें से मुटठी-भर लोग ही जेल गये? 

हम जो-कुछ चाहते थे वह हमें जिस समय मिला उस समय लोग उतनी बड़ी 
तादादमें जेलमें नहीं थे जितनी बड़ी तादादकी आप कल्पना कर रहे हैं। में इस बातसे 
इनकार नहीं करता कि जेल जानेवाले लोगोंकी भारी संख्याका समुचित असर हुआ। 
इस' सम्बन्धमें तो दक्षिण आफ्रिकाके राजनयिक लोग अधिक अधिकारपूर्वंकं कह सकते 
हैं, लेकिन खुद मेरी धारणा यह है कि दक्षिण आफ़रिकाके लोगोंमें जो इस आन्दोलनके 
इतने अधिक समर्थक मिले उसका कारण यह था कि यह आन्दोलन बहुत ठीक ढंगका 
था। आखिरकार हम लोग तो मुट्ठी-भर थे और अगर हम सही रास्तेसे सूत-भर भी 
अलग हट जाते तो हमारा अस्तित्व ही मिटा दिया जाता। 

पता नहीं आप सेरे इस विचारसे सहमत हें या नहीं कि संख्याकी गुरुता इस 
सफलताका एक बहुत बड़ा कारण थी? 

में कहँगा कि इसका जितना चाहिए उतना प्रभाव तो हुआ ही था। 

अब आपने एक बात और उठाई है जिसे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 
क्योंकि देखता हूँ, आपने अपने मद्रासके भाषणमें उस बातकी चर्चा की है। सत्याग्रह 
आन्दोलन प्रारम्भ करनेमें आपका एक उद्देश्य यह था कि आपने देखा कि भारतमें एक 
उम्रवादी वर्ग है, एक ऐसा वर्ग जो हिसा और अराजकतापर उतारू है, और आपका 
उद्देश्य इस वर्गके छोगोंके लिए काम करनेका एक अच्छा मंच, यानी अधिक शुद्ध और 
नतिक मंच प्रस्तुत करता था--था न? 

जी हाँ, निःसन्देह । ह 

सर सीतलवाडने आपसे एक सवाल किया था और चूँकि में उनसे सहमत नहीं 
हैँ, इसलिए आपके विचार जानना चाहता हूँ। मान लीजिए अलग-अलग व्यक्ति अपनी- 
अपनी समझके अनुसार कोई भी कानून तोड़नेके लिए तैयार हैं, तो में यह नहीं समझ 
पा रहा हूँ कि उससे किसी व्यक्तिकों परेशानी क्‍यों होनी चाहिए। मान लीजिए 
में किसो नग्रपालिकाकी सीमामें रहता हूँ और कोई ऐसा कर छूगाया गया है जिसे 
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में अच्छा नहों मानता और अगर उस सत्यका पालन करते हुए सुझे जेल जाना 
पड़ता है तो में नहीं समझता कि उसके लिए मुझे किसी नंतिक प्रशिक्षणकी जरूरत 
है। अगर किसी आदमीको अपनी अन्तरात्माके आदेशपर जेल जाना पड़ता हैँ तो उसे 
किसी नंतिक प्रशिक्षणकी जरूरत क्योंकर होनी चाहिए? मेरा तो खयाल है कि जो 
ऐसा करता है वह सबसे अच्छा नागरिक है। क्या आप मेरे इस विचारसे सहमत 
हैं कि महज इस बातसे, कि अलग-अरूग व्यक्ति अलग-अलूग हिस्सोंमें अलूग-अलग 
कानून तोड़कर जेल जाते हें, सम्भवतः कोई भी सरकार परेज्ञान नहीं हो सकती, वश्र्ते 
कि यह्‌ आन्दोलन कोई सार्वजनिक आन्दोलन न हो? 

हाँ, ऐसा तो है। 

इससे कोई नमिराशाजनक स्थिति तो उत्पन्न नहीं होगी? 

नहीं, निश्चय ही नहीं, लेकिन साथ ही में यह भी नहीं कहूँगा कि अगर वह 
कोई सार्वजनिक आन्दोलन है तो उससे निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। 

मेरे कहनेका मतलब यह कि इसमें मुझे कोई कठिनाई नहों दिखाई देती। में 
समझता हूँ यह तो सबसे उच्च सिद्धान्त है जिसकी शिक्षा लोगोंको दी जा सकती 
है और अगर मेंने आपके भाषणोंकों सही समझा हो तो मेरा खयाल है, सत्याग्रह 
आन्दोलनके पीछे एक बुनियादी कारण यह था कि आपने देखा कि वर्तमान भारत 
जिस एक वुराईसे बुरी तरह ग्रस्त है वह यह है कि अपनी दीघेकालीन दासताके कारण 
यहाँके लोग अपने अधिकारोंके लिए खड़े नहीं हो सकते और गुलाममोंकी तरह ऐसे 
कार्य करते हैं जो उनकी अन्तरात्माके आदेशके विरुद्ध हुआ करते हैँ और मेंने ऐसा 
कहते सुना है कि आप चाहते हें, वे अधिक निर्भीक हों और नंतिकताकी राहपर अधिक 
चलें। निर्भक लोगों और जो लोग सिर्फ कानून तोड़नेका सजा लेनेके लिए कानून 
तोड़ते हैं उनके बीच आप एक अन्तर तो मानते हैं? 

भेरा तो खयाल है, यह वात स्पष्ट ही है। 

मेरा खयाल है यह आपका सिद्धान्त है? 

कानूनकी सत्ता को विलकुल अस्वीकार कर देने और अपने अधिकारोंका दावा 
करनेमें में बहुत बड़ा अन्तर मानता हूँ। 

आपपर असंगतिका आरोप लूगाया गया है ओर में वह आरोप आपके सामने 
रखूंग। तथा आपसे उसका स्पष्टीकरण चहूँगा। ऐसा लगता है कि अधिकारियोंके 
सामने आपने यह वक्तव्य दिया कि आप मिल-मजदूरोंको इस आन्दोलनमें नहीं 
घसीटना चाहते थे? 

जी हाँ, दिया तो था। 

आर साथ ही, अपने एक भाषणमें आपने फहा है कि मिल-मजदूरोंको आपकी 
संभाओंमें आना चाहिए, लेकिन उन्हें पहले मिल-मालिकोंकी अनुमति ले लेनी चाहिए, 
भर इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि श्री गांधी एक ओर तो कहते हें कि वे 
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मिल-मजदूरोंकों इस आन्दोलनमें नहीं घसीटना चाहते और दूसरी ओर वे उन्हें 
अपनी सभाओंमें आने और सत्याग्रही वननेफके लिए उकसाते हैं? 

में उन अंजश्ञोंको देखना चाहँगा। मुझे दोनों अवरार याद हैं। एक अवसरपर तो 
मेंने यह कहा था कि में नहीं चाहता कि मिल-मजदूर इस आन्दोलनमें शामिल हों। 

और दूसरे अवसरपर आपने कहा कि जबतक अनुमति न प्राप्त कर लें, वे 
सभाओंमें न आयें? 

बिलकुल सही, और दरअसल इन दोनों स्थितियोंके बीच मुझे कोई असंगति नहीं 
दिखाई देती क्योंकि में यह चाहता था कि मिल-मजदूर हमारे पास रेलेमें न आयें; 
मेने कहा एक भी मिल-मजदूर न आये। सत्याग्रह-सभाके मन्त्रियोंकों जो निर्देश 
दिये गये थे उनमें कहा गया था कि वे तबतक किसी भी मिल-मजदूरसे सत्याग्रहकी 
प्रतिज्ञा न करवायें जबतक कि खुद में या, इससे भी अच्छा हो, अनसूयावेन उनसे मिल 
न लें। अनसूयावेनका मिलना ज्यादा अच्छा इसलिए होगा कि उन्हें यह मालूम होगा 
और वे इस बातकी गारंदी देंगी कि वह आदमी स्थितिको समझता है और वह ऐसा 
कर सकेगा। ह 

फिर एक दूसरी बात है आपका गवाही देकर अधिकारियोंकी सहायता करनेके 
सम्बन्धमें। आपकी आपत्ति नाम बतानपर ही तो है? 

जी हाँ, इसी बातपर है। 

और प्रमाण जुटानेंमें अधिकारियोंकी सहायता करनेमें आपको कोई और आपत्ति 
नहीं थी। दरअसल में यहाँ देखता हूँ कि आप जेलमें भी कुछ लोगोंसे मिलने गये थे ? 

जी हाँ, गया था। 

और आपने उनसे अपना अपराध स्वीकार कर लेनेकों कहा था? 

इतना ही नहीं, अगर दो दुर्घटनाएँ न हो गई होतीं तो में उन्हें मनानेमें छगभग 
सफल हो गया था। जिन लोगोंने तार काटे थे, उनमें से तो प्रत्येकसे में उसका अप- 
राध स्वीकार करवा छेता। लेकिन में तो उनसे श्री केरके साथ मिला था। उस समय 
रातके ११ बजे थे और उनका सहायक भी वहाँ उपस्थित था। लोगोंने कहा अगर उन्हें 
पहरेमें या किसी अन्य रूपमें लोगोंके बीच भेज दिया जाये तो वे असछी अपराधियोंको 
पकड़वा देंगे और अगर स्वयं उन लोगोंमें से कुछने यह काम किया होगा तो वे उसे 
स्वीकार कर लछेंगे। 

और इसलिए आपने यह सुझाव रखा कि उन्हें सब बातें साफ-साफ बता 
देनी चाहिए और अधिकारियोंकी सहायता करनी चाहिए ? 

ऐसा करनेकी कोशिशमें में इससे भी आगे गया। में यह काम समाप्त करनेके 
लिए नडियाद जाना चाहता था, लेकिन अधिकारियोंकी सहायता करनेसे सम्बन्धित 
उतने ही जरूरी एक दूसरे काममें फँस गया और मुझे बम्बईमें ही रह जाना पड़ा। 
इस बीच इधर कुछ कानूनी कारंवाइयाँ की गई और तब मेंने फिर तीसरी बार 
भी कोशिश की, लेकिन उसमें उन लोगोंपर कानूनके जिन खण्डोंके अधीन मुकदमा चलाया 
जा रहा था उनके कारण, वास्तवमें कोई सफलता नहीं मिल पाई। लोग इतने डर 
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गये कि जब मेंने उनसे अपराध स्व्रीकार करनेकों कहा तो उन्होंने मेरी एक न 
सुनी। हाँ, इस बार में उनसे खुद नहीं मिला था, लेकिन मेरे एक साथी कार्यकर्त्ता 
श्री वल्‍लभभाई पटेलने उनसे मिलकर उन्हें समझानेकी कोशिश की। उन्होंने मुझसे 
सन्देश लिया, खुद उन लोगोंसे मिले लेकित सफल नहीं हो पाये। 

मेरा खयाल है, आप मेरे इस विचारसे सहमत होंगे कि अगर सर्वसाधारणके 
मनसे कानूनके प्रति सम्मानका भाव दूर कर दिया जाता है तो यह एक बहुत ही बुरी 
स्थिति होगी, चाहे कानून कितने ही अच्छे या बुरे या अच्छाई-बुराईसे परे हों ? 

में यह नहीं कहूँगा। अमन और कानूनके प्रति सम्मान-भावका मतलव होता है 
ऐसे अमन और कानूनके प्रति सम्मान-भाव जिससे राष्ट्रका हित-साथन होता हो; 
लेकिन इसमें लोगोंकी ओरसे अपने विवेकके उपयोगकी बात निहित है। लोग कानूनकी 
सत्ता माननेसे इनकार करेंगे; और युगोंसे इनकार करते आये हैँ। उस सवालके जरिये 
में जिस वातकी ओर ध्यान देना चाहता था वह यह थी कि क्‍या उन्हें कानूनकी 
सत्ता माननेसे आगे भी उसी ढंगसे इनकार करते जाना चाहिए जिस' ढंगसे वे आजतक 
इनकार करते आये हैं, यानी कि या तो वे चोरी-छिपे कानून तोड़ें और अगर गिरफ्तार 
हो जायें तो हर तरहसे अपना वचाव करें या वे छिपे तौरपर अथवा खुले तौरपर 
हिंसाका सहारा लें, हालाँकि इनमें से शायद किसी भी वातसे समाजका कल्याण नहीं 
हो सकता। 

मेरे कहनेका मतलब यह है कि परिस्थितियोंका खयाल रखते हुए तत्कालीन 
सरकारके कानून एक प्रकारसे अनुल्लंधनीय हो जाते हैं? 

मेरे विचारसे तो ऐसा नहीं है। 

में यह तो नहीं कहता कि वस्तुस्थितिकों इस दृष्टिकोणसे दाशनिक छोग 
देखते हें ? 

में तो इसको व्यावहारिक व्यक्तिके दृष्टिकोणसे देखता हूँ। 

तो क्‍या यह सर्वसाधारणपर सबसे अच्छा अंकुश नहीं है? 

-जी नहीं, आँख मूंदकर कानूनका पालन करना ऐसा कोई अंकुश नहीं है। 
इसका कारण यह है कि या तो वे आँख मूंदकर इसका पालन करते हें या हिंसात्मक 
कारंवाई करते हेँ। दोनों ही स्थितियाँ अवांछनीय हें। 

मतलब कि जवतक प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निर्णय लेनेके योग्य नहीं बन जाता 
तबतक उसे किसी-न-किसीका अनुंसरण करना है? 

निःसन्देह, उसे ऐसा-करना है। विलकुल स्पष्ट है कि सर्वसाधारणको अपने 
नेता चुनने पड़ेंगे। 

सान लोजिए आपके अपने ही मन्‍्त्री कोई कानून पास करते हैं, तो क्‍या हर 
किसीको उस कानूनकों तोड़नेकी छूट होगी? 

आपने यह फरमाया कि सर्वसाधारणकों इसकी छूट होगी या नहीं? मेरा तो 
खयाल है कि जब भारतमें उसके अपने ही मन्‍्त्री होंगे तव सर्वसाधारणको कानून 
तोड़नेकी ज्यादा छूट रहेगी, क्योंकि अंग्रेज मन्त्रियोंके पक्षमें इतनी बात तो हो सकती 
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है कि वे वस्तुस्थितिसे अनभिज्ञ हें, जबकि हमारे अपने मच्त्रियोंके पारा कोई ऐसा 
बहाना नहीं होगा। 

क्या इसका उपाय यह नहीं है फि उन सन्त्रियोंकी ही निकाल दिया जाये, 
लेकिन कानून न तोड़ा जाये? 

जो देश सबसे अधिक जनतांत्िक हैं वहां भी में ऐसे मन्त्रियोंकों जानता हूँ 
जिन्होंने किसी-न-किसी तरहसे अपनी स्थिति ऐसी वना ली है कि उन्हें हटाया नहीं 
जा सकता । इस हालतमें प्रतिष्ठित होते हुए भी बेचारे अल्पमतके लोग क्या कर 
सकते हैं? यह अल्मपत दृढ़तापूर्वक सबविनय प्रतिरोध करके बड़ेसे-वऱ मन्‍्न्रीको पदच्युत 
कर देगा और मुझे ऐसा आभास होता है कि भारतमें ऐसी स्थिति आयेगी। 

आपको तकलीफ तो होगी लेकिन कहूँगा कि आपकी यह बात में समझ नहीं 
पाया। सान लीजिए आपका अपना ही मन्‍्त्री, आपकी अपनी प्रतिनिधि सरकार कोई 
कानून पास करती है और चूँकि यह कानून ऐसा मन्‍्त्री या ऐसी सरकार पास करती 
है इसलिए इस कानूनका अच्छा होना निश्चित है। क्‍या आपका मतलब यह है कि 
उस स्थितिमें भी आपके सत्याग्रह सिद्धान्तके अधोन किसी जन-संगठनके छोगोंको 
उन कानूनोंकों तोड़नेकी सीख देने और स्वयं उन्हें तोड़नेकी छूठ होगी? या इसका 
उपचार उन सन्त्रियोंको निकाल देना है? 

कोई सत्याग्रही तो इसके लिए हर सम्भव उपायको आजमायेंगा, लेकिन मेंने 
तो आपको केवल एक जनतनत्रके अन्तर्गत किसी मनन्‍्त्रीके अपने-आपको अपरिहार्य बना 
लेनेका उदाहरण-भर दिया था और वह अपनेको इस तरह अपरिहार्य वनायेगा कि 
वह, जिन लोगोंकी अन्तरात्मा जागरूक है, उनकी वात ही नहीं सुनेगा। तब फिर वे लोग 
क्या करेंगे जिनकी अन्‍्तरात्मा जागरूक है? यद्यपि यह उनका घरेलू और अपनी ही 
सरकारका मामला है, फिर भी उन्हें न केवल ऐसा करनेकी छूट होगी, वल्कि सत्या- 
ग्रहियोंके एक संगठनका यह कत्तेव्य हो जायेगा कि वह संविनय अवज्ञा करे। लेकिन 
जब ये लोग मन्त्रीकों निकाल सकते हों तब तो स्वभावतः इन्हें ऐसा करने देता 
होगा। अगर में, छॉर्ड चैम्सफोडको निकाल सकता तो कहता कि “ छॉर्ड चैम्सफोर्ड, अगर 
आप रौलट अधिनियमको नहीं हटा सकते तो खुद ही हट जाइए,” और फिर में 
इंरलेंडसे कोई और वाइसराय बुलवाता । 


सेरा खयाल है कि आप गवाही देने बम्वई नहों जा रहे हें? 

वया समिति यहाँ दोनों जगहोंसे सम्बन्धित प्रदन करना चाहती है? में गवाही 
देने बम्बई तो नहीं जा रहा हूँ। 

में आपसे बम्बईके सम्बन्धर्मे एक बात पुछना चाहता हूँ जिसे आपने अपनी आँखोंसे 
देखा था। 

हाँ, हाँ, एक क्यों, बम्बईके बारेमें जो-कुछ पूछना हो, सब पूछें। अगर समिति 
इस सम्बन्धमें मुझे वम्वईसे बाहर भी कहीं चलनेकों कहे तो में उसके लिए भी 
तयार हूँ। 
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मुझे तो मालूम हुआ है कि वास्तवर्म आपका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता है ? 

हाँ, फिलहाल तो बहुत ठीक नहीं है। 

पिछले दो-तीन वर्षोसे ऐसा है? 

हाँ, दो वर्षोसि। 

और फ्नी-क्ी आपका स्वास्थ्य इतना चुरा रहा कि आप अपने भाषण पढ़नेमें 
भी असमर्थ थे? 

जी हां। 

और आपने दूसरोंको अपने भाषण पढ़नेकों कहा? 

जी हाँ। 

और आप कोई वहानेबाजी नहीं कर रहे थे? 

खयाल तो ऐसा ही है। 

जब बम्बईमें इनमें से कुछ घटनाएँ घट रही थीं, उन दिनों भाप चहीं थे? 

जी हाँ, वहीं था। 

और आप एक सभा करके उसमें बोलना चाहते थे? 

जी हाँ। 

किस तारीखको ? 

६ तारीखको में कई सभाओंमें बोला । 

और इसके बाद किसी सभामें ? 

हाँ, ११ को दिल्‍लीसे छौटकर में फिर एक सभामें बोला। 

और आपको चहाँके अधिकारियोंकी स्वीकृति सिल गई ? 

जी हाँ, वेशक | 

लेकित सैनिक या पुलिसके लोग सड़कोंपर जमे हुए थे और आप उनसे परवाना 
लिये बिना उधरसे गुजर नहीं सकते थे ? 

जी नहीं, में नही समझता कि सैतिक या पुलिसके लोग सड़कोंपर जमे हुए थे। 

याती वे उन सड़कोंपर नहीं जमे हुए थे जिनसे होकर आपको गुजरना था? 

जी हाँ, भीड़ चौपाटीपर जमा थी। 

में पायधुनीकी बात कर रहा हूँ। 

जी हाँ, वे वहाँ तो थे। 

ओर जब आपकी गाड़ी उस सड़कसे गुजरी तो अधिकारियोंसे आपको गाड़ी ले 
जानेकी अनुमति सिल गई थी? 

जी. नहीं, मुझे अनुमति नहीं मिली थी। में तो वहाँ सिर्फ इसलिए गया था 
कि वहाँ लोगोंके हिसापर उत्तर आनका खतरा था। मेरे घर पहुँचते ही मेरे पास 
सन्देश भेजे गये। इसपर मेने कुछ मित्रोंको भीड़कों यह सूचित करनेके लिए भेजा 
कि मेँ'छूट गया हूँ; छेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा खयाल है, शायद 
श्री हंसराजने आकर मुझसे कहा कि में वहाँ जाऊं अन्यथा भीड़ शान्त नहीं होगी । 
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क्या आप भीड़को श्ान्त कर सके ? 

मेरा खयाल है, भीड़ खुद ही बहुत शान्त थी। 

अगर ऐसा है तब तो यह कोशिश बेकार गई ? 

में नहीं समझता कि भीड़कों संयत करनेकी मेरी कोशिश बेकार गई। भीड़ 
उस' सड़कसे गुजरनेका आग्रह कर रही थी, और उसका रास्ता सेना या पुलिस, 
जिस विभागके भी अधिकारी थे, रोक रहे थे। में गाड़ीमें आगे ही अनसूयावेनके साथ 
बेठा हुआ लोगोंको समझा-बुझा रहा था। में लोगोंके इतना निकट था कि वे मेरी 
वात साफ सुन सकते थे। में उनसे उस गलीसे जानेको कह रहा था जो पुलिसने 
बताई थी और वे लोग भी उधरको मुड़ रहे थे। इस बीच पुलिसने नाकेवन्दी तोड़ दी 
थी और परिणामतः भीड़का एक हिस्सा उस ओरको भी बढ़ रहा था। लेकिन मेरे कहनेका 
मतलब यह वहीं है कि पुलिसने नाकेवन्दी इसलिए तोड़ी थी कि वह ऐसा करना 
चाहती थी। मेरा खयाल है, दरअसल पुलिसके लोगोंपर भीड़का दवाव इतना बढ़ 
गया था कि उन्हें नाकेवन्दी तोड़ देती पड़ी। इसी समय एकाएक घुड़सवार सैनिक 
या घुड़सवार लोग भीड़पर चढ़ आये। 

लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्री गांधीको रोक लिया गया, भीड़ बहुत कद 
थी और पुलिस अधिकारियोंने घुड़सवार सेनिकोंको जमे हुए देखकर अपने विवेकका 
उपयोग किया और श्री गांधीकों जाने दिया? 

मुझे जाने दिया ? में नहीं. जानता उन्होंने क्या किया, लेकिन निरचय ही' में वहाँ- 
से गुजरा जरूर। गाड़ी एक मिनटके लिए भी नहीं रुकी। 

और जब घुड़सवार सनिकोंने उत्तेजित भीड़को देखा तो वे उसपर चढ़ आये? 

वे भोड़पर चढ़ अवश्य आये लेकिन मेने जिस स्थानका जिक्र किया उसी 
स्थानपर। ह 

क्या आपने इस बातकी किसीसे शिकायत की ? 

जी हाँ, की। 

आपके विचारमें कया वह कारंचाई उचित थी? 

एक तमाशत्रीतकीं हैसियतसे तो मेरा विचार यह है कि इस कार्रवाईको टाला 
जा सकता था। भीड़पर चढ़ आना उनके लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि वह दूसरी 
दिशाकी ओर मुड़ रही थी। 

आपकी जानपर भी खतरा था और आपको अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी? 

जी नहीं । 

यहाँ तो कहा गया है कि “ यह बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कि गांधी सभाओं 
में भाषण देते समय बराबर एक आकर्षक रुणण व्यक्तिके रंग-ढंग अपनाते रहे हें, लेकिन 
इस अवसरपर जो व्यक्ति सशस्त्र पुलिसकी कमान सँभाले हुए था उसका कहना है 
कि जब घुड़सवार सेनिक धावा बोल रहे थे उस समय गांधीने बचनेके लिए अपनो 
गाड़ीसे निकल भागनेमें आइचर्यजनक चुस्ती और फुर्तों दिखाई।” 

जो भी, हो यह वात सच्ची नहीं है। 
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१० तारीसको शामकी इस योजनाबद्ध फारंवाईके सम्बन्ध्मं आपके पास जो भी 
जानकारी घी, यह आप दे चुके हे और साथ हो संनिक फानूनके आदेश्ञोंके अधीन जो 
गोलियाँ चलाई गईं उनके बारेमें भो। आपने कहा है कि आपके विचारसे इसमें कुछ 
निर्दोष छोग भी गोलियोंसे घायल हुए या मारे गए। क्‍या सें यह मान हूँ कि आपके 
अनुसार ये दोनों ही तथ्य समान रुपसे विश्वसनोय हें? 

मेरा तो सयाल है कि आप ऐसा मान सकते हैं। 

आप उस गवाहीपर भी उसी तरह विश्वास करते हूँ जिस तरह पड़्यंत्र और 
पोजनासे सम्बन्धित गवाहीपर फरते हूँ? 

जी हाँ, भेरा त्तो यही खयाल है। 

आप दो प्रकारकी परिस्थितियोंमें कोई भेद नहीं करते ? 

जी नहीं। 
सरदार साहवजादा सुरृतान अहमदखांके प्रशनोंके उत्तरमें: 

श्री गांधो, में आपसे कुछ प्रइन पूछना चाहता हूँ। हम एक बार फिर जरा 
रोलट अधिनियमकी बात लें। आपको निस्सन्देह यह बात मालूम है कि युद्धसे पूर्व 
भारतमें काफी अराजकतावादी अपराध किये जा रहे थे? 

- में यह तो नहीं कहूँगा कि भारतमें काफी अराजकतावादी अपराध किये जा 
रहे थे। 

लेकिन इतना तो होता ही था कि बंगालमें सरकारका भय न॑ रब्नेवाले लोग 
डकंतियाँ और खून-खराबी फरते ये । दिल्लीमें वाइसरायपर एक बार बम भी तो 
फेंका गया था? 

जी हाँ, फेंका गया था। 

और दंगालमें इस सम्बन्धर्में बहुत-से मुकदमे चलाये गये थे? 

जी हाँ, यह भी हुआ था। 

और इन्हीं वारदातोंके कारण तया देशमें शान्ति-सुव्यवस्था कायम रखनेके उद्देश्यसे 
तोन न्यायाधीशोंका एक आयोग नियुक्त किया गया था जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री 
रोलट थे? 

जी हाँ। 

उन्होंने बहुत ध्यानसे इस सवालकों जाँच की और सारे सामलेकी बहुत साव- 
घानोके साथ छीनवीन करनेके बाद उन्होंने सरकारके सामने एक रिपोर्ट पेश की 
और उस रिपोर्टमें, मेरा खयाल है, उन्होंने कुछ खास ढंगके कानून बनानेके लिए 
कुछ सिकारिशें कीं । मेंने सुना है, आपने कहा कि आप उस रिपोर्टके निष्कर्पोंसि 
सहमत नहीं हैं? * 

जी हाँ, मेने ऐसा कहा है। 

उस कानूनसे सहमत न होनेके लिए आपके पास क्या आधार हूँ? 

यह कि रौलट कमेटीकी रिपोर्टमें दिये गये तथ्य ऐसे नहीं थे जिनसे में सहज 
ही इस निष्कपंपर पहुँच जाता कि ऐसे किसी कानूनकी कोई जरूरत 'है। इसके 
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विपरीत इन तथ्योंके आधारपर में ऐसी रिपोर्ट तेयार करता जो रौलट रिपोर्ट्से . . 
बिलकुल विपरीत होती। मेरे मनपर उसकी यही छाप पड़ी। 

लेकिन आप इस बातसे तो इनकार नहीं करते कि जहाँतक सरकारको प्राप्त 
जानकारीका सवाल था, यह सच है कि देशमें गम्भीर ढंगके अपराध किये जा 
रहे थे? 

उससे अधिक गम्भीर नहीं जितने गम्भीर अपराध दूसरे देझ्षोंमें किये जाते हें 
और निश्चय ही भारतमें कोई गम्भीर अपराध नहीं किया जा रहा है। विशेष रूपसे 
अराजकतावादी कार्रवाई बंगाछतक ही सीमित रही है। अन्यत्र तो ऐसी कार्रवाईका 
कोई जोर देखनेमें नहीं आया, और रही बंगालकी बात सो आप बंगालको ही तो 
भारत नहीं मान सकते। 

तो अराजकता और अपराधवृत्ति बंगालमें जोरोंसे फैली हुई थी? 

में इसके महत््वको कभी घटाकर नहीं आँकगा। ये चीजें वास्तवमें चल रही थीं 
और इतनी गम्भीर भी थीं कि सरकारको उनके लिए कड़े उपाय करनेकी जरूरत थी। 
में इस वातसे कतई इनकार नहीं करता। लेकिन जिस समय रौलहूट कमेटीने अपनी 
रिपोर्ट तेयार की और गवाहियाँ लीं उस समय, में यह कहनेकी धृष्टता करूँगा कि 
कमेटीको जो सामग्री उपलब्ध थी, उससे जो निष्कर्ष निकाले गये हें के निष्कर्ष नहीं 
निकलते । हो सकता है में गछत होऊँ, लेकिन रौहूट कमेटीकी रिपोर्टमें एक बहुत 
गम्भीर भूल है कि जो शहादतें ली गईं वे प्राय: गुप्त रूपसे छी गई और वे थीं 
भी सरकारी। 

अब दलीलके लिए अगर यह मान लिया जाये कि रौलट कमेटी द्वारा संकलित 
तथ्योंक आधारपर, कम्रेटीने जो रिपोर्ट तेबयार की, वह ठीक नहीं थी, तो क्या आप 
यह कहते हे कि बंगालमें स्थिति ऐसी थी कि ऐसे सख्त कदम उठाना जरूरी था 
और रिपोर्टकी बात छोड़ भी दें तो क्या आप यह स्वीकार करते हें कि ऐसे सख्त 
कदम उठाना आवश्यक था? 

हाँ, यह में स्वीकार करता हूँ। 

तो आपके विचारसे सरकारकों परिस्थितिका सामना करनेके लिए कौन-से कदम 
उठाने चाहिए थे? 

लेकिन सरकारने व्रास्तवमें जो कदम उठाये हैँ उनसे में पूरी तरह सहमत नहीं 
हूँ। में तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि इस तरहके अपराधोंका मूलोच्छेद करनेके लिए 
सरकारकों सख्त कदम उठानेका अधिकार है, बल्कि यह उसका कर्तव्य है। इस प्रइनके 
उत्तरमें कि सरकारकों कौनसे कदम उठाने चाहिए, में सिफे इतना ही कह सकता हूं 
कि रौलट अधिनियम बनाने-जेसे कदम नहीं उठाने चाहिए। बसे तो सचाई यह है कि 
सरकारको कौनसे कदम उठाने चाहिए, यह सुझानेका अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन 
अगर मुझे यह बताना हो कि सरकारकों कौनसे कदम उठाने चाहिए तो में जो-कुछ 
भी वताऊगा वह सुधार करनेके ढंगकी चीज होगी, लोगोंका दमन करनेके ढंगकी 
चीज नहीं होगी। लेकिन सरकारके सारे कदम दमनकारी' ढंगके थे। 
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आप निश्चय ही यह तो स्वीकार करेंगे कि अभी मानव-स्वभाव ऐसा है कि 
सरकारको, जिसके लिए शझान्ति-सुव्यवस्था कायम रखना आवश्यक है, दमनकारी कानून 
बनाने ही पड़ते हैँ, चाहे यह चीज उसकी इच्छाके कितनी भो विरुद्ध हो? 

अवश्य। और इसलिए जिस तरह मेरा जीवन गढ़ा गया है उसके अनुसार 
में केवल यही कहूँगा कि में ऐसे किसी भी उपायकी परीक्षा करने और उसकी 
आलोचना करनेको तैयार हूँ जो सरकार पेश करे। लेकिन मेरे लिए यह कहना सम्भव 
नहीं है कि सरकारको कौनसे उपाय अपनाने चाहिए, क्योंकि यह सवाल सामने आते ही 
मेरा दिमाग अपराधियोंकी सजा देनेकी ओर नहीं बल्कि उन्हें सुधारनेकी ओर चलने लगेगा। 
अगर मुझे उसके लिए कोई कानून वनाना होगा तो वह -उसी ढंगका होगा, लेकित 
में किसी सरकारके दमनकारी उपाय अपनानेके अधिकारसे इनकार नहीं कर सकता। 

जब आप सरकारके दमनकारी उपाय अपनानेके अधिकारको स्वीकार करते हें 
और सरकारने जो उपाय विशेष अपनाये हें उनकी आलोचना करते हें तो निवचय ही 
मुझे यह पुछनेका हक है कि आपके विचारसे सरकारको परिस्थितियोंका सामना करने 
के लिए कौनसा दमनकारोीं कानून बनाना चाहिए था? 

इसका उत्तर देना मेरे लिए बहुत कठिन है। में तो इसका निषेधात्मक उत्तर 
ही दे सकता हूँ। निश्चय ही में रौलट अधिनियम नहीं वनाऊँगा, और में इसके कारण 
भी बता सकता हूँ। वाइसरायकों रौलट अधिनियमके बिना भी इतने अधिकार प्राप्त हें 
कि विधान-संहितामें कोई ऐसा कानून दाखिल करके उसे निरूपित करनेकी कोई जरू- 
रत नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी भारतमें न रहा हो, विधान संहिताको 
खोलकर रौलट कानूनको देखे तो उसका सहज निष्कर्ष यही होगा कि भारतमें निश्चय 
ही अराजकताका साम्राज्य है। और में क्षण-मरको भी यह नहीं मानता कि भारतमें 
भराजकताका साम्राज्य है। इसलिए मेरा विश्वास है कि वाइसरायकों जो अधिकार 
प्राप्त हैं वे अराजकताको दूर करनेके लिए पर्याप्त हैं, और अगर वाइसराय' उस 
अधिकारका उपयोग नहीं करते और दूसरे अधिकार प्राप्त करते हें तो मेरा खयाल 
है, उनका यह काम गलत है। उन्हें आपत्कालीन कानून बनानेका अधिकार है और मेरा 
खयाल है कि यही करना सही है। 

आपका मतलब है कि वे अध्यादेशोंके सहारे ऐसा करें? 

जी हाँ, मेरा खयाल है उनका ऐसा करना उचित होगा। में यह क्‍यों मानता हूँ 
' उसके कारण भी वताऊँगा, क्‍योंकि मेने इस बातपर लोगोंसे पुरी तरह विचार-विमर्श 
किया है और मेंने इस विचारमें कई रातें विताई हैँ कि छॉर्ड चैम्सफोर्ड-जेसे समझदार 
व्यक्ति इस जालमें कैसे फेस गये। उन्हें यह आपत्कालीन कानून वनानेका अधिकार 
प्राप्त है; वे इन अधिकारोंका उपयोग कर सकते थे और बिना-किसी संकोच-विकोचके 
कर सकते थे तथा उन्हें इसके लिए विधान परिषद्का सहारा लेनेकी भी जरूरत नहीं 
'थी। पहले तो उन्हें जरूरतके मुताबिक कोई जिम्मेदारी-भरा कदम उठाना है और वादमें 
विधान परिषद्‌ या देशके सामने या देशमें आज जैसा भी जनमत है उसके सामने 
उसका ओऔचित्य सिद्ध करना है, न कि घटनाओंकी पूर्व-कल्पना करके ऐसे किसी 


१६-३० हु 
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कानूनको देशकी विधान-संहितामें दाखिल कर देना है। मेरा खयाल है, यहाँ कार्य- 
पालिका, तथ्योंको देखते हुए जितना जरूरी था, उससे बहुत आगे निकल गई। 
मुझे रौल़ट अधिनियम पढ़नेका सुयोग नहीं मिला है, लेकिन सेरा खयाल है 
कि यह तो सात्र एक समर्थकारी कानून है, अर्थात्‌ इसे पास करके भारत सरकार द््से 
व्यवहारमें भी ले आई हो, यह जरूरी नहीं है। इसे व्यवहारमें तो तभी छाया जा 
सकता है जब सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल ऐसा करना जरूरी समझ्षें? 
हाँ, सिवा इस हिस्सेको छोड़कर। 
गवर्नर जनरल यह्‌ प्रमाणित करते हैँ कि इस फानूनकों एक खास क्षेत्र्मे लागू 
करना जरूरी है, लेकिन क्या आप यह नहीं मानते कि यह सुरक्षाकी पर्याप्त 
व्यवस्था है? 
जी नहीं, विलकुल नहीं, क्योंकि में जानता हूँ कि यह कानून किस तरह बनाया 
गया है। इसका उद्भव ही वास्त॒वमें इसे एक दूषित कानून वना देता है। इसके 
उद्भवका स्रोत हैं एक अदना-सा पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी भी क्‍यों, 
वास्तवमें कोई अदना-सा पुलिसका सिपाही। वह अपने वरिष्ठ अधिकारीसे जाकर 
कहता है कि अरे, यहाँ तो अमुक-अमुक वातें हो रही हे।' अब पुलिस अधिकारी 
बातोंकी गहरी छानबीन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता और अगर 
करेगा भी तो वह पुलिसके उसी आदमीकी आँखोंसे करेगा जिसने उसे यह जानकारी 
दी है। और इसके बाद, इसके मूलमें जो दोष रह जाता है, वह ऊपर वाइसरायके स्तर- 
तक पहुँच जाता हैं। अब इस जाँचमें, जो इतनी दृषित है, जितनी भी औपचारिक 
पवित्रता छाई जाये, में कहता हूँ यह गलत है और इसलिए वाइसरायको आमतौर 
पर इन बातोंकी घोषणा करनेका अधिकार नहीं लेना चाहिए था। अगर वे अपने- 
आपको जिम्मेदार बनाना चाहते हों तो विधान परिषद्‌ नहीं, वल्कि वे स्वयं यह कानून 
बनायें । 
क्या आपके कहनेका सतलब यह है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलोंमें, महज इसलिए कि 
किसी चौजका प्रारम्भ पुलिसके किसी सिपाहीन कर दिया है, उसे उस सिपाहीसे लेकर 
ऊपर वाइसरायतक सभी अधिकारी स्वीकार कर लेंगे और अपने अनुभव और' ज्ञानके 
आधारपर उस चीजकी खुद ही भलीभाँति परीक्षा करके यह पता नहीं रूगायेंगे कि 
जिस बातकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है चह सही है या गलत? 
में यह नहीं कहता कि और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। हमारी सरकारका 
जैसा गठन है उसके अन्तर्गंत तो बस यही करना सम्भव है, लेकिन इस' चीजको 
जानते हुए में तो कार्यपालिकाको एक ऐसे अपराधके सिलसिलेमें, जो भारतीय जीवनमें 
कोई आम चीज नहीं वन गया है, इतने जबरदस्त अधिकार नहीं दूंगा। अगर अराजकता 
भारतके एक छोरसे लेकर दूसरे छोरतक इस देशके जीवनकी एक आम बात हो 
गई होती तो ज्ञायद में रौलट अधिनियमके विरुद्ध इतना अधिक नहीं कहता; उस 
हालतमें में इस कानूनकी तफसीलोंकी जाँच करनेको सहमत हो जाता। लेकिन आज 
तो में उसके लिए सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसके पीछे जो सिद्धान्त काम कर रहा है, 


उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही ४६७ 


वही अपने मूलमें गलत है। साधारण मामलोंमें तो में इस चीजको समझ सकता हूँ, 
लेकिन जब इस बातका सम्बन्ध सारे समाजसे हो तव तो नहीं समझ सकता, और 
वास्तवमें इसका सम्बन्ध सारे समाजसे ही है। इसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्तिसे कहा 
जा सकता है कि वह आकर अपनी जमानत जमा करे। 

बाप जानते हूँ फि युद्धफे दिनोंमें भारत-रक्षा फानूनके अन्तर्गत सुरक्षात्मक उपायके 
रूपमें बहुतसे लोगोंको नजरबन्द फर लिया गया था। और सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर 
हो जाने-भरसे हो उसके छः महोनेशे भीतर, मेरा खयाल है, उन सभीको अपने-आप 
मुक्त हो जाना है। तव नि४चय ही यह प्रश्न उठेगा कि सरकार खतरनाक ढंगके लोगोंके 
साथ फंसे पेश आये। पया आप यह पसन्द नहीं फरेंगे कि सरकारके हाथमें कोई ऐसा 
जस्म रहना चाहिए जिससे वहू उस परिस्यितिका, जो किसी भी क्षण उत्पन्न हो 
सकती है, सामना फर सके ? 

में आदरपूर्वक कहेंगा कि सरकारके हाथमें यों भी ऐसा अस्त्र है, वाइसरायको 
जो अध्यादेश जारी करनेके अधिकार दिये गये हें, उनके रूपमें पहलेसे ही उसे यह 
अस्त प्राप्त है। मेरी नम्न सम्मतिर्मे भारत-रक्षा कानूनको श्ान्ति-कालमें रौल़ट अधि- 
नियम-जेसा कोई कानून बनानेके आधारके रुपमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 
यह मुख्यतः एक युद्धकालीन कानून था, और जिस चीजको आप युद्ध-कालमें वरदाइत 
कर सकते है, उसे थान्ति-कालमें वरदाश्त नहीं कर सकते। 

लेकिन यह फानून तो समर्यंनकारी फानून है और सो भी सिर्फ तीन वर्षकी 
भवषिफे लिए ही? 

में यह समझता हूँ, लेकिन एक पूरी जातिको तीन सालके' लिए भी इस 
रूपसे लांछित रखा जाये, यह वात सोचकर मेरा मन असन्तुलित हो उठता है। 

अब में यह जानना चाहता हूँ कि सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करनेका उद्देदय 
क्या था? यया यह देशमें अच्छा राजनीतिक वातावरण तेयार फरनके उद्देश्यसे छेड़ा 
गया था, या जो फानून देशको पसन्द नहों हें उस भनेतिक कानूनका विरोध फरनेके 
लिए छेड़ा गया था? 

इसकी जरूरत तो इस कानूनको रद करवानेकी तीज इच्छाके कारण ही पड़ी। 
अगर आपको आवेदन-निवेदन आदि साधारण तरीकोंसे राहत नहीं मिल पाती तो 
आपको यह तो देखना ही है कि क्या इसका कोई असाधारण तरीका भी है-- 
असाधारण लेकिन फिर भी असंवैधानिक नहीं। और इस तरह देखनेपर मेंने पाया 
कि इस शरारत और बुराईका प्रतिकार करनेका केवल यही रास्ता हे। 

क्या यह आप संवंधानिक तरीकोंसे नहीं कर सकते थे ? 

मुझे तो इससे कम' कारगर कोई दूसरा संवैधानिक तरीका दिखाई नहीं देता। 
मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्रनें मुझसे कहा है कि यह आन्दोलन छेड़नेसे पूर्व मुझे कॉमन्स 
सभाके नाम कमसे-कम एक प्रार्थनापत्र भेजकर उसके उत्तरकी प्रतीक्षा तो कर लेनी 


१. संभवत: पहाँ “ अधिक ” द्वोना. चाहिए । 
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चाहिए थी। में उनसे सहमत नहीं हूँ और अब भी मेरा यही विचार है कि मुझे यह 
काम संवैधानिक तरीकेसे करनेकी छूट तो थी, लेकिन यह तरीका बिलकुल व्यर्थ 
होता। उस तरीकेसे में रोल्ट अधिनियम रद नहीं करवा सकता। 

क्‍यों? 

अपने राजनीतिक अनुभवके आधारपर। भारतमें किसी प्रार्थनापत्र॒का सारी 
प्रक्रिवओंसे गुजरनेके वाद भी कोई समुचित परिणाम निकला हो यह में नहीं जानता। 

अतः आपका खयाल है कि आपके सामने एक ही उपाय था और वह था 
सत्याग्रह आन्दोलन ? 

जी हाँ, मेरे सामने जो एक-मात्र अन्य सम्मानजनक उपाय था वह यही था। 
इसमें कोई शक नहीं। 

अगर मेन ठीक सुना तो आपने ऐसा कहा है कि आपको अशिक्षासे भी अधिक 
भय अर्थ शिक्षासे है। क्या मेने ठीक सुना? 

जी हाँ, बिलकुल सही। 

सें यह जानना चाहूँगा कि आप किन कारणोंसे ऐसा मानते हें? 

कारण यह है कि सारे भारतका भ्रमण करके मेंने देखा है कि जिन नौजवानोंने 
शिक्षाको सही रूपमें ग्रहण नहीं किया वे आम अशिक्षित लोगोंकी अपेक्षा अधिक 
गैरजिम्मेदार और विचारहीन हें। में समझता हूँ, देशके अरधशिक्षित नौजवानोंकी तुलना- 
में आम अशिक्षित लोग अधिक सन्तुलित हें और मेरा खयाल है किये अरवशिक्षित, 
नौजवान जिस बुराईमें पड़ गये हें, अगर इन्हें उससे विमुख किया जा सके तो भारतके 
सामने जो समस्या है वह आजकी अपेक्षा बहुत अधिक आसान हो जाये। 

आप अधेशिक्षित किन्‍हें कहेंगे ? 

उदाहरणके लिए आप एक ऐसे लड़केको लें जिसने हाईस्कूलकी परीक्षा पास की 
है और उसे अंग्रेजीका बहुत-थोड़ा ज्ञान है और उससे भी थोड़ा ज्ञान अंग्रेजी इति- 
हासका है। वह अखबार पढ़ता है, लेकिन उसे आधा ही समझता है और इस प्रकार 
अपनी मूल भ्रमित प्रवृत्तियोंको नियन्त्रित करनेके बदले उन्हें और बढ़ावा देता है। ऐसा 
आदमी भारतकी शान्ति और कल्याणके लिए अशिक्षित जनसाधारणकी तुलनामें बहुत 
अधिक खतरनाक है। 

फिर आप स्थितिको संभालेंगे कंसे? 

में स्थितिको सँभालनेकी कोशिश करता रहा हूँ, और मुझे कुछ ऐसा भ्रम भी 
है कि इस दिशामें मेंने आशातीत सफलता प्राप्त की है। 

सो किस तरह ? 

इस तरह कि जब आप ऐसे लोगोंको समझाते हें तो ये अशिक्षित लोगोंकी 
तुलनामें आपके घैयंकी अधिक' परीक्षा भी लेते है, लेकिन अगर आप उनके साथ काफी 
धैयंसे काम लें तो निश्चय ही उन लोगोंमें वातको समझ लेने और तनियस्त्रणको 
स्वीकार कर लेनेकी अधिक सम्भावना है। 
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क्या आप यह कह रहे हैं कि जो लोग हाई स्कूलोंसे निकल चुके हैं उनमें बागे 
कुछ सीखनेके लिए पर्याप्त घेर्य होता है, लेकिन जब आप उन्हें सही रास्तेपर लानेकी 
कोशिश करने रूगते हेँ तो आपके घेयंकी परीक्षा हो जाती है? 

मेरा खयाल है कि आज भारतमें शिक्षा-पद्धतिकी नींव ही इतनी कमजोर है कि 
कोई आदमी शिक्षा समाप्त कर लेनेपर भी सन्तुलनका पाठ नहीं सीख पाता। दरअसल 
भारतमें इतने उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हें ही नहीं कि किसी व्यापक निष्कर्षपर 
पहुँचा जा सके, और इसलिए मुझे इस सम्बन्धर्में कोई निश्चित निष्कर्ष निकालते हुए 
भय नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास काफी तथ्य मौजूद हें, मेरे साथ काम करनेवाले 
काफी लोग हे और ऐसे छोंग भी काफी हें जिनका निर्देशन मुझे करना होता है 
और इसलिए में इस निष्कर्पपर पहुँचा कि हमारी शिक्षा-पद्धति भीतरसे चड़ी हुई है 
गौर इसे पूरी तरह दुरुस्त करनेकी जरूरत है। 

में उस शिक्षा-पद्धतिके बड़े-बड़े दोपोंके वारेमें जानना चाहता हूँ। 

एक दोप तो यह है कि स्कूलमें कोई वास्तविक नैतिक या घामिक शिक्षा नहीं 
दी जाती। दूसरा दोप यह है कि चूंकि शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी है, और उसे सीखने- 
में नौजवानोंकी वौद्धिक क्षमतापर इतना अधिक वोझ पड़ता है, इसलिए उन्हें स्कूलमें 
जिन अत्यन्त उदात्त विचारोंकी शिक्षा दी जाती है उन्हें वे ग्रहय ही नहीं कर पाते 
हैँ। उनमें से होशियारसे-होशियारको भी तोतेकी तरह रटाया ही जाता है। 

फिर बदलेमें आप क्‍या व्यवस्था करेंगे? आपके विचारसे शिक्षा का माध्यम 
देशभाषा होनी चाहिए और घामिक शिक्षाको भी दाखिल करना चाहिए? 

मेरा खयाल है इन दो दोपोंकों तो अवश्य दूर करना चाहिए। फिर वात रहेगी 
व्यक्तिगत तत्त्वकी। शिक्षकोंमें अपनेपनके भावकी भी कमी है। आज जैसे शिक्षक हें 
उनकी भपेक्षा ज्यादा अच्छे दर्जेके शिक्षकोंकी जरूरत है, जिनके पीछे अपेक्षाकृत 
अच्छी परम्पराओंका वलू हो। ये तीन वातें करनेसे निश्चय ही आवश्यक सुधार हो 
जायेगा। 

क्या सेरा यह खयाल सही हैँ कि सत्याग्रह आन्दोलनका ध्येय प्रधानतः या अधि- 
फांशतः, इसके अनुयायियोंकी संज्याका खयाल रखें बिना सचाई औभौर उच्च नंतिकता- 
फो अन्त:प्रतिष्ठित करना है? 

जी हाँ, निश्चय ही इसके पीछे यही भावना है। 

बानी संस्यासे अलग, इस चौजका तत्त्व स्वयं इसीमें निहित है? 

हाँ, इसके दो सदस्य हों या एक इससे कोई फरकक नहीं पड़ता। 

कया यह बान्दोलन पंजावमें भी फंला है? 

मेरा खयाल है, पंजावमें यह वहुत अधिक फैला है। में बेंगुली उठाकर बह तो 
नहीं वदा सकता कि अमुक व्यक्तिने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर किये हैँ, लेकिन 
में इस निष्कर्पपर अवश्य पहुँचा हूँ कि इस सिद्धान्तको ग्रहण करने और इसका 
उत्साहपूर्ण उत्तर देनेमें पंजाब, अगर भारतके अन्य हिल्सोंस अधिक नहीं तो कम 
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सक्षम भी नहीं है। हो सकता है मेरा यह खयाल गरूुत हो, लेकिन निरचय ही' पंजाब 
भी इस दृष्टिसे उतना ही ग्रहणशील है जितना कि भारतका कोई और हिस्सा। 
बम्बई सरकारके कानूनी सलाहकार श्री फैम्पके प्रइनोंके उत्तरमें: 


श्री गांधी, में सत्याग्रह आन्दोलनके सम्बन्धर्मे बहुत ज्यादा सवाल पूछकर आपके 
धीरजकी परीक्षा नहीं लेना चाहता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने जो-कुछ 
कहा है, उससे मेरी शंकाओंका तनिक भी समाधान हो पाया है। उसे जाने दीजिए; 
मेरा खयाल है, रोलट समितिकी सिफारिशोंके सम्बन्ध्में आपका जो विचार है, उसपर 
भी हसमें सहमति नहीं दिखाई देती। में आपसे दो बातें अवश्य ही स्पष्ट कर देनेको 
कहूँगा। एक तो यह कि आप कहते हें कि १२ तारीखका फौजी कानूनका आदेश सर्वथा 
अनुचित था। इस सस्बन्ध्स क्या आप यह जानते हैं कि यह आदेश किन 
परिस्थितियोंमें दिया गया था? 

में १२ तारीखको यहाँ था तो नहीं, लेकिन मेंने इसके बारेमें सुना अवश्य । 

हाँ, आप १२ को यहाँ नहीं थे, १३ को आये। १२ की रातमें क्या-कुछ हुआ, वह 
आप मुझसे जान सकते हैं। हुआ यह कि जिस व्यव्तिके जिम्मे सेनाकी कमान थी बह 
हर चीजका विचार फरनेके बाद इस निर्णयपर पहुँचा कि जो-कुछ हो रहा था 
उससे गड़वड़ी पंदा हुए बिना न रहेगी। भीड़पर नियन्त्रण नहीं रखा जा सकता, 
अन्यत्र कहीं भी दंगा शुरू हो सकता है, और तव वह और उस समय उपलब्ध 
उसके अधीनस्थ लोग उस स्थितिका ठीकसे सासना नहीं कर पायेंगे। अतः उससे 
ऐसे आदेश जारी किये, जो परिणामकी दृष्टिसे बड़े सफल सिद्ध हुए। इस सम्बन्धमें 
आप कया कहना चाहेंगे? 

में इस सम्बन्धमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मेंने कहा, जब में इसके 
सम्बन्ध्में एक बाहरी आदमीकी हैसियतसे बोला तब तो मेने यही कहा कि यह चीज 
मुझे जेंची नहीं, इसकी जरूरत भी समझमसें नहीं आई और जो आदेश जारी किये 
गये, वे तो बिलकुल पसन्द नंहीं आये। 

पसन्द नहीं आये एक बाहरी आदमीकी हैसियतसे , यही न? 

जी हाँ, बाहरी आदमीकी हैसियतसे, गर-सैनिक आदमीकी हैसियतसे; स्वभावत: 
जिन अधिकारियोंकों परिस्थितिका सामना करना है, में उन्हें तो इस मामलेमें काफी 
छूट दूँगा ही। * 

साम लीजिए में और आप वहाँ मौकेपर मौजूद सेनिकोंके अधिकारी होते, तब 
पया आप इस आदेशको उचित मानेंगे? 

इस सम्बन्धर्में अपनी राय बता देना में काफी मानता हूँ--- फिर उसकी जो भी 
कीमत हो। हाँ, यह माननेकी सावधानी तो वरावर बरतूंगा कि स्थितिकी परख सेना 
ज्यादा अच्छी तरह कर सकती थी। लेकिन अगर परिस्थितियों और तथ्योंकी जाँच- 
परख करनेके वाद मुझे अपना विचार व्यक्त करनेकी अनुमति दी जाये तो में यही 
कहूँगा कि इन तथ्योंके कारण ऐसा आदेश जारी करनेकी जरूरत नहीं थी। 
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इन तथ्योंसे आपका मतलब क्‍या उन तथ्योंसे हैं जो आपको दूसरों द्वारा दी 


गई सुचनाके आधारपर प्राप्त हुए थे और सेनाके अधिकारियोंके दिमागर्में जो तथ्य, 


थे उनसे भिन्न हैं? 

सेनाके' अधिकारियोंके दिमागमें जो तथ्य थे, उन तथ्योंसे भिन्न--ऐसा तो में 
नहीं कहता; लेकिन अब मेंने जो-कुछ सुना हैं और जो थोड़ा-बहुत पढ़ा है उसके 
आधारपर में इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि अगर मुझे कोई सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त 
होता तो इन तथ्योंके आधारपर में निश्चय ही ऐसे आदेश जारी' नहीं करता। 

में देखता हूँ यहाँ भी हम एक-दूसरेसे सहमत नहीं हें? 

जी हाँ, मुझे भी लगता है कि यहाँ तो हम सहमत नहीं हे । 

अब एक ही बात रह जाती है और वह है इस आदेशके अधीन विवेकशन्य 
ढंगसे और मनमाने तौरपर १२ तारीखको गोलियाँ चलाई जानेके सम्वन्धमें। 

मैंने इन सारे विशेषणोंका प्रयोग तो नहीं किया है, सिर्फ यह कहा है कि . - 

मेरा खयाल है, आपने यह कहा कि बहुत-से निर्दोष लोगोंपर गोलियाँ चलाई 
गदँ ? 

हाँ, यह तो कहा। 

लेकिन किस आधारपर ऐसा कहा? 

उन लोगोंकी साक्षीके आवारपर जो सीधे घटनास्थलूसे आये थे। 

यानी जो घायल हो गये थे, उनकी साक्षीके आधारपर ? 

हाँ, घायल लोगोंकी साक्षीके आधारपर भी। में होस्टेल गया था और मेंने हर 
घायल व्यक्तिको देखा था। 

जरा आप इस बातपर तो विचार कीजिए कि लोगोंके मनमें वह कौस-सो 
प्रेरणा रही होगी जिससे कि वे आपको अपने जख्मी होनके सम्बन्धर्में सच्ची बात कह 
देते। जब आपने इन लोगोंको घायल स्थितिमें देखा, उस समय ऐसी कौन-सी चीज 
थी जिससे कि वे आपसे पूरी तरह सच्ची-सच्ची बातें कह देते? 

जब वह मुझसे वातें कर रहा होगा, उस समय में तो निश्चय यही मानूंगा कि 
उसके लिए सबसे अधिक स्वाभाविक चीज विशुद्ध सत्य कहना ही होगा। 

फ्या यह कहकर कि वह सही था, वह कुछ भी नहीं पा सकता था और यह 
कहकर कि वह सही नहीं था वह कुछ पा सकता था? 

में जानता हूँ कि यह मुद्दा ध्यान देने छायक है, लेकिन में अपने निष्कर्षपर 
आँख मूंदकर सिर्फ उन्हीं लोगोंके साक्ष्यपर नहीं पहुँचा हूँ, जिन्होंने मुझे यह सब 
बताया। मेरे पास उन लोगोंके भी साक्ष्य थे, जिन्होंने अपनी आँखों गोलियाँ चलते 
देखा था और मुझे कुछ ऐसा भी याद है कि मेंने श्री प्रैठका ध्यान एक उदाहरणकी 
भोर आऊक्ृष्ट किया था। 

क्या आपको याद है कि १४ अप्रैठको आपने श्री चेटफील्डको पत्र लिखते हुए 
उन्हें सुचित किया था कि आपने सुना है, एक-दो स्त्रियाँ और कुछ पुरुष भी सैनिकों 
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द्वारा मारे गये ? क्या आप मुझे इस सम्बन्धमें विशुद्ध तथ्योंसे अवगत करायेंगे, क्योंकि 
में स्वयं यह जाननेको बड़ा उत्सुक हूँ फि यह सब किन परिस्थितियोंसें हुआ या कि 
सचमुच ऐसा हुआ भी या नहीं ? श्री चेटफील्डने उत्तरमें आपसे तत्सम्बन्धी जो भी 
सामग्री आपके पास हो देनेको कहा था और यह भी लिखा था कि अगर सम्भव 
हो तो ये लोग उनके पास जाकर उन्हें इस सम्बन्धर्में सब-कुछ बतायेंगे? 

हाँ, मुझे याद है, उन्होंने ऐसा लिखा था। 

लेकिन श्री चेटफील्ड तो इस सम्बन्ध्मं अब भी अन्धकारमें ही हैं? 

कारण सिर्फ यह था कि हम उनके सामने प्रस्तुत करनेके लिए पर्याप्त सामग्री 
नहीं जुटा पाये थे और तबतक आदेश वापस ले लिये गये और में इस बातकों अधिक 
तुल नहीं देना चाहता था। 

क्या आप घायल हुए छलोगोंमें से कुछ के नाम बता सकते थे? 

हाँ, अगर मुझे याद दिलाया गया होता तो में दे सकता था। 

लेकिन श्री चेटफील्डने तो आपसे कहा था; कहा था न? 

हाँ, लेकिन जब मेंने देखा कि ये आदेश वापस ले लिये गये हे तो फिर मुझे 
बातको और आगे बढ़ानेकी कोई इच्छा नहीं रह गई, क्‍योंकि में जानता था कि इस 
तरह॒की बातोंमें किसी हृदतक आंकस्मिक रूपसे भी बहुत-कुछ हो गया होगा; जिसका 
खयाल रखना जरूरी है, और में इस मामलेमें आगे कोई और जाँच-पड़ताल नहीं 
करना चाहता था। और न उसके वाद में अहमदावादमें कुछ खास समयतक रहा ही । 

आपके पास जो जानकारी है उसके इस अंशके सम्बन्धर्मं सें आपसे बस इतना 
कहना चाहता हूँ कि १० तारीखकी जेसी योजनाओंसे सम्बन्धित दूसरी गवाहियोंमें आपने 
जो-कुछ कहा, उसके पीछे तो आपका सतलब ठीक वही कहनेका था जो-कुछ आपने 
हमसे कहा है। लेकिन सें यहाँ जरा यह भी कह देना चाहता हूँ कि आप उसके लिए 
जिस साक्ष्यका आधार हछेते हें वह उस साक्ष्यससे भिन्न है जिसे आपने बिना-किसो उचित 
कारणके लोगोंके घायल कर दिये जानेके इन उदाहरणोंका आधार बनाया है। सो 
इसलिए कि आपके पास आकर यह कहनेवाले लोगोंको कि उन्होंने योजनापूर्वक मामूली 
ढंगके कुछ दंगे करवा दिये, आपसे केवल घिककार और तिरस्कार ही मिलता, लेकित 
आपके पास आकर जो लोग यह कहते कि वे इस काममें घायल हो गये, उन्हें तो 
किसी तरहके घिक्कार-तिरस्कारका भय नहीं हो सकता था? 

नहीं, नहीं हो सकता था। 

तो दोनों वर्गोके साक्ष्योंमे यह अन्तर है। सेरा खयाल है, आपने वह बात इस 
आधारपर कही कि .. 

दोनों वर्गोके साक्ष्योंका अलग-अछूग मूल्यांकन करना मेरा काम नहीं है। मेरे 
कहनेका मतलव यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी सीधे मेरे पास 
आकर किसी घटताका, उसने जैसा देखा है, उससे भिन्न चित्र प्रस्तुत करने लग्रेगा। 
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मुझे तो लगता है कि अब हम इस बातकी और ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते ? 

हाँ, लेकिन दरअसल में तो खुद आपसे भी और समितिसे भी कहूँगा कि ऐसा 
विलकुल नहीं मानना चाहिए कि में अपनी इस वातको आगे वढ़ाना चाहता हूँ। में 
यह नहीं कहता कि यह वात वहाँ कोई शिकायतके रूपमें कही गईं है, लेकिन चूंकि 
इस' सम्वन्धमें मुझे अपना मत देना ही है, इसलिए दे दिया है। 

फिर एक दूसरा मुद्दा यह है कि आपने सेनिकोंकी ओरसे कुछ नहों सुना। अगर 
आपको सैनिक पक्षकी परिस्थितियाँ भी मालूम होतीं तब कहीं आप यह कह सकते 
थे कि उन्होंने किसी व्यक्तिपर गोलियाँ चलाईं या नहीं । ऐसा भी तो हो सकता 
है कि कोई इक्की-दुक्‍्की गोली (किसी चौजसे) दकराकर समकोणपर मुड़ जाये और 
इस तरह उधर खड़ा कोई व्यक्ति घायल हो जाये। लेकिन ऐसा कहना तो ठीक नहीं 
होगा कि यह सेनिकोंकी गलती थी? 

नहीं, जिस तरहसे आप कह रहे हें उस तरहसे तो नहीं ही । 

और मेरा तो खपाल है कि यह बात इसी तरह कही जानी चाहिए। 

लेकिन' में समितिके ध्यानमें जो मामला छाया हूँ और जिस मामलेके आधार- 
पर मेने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन आदेशोंका पालन किया गया, वह मामला 
यह है कि इनमें से कुछ नौजवानोंने लोगोंके एक दकूपर --चाहे उसमें १० व्यक्ति 
शामिल रहे हों या ११ या १० से भी कम -- सचमुच गोलियाँ चलाईं और उन्हें 
इस तरहसे आगाह भी नहीं किया जिससे वे समझ पति कि उनसे क्या करनेको कहा 
जा रहा है। 
| हाँ, लेकिन जेसा कि मेरा कहना है, आप इसका कोई वास्तविक उदाहरण तो 
नहीं दे सकते ? 

उदाहरण तो नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस वातको आगे बढ़ानेकी इच्छा 
नहीं है। अगर होती तो में तैयार होकर आता। लेकिन जिस बड़े आन्दोलनमें सर- 
कारने अपने लिए सिर्फ यज्ञ ही अजित किया है उस आन्दोलनमें में एक छोटी-पी 
बातको बढ़ाकर बहुत बड़ा रूप नहीं देना चाहता। में इस घटनाको बढ़ा-चढ़ाकर नहीं 
दिखाना चाहता था और न श्री चैठफील्डको इस' वारेमें आगे और कष्ट ही देना 
चाहता था। 

अध्यक्षसे : बम्वईके इस मासलेके सम्बन्ध्में केवल एक बात ओर रह गई है। 
इस समय इस मामलेसें सरकारका पक्ष प्रस्तुत करनेके लिए कोई व्यक्ति उपस्थित 
नहीं है, क्योंकि सालूस नहों था कि यह सामला भी उठाया जायेगा, और परिणामतः 
किसीको भी श्री गांधीसे इस सम्बन्धमें प्रश्न पुछत्रका निर्देश नहीं दिया गया। 

अध्यक्ष : श्री गांधीने जितना साक्ष्य अबतक दिया है, उससे कुछ बहुत अधिक 
बात तो नहीं निकलती। 

श्री कंस्प: उन्होंने इसी एक वातपर ज्यादा जोर विया कि घुड़सवार सैनिकोंने 
लोगोंपर घोड़े दौड़ाये लेकिन यह तो थे सिद्ध नहों कर पाये। 
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अध्यक्ष : उस मामलेमें कोई व्यक्ति हताहत भी हुआ या नहीं यह मेरे सुनमेमें 
नहीं आया ? 

उस मामलेमें हताहत होनेकी वात नहीं कही गई है। प्रदर्शनके दौरान एक-दो 
व्यक्ति [शायद |] कुचछ गये, लेकित यदि [भीड़पर ] घोड़े दौड़ाये गये हों तो ऐसा 
होना स्वाभाविक ही हैं। मेरा खयाल है कि कोई भी व्यक्ति हत नहीं हुआ और 
कुचले गये लोग भी, जहाँतक में जानता हूँ, कोई गम्भीर रूपसे घायल नहीं हुए थे। 
जब सारी घटना हो चकी थी तब में घड़सवार दस्ता भेजनेके प्रति विरोध प्रकट 
करनेके लिए श्री ग्रिफियके पास गया। और मेंने जो “घुड़सवार दस्ता  -- शब्दोंका 
प्रयोग किया, इसपर उन्होंने आपत्ति भी की, लेकिन चूंकि में कोई सेनाका आदमी 
नहीं था, इसलिए यह नहीं जानता था कि वह सचमुच क्‍या था। 
गुजरात सभा, अहसदाबादके कानूनों सलाहकार श्री जीवनलाल बी० देसाईके प्रइवोंके 
उत्तरमें : 

महात्माजी, आपने बम्बई ८ अप्रैलको छोड़ी ? 

हाँ, उस दिन शामको। 

आपको आदेश कब दिया गया? 

९ की शामको, पछवरू और मथुराके बीच। यह पहला आदेश था। 

मेरा खयाल है, आदेशमें आपको पंजाब या दिल्‍लोमें प्रवेश करनेसे मना किया 
गया था? 

भूल रहा हूँ कि किस  प्रदेशके वारेमें मनाही थी, लेकिन मेरा खयाल है 

वह दिल्‍लीके वारेमें थी। 

उसके बाद अगले स्टेशनपर आपको एक दूसरा आदेश दिया गया? 

हाँ, अगले स्टेशनपर दो और आदेश दिये गये। 

लगभग फिस समय ? ु द 

शायद साढ़े सात या ८ या कदाचित्‌ ९ बजेके बीच कभी। 

फिर आपने एक सन्देश लिखाया? ह 

हाँ, पलवल पहुँचनेसे पहले यह जाननेके बाद कि में पलवलमें गिरफ्तार कर 
लिया जाऊँगा। 

और जिन सज्जनन यह सन्देश लिखा वे कला और कानून, दोनों ही विषयों- 
के स्नातक हें? 

हाँ। ः 
आपने जो सन्देश लिखाया उसे लिखनेमें उनसे कोई गलती नहीं हुई? 


नहीं, कोई गलती नहीं हुई, क्‍योंकि मेंने स्वयं वह लिखा हुआ सन्देश पढ़ 
लिया । 


१. तादय महादेव देसाइंसे है । 


+ अना साकक - बजाडिकाओ सो साल अनापितक बी ५बनन्‍लीीी न अनकच्कलल मेने 
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आपने उस सन्हवेशर्में अपने आश्रमवासियोंस वह दिन खुशीके दिनके रूपमें 
सनानेका अनुरोध किया, बस इतना ही? 

केवल उन्हींसे नहीं वल्कि हर व्यक्तिसे। 

आप यह नहीं चाहते थे कि आश्रमके लोग या आगन्तुक हड़ताल करें? रूगता 
. है उसमें “ दुने उत्साहके साथ ” इन शब्दोंका उल्लेख किया गया था और उसका अर्य 
कुछ भिन्न रूगाया गया था? 

हड़तालके सम्वन्धमें तो मेरे वक्‍तव्यमें कुछ भी नहीं है। केकिन भगर आप मेरी 
मानसिक स्थितिके वारेमें जानना चाहते हें तो कहँगा कि उस समय में यह नहीं 
कहना चाहता था कि में हड़ताल चाहता हूँ या नहीं। 

व्या आपके सन्देशका ऐसे भी अर्थ रूगाया जा सकता था कि लोगोंको हड़- 
ताल करनी है और सड़कों तथा गलियोंमें शरारतें करते फिरना है? 

तनिईचय ही इसका ऐसा कोई अर्थ. नहीं लगाया जा सकता था। 

क्या आपको मालूम है कि इस अंशका आश्रमवासियों अथवा सत्याग्रह सभाने 
कभी ऐसा अर्थ नहीं लगाया ? 

मुझसे कहा तो ऐसा ही गया। श्री वल्लभभाई पटेलने मुझसे जोर देकर कहा 
कि उन्होंने लोगोंसे स्पष्टत: हड़ताल न करनेको कह दिया था। 

अब, आपको ११ तारीखको बम्बई लाया गया? 

हाँ। 

गाड़ी सरीन लराइन्स स्टेशनपर रोकी गई? 

वह तो संयोगसे वहाँ रुक गई थी, और तब मेंने श्री वाउरिंगसे कहा कि 
कोलावार्में कोई प्रदर्शन वगैरह न हो इस खयालसे मुझे मेरीन लाइन्समें ही उतर 
जाना चाहिए। 

और बम्बईमें किसीको यह मालूम नहीं था कि आप उस गाड़ीसे जा रहे थे ? 

नहीं । । 

जब आप सैरीन लाइन्स स्टेशन पहुँचे तो वहाँ कोई आदमी आपसे मिलनेके 
लिए नहीं आया था ? 

स्वाभाविक ही कोई नहीं था। 

और आप पाससे गुजरती हुई बग्घीमें यों ही जाकर बँठ गये? 

नहीं, मेरे एक मित्र वहाँसे वग्घीमें गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और ग्राड़ीमें 
बैठा लिया। 

और आप बम्बईमें यथादक्ति किसी भी प्रकारके प्रदर्शनकों टालना चाहते थे ? 

जी हाँ। 

और जब आपको उपद्रवकी खबर लगी तो आप लोगोंकों शान्त करने पहुँचे ? 

जी हाँ, बेशक। | 
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आपने अहमदाबादकी घटनाओंके बारेमें कब सुना, १२ की सुबहको ? 
हाँ, मेरा खयाल है पहले-पहल १२की सुबह ही एक मित्रने आकर बताया कि 
वहाँ कुछ उपद्रव हुआ है। नहीं-नहीं, अब याद आ रहा है, मुझे स्वयं श्री ग्रिफिथसे 
ही कुछ मालूम हुआ, क्‍योंकि वे मुझसे इस परिस्थितिपर विचार कर रहे थे और 
उन्होंने कहा, आपको मालूम है कि देझमें क्या-कुछ हो रहा है? ” मेने कहा, “नहीं।” 
उन्होंने बताया कि अहमदाबादमें कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन तार कट जानेके कारण 
वे मुझे उसके सम्बन्ध्में तफसीलसे कुछ नहीं बता सके। लेकिन उन्होंने मुझे इसका 
आभास अवश्य दे दिया था कि अहमदावादमें कोई बहुत गलत वात हो गई है। 
आपने जैसे ही सुना कि वहाँ आपकी जरूरत है, आप पहुँच गये ? 
जी हाँ, जो गाड़ी सबसे पहले मिली उसीसे। 
क्या स्टेशनपर आपसे मिलनेके लिए कुछ नागरिक आये थे? 
में तो नहीं समझता, वहाँ कोई भाई आये थे। हाँ, श्री बॉयड' तथा कुछ अन्य 
अधिकारी, जिनके नाम में नहीं जानता, अवश्य थे। 
फिर स्टेशनसे आप श्री अम्बवालालके घर गये? 
सीधे कमिश्तर साहबके यहाँ गया। 
और मेरा खयाल है कि आप उनके साथ कोई दो घंदे रहे। 
हाँ, शायद । 
और श्री प्रेटके यहाँसि आप अम्बालालके घर गये ? 
हाँ, मेरा खयाल है कुछ मिनटके लिए में उनके यहाँ गया था। . 
जब आप वहाँसे लौट रहे थे, उस समय क्‍या आपके साथ सेनिक अधिकारी 
भी थे? 
हाँ, लेकिन सिर्फ मेरी सुरक्षाके लिए। 
इसलिए कि वहाँ सैनिक कानून लागू था? 
हाँ, इस खयालसे कि पहरेदार लोग मुझे रोक सकते थे। 
आपने १३ तारीखको सब-कुछ शान्त-व्यवस्थित पाया ? 
हाँ। 
उस दिन आप एक सभा करना चाहते थे ? 
हाँ। 
और आपने श्री वल्‍लभ्भाई पटेल तथा अन्य लोगोंसे, अगर सम्भव हो तो, 
एक सभाका आयोजन करनेको कहा था? | 
ह्ाँ। 
लेकिन सेनिक कानून लागू होनेके कारण उसका आयोजन नहीं किया जा सका ? 
केवल इसी कारण नहीं। दूसरी कठिनाइयाँ भी थीं। कहा गया कि कुछ ऐसी 
कठिनाइयाँ हें जिनके कारण शायद हम ज्यादा लोगोंको इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, और 
ज्यादा लोगोंके न रहनेपर मैं [ जनतातक ] अपना सच्देश नहीं पहुँचा सकूंगा। 
१, आर० भआार० वॉपड, अहमदाबादके पुलिस - सुपरििडेंट । 
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तो इसलिए आपने उनसे दूसरे दिन सभा की व्यवस्था करनेको कहा? 

हाँ । 

और तब आप यह नहीं जानते थे कि सेनिक कानून वापस ले लिया जायेगा? 
। वेशक, में नहीं जानता था। 

१३ तारीखको आपने सर्वशी वल्लभभाई पटेल तथा अन्य व्यक्तियोंसे कहा कि वे 
लोगोंको आश्रम जानेका एक विशेष रास्ता दिखा दें ताकि वे फौजी सिपाहियोंसे 
वचकर बगलकी गलियोंसे वहाँ पहुँच सकें ? ः 

हां। 

उस दिन आप किस समय आश्रम गये ? 

मेरा खयाल है १३ तारीखको में २ वजे आश्रम पहुँच गया होऊँगा। 

फिर अन्य गर-सरकारी व्यकितियोंके साथ आप श्री वल्लभभाई पटेल तया दूसरे 
लोगोंसे मिले? 

हां। 

सभामें जानेंके वाद श्री वल्लभभाई पदेलसे पूर्व आप किसी औरसे भी मिले ? 

नहीं। 

आपने अपना भाषण कब दिया? 

रातमें किसी समय। 

आश्रम जानेके बाद क्‍या बहुत-से लोग आपसे मिलने आये ? 

नहीं, १३ तारीखको तो नहीं। 

मेरा खयाल है, आपने १३ तारीखके भाषणमें जो-कुछ कहा वह, कमोवेश आपके 
मनपर इन बातोंकी जो छाप पड़ी थी, उसीकी अभिव्यक्ति थी? 

मेरा खयाल है, उस भाषणमें इस वातको इसी रूपमें पेश किया गया है। 

यह जानकर कि फहीं कुछ तार तोड़ दिये गये हें तथा मकानात जला दिये गये 
हैं, आपके मनपरः यह छाप पड़ी कि इसके पीछे किसी तरहका एक योजनाबद्ध प्रयत्न 
था? 

हाँ। 

क्या दंगाइयोंदें से किसीने आपके सामने विशेषरूपसे कुछ कहा ? 

में यह तो नहीं कहूँगा कि ५१३ तारीखको दंगाइयोंमें से किसीने मेरे सामने 
ऐसा-कुछ कहा, लेकिन मेने जो विचार व्यक्त किया, उस समय लोगोंने उसका कुछ 
समर्थन-जैसा अवश्य किया था। और मेंने अपने-आपसे कहा कि “तो छूगता है, यह 
इस तरह हुआ है।” और जव मेंने इस विपयपर वहाँ आये मित्रोंसे वातचीत की तो 
उन्होंने मेरी भान्यताका प्रतिवाद करनेके वजाय कहा, “हाँ, ऐसा ही है।” 

यह सनपर पड़ी छापकी बात थी या जानकारों की ? 

मेंने उनसे जिरह नहीं की जिससे जान सकता कि वे जो-कुछ बोल रहे हें वह 
उनके मनपर पड़ी छापसे सम्बद्ध है या उन्हें उस सबकी जानकारी है। में यह तो 
' नहीं कह सकूँगा, छेकिन निरचय ही उन्होंने मेरे विचारोंका समर्थन किया। 
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लेकिन हो सकता है, यह सिर्फ मनपर पड़ी छापकी बात ही रही हो? 

हाँ, हो सकता है। 

१४ की सुबह जिला अदालत भवनमें श्री प्रेट, श्री चेटफील्ड और कर्मांडिग अफ- 
सरके साथ आपकी एक प्रकारकी भन्‍्त्रणा हुईें। और उसमें यह तय किया गया कि 
यह सेनिक कानून नासकी चीज वापस ले ली जाये? 

मुझसे कहा गया कि वह वापस ले लिया जायेगा। 

और इसीके परिणामस्वरूप दोपहर बादकी आश्रमवाली सभामें श्रोतागण खासी 
संख्यामें जुट पाये ? 

जी नहीं, इसलिए नहीं कि आदेश वापस ले लिये गये। 

आपने यह देखा कि ६ तारीखकों जो भीड़ आपके आश्रमकों जा रही थी वह 
काफी व्यवस्थित थी? 

मेरा तो खयाल है कि वह बिलकुल व्यवस्थित थी, और में समझता हूँ, वहाँ 
मेंने रेवरेंड गिलिस्पीको भी देखा ? 

हाँ, और आपके भावणकों श्री वल्लभभाई पदेलने पढ़ा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं था? 

उस समय मेरी आवाज श्रोताओंतक नहीं पहुँच सकती थी। हि 

आप श्री चेटफील्डसे किस समय सिले ? सभाके पहले या बादमें? 

१३ तारीखको उससे पहले और १४को ९ बजे सुबह। 

और आपने श्री गाइडरसे कब मुलाकात की? 

उन्होंने सभाके बाद किसी दिन मेरे यहाँ पधारकर मुझे अनुग्रहीत किया। 

उस मुलाकातके दौरान आपकी बातचीत बिलकुल स्पष्ठ और प्रमाणिक ढंगपर 
हुई। आपकी ओरसे कहीं फोई दुराव-छिपाव तो नहीं था? 

निरुचय ही, न तो मेरी भोरसे और न उनकी ओरसे ही कोई दुराव-छिपाव था। 

लेकिन इस सुलाकातमें जो-कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट्स तो श्री गाइडर कहते हूँ 
कि “ उनकी बातोंसे मुझे ऐसा लगा कि यद्यपि वे अपने छाभके लिए, यानी अपने अनु- 
* शामियोंकी संख्या बढ़ानेके उददेश्यसे, दंगाइयोंकी भत्सेना करनेकों तेयार थे, लेकिन 
अधिकारियोंके सामने उनकी भत्सेना करनेका उनका कोई इरादा नहीं था।” 

अब इस आधारपर तो में इतना ही कह ' सकता हूँ कि श्री गाइडरने मेरे साथ 
बड़ा अन्याय किया है (भले ही' इरादतन न किया हो)। 

अध्यक्ष : आपका मतलब है, आपके सत्याग्रह सिद्धान्तके साथ ? 

जी हाँ। 

श्री देसाई: आपने उनसे कहा कि भीड़में कुछ ऐसे छोग थे जो उन सबको 
सचमुच उसमें शासिल होनेको आमन्त्रित कर रहे थे? 

नया कर रहे थे? 

वहाँ उन नेताओंमें से कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने भीड़को दंगेके लिए उकसाया 
यथा। 
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लेकिन मुझे तो स्पष्ट याद है कि मेंने श्री गाइटरसे कहा था कि नेतागण वहाँ 
भीड़को कावूमें करनेकी कोशिश कर रहे थे। में तो ऐसा ही समझता हूँ। 

१४ तारीखकी एस सभाफे याद आपने अपने गणों [?] के माध्यमसे गलियोंमें 
बहुत-सी सभाओंमें भाषण फिये ? 

जी हाँ। 

और जआपने अपने भाषण लिखकर उन्हें अपने नगरमें फई भोताओं द्वारा लोगोंफे 
समक्ष पढ़याया, जिसका उन सबफे दिमागपर बड़ा शमनकारी प्रभाव पड़ा? 

जी हाँ। 

और यह ११ तारीशसे शुरू होफर फिर सभाओंपर पावन्दी लूगनेतक ऋरता 
रहा ? 

जी हां। 

भौर जिन्हें हम अहमदाबादके पदढुं-लिसे लोग फह सकते हैँ, उन लोगोंने पया 
इस प्रचार-फार्यमें फोई सक्रिय हिल्सा लिया? 

हां, उनमें से बुछने तो छिया। 

अब तो आप एक जखासे अर्से, ५ साल, से अहमदावादमें रह रहे ह। यहाँके 
पढ़ें-लिखे लोगोंके बारेमें आपका पया विचार है? क्या वे ऐसे दंगे-फसादवाले आन्‍्दो- 
लनोंमें शामिल होफर अहमदाबादमें मकानात जलाया फरते हूँ और तार वर्गरह फाटा 
फरते हूँ। 

मेंने तो उन्हें ऐसा कुछ करते नहीं देखा। 

अलबता वे भाषण देकर तया रोलट विधेयक और ऐसे ही अन्य फानूनोंकी 
आलोचना फरके सरकारकी स्थितिको खतरेमें डाल देनेको तत्पर रह सकते हैं। 
लेकिन इसके बावजूद ये आपको श्ञान्त ढंगफे छोग हलगे? 

जी हाँ। 

अब आपको यह तो मालूम है कि १९१८ में मिल-मजदूरों और मिल-मालिकोंके 
चीच कुछ तकरार हो गई थी? 

हाँ, मेरा खयाल है, १९१८ में ही हुई थी। 

और रोज-ब-रोज ये मिल-मजदूर भारी संख्यामें इकट्ठ हुआ करते थे और 
तब आप ओर आपकी हो तरह अनसूयावेन तथा अन्य लोग भी इन्हें उपदेश दिया 
फरते थे। 

जी हाँ। 

उन दिनों हजारों मिल-मजदूर एक साथ जमा होते रहे, और जब मजदूरीका 
सवारू एक बहुत ही क्षोभजनक मुद्देके रूपमें उपस्थित था तब भी वे अन्ततक बहुत 
ही व्यवस्यित बने रहे। उन्होंने नगरमें बड़े-बड़े प्रदर्शनोंमें भाग लिया और फिर भी 
भीड़ बराबर व्यवस्थित रही, और मिल-मजदूरोंका व्यवहार बहुत अंच्छा और संयत 
था। है न ऐसी बात? 

जी हाँ, विलकुल। मेने तो उन्हें ऐसा ही पाया। 
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अब क्‍या आपने श्री चेटफील्डसे वस्तुतः ऐसा कहा था उन्हें ऐसा कुछ आभात 
मिला जिससे उन्हें लगा कि आपने उनसे कहा फि होमझल लीगने अहमदाबादसें या 
अन्यत्र ११ तारीखको हुए इस फसादके लिए कोई योजना तैयार कर रखी थी? 
में तो नहीं समझता, मेने ऐसा कहा है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा हो ती 
यह मेरे लिए बड़े आश्चर्यकी बात होगी। 
क्या आपका विभिन्न प्रान्तोंमं होमरूल लीग आन्दोलनसे वास्ता पड़ा है? 
जी हाँ। ग - 
आम लोगोंके बीच भी रूगातार एक आन्दोलन चल रहा है? 
जी हाँ। | 
क्या आप जानते हैँ कि रौलट अधिनियमके विरुद्ध जो सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा 
गया उसका लोगोंपर बड़ा शमनकारी प्रभाव पड़ा? 
.. मेरा तो यह पक्का विश्वास है कि यदि सत्याग्रह न किया गया होता तो - 
भारतको जो नजारे देखने पड़े उनसे भी कहीं अधिक भयंकर नजारे उसे देखने पड़ते। 
[अंग्रेजीसे | 
एविडेंस घिफोर डिसऑडड्स इन्ववायरी कमेटी, खण्ड २ 


२४५. पत्र: अखबारोंको 


साबरमती 
जनवरी १०, १९२० 
सेवामें 
सम्पादक 
“ऋतनिकल ' 
[बम्बई | 
महोदय, 


श्री एन्ड्यूजने मोम्बासासे एक तार भेजा है जिसमें वे कहते हे: 
भारतीयोंकी राजनेतिक स्वतस्त्रताका दमन करनेवाले प्रस्तावित अध्यादेशका पुरा 
मसविदा इस प्रकार है: 
पहली बात, कि विधेयकको “अवांछनीय व्यक्ति निष्कासन अध्यादेश, 
१९१९! कहा जाये। 
इूसरे, पूर्वी आफ्रिकी संरक्षित प्रदेश (ईस्ट आफ्रिकन प्रोटेक्टरेट ) से रहनेवाले 
किसी भी गेर-बतनी व्यक्तिको, जिसे अधिकृत रूपसे प्राप्त सुचनाके आधारपर 
सपरियद्‌ गवर्नेर अवांछतीय समझें, उसे गवर्नर हुक्स दे सकते हैँ कि वह संरक्षित 
प्रदेश (प्रोटेक्टरेट) से उस हुक्‍्ममें बताई गई तारीखसे पहले चला जाये। 
१, यह यंग इंडिया, १४-१-१९२० में भी अकाशित हुआ था । 
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तोौसरे, इस हृव्मकों ने माननेवाले फिसी भी व्यक्तिको अपराधी पाये जाने- 
पर अदालत १,५०० ९० जुर्माना या ज्यादासे-ज्यादा छः महीनेकी साधारण अयवा 
सपरिथ्रम फंदकी सजा अयवा जुर्माना त्या सजा दोनों एक साथ दे सफेगी। 
ऐसी सजासे गवर्नरके अधिकारपर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह उसी व्यपित 
फे विरद्ध पिछले सण्डके अन्तर्गत और हुव्म न दे सके। 
विधान परिपद्की बैठक १९ जनवरीको होगी। इस अध्यादेशका राज- 
नीतिक दुरुपयोग न हो सके, ऐसी रोक-यामका इस अध्यादेदामें सर्वया अभाव 
है। आर्थिक आयोगके सामने प्रस्तुत सवृतोंसे भारतीयोंके विदद्ध चतिक भ्षष्टा- 
चारके आरोपकी पुष्टि नहीं होती। भारतीय घरित्रकी निर्दोषता हमने सिद्ध 
तो कर दो है परन्तु [ यहाँके |] यूरोपीय लोग फाफी गम्भीरतापुर्वक दक्षिण 
आफ्रिकी नीति अपनानपर तुले हुए हे? 
इस तारपर किसी टिप्पणीकी जरूरत नहीं है। पूर्वी आफ़िकाम्में प्रवासी भार- 
तीयोंके विरुद्ध एक मिला-जुला और संगठित अभियान चलाया जा रहा है। मेरी नम्न 
रायमें यह प्रस्तावित अध्यादेश नितान्त शरारतपूर्ण है और प्रत्येक भारतीयको उस 
सरकारी तसत्रकी कृपापर छोड़ देता है जो भारतीयोंके विरुद्ध आन्दोलनकारी यूरो- 
पीयोंके मातहत है। यह आन्दोलन कितना छारारतपूर्ण और सिद्धान्तविहीन है, यह 
वात भारतीय प्रवासियोंके खिलाफ लगाये गये नैतिक अ्रप्टाचारके नितान्त मिथ्या 
आरोपोंसे ही स्पष्ट हो जाती है। भारतीयोंको बिलकुल गुलाम बनानेकी दिशामें इस 
प्रस्तावित अध्यादेशको में पहला निद्दिचत कानूनी कदम मानता हूँ। भारतीयोंने हाल 
ही में जानेवाले यूरोपीय प्रवासियोंके साथ वराबरीका दर्जा माँगनेका दुस्साहस किया 
है। उन्होंने वाणिज्यमें अपने प्रतिद्वन्द्री यूरोपीयों द्वारा अपनायें गये दर्पपूर्ण रवैयेके 
विरुद्ध आपत्ति उठानेंका साहस किया है। अतएव यूरोपीय प्रतिद्वन्द्रियोंने प्रशासनको 
अपने कावूमें कर लिया है। पूर्वी आफ्रिकाकी जैसी स्थिति है उसमें किसी वैसे 
समझौतेकी गूंजाइद नहीं है जैसा कि दक्षिण आफ्रिकामें हो सकना सम्भव था, और 
शायद होना जरूरी भी था। दक्षिण आफ्रिकाकी परिस्थिति पूर्वी आफरिकी परिस्थितिसे 
सर्वया भिन्न थी। पूर्वी आफ्रिकार्में भारतीय अन्य सब प्रकारके प्रत्येक प्रवासीके साथ . 
वरावरीकी' झतोपर रहनेके अपने स्वाभाविक अधिकारका दावा करते ही हें, इससे 
भी आगे, वे अन्य प्रवासियोंके' मुकाबले प्राथमिकता भी चाहते हें। में आशा करता 
हैँ कि उनके इस दावेका भारतमें सभी समर्थन करेंगे, ताकि उनका पूरा राजनीतिक 
भौर नागरिक दर्जा सुरक्षित रहे। में यह भी आशा करता हूँ कि भारत सरकार 
अपने संदिग्ध अधिकारका पूरी तरह प्रयोग करेगी और पूर्वी आकफ्रिकामें बसे ब्विटिश 
भारतीयोंके संरक्षणका कत्तंव्य निभायेगी। 
आपका, 
मो० क० गांघी 
[अंग्रेजीसे | 
बॉस्वे ऋऑनिकल, १२-१-१९२० 
१६-३१ 


२४६. कांग्रेस 
जलियाँवाले बागकी यात्रा 


पिछली बार. कांग्रेस [का अधिवेशन ] अमृतसरमें हुआ और इस कारण यह 
[शहर ] तीर्थस्थान ही बन गया था । अमृतसर कांग्रेसमें जो हजारों छोग आये थे, 
उनका पहला काम था जलियाँवाले बागके दर्शन करना । सैकड़ों लोग मुझसे मिलने 
आते। में उनसे पूछता और वे जवाब देते कि “हम लोग आते ही जलियाँवाले बागके 
दर्शन करने गये थे।” कितने ही. वहाँकी धरतीकी मिट्टीको विभूतिकी तरह माथेपर 
लगाते, कितने ही निर्दोष भनुष्योंके रक्तसे अभिषिकत उस पवित्र मिट्टीमें से थोड़ी-सी 
गाँठमें बाँध लेते । इस तरह पूव, पश्चिम और दक्षिणसे आये हुए सभी लोग अपने 
भाइयोंके' वलिदानका स्मरण कर धन्य हुए । उन्होंने ऐसा माना कि उनका कांग्रेसमें 
आना सफल हुआ। 

अमृतसरमें दिसम्बर महीनेके अधिकांश भागमें वर्षा होती है। अमृतसर नीची 
जगहमें है इसलिए वर्षा होनेपर वहाँ पानी भर जाता है। कांग्रेसके' दिनोंमें बरसात 
शुरू हो जानेके कारण बड़ी अड़चन हुई। 


अमृतसरवासियोंकी उदारता 

कांग्रेसका पण्डाल और ठहरलनेके तम्वू एचीसन पाक॑में थे । किन्तु नीची जगह 
होनेके कारण वहाँ भी पानी भर गया और मेहमानोंकी समुचित व्यवस्था करनेमें बहुत 
दिक्कत पैदा हो गई। किन्तु अमृतसरवासियोंने तो सभी मेहमानोंको अपना ही माना। 
इसके लिए हिन्दीमें अपनाया ' शब्द प्रचलित है, जो एक सुन्दर शब्द है। यदि इसे 
गुजरातीमें कहा जाये तो कहेंगे कि उन्होंने मेहमानोंको अपना कर लिया।” जो-भी 
किसीको अपने घर ठहरा सकता था, वह उसे ले. गया और उसका स्वागत-सत्कार 
किया । अतः कुछ ऐसा लगा मानों क्‍या प्रतिनिधि और क्‍या दर्शक सभी परस्पर 
सहानुभूतिकी भावनासे ओतप्रोत वहाँ आये हुए हैं । यह कोई ऊपरी दिखावा नहीं 
था बल्कि हादिक प्रेम, था। अमृतसरवासियोंकी उदारताका कोई पार नहीं था। 

. सण्डप और तम्बुओंका खर्चे ह 

यह तो हुआ चित्रका सुन्दर पहलू। उसका दूसरा पहलू यह था कि मण्डप और 
तम्बुओंपर २,२०० रुपयेके लगभग खर्चे हुए । यह खर्च जरूरी नहीं था और इतना 
खर्चे करके जनताको कुछ अधिक दिया जा सका हो यह में नहीं मानता | में तो 
मानता हूँ कि विना मण्डपके भी काम चल सकता था । मण्डपके बदले यदि खुले 
मैदानमें अधिवेशन किया जाये तो अधिक लोग आ सकते हें और खर्च भी कम होगा । 
मण्डप धूपसे बचाता है; किन्तु दिसम्बर महीनेकी धूप तेज नहीं होती । फिर धूपसे 
वचतनेका खर्च मण्डपकी' अपेक्षा कम ही होता। वर्षाकी जो बात मैंने कही उससे भी 
मंण्डप बनानेकी वातका समर्थन नहीं होता क्‍योंकि वर्षाके कारण कांग्रेसका अधिवेशन 
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एक दिनके लिए मुलतवी करना पड़ा था। अतः वर्षासि बचावके लिए छाजनमें जो 
खर्च हुआ वह्‌ अधिक ही हुआ। 

जैसा मण्डप वैसा ही तम्बुओंके बारेमें भी हुआ । तम्बुओंपर खर्च करनेकी 
बजाय शहरके लोगोंसे मिलकर पहलेसे ही प्रवन्ध किया जा सकता था। परच्तु असलमें 
हम लोगोंको जो आदत पड़ गई है उससे हम मुक्त नहीं हो पाते। अतः: कांग्रेस-जैसा 
विराट जन-सम्मेलन हुआ परन्तु जनतापर उसका पूरा-पूरा प्रभाव नहीं पड़ सका। 
अमृतसरमें वैशाख सुदी १को जो मेला भरता है उसमें कांग्रेसकी अपेक्षा कहीं अधिक 
लोग सम्मिलित होते हें और फिर भी सबकी सुविधा तो हो ही जाती है। उनके लिए 
कोई बड़ा इन्तजाम नहीं करना पड़ता, पहलेसे कोई बड़ा खर्च भी नहीं करना पड़ता; 
यह हमारी प्राचीन प्रणाली है। उसमें स्वल्प प्रयत्नसे भी बहुत मिल जाता है। किन्तु 
हमारी आधुनिक प्रवृत्तियाँ तो महाप्रयास करनेपर स्वल्प परिणाम दे पाती हें। 

व्यवस्थापक समिति * 

किन्तु कोई यह कह सकता है कि इस शुभ अवसर की वात करते हुए यह 
मीनमेख क्‍यों? शिक्रायत इसीलिए कर रहा हूँ कि हम भविष्यमें इससे कहीं अच्छी 
व्यवस्था कर सकें । ऐसे ही विचार दूसरोंके मनमें भी उठे हें । इसलिए अखिल 
भारतीय कांग्रेसने एक समिति भी नामजद की है। उस समितिका काम नीचे लिखें 
अनुसार है: 

१. कांग्रेसके संविधानकी जाँच करना और यदि उसमें फेरफार करनेकी जरूरत 
हो तो उसपर विचार करना। 

२. कांग्रेसके जुदा-जुदा विभागोंमें रुपपे-पैसेसे सम्बन्धित मदोंकी जाँच-पड़ताल 
करना और उनपर विचार करना। 

३. आगामी वर्षके कांग्रेस-अधिवेशनके सम्बन्धमें विशिष्ट सूचनाएँ देना। 

इस समितिमें सर्वश्री केलकर, रंगास्वामी आयंगार, आई० बी० सेन, माननीय 
विट्ठलभाई पटेल तथा मुझे नामजद किया गया है। समितिको ३० जूनके पहले अपनी 
रिपोर्ट दे देनी है। 

भावण पढ़ना एक जुल्म 
किन्तु अभी तो मुझे एक दुसरी शिकाबत भी करनी है। स्वागत समिति और 


कांग्रेस-अध्यक्षके भाषण इतने लम्बे होते हैँ कि उन्हें किसी भी अवसरपर पढ़कर सुनाना ' 


जुल्म करने-जेसा है। किन्तु ५,००० लोगोंके सामने हरूम्बे-लम्बे भाषण पढ़ना तो 
ऋरता ही कहलायेगी। तथापि भाषण तो हरम्बे ही होते हें। अनेक विषयोंका विवेचन 
करनेमें वहुतसे पन्नोंका भर जाना स्वाभाविक ही है । तो फिर क्‍या किया जाये? 
मुझे तो छगा कि ये दोनों भाषण हिन्दुस्तानी (उर्दू तथा देवनागरी लिपि) में, अंग्रेजी- 
में और जिस प्रान्तमें कांग्रेसका अधिवेशन हो उस प्रान्तकी भाषामें छापने चाहिए एवं 
प्रतिनिधियों तथा दर्शकोंको मण्डपर्में आनेसे पहले, द्वारके सामने ही, मिल जाने चाहिए। 
फिर आध घंटेमें दोनों भाषणोंका सारांश पढ़कर सुना दिया जाये या मौखिक रूपसे 
कह दिया जाये, यह उचित मालूम होता है। 


डटड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
अध्यक्षोंके भाषण 


दोनों ही व्याख्यान मनन करने लायक थे। स्वामी श्री श्रद्धानन्दजीके भाषणमें 
उनकी धारमिकताकी छाप थी। हम अंग्रेजोंका अपमान कैसे कर सकते हें? उन्होंने हमें 
एन्ड्रयूज, हचूम, वेडरवर्न जैसे लोग दिये हें। इस तरह उन्होंने हमें प्रेमकी झाँकी दिखाई 
है। पण्डित मोतीलालजीके भाषणमें तीखापन था । उन्होंने पंजावके दुःखका अनुभव 
किया है। उनकी आत्मा उससे बहुत दुःखी हुई है; और इसे उन्होंने अपने व्याख्यानमें 
प्रकट किया । स्वामीजीका भाषण हिन्दीमें होनेके कारण लोगोंने उसे ठीकसे ध्यान 
देकर सुना। यद्यपि बादमें लोग कुछ थक-से गये थे। मोतीलालूजीका भाषण अंग्रेजीमें 
पढ़े जानेके कारण कोई उसे सुननेको ही तैयार नहीं था। पहले तो बहुत-ही शोर-गुल 
होता रहा, परन्तु पण्डित मालवीयजीके आग्रहपर कुछ शान्ति हुईैं। भाषणका बहुत-सा 
अंश तो बिना पढ़े ही छोड़ देना पड़ा। 


प्रस्ताव 
सम्रादका आभार 


कांग्रेसके प्रस्ताव बहुत महत्त्वपूर्ण थे। प्रथम प्रस्ताव सम्राटका आभार माननेसे 
सम्बन्धित था। उस प्रस्तावपर वहस तो काफी हुई परन्तु आखिरमें वह पास हो गया। 
साम्राज्यीय घोषणामें जैसी उदारता दिखाई गई है वैसी उससे पहलेकी विज्ञप्ति आदियें 
नहीं थी। उसके बाद हमने देखा कि बहुत-से लोग जो केवल सन्देहवश परेशान किये 
जा रहे थे, उससे छुटकारा पा गये हैँ। यह कोई छोटी वात नहीं है। इन सबको कौद 
करना यदि अन्याय था तो उन्हें मुक्त करनेमें उदारता बरती गई है, इसमें सन्देह 
नहीं । अतः इस कामके लिए धन्यवाद देना हमारा कत्तेव्य था। 


भूलोंकी स्वीकृति और निन्‍दा 


परन्तु प्रस्तावोंमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तो हमारी जितनी भूलें थीं उनपर 
नजर डालना और उनकी निनन्‍्दा करता था। इन प्रस्तावोंकों मंजूर करनेमें जो आना- 
कानी हो रही थी, वह समझमें न आने लायक थी। अहमदाबाद, वीरमगाँव, अमृतसर, 
गुजराँवाला, कसूर आदि स्थानोंमें हमारे अपने ही छोगोंने मकान जलाय, आदमियोंको 
मार डाला, पुल फूंके, पटरियाँ उखाड़ीं, तार काटे; इसके लिए किसी प्रमाणकी 
आवश्यकता नहीं। इसके पीछे सी० आई० डी० वालोंका हाथ था, यदि ऐसा कोई कहे 
और वह सच हो, तो भी हमारे कितने ही छोग उनकी बातोंमें फेंस गये और न करने 
लायक काम किये। इसकी निन्‍दा होनी ही चाहिए। जो व्यक्ति अथवा समाज अपने 
दोषोंको देखनेकी इच्छा नहीं रखता अथवा उन्हें स्वीकार करनेमें डरता है, वह आगे 
बढ़ ही नहीं सकता। जवतक हम अपने आसपास विद्यमान गन्दगीको नहीं देख पाते 
तबतक हममें उसे दूर करनेकी शक्ति नहीं आ सकती । ग्रन्दगी जमकर बैठ जाती है। 
इसके सिवाय ज़ो गरूतियाँ हमने की हें जबतक हम उनकी समुचित निन्‍्दा नहीं करते 
तबतक दूसरोंके दोष देखने और बतानेका हमें कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं होता। 
हमने सरकारी इमारतों आदिमें आग लूगाई। यदि हम इन' घटनाओंपर परचात्ताप न 
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करें, प्रायशिचत्त न करें तो हम शुद्ध नहीं हो सकते, जनरल डायर द्वारा किये गये 
भयंकर अपराधोंकों भला-बुरा नहीं कह सकते; और यदि हम अपनी भूलोंकों स्वीकार 
न करें तो सर माइकेल ओडायरको पदच्युत करने तथा हछॉर्ड चैम्सफोर्डको वापस 
बुलानेकी माँग भी नहीं कर सकते। 

ऐसा भी कहा जाता है कि आप लोग किस हृदतक उत्तेजित हो गये थे, यह 
क्यों नहीं सोचते ? इसका उत्तर यह है कि यदि हम इस बातपर सोच-विचार करें 
तो भी मकान जलाने, निरपराधियोंको मार डालने आदि कामोंकी निनन्‍्दा करनेके 
लिए वाघ्य हँ। गुस्सेके चाहे जितने कारण क्‍यों न हों, पर जो व्यक्ति गुस्सेमें आकर 
नुकसान नहीं करता वही जीतता है । उसीने नियमका पालन किया, ऐसा माना 
जायेगा । जो समाज नियमोंका पालन करना नहीं जानता, उसे अन्यायके सामने खड़े 
होनेका हक ही नहीं। सरकारने मुझे गिरफ्तार किया, इससे लोगोंको गुस्सा चढ़ा; 
परन्तु चौकियां जलानेसे हमें क्या मिला? विद्यार्थियोंके परीक्षाभवन फूँक देनेसे क्या 
फायदा हुआ ? इससे नुकसान हुआ सो तो प्रत्यक्ष ही है। हमें जुर्माना भरना पड़ा, 
बहुतसे लोग जेल गये और बहुतसे लोगोंको साँसतमें रहकर जीना पड़ा। मेरा तो यह्‌ 
दृढ़ विचार है कि यदि हमने- १० अप्रैलवाली भूल न की होती तो हम आज बहुत ऊँचे 
उठ गये होते और रौलट अधिनियम कभीका रद हो गया होता। लगभग एक हजार 
निरपराध व्यक्ति जलियाँवाले बागमें मारे गये। ये लोग मारे न जाते और अन्य निर्दोप 
व्यक्तियोंको जो जेल आदि भोगनी पड़ी वह ने भोगनी पड़ती। इस प्रकार चाहे जिस 
दृष्टिस सोचें, हम एक ही निर्णयपर पहुँचेंगे वह यह कि हम अपने लोगों द्वारा की 
गई मार-काट, आगजनी आदिकी निनन्‍्दा करनेके लिए बाध्य थे | स्वराज्य मिलनेपर 
भी यदि हम इस प्रकारके कार्य करेंगे तो जंगली माने जायेंगे। 

संकठपूर्ण स्थिति 


तीसरा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सुधार-सम्बन्धी नियमोंके वारेमें है। इस प्रस्तावपर इतना 
मतभंद हुआ जिससे कांग्रेसकी बैठकमें मतदानकी संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। पूरी 
कहानी न कहकर अंतमें जो थोड़ा-सा मतभेद रह गया था उसीको समझ लेना पर्याप्त 
होगा। श्री दास द्वारा पेश किये गय प्रस्तावमें तीन धाराएँ थीं : जिनमें से एकका तात्पर्य 
यह था कि हम आज भी पूर्ण स्वराज्य पानेके योग्य हें। दूसरी धारा थी कि मॉसण्टेग्य- 
सुधार अपूर्ण, असन्तोपप्रद और निराशाजनक हैँ एवं तीसरी धारा यह थी, ब्रिटिश 
सरकारको चाहिए कि वह जल्दी ही ज॑से बने वैसे पूर्ण स्वराज्य दे। माननीय पण्डित 
मालवीयजी, मि० जिन्ना और मुझे ऐसा रूगा कि केवल इतना-भर कहकर बैठ रहनेसे 
जनता हमारे कामको समझ नहीं पायेगी। यदि हम सुधारोंका उपयोग करनेकी इच्छा 
कर रहे हें तो फिर उन्हें निराशाजनक नहीं कहना चाहिए और यदि हम उनका उपयोग 
करना चाहते हें तो हमें यह वात साफ-साफ कह देनी चाहिए। अतः यदि हम मानें कि 
श्री मॉण्टेग्युने हिन्दुस्तानके लिए जो सुधार सामने रखे है, और जिन्हें स्वीकार करानेके 
लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है तो हमें उनका आभार मानना ही पड़ेगा। मेंने लक्ष्य 
किया कि सुधारोंका उपयोग करनेको हम सभी प्रस्तुत थे। अतः हमें “ निराशाजनक ” 
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शब्दको निकाल देता था तथा श्री मॉण्टग्युका आभार मानना था। आखिरकार 
४ निराशाजनक ” विद्येषण तो ज्योंका-त्यों रहने दिया गया किन्तु मेरे अधिकांश सुझाव 
-- ऐसी भाषामें जिन्हें दोनों पक्ष स्वीकार कर सके -- सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हुए। परच्तु 
इसके पहले मत-गणनाकी जो योजना की गई वह एक ऐसी बात है जिसके लिए 
जनताकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मण्डपर्म दर्शकों सहित कुछ नहीं तो १५,००० 
मनुष्य एकत्रित थे और चलतने-फिरने लायक रास्ता भी मुश्किलसे ही मिल पाता था। 
इन लोगोंमें मत देनेवालोंकी अपेक्षा मत न देनेवालोंकी संख्या अधिक थी। मत देले- 
वालोंकी गिनती करनेका काम लगभग असम्भव ही था। कांग्रेसके ३४ वर्षके कार्यकाल- 
में यह पहला अवसर था जब कि दर्शकों और किसानोंके प्रतिनिधियोंको अलग करके 
मतगणना करनेकी सुन्दर योजना बनाई गईं। लगभग पाँच घंटेतक विभिन्न विचार 
रखनेवाले लोगोंके भाषण हुए। सभी पक्षोंकी ऐसी राय थी कि इस बीच यदि बिना 
मत लिए ही कोई समाधान हो जाये तो अच्छा हो। इस सम्बन्धमें विचार-विमर्श 
आरम्भ हुआ। आखिरकार सुलह हो गई और मत लिए बिना श्री मॉण्टेग्युके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए तथा सुधारोंके अनुसार काम करनेका प्रस्ताव पास हो गया। 

उस प्रस्तावकी भाषा जो श्री दासके पक्षमें मंजूर हुई थी, मुझे पूरे तौरपर 
पसन्द नहीं थी। “निराशाजनक ” शब्दको रहने देना भी असह्य था। परन्तु जहाँ मूल 
तत्त्व सुरक्षित हो वहाँ मतभेद उत्पन्न करना मुझे उचित नहीं जान पड़ा एवं पण्डितजी, 
श्री जिन्ना आदि भी उससे सहमत हो गए। अतः प्रस्तावका बाकी अंश उन्हीं शब्दोंमें 
पास हुआ जो दोनों पक्षोंको मंजूर था। यदि कांग्रेसने सुधारोंको स्वीकार न किया 
होता तो मेरी अल्पमतिमें यह हमारे लिए शर्मकी बात होती। यदि सुधारोंपर अमल 
करनेकी हमारी इच्छा न होती और हममें उनका लाभ न उठानेकी हिम्मत होती 
तो मुझ जैसे व्यक्तिको कुछ नहीं कहना था। परल्तु जब उन्हें अमलूमें लाना हमें मंजूर 
हो तब इस बातकों हमारा खुले आम स्वीकार न करना तथा उपयोगी सुधार 
करानेवाले व्यक्तियोंका उपकार भी न मानना मुझे अनुचित जान पड़ा। साम्राज्यीय 
घोषणामें जिन भावोंको व्यक्त किया गया है उन्हें सद्भावनापूर्वक ग्रहण न कर सकना 
भी मुझे शर्मकी बात छगी। किसी आशंकाके कारण अधिकारियोंसे सहयोग करनेका 
विचार रखना तो कमजोरीकी निशानी है। जिस समय सहयोगसे देशका भला हो 
सकता हो ऐसे सभी अवसरोंपर अधिकारियोंसे सहयोग करना चाहिए। उनपर विश्वास 
करना मर्दानगीकी निशांनी है। इस प्रकार हम कह सकतें हें कि कांग्रेसने संशोधन 
स्वीकार करके ठीक ही किया है और मुझ आशा हैं कि हम उनका सदुपयोग करके 
यदि इन सुधारोंमें उचित परिवर्तन करा सके तो कुछ-ही वर्षों हम पूर्ण स्वराज्य 
प्राप्त कर लेंगे। 


असभ्यता और अत्युक्ति 
इसके उपरान्त लॉर्ड चेम्सफोर्ड आदि अधिकारियोंके सम्बन्धमें प्रस्ताव पास हुए 
मुझे एसा लगता है कि छॉ्ड चेम्सफोर्ड तथा सर माइकेल ओ'डायरसे सम्बन्धित प्रस्ताव 
कांग्रस उप-समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित होनेतक यदि स्थग्रित रहते तो बहुत अच्छा 
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होता। किन्तु विशेष कारणवश शासकोंको उनके पदसे हटानेकी माँग करनेका हमें अधि- 
कार है; फिर भी में ऐसा मानता हूँ कि उपर्युक्त दोनों प्रस्ताव समयसे पहले ही पास 
हुए हैँ। किन्तु ये प्रस्ताव पास हो चुके हें अतः इस सम्बन्ध्में अधिक टीका-टिप्पणी 
करनेकी जरूरते नहीं। परन्तु छॉर्ड चैम्सफो्डको अपदस्थ करने सम्बन्धी प्रस्तावपर 
जो भाषण हुए वे बहुत ही खेदजनक एवं निन्‍दनीय थे। लॉड चैम्सफोर्डको ओहदेकी 
दुष्टिसि अयोग्य मानना एक वात है और उनका अपमान करना, सम्नाट्के प्रतिनिधिके 
प्रति असम्य एवं अशिष्ट भाषाका प्रयोग करना दूसरी बात है। इससे हमारी प्रतिष्ठा 
घट जाती है। यदि जनतामें ऐसी भाषाका प्रचलन हो जाये तो हममें विद्यमान नम्नता, 
सम्यता तथा कुलीनता आदि गुणोंपर बट्ठा लगेगा। में यह नहीं मानता कि अत्युक्तिसे 
जनताको कोई लाभ पहुँचता है। अत्युक्ति तो असत्यका ही एक भोंडा रूप है। असत्यके 
कारण यदि जनताको कुछ मिलता भी हो तो ऐसे लाभसे इनकार कर देना ही हमारे 
लिए उचित होगा; क्योंकि अंतर्में ऐसी उन्नति अवनतिका कारण बन जाती है। 


पथ-प्रदर्शन करनेवाले प्रस्ताव 


इसके अतिरिक्त जनताका पथ-प्रदर्शन करनवाले कुछ प्रस्ताव पास हुए वे तो अच्छे 
ही कहे जायेंगे। कांग्रेसने वर्तमान स्वदेशी आन्दोलनको मान्यता दी एवं चरखे तथा 
करघेकी प्रवृत्तिको अपने कार्यक्रममें सम्मिलिति किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने 
किसानोंकी हालत जाँचनेकी घोषणा की, खिलाफत आन्दोलनमें मुसलमानोंकी सहा- 
यताका प्रस्ताव तथा ऐसे ही अन्य प्रस्ताव पास किये जो हमें आगे बढ़ानेवाले माने 
जायेंगे और यदि जनता इन प्रस्तावोंपर अमल करे तो उसका परिणाम शुभ ही 
होगा। जलियाँवाले वागपर जनताका कब्जा होना यह उसके लिए अभिमानकी वात 
है। इस वागकी कीमत लगभग पाँच लाख रुपये पड़ेगी तथा वहाँ जनताके दुःखकों 
सूचित करनेवाले, हिन्दू-मुसलमानोंकी एकताकों बढ़ानेवाले एवं किसीके प्रति द्वेष या 
किसी तरहका विरोध प्रकट करनेकी इच्छा किये बिना निरपराधियोंके मृत्युरूपी 
यज्ञका स्मरण करानेवाले एक स्तम्भका निर्माण कराने और जो स्थान कूड़ेका ढेर होते 
हुए भी आज वागके नामसे प्रसिद्ध है उसे वागका वास्तविक रूप देनेके लिए लगभग 
पाँच लाख रुपयेकी जरूरत अवश्य होगी।* मुझे आशा है कि / नवजीवन ” के पाठक 
इस' कार्यमें पूरी तरहसे योग देंगे और जिससे जलियाँवाला वाग हिन्दुस्तानकी शोभा 
बढ़ानेवाला, हिन्दू, मुसलमान आदि सभी धर्मोके लोगोंका तीर्थ-स्थान बन सके, ऐसा 
करने में अपना-अपना हिस्सा अदा करेंगे। 

[गुजरातीसे ] 


नवजीवन, ११-१-१९२० 


१. “ स्वतन्त्रताकी ज्योति ” का प्रतीक ४५ फुट ऊँचा एक राष्ट्रीय स्मारक अब उस स्थलुपर बना 
दिया गया है । 


२४७. बालकोंकी अत्यधिक मुत्यु-संख्या 


श्री कंचनलाल खाँडवालाने बच्चोंकी मृत्यु-संख्याके सम्बन्धमें जो पत्र लिखा है 
हम उसकी ओर पाठकोंका ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित करना चाहते हैं। न्यूजीलेंडमें 
प्रतिवर्ष औसतन एक हजार बच्चोंमें से ५१ की मृत्यु होती है जब कि वम्बईमें यह 
संख्या ३२० तथा संयकक्‍त प्रान्तमें ३५२ है। इस तथ्यपर चाहे जिस ढंगसे विचार करें 
यह हंमारे रोंगटे खड़े करनेवाला है। इसके कारण स्पष्ट हें किन्तु एसे हें जिनका उप- 
चार किया जा सकता है। इसलिए इनपर सोच-विचार किया जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त हानिप्रद कारण बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से कुछ-एक निम्नलिखित हूं 

(१) हवा, (२) खुराक, (३) अनमेल और बाल-विवाह, (४) विषयासक्ति, 
(५) स्वास्थ्यके सम्बन्धमें हमारा अज्ञान और (६) वत्तंमान असह्य मेहगाई। 

इनमें से केवल अन्तिम कारणके लिए ही फिलहाल सरकारको मुख्य रूपसे 
जिम्मेवार माना जा सकता है। ऐसा भेद करनेका कारण यह है कि हम अपनी 
वहुत-सी गलतियों और कष्टोंके लिए सरकारको दोष देते रहते हें। हमें यह कहनेकी 
आदत ही पड़ गई है कि यदि स्वराज्य मिल जाये तो हमारे सभी दुःख अर्थात्‌ 
बालकोंकी बढ़ती हुई मृत्यु-संख्याकी समस्या भी तत्काल हल हो सकती है। सामा- 
न्यतः इतना तो ठीक ही है कि हमारे देशमें भुखमरी अभी बढ़ती जा रही है 
ओर स्वराज्य मिल जानेपर उसे कम करना सम्भव है। तथापि हमारी अधिकांश 
व्याधियाँ, यदि हम उनका अपने द्वारा सम्भव, आवश्यक और उचित उपचार नहीं 
करते, तो स्व॒राज्य मिल जानेके बाद भी ज्योंकी-त्यों बनी रहेंगी। आज हम इसी 
विषयपर विचार करेंगे। 

हम अपने यहाँकी आब-हवाको नहीं बदल सकते। बहुत अच्छी आब-हवावाले 
मुल्कोंमें न्यूजीलेंड भी एक है। दूसरोंकी तुलनामें हिन्दुस्तानकी आब-हवा निर्बल बना 
देनेवाली मानी जाती है। भयंकर गर्मीमें शरीरको स्वस्थ और सुगठित बनाना कठित 
है। यह तो सभी जानते हैं कि गर्म आब-हवावाले प्रदेशकी अपेक्षा नम आब-हवा 
शरीरको अधिक नुकसान पहुँचाती है। फिर भी ईश्वरने मनुष्यको इतनी शक्ति दी 
है कि वह इस प्रकारकी बहुत-सी बाधाओंको पार कर सकता है। सभी लोग ऐसी 
अड़चनोंको कमो-बेश हल कर ही छेते हें। जिस हृदतक आब-हवा मृत्युके अनुपातकों 
कम करनेमें बाधक है, उस हृदतक उपयुक्त उपायोंके द्वारा हम उसके प्रतिकल 
प्रभावकोी नष्ट कर सकते हेँ। इसमें हमारी गरीबी सबसे बड़ी बाधा है। और 
उतनी ही बड़ी दूसरी बाधा वालकोंके पालन-पोषणके सम्बन्धमें हमारा अज्ञांन है। 

बालकको ज॑ंसी खुराक मिलनी चाहिए बसी हमेशा नहीं मिलती। वालकोंकी 
खुराकके विषयमें जानकारी प्राप्त करना वहुत ही आसान है। बालकको माँका दूध 
मिलता चाहिए और जब माँका दूध मिलना बन्द हो जाये तब उसका पालन-पोषण 
गायके दूधपर ही होना चाहिए। किन्तु इसके बदले बारूकके दाँत निकलनेके पहले 
ही दूधकी वजाय पके हुए अन्नका ही उपयोग होने रूगता है। बालकका मेदा 
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खाद्यान्नको पचा सके इसके पहले ही उसे अन्नः मिलने रूगता है। इसलिए वालूकको 
रोग घेर छेते हैँ, वह कमजोर हो जाता है और प्रायः बेमौत मर जाता है। अनुप- 
युक्‍त्त आहारके कारण भी मुख्यतः हमारी गरीबी और हमारा अज्ञान ही है। 

. इन दोनों कारणोंसे भी ज्यादा बड़ा कारण अनमेल विवाह और वाल-विवाह 
है। पन्‍्द्रह वर्षकी लड़की प्रजननके योग्य हो ही नहीं पाती। ऐसी लड़कीकी सन्‍्तानमें 
साहस या जीवन-शवित कम होती है। हमारे बच्चे इतने निर्वल होते हें कि उनको 
पालना-पोसना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उनमें से अधिकतर बच्चे 
एक वर्षकी उम्रतक पहुँचनेके पहले ही मर जाते हें। जिस प्रकार वाल-विवाहके 
कारण अधिकतर बच्चोंकी मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार बहुतसे बच्चोंकी मृत्यु 
अनमेल विवाहका परिणाम है। जो लोग उम्र बीत जानेके बाद विवाह करते हैं 
उनकी' सन्‍्तान यदि जीवित न रहे तो इसमें अचरजकी कोई बात नहीं। 

इसके अतिरिक्त अत्यधिक विषयासक्तिके कारण भी बच्चोंकी मृत्यु-संख्या बढ़ती 
है। पश्चिमी लोगोंते धर्मके कारण नहीं वल्कि अपने शारीरिक सुखके कारण तथा अधिक 
बच्चे उत्पन्न होंगे तो उनका पालन-पोषण करना कठिन होगा इस वजहसे सनन्‍्तानो- 
त्पत्तिपर अंकुश लगा रखा है। हमारे लिए अतिरिक्त विषय-भोगको रोकनेका यह 
कारण पर्याप्त नहीं होता। किस्तु हम लोग हिन्दुस्तानमें परिचिमी देशोंकी अपेक्षा 
अधिक धर्ममय जीवन वितानेका लम्बा-चौड़ा दावा करते हँ लेकिन हम उन धर्म- 
विहित प्रतिबन्धोंको कोई महत्त्व ही नहीं देते अतः बहुतसे माता-पिता धर्म अथवा 
अरथंका विचार किये बिना विषय-भोगमें फँसकर समयका विचार किये विना सनन्‍्तान 
'उत्पन्न करते रहते हँ। फलस्वरूप जाने-अनजाने रोगी वालक पैदा होते हें और 
वे शैशवावस्थामें ही कालका ग्रास वन जाते हें। 
पाँचवाँ कारण है हमारा स्वास्थ्य संबंधी नियमोंके वारेमें घोर अज्ञान। माता- 
पिता दोनोंमें से किसीको इस विषयका कोई ज्ञान नहीं होता। जिन्हें ज्ञान होता है 
वे उन [नियमों ] पर अमल करनेमें आल्स्य करते हें और जहाँ आलस्‍स्य भी नहीं 
होता वहाँ साधनोंकी कमी होती है। इससे एक ही परिणाम निकलता है: बालकोंकी 
मृत्यु-संख्या निरच्तर बढ़ती ही जाती है। प्रायः वालकोंकी “हत्या” का कारण दाई 
होती है। उसे जच्चाकी तीमारदारीका कोई ज्ञान ही नहीं होता। वह जच्चासे 
सामान्य नियमोंतक का पालन नहीं करवाती। इसलिए शिशु जन्म से ही बहुत ही 
विषम परिस्थितियोंमें पलता है और कालका ग्रास वन जाता है। यदि पहले दो 
महीनोंमें बच्चा वच भी गया तो दाईके समान ही अज्ञानी माता मनमाने ढंगसे उसका 
पालन-पोषण करती है और यदि [ इस तरह | उसे मार नहीं डालती तो उसके स्वास्थ्य- 
को तो निश्चय ही विगाड़ देती है। अन्तिम कारण है दिन-दिन बढ़ती हुई असह्य 
मेहगाई। मेहगाईके कारण दूध-घी मिलना दुष्कर हो गया है। खुराकके लिए गेहूँकी 
आवश्यकता है किन्तु गेहूँ मिलता नहीं। इसलिए माँके दूधमें दिल-दिन पोषक तत्त्वोंकी 
कमी होती जाती है। और उसके वन्द हो जानेपर, माँ को इस वातकी जानकारी 
होनेके बावजूद, बच्चेको आवश्यक मात्रामें अच्छा दूध नहीं मिलता। ठण्डके दिनोंमें 
उसे पूरे कपड़े नहीं मिलते और घर भी सुविधाजनक नहीं होता। इस प्रकार प्रतिकूल 
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परिस्थितियाँ इतनी अधिक वढ़ गई हैँ कि श्री खाँडवालाने बालकोंकी जो भयंकर 
मृत्यु-संड्या बताई है, उसे कम करना मुश्किल हो गया है। 

फिर भी उसकी रोक-थामका उपाय तो किया ही जाना चाहिए और ये उपाय 
हैं भी सहज । यदि जनताकों दी जा रही शिक्षा ठोस नींवपर आधारित हो तो उसे 
बालकोंकी परवरिशका ज्ञान आसानीसे मिल जायेगा। इस दरमियान, वालकोंकी पर- 
वरिशके नियमोंकों समझानेके लिए वहुत-ही सरल भाषामें लिखी हुई छोटी-छोटी 
पुस्तिकाएँ जनतामें बाँटी जायें। भाषणोंके द्वारा भी माता-पिताको इसका ज्ञान दिया 
जा सकता है। नम हवासे कुछ हृदतक हर व्यक्ति थोड़ीसी कोशिशसे अपना बचाव कर 
सकता है। घरके आसपास और भीतरकी नमीको अपनी मेहनतसे दूर किया जा सकता 
है। वालकको दूध मिलना ही चाहिए चाहे उसके लिए अन्य मदोंमें काट-कसर क्‍यों न 
करनी पड़े। दूध जैसी परिपूर्ण खूराक दूसरी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी वासनाओं- 
पर अंकुश रखे एवं जब वह इस योग्य हो और उसमें बच्चोंको पालने-पोसनेकी 
सामथ्यं हो तभी सन्तानोत्पत्ति करे। ऐसे मुश्किल समयमें सन्तानोत्पत्ति करना एक प्रकार- 
की बहुत बड़ी हिंसा है, यह मानकर अपनी वासनाओंको जीतनेकी आवश्यकता है। 
स्वास्थ्य-संवंधी नियमोंको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। महंगाई एक ऐसा 
कष्ट है. जिसका कोई-न-कोई इलाज किया जा सकता है, ऐसा हम मानते हें। यदि 
जनताकी आमदनी बढ़ जाये तो मँहगाईको भी वरदाइत किया जा सकता है। अत: 
या तो आमदनी बढ़ेगी या मेहगाई खत्म हो जायेगी, इसमें हमें कोई सन्देह नहीं 
है। फिर भी हमारा कत्त॑व्य तो मँहगाई दूर करनेके उपाय करना है। यह अपने-आपमें 
एक स्वतन्त्र तथा विस्तृत विषय है जिसंपर हम फिर कभी विचार करेंगे। हमें - 
आशा है कि सामाजिक कार्योमें रुचि रखनेवाला हर पाठक बच्चोंकी मृत्युको कम 
करनेके लिए वह जो उपाय अपना सकता है उन्हें जरूर अपनायेगा। 

[गुजरातीसे ] ह॒ 
नवजीवन, ११-१-१९२० 


२४८.. पतन्न: न्यायमूर्ति रैंकिनको 


[ साबरमती' आश्रम ] 
जनवरी ११, १९२० 

प्रिय श्री रेंकिन, | 
सविनय अवज्ञाके सिलसिलेमें मेने अपने वक्‍तव्योंके जो अंश' देनेको कहा था वे 
संलग्न कर रहा हूँ। मुझे खेदके साथ कहना पड़ता है कि ३० मार्चके तुरन्त बाद प्राप्त 
होनेवाले स्वामी श्रद्धानन्दजीके तार और पत्र मुझे नहीं मिल सके। यदि किसी मुहेके 
सम्बन्धमें आप उन्हें वहुत जरूरी सबूत समझते हैं तो मेरा खयाल है कि आप उन 
तारोंकी नकलें तार-विभागसे पा सकते हें और सम्भवतः पंजावमें सी० आई० डी० के 


२, ये अश प्राष नहीं हैं । 


हि 


पत्र : एच० विलियमसनको ४९१ 


जरिये डॉ० सत्मपालके पत्रकी एक नकल भी पा सकते हें। जो सुपरिन्‍्टेन्डेंट मुझे सवाई 
माधोपुरसे वम्बई ले गया था, उसने मुझे बताया था कि डॉ० सत्यपाक॒का मुझे लिखा 
गया पत्र उसने देखा था। 


हृदयसे आपका, 


महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखे मूल अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ६९८८) 
की फोटो-तकलसे । 


२४९. पत्र : एच० विलियमंसनको 


आश्रम 
जनवरी ११, १९२० 
श्री एच० विलियमसन 
मंत्री 
उपद्रव जाँच समिति 
प्रिय श्री विलियमसन, 
में अभीतक अपनी झिल्लकके कारण छॉर्ड हंटर तथा समितिके अन्य सदस्यों 
और समितिके समस्त कमंचारियोंकों आश्रम आनेका निमंत्रण देनेसे रुका रहा। 
पंडित जगतनारायण और साहवजादा सुलतान अहमदखाँने आश्रममें आकर मुझे सम्मा- 
नित किया, और मुझे महसूस हुआ कि अपनी झिझकके बावजूद मुझे लॉर्ड हंटर तथा 
समितिके अन्य सदस्योंसे कहना चाहिए कि यदि वे आयें तो उन्हें आश्रम दिखाकर 
और उसके वारेमें वताकर मुझे बहुत खुशी होगी। में जानता हूँ कि आप सब लोगोंको 
समयका कितना अभाव है इसलिए में आशा करता हूँ कि मेरा निमंत्रण स्वीकार करना 
आप लोगोंके लिए आवश्यक नहीं है।' इसके लिए समय' निर्धारित करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। क्‍या आप कृपया यह पत्र छॉर्ड हंटर तथा अन्य लोगोंकों जिनके लिए यह 
है, पढ़कर सुना देंगे ? कल सोमवारको में आश्रममें ढाई वजजेतक रहूँगा। तीन वजे 
मुझे शहरमें एक जगह पहुँचना है। 


हृदयसे आपका, 


देव देसाईके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखे मूल अंग्रेजी मसविदे ( एस'० एन० 
६९८८) की फोटो-नकलसे। 


हु 


१. समित्तिके सदस्य दूसरे ही दिन भाभम देखने आये थे । 


२५०. पत्र; एच० विलियमसनको 


आश्रम 
जनवरी ११, १९२० 
प्रिय श्री विलियमसन, 


में स्वीकार करना चाहूँगा कि पंडित जगतनारायण ने मुझसे सम्बन्धित बम्बईकी 
उस छोटी-सी घटनाका जो विवरण मुझे पढ़कर सुनाया था उसने मुझे अवतक 
उद्िग्न कर रखा है।' में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि लॉर्ड हंटर वम्बईमें 
वहाँकी घटनाओंके बारेमें मुझसे पुछताछ करना चाहें तो में गवाही देनेके लिए सहर्ष 
बम्बई आ जाऊँगा।' निश्चय ही में अपने विरुद्ध या उस उद्देश्यके विरुद्ध जिसका में 
प्रतिपादन करता हूँ, सभी आरोपोंका उत्तर देनेको उत्सुक हूँ, ताकि मेरी तरफसे 
प्रयत्नके अभावमें उद्देश्यको हानि न पहुँचे। 


हृदयसे आपका, 


महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखे अंग्रेजी मस॒विदे (एस० एन० ६९८८) 
की फोटो-तकलूसे । 


२५१. पत्र: बम्बई उच्च नन्‍्यायथालूयके पंजीयकको 


[ सावरमती | 
. जनवरी ११, १९२० 
प्रिय महोदय, हे 


आपके इसी ८ तारीखके पत्रके संदर्भमें में कहना चाहता हूँ कि जिन परि- 
स्थितियोंका आपने उल्लेख किया है उन्हें देखते हुए में २८ फरवरीको अदालतमें 
हाजिर होनेकी कोशिश करूँगा।' क्‍या आप कृपया कैफियत तलहूबी आदेशकी सुनवाई 


१. ९ जनवरोकों समिति द्वारा गांधीजीसे पूछताछके दौरान पंडित जगतनारायणने गांधीजीके सामने ' 
एक सरकारी रिपोर्टका हवाला दिया । इस रिपोर्टमें बताया गया था कि जब गांधीजी ११ अप्रैलको वम्बईकी 
पायघधुनी नामक वस्तीमें ऋ्रद भीड़को शान्‍्त करनेका प्रयत्न कर रहे थे तव वया हुआ था । रिपोरटमें 
कहा गया था: “यह बड़ी दिलचस्प वात है कि जब कि गांधी समाओंमें भाषण देते समय वराबर एक 
भाकपक रुग्ण व्यक्तिके रंग-ढंग अपनाते रहे हैं, लेकिन इस भवसरपर जो व्यक्ति सशस्त्र पुल्िसिकी कमान 
सँँभाले हुए था उसका कहना है कि जब घुड़सवार सैनिक धावा वोल रहे थे उत्त समय गांधीने बचनेके 
लिए अपनी गाड़ीसे निक्रल भागनेमें आश्चर्यजनक चुस्ती ओर फुर्ताो दिखाई |” गांधीजीने इसका खण्डन 
क्या था । | 

२. समितिकी वेठक १५ जनवरीकों वम्बईमें हुईं थी लेकिन गांधीजीका वयान नहीं “लिया गया था। 

३. मुकदमेकी सुनवाई ३ मा्चकों हुई थी । 


॥।॒ 


हु भाषण : आर्यसमाज-उत्सव, अहमदावादमें ४९३ 


उसी दिनके लिए नियत कर देंगे? में समझता हूँ कि प्रकाशक श्री महादेव देसाईसे 
भी उसी समय पूछताछ हो जायेगी।' 


आपका विदृवस्त, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखे अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७१२८ (डी) से। 


२५२. भाषण : आयेसमाज-उत्सव, अहमदाबादसें 


[जनवरी १२, १९२० ] 
मुझे खेद है कि समारोह जितने दिनों चलता रहा में उन सभी दिनों उसमें 
शामिल नहीं हो सका। मेरे पुराने शिक्षकने मुझसे कहा, तुम्हें आना ही होगा; और 
में उनके अनुरोधको अस्वीकार न कर सका। लेकिन मेंने सभामें आधे घंटेसे अधिक 
समयतक रुकनेमें अपनी असमर्थता भी उन्हें बता दी थी; क्योंकि मेंने जिन कुछ 
कार्योका जिम्मा लिया है में निरन्तर उनको पूरा करनेमें लगा रहता हूँ। इस समाजके 
कितने ही उत्सवोंमें मेंने अनेक वार भाग लिया है। और हाल ही में में आर्य- 
समाजके अपने गढ़की यात्रा करके आया हूँ। आर्यसमाजके सम्बन्धर्मं मेने जो विचार 
निश्चित किये हें, इस अवसरपर मुझे वे विचार स्पष्ट रूपसे आपसे कह देने चाहिए 
क्योंकि तभी मेरा इस सभामें भाग लेना सार्थक सिद्ध होगा। 

» मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है लेकिन जब आर्यसमाजका पहला उत्सव हुआ था 
तब मेंने कहा था कि हिन्दुस्तान-मरमें आज जितनी भी धामिक संस्थाएँ हें और उनमें 
जितने भी धर्मंगुरु अग्रस्थानपर विराजते हें, स्वामी दयानन्द सरस्वतीकों भी उनके 
साथ रखा जा सकता है; यह मेरी दृढ़ मान्यता है और अनुभवोंके साथ-साथ मेरी 
यह मान्यता दुढ़से दृढ़तर होती चली गई है। में जानता हूँ कि उत्तरमें पंजावकी 
ओर बार्यसंमाजका बहुत जोर है; उतना अन्य किसी स्थानपर 'नहीं है। और इस 
कारण कदाचित्‌ मेरे कथनके आशयको यहाँ ठीक-ठीक न समझा जा सके। लेकिन 
इतना तो में दक्षिण आफ्िकाममें रहते हुए [भार्य] समाजसे सम्बन्धित जिन लेखों, 
उपदेशों, भाषणों आदिपर मुझे मनन करनेका जो अवसर मिला उसके आधारपर 
आपको वतला सकता हूँ; अब में आपके सामने वे विचार प्रस्तुत करूँगा जिनका 
मेंने अनुभव किया है। 

आर्यसमाजके वर्तमान आन्दोलनमें मुझे विशेष रूपसे दो दोष दिखाई पड़ते हें। 
उन दो तत्त्वोंमें से एक है असहिष्णुता। अंग्रेजीमें उसे “इनटॉलरेशन ” कहा जाता है। 


१. गांधीजी और मददेव देसाईते कहा गया था कि वे कारण वतायें कि एक सरकारी पन्को 
यंग इंडियामें प्रकाशित करनेके कारण उनके विरुद्ध अदाल्तकी मानहानिका मुकदमा क्यों न चलाया 
जाये । 


२. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ १८९-९२। - 


४९४: सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


में एकदम यह नहीं कह सकता कि यह वात केवल आयंसमाजमें ही विद्यमान है; लेकिन 
इतना तो सच है कि.आज जो हवा बह रही है उसमें आर्यसमाज बहता जा 'रहा है। 
- ऐसा धामिक प्रचार, जिससे छोगोंमें असहिष्णुताकी भावना पैदा हो, सच्चा 
प्रचार नहीं है। और वह्‌ अधिक समयतक टिक नहीं सकता। ऐसी किसी भी प्रवृत्ति- 
को, जिससे जनताकों नुकसान पहुँचता हो, रोकना धर्म-कार्य है। असहिष्णुतासे किसीको 
फायदा हुआ हो, ऐसा मेरे देखनेमें नहीं आया। असहिष्णुताकी भावनासे प्रेरित धर्म- 
प्रचार तो मिशनरियोंका अनुकरण होनेके कारण उसी ढरेमें ढल जाता है, और इस 
तरह मात्र प्रचार करना ही धर्म-कार्य बन जाता है। धर्म-प्रचारका ऐसा स्वरूप मुसल- 
मानों और ईसाइयोंमें दिखाई देता है और आर्यंसमाज द्वारा उसी पद्धतिको ग्रहण 
करनेके कारण उसमें भी वही असहिष्णुताका भाव पैदा हो गया है। 
सर अल्फंड लायछ अपनी एक पुस्तकमें लिखते हें कि सच्चा धर्म-प्रचार तो 
वही है जिसकी जनताकों अनुभूतितक न ही। आर्येसमाजका वर्तमान स्वरूप अन्य 
सम्प्रदायोंके समान एक सम्प्रदायका ही हो गया है। पूछा जा सकता है कि जिससे 
जनताको पतातक न चले ऐसे ढंगसे चुपचाप धर्मका प्रचार कैसे किया जा सकता 
है? इसका उत्तर कुदरत देती है। 
कुदरतकी लीला देखो, एक वृक्षके बारेमें विचार करो। क्‍या आप देख सकते 
हैं, वह किस तरह बढ़ता है, आपके अंगोंका विकास स्वयंमेव होता चला जाता है 
इसके लिए आपको कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती । ठीक यही बात धर्मके विषयमें भी 
लागू होती है। 
शुद्ध धर्मेमें असहिष्णुताको अवकाश नहीं; शुद्ध धर्मके गुण [ साम्प्रदायिकता आदि | 
अन्य स्वरूपोंमें नहीं हें। हिसासे हिन्दू-धर्म जितना अलहूग-थरूग रह सका है उतना 
कोई और धर्म नहीं रह पाया है। देष-भावना भी इस धर्ममें नहीं है। हिन्दू धर्ममें भी 
तलवारें चली हैँ और झगड़े हुए हें; लेकिन दूसरे धर्मोमें तो इसकी अति ही हो गई। 
मुझे [आये | समाजमें जो दूसरा दोष दिखाई दिया, वह जीभपर काबू न रखने- 
से सम्बन्धित है। आजकल तलवारकी अपेक्षा जीभका अधिक प्रयोग होता है। कदु- 
वचनसे तलवारके घावकी अपेक्षा अधिक पीड़ा होती है। मेने अनेक बार देखा है कि 
अपने प्रवचनोंमें आयंसमाजी जीभपर काब नहीं रखते। [यह सत्य है और यह | 
सबको समझ लेना चाहिए कि हम सत्यको अस्वीकार नहीं कर सकते। 
ऋषि-मुनियोंके विचारों और स्वभावपर मनन करें तो आप समझ जायेंगे कि 
वे केवल शान्तिपूर्वक, धर्यपूर्वक अथवा सात्विक भावसे उपदेश दिया करते थे। कभी-कभी 
यदि कदु सत्य कहना ही पड़ता था तो उसे यथासम्भव नरमीके साथ कहा जाता था। 
समाजियोंको ईसाइयोंकी धर्म-प्रचार पद्धतिका परित्याग कर देवा चाहिए। वह 
अनुकरणीय नहीं है। 
मेने यह-सव जो कहा सो आलोचना करनेके भावसे नहीं वरन्‌ मित्रभावसे कहा 
है और उसमें भी मेने केवल अपना अभिप्राय ही व्यक्त किया है। 
[ गुजरातीसे | 
गुजराती, २५-१-१९२० 


२०३. पत्र : एडा वेस्टको 


जनवरी १३, १९२० 

प्रिय देवी, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी लिखावट जब देखता हूँ तभी लगता है मानों में 
तुम्हारे साथ हूँ; इस समय यहाँ वहुतसे बच्चे हें इसलिए मुझे तुम्हारी अनुपस्थिति 
बौर भी खल रही है। लेकिन में जानता हूँ कि में यहां जो-कुछ कर रहा हूँ उसमें 
तुम मेरे साथ रहकर हाथ नहीं बँटा सकतीं। मेरी चिट्ठी न पानेकी तुम्हारी शिकायत 
मेरी समसलमें नहीं आती | मेंने अभी कुछ ही दिन हुए लाहौरसे तुम्हें पत्र लिखा 
था। में तुम्हें अपने पत्र श्री रुस्तमजीकी मार्फत भेजता रहा हूँ। तुमने अपने किसी 
भी पत्रमें अबना पता नहीं दिया, और इसलिए ठीक क्या पता लिखना चाहिए सो 
समन्नमें नहीं आता। 

आाद्ा है श्री एन्ड्रयूजके नेटाल पहुँचनेपर तुम उनसे अवश्य मिलोगी। वे एक 
बहुत कठिन कामके सिलसिलेमें वहाँ आ रहे हैं। दक्षिण आफ्रिकाके लोग युद्धसे पहले 
जितने स्वार्थी थे, वे अब उससे कहीं अधिक स्वार्थी हो गये हें । जिस भारतीयका 
वहाँ थोड़ा-बहुत व्यापार भी है, उसे वे वहाँ नहीं रहने देना चाहते। 

में तुम्हारे इस कथनसे सहमत हूँ कि वहुत-सी शादियाँ अकसर विफल सिद्ध होती 
हैं और निश्चय ही मेंने देखा है कि संयमित अविवाहित जीवन विवाहित जीवनसे 
अच्छा होता है। विवाहके परिणामस्वरूप मनुष्यकी एकाग्रता जितनी इधर-उधर वॉँट 
जाती है, उतनी अन्य किसी चीजसे नहीं। अधिकांश मामलछोंमें तो विवाह हमारी कम- 
जोरियोंका परिणाम-मात्र होता है। विवाहित जीवनकी कठिनाइयोंके समाधानके लिए 
ही मेंने आश्रममें वह नियम छागू किया है, जिसे फीनिक्समें मेंने छागू तो नहीं किया 
था किन्तु स्वेच्छासे छोगोंकों पालन करनेकी सलाह दी थी। यह लिखते समय मुझे 
कुमारी हॉवहाउस ' का ज्वलन्त उदाहरण याद आता है। यदि उनपर विवाहित जीवनकी 
चिन्ताओंका भार होता तो दक्षिण आकफ्िकामें उन्होंने जितना वड़ा काम कर दिखाया 
उसे कर सकना उनके लिए कदापि सम्भव न होता । में अब भी आशा करता हूँ 
कि तुम मेरे लगभग ४० वर्षके अनुभवपर आधारित मेरे इस निष्कर्से सहमत हो 
सकोगी कि दूसरे धर्मकी सुन्दरताकों समझनेके लिए किसीको अपना धर्म छोड़नेकी 
जरूरत नहीं है और किसी अन्यके धर्मकी सुन्दरताओंकी कद्र करनेसे मनुप्यः अच्छा 
होनेके साथ-साथ अपने धर्ममें ज्यादा दृढ़ होता चलता है। मेरा हिन्दुत्व मुझे ईसाई 
धर्मकी अच्छी चीजोंको अपनानेसे नहीं रोकता, और न वह मुझे उसकी रूढ़ियोंका 
अन्चभक्त बनाता है। अब तुम इस कथनको समझ सकोगी कि कुमारी फरिंग आश्रममें 
विना किसी वाबाके ईसाई धर्मके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकेगी। में अपेक्षा 


१, एमिली दयॉबद्राउस । 


४९६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


करता हूँ कि समय मिलनेपर तुम हम लोगोंके बीच फिर आओोगी। में आशा करता 
हूँ कि हम जिस सुन्दर वातावरणमें रहते हैँ, उसके कुमारी फरिंग द्वारा दिये गये 
विवरणसे तुम्हारी यहाँ आनेकी इच्छा और बढ़ गईं होगी। यदि तुम फरिंगके अन्तर 
और बाह्य, दोनोंके बारेमें अपनी राय मुझे सूचित कर सको तो इसे में अपना सौभाग्य 
समझूंगा। उस लड़कीमें त्यागका ऐसा प्रवल गुण है कि सचमुच कभी-कभी में हैरान 
हो जाता हूँ; समझ ही नहीं पाता कि आखिर वह चाहती क्या है। तुम शायद इस 
मामलेमें भी मुझे अपना राज़दाँ बना सकोगी। 
नये वर्षकी मंगल-कामनाओं सहित, 
हृदयसे तुम्हारा, 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०२७) की फोटो-नकलपे। 


२५४. पत्र : कुमारी पीट्संचकों 


जनवरी १३, १९२० 

प्रिय कुमारी पीटसंन 
एक लरम्बं मौनके बाद आपका पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुईै। यह सुनते ही कि 
आप चाहती हें कि कुमारी फॉरिंग बड़ा दिन आपके साथ गुजारे, मेंने बिना हिंचक 
कह दिया कि उसे आपकी इच्छाका स्वागत करना चाहिए। में इस ईसाई भावनाकी 
पूरी क॒द्र करता हूँ कि बड़े दिनके त्योहारपर मित्र और कुटुम्बी इकट्ठे हों और 
उनका स्नेहमिलन हो। में आपके सामने यह वात स्वीकार करना चाहूँगा कि आश्रममें 
कुमारी फरिंगकी उपस्थिति हम सबके लिए आत्मोन्नतिकारी है। वह बहुत ही अच्छे 
स्वभावकी स्नेहशील लड़की है और उसकी बहुत ही ऊँची आकांक्षाएँ हें। हम सब 
उससे फिर मिलनेकी वाट जोह रहे हें। में केवल यह चाहता हूँ कि वह यहाँ स्वस्थ 
रहे और आश्रममें रहकर एक बेहतर और अधिक निष्ठावान ईसाई बन सके। जैसा 
कि मेंने उसे वार-बार बताया है, उंसका आश्रममें रहनेका औचित्य केवल तभी सिद्ध 
किया जा सकता है जब आश्रमके वातावरणमें उसकी ईसाई भावना न' केवल अक्षुण्ण 
बनी रहे वरन्‌ पहलेसे भी अधिक शुद्ध और परिष्कृत हो जाये । में अपने आपको 
बिलकुल पक्का हिन्दू मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि हिन्दुत्वके सत्यकां मुझे काफी 
सृक्ष्म ज्ञान है, और इससे जो अमूल्य शिक्षा मैंने ग्रहण की है वह यह कि मेरी' अभिलाषा 
यह नहीं होनी चाहिए कि अन्य लोग भी हिन्दू बन जायें, बल्कि यह हो कि वे जिस 
धर्मको मानते हें उसका सर्वोत्तम उदाहरण बनें । यह तय मानो कि यहाँ आनेपर 
तुम्हें प्राका-पुरा दिन मेरे साथ विताना होगा। भारतकी गर्मीसे आप डरें नहीं। में 
आपके लिए सालके दो सवसे ज्यादा गर्म महीने ठंडी जगहमें बितानेका प्रवन्ध 


३. 2३ का. 


आसानीसे कर सकता हूँ। भारतमें ऐसे कई स्थान हैँ। वे पहुँचके बाहर भी नहीं हैं। 
हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०५२) की फोटो-नकलसे | 


२५५. पत्र: सर जॉर्ज बास्जञेको 


े0 जनवरी १३, १९२० 

प्रिय सर जॉर्ज वान्ज़े, 

में एक तारा इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ जो दक्षिण आफ़्रिकासे मुझे मिला 
है। क्रूगर्सडॉर्मके मामढेका' जो हवाला है उसे आप शायद आसानीसे समझ सकेंगे। 
इसका अर्थ यह हुआ कि नये अधिनियम द्वारा जो आंशिक संरक्षण पानेकी कोशिश की 
गई थी, वह हालके फैसलेसे बेकार हो गई है। फंसलेपर अभी अपील की गई है 
और यदि हम ऐसा मानकर चलें कि अपीलमें भी हमारे विरुद्ध फैसला हो जाता है 
तो हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। जहाँ कानून ही दोपपूर्ण हो वहाँ अदालतें कुछ 
भी राहत नहीं दे पातीं। इसका सशक्‍त' प्रमाण उस' वक्‍त मिला था जब उच्च न्याया- 
लयके एक फैसलेसे' दक्षिण आफ्रिकाका वह प्रचलन छिल्न-भिन्न हो गया था जो 
भारतीय विवाहोंको कानूनी मानता था। आप जानते हैँ कि १९१४ के कानूनने उक्त 
फंसलेसे होनेवाली -हानिका निराकरण किया था। में समझता हूँ कि आप इसका 
ध्यान रखेंगे तथा सर बेंजामिन रॉबटेंसनको हिदायत देंगे कि भारतीयोंके निगम बना- 
कर या अन्य प्रकारसे अचल सम्पत्ति रखनेके हकमें किसी तरहकी बाधा न पड़े। 

तारमें जो दूसरा मुद्दा उठाया गया है वह उस आयोगके सम्वन्ध्में है जो नगर- 
पालिकाओंके अधिकारोंमें प्रस्तावित विस्तारपर विचार करनेके लिए बैठ रहा है। 
निर्वाचित संस्थाओंकी' शक्तिके विस्तारसे कोई डरे, यह वात विचित्र अवश्य लगती है 
परन्तु यहाँ जब शक्ति पानेकी कोशिश ही इसलिए हो रही है कि उन लोगोंका, 
जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जीवन वरबाद कर दिया जाये तो ऐसी शक्तिको 
और बढ़ने देना वास्तवमें अपराध है। अतएव में आशा करता हूँ कि सर बेंजामिन 
रॉबटेंसन इस वातका ध्यान रखेंगे कि दक्षिण आफ्रिकाकी नगरपालिकाओंके मौजूदा 
अधिकारोंको वढ़ानेका कोई भी कानून बने तो वह उन भारतीयोंके अधिकारोंका 
पूरा-पूरा संरक्षण करे जिन्हें ट्रास्सवाल और फ्री स्टेटकी नगरपालिकाओंमें कोई भी 
प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है गौर केप तथा नेटालमें आंशिक प्रतिनिधित्व ही प्राप्त है। 

आपने शायद इस वातपर गौर न किया हो कि पूर्वी आफ्रिकी प्रइन अधिकाधिक 
जटिल होता जा रहा है। मेंने समाचारपत्नोंको एक पत्र लिखा है जिसे में संलूग्त 


१. यह तार उपलब्ध नहीं है । 

२. कऋगसेंढोर्प नगरपालिका वनाम दादू लिमिटेड. देखिए “पत्र : अखबारोंको ”, २५-१-१९२० के 
पूर्व । 

३. सले निरणव, देखिए खण्ड १२, परिशिष्ट १। 

४. भारतीय राहत-अधिनियम, देखिए खण्ड १२, परिश्िष्ट २० । 


१६-३२ 


४९८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय ; 


कर रहा हूँ।' आपने शायद उसे देखा होगा। क्या यह सम्भव नहीं कि आप मुझे इस 
विषयपर प्रकाशनार्थ कुछ सामग्री दें जेसी कि आपने कृपापूर्वंक दक्षिण आफ़्रिकाके बारेमें 
दी थी? आशा है कि आपके तारके जवाबमें मेरा तार आपको मिला होगा। 
कृपया लेडी बान्जे और कुमारी बान्जसे मेरा यथोचित निवेदन करें। 

आप सबको नये वर्षकी शुभकामनाएँ। 


हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०५३)की फोटो-नकलसे। 


२५६. पन्न : सी० पी० रामस्वासी अय्यरको 
जनवरी १३, १९२० 


प्रिय श्री रामस्वामी, ह 

आपके पत्र के लिए धन्यवाद। में आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जो संशोधन 
: अन्ततः पास हुआ वह वैसा नहीं है जैसा कि होता चाहिए था, परन्तु समझौतेका सार 
ही यह होता है कि वह किसी भी पक्षकों पूरी तरह सनन्‍्तुष्ट नहीं करता। इसमें 
प्रत्येक पक्षको कुछ ऐसी चीजका त्याग करना पड़ता है जो उसे प्रिय तो है किन्तु 
जो सिद्धान्तका अभिन्न अंग नहीं है। मेरा संशोधनों निदिचत रूपसे शोभनीयः था और 
श्री मॉण्टेग्युकी महान्‌ सेवाओंके प्रति उचित न्याय करता था। दूसरी ओर श्री 
पालका संशोधन उम्र था, क्‍योंकि उसमें “सुधारोंका प्रयोग” जैसा शब्द-प्रयोग था। 
जिस संशोधनपर सभी सहमत हुए, वह बीचका रास्ता लेता था और मुझे लगा कि 
वह काफी है और मात्र इतना ही है कि देशको दिशा-दर्शत दे सके। 


१, देखिए “ पत्र : अखबारोंको ”?, १०-१-१९५२० । 

२, इसपर ७ जनवरीकी तारीख दी हुई थी । 

३. तातपथे कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें पास किये गये सुधार प्रस्तावके संशोधनसे है । सी० पी० 
रामस्वामी अय्यरने अपने पत्रमें लिखा था; “, , . अगर आपने अपने प्रभावका उपयोग न किया होता 
तो कांग्रेसने जितनी दिसात्मक्ष और गैरजिम्मेदार कार॑वाईकी वह उससे भी अधिक हिंसात्मक और 
गेरजिम्मेदार कार्रवाई करती । लेकिन कहना पढ़ता है कि आपने जो यह संशोधन स्वीकार कर लिया 
उससे मुझे बढ़ा दुःख हुआ, वर्षोकि उस संशोधनके बाद तो इस प्रस्तावका कोई मतलब ही नहीं रह 
जात । क्या हममें से कोई भी ईमानदारीके साथ पद कह सक्कता है कि हमें इतना काफी नहीं दिया 
गषा था जिससे हम अपनी स्वशासनकी क्षमताका प्रदर्शन कर सकते और व्या यह कहा जा सकता है 
कि अगर ओ मंग्टिय्युने, जिनकी वास्तवमें जायज निन्‍्दा ही की गई है, और छोड सिन्हाने, जिनका 
तिरस्कार-उपेक्षा करना भाज फेशन-सा हो गया दे, बहुत ही कढित परिस्थितियोंमें भी आभम्रहपूरवंक हमारा 
पक्ष-पोषण न किया होता तो हमें जो-कुछ मिला है, वह न मिल पाता? ” 

४६ देखिए “ भाषण: अध्वृतसर कांग्रेसमें सुधार प्रस्तावपर ”, १-१-१९२० । 


ह बहिष्कार और स्वदेशी ४९९ 


 भद्रास' मेल 'में प्रकाशित आपका छेख' पढ़नेका समय मुझे नहीं मिल पाया 
है। में उसे पढँगा और आज्ञा है कि कुछ समयके बाद इसके विषयमें आपको लिखूंगा। 


हृदयसे आपका, 


पेंसिलसे लिखे अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०३४ ए) से। 


२५७. पत्र : लछसमेंयाको 


मारिशस' 
जनवरी १३, १९२० 

प्रियः श्री लछमैया, 

आपका पत्र मिला। आशा है कि १६ तारीखको में बम्बईमें होऊँगा। क्या आप 
मुझसे श्री रेवाशंकरके बँगलेपर मिल सकेंगे? मेंने विल्ब॒रफो्सका पत्र पढ़ लिया है, 
परन्तु आपसे मुझे स्थितिका अधिक सही हाल पता चलेगा। में बम्बईमें इतना व्यस्त 
रहूंगा कि में चाहँगा कि आप मेरा अधिक समय न लें। मुझे ऐसा कहनेके लिए आप 
क्षमा करेंगे, परन्तु में यह इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझसे आपको क्या-क्या कहना 
है यह सब आप सोच रखें और अपने विचारोंको इस तरह व्यवस्थित कर सकें कि 
आप मुझे जो-कुछ भी बताना चाहते हों, वह कुछ मिनटोंमें बता सकें। 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०५१) को फोटो-वकलसे। 


२५८. बहिष्कार और स्वदेद्ी 


श्री बप्टिस्टानें' यह दिखलानेकी चेष्टा की है कि बहिष्कार स्वदेशी ही -नहीं बल्कि 
उससे बढ़कर है। अपने कथनके सम्थनमें उन्होंने कहा है कि एक तो यह अपने देशमें 
बनी वस्तुओंके प्रयोगके लिए छोगोंको प्रेरित करके स्वदेशीका उद्देश्य पूरा करता है 
और दूसरे ब्रिटिश व्यवसायियों और उद्योगपतियोंकी आमदनीपर चोट करके एक असर 
पैदा करता है। श्री बप्टिस्टाने यह भी कहा है कि बहिष्कारकी मेरी धारणा पूरी ' 
तौरपर धामिक है इस कारण ब्रिटिश जनताकी समझमें नहीं आती, जब कि बहिष्कारको 
वह सदासे पूर्णतः संवैधानिक एवं उचित साधन मानती आयी है। 
जो लोग बहिष्कार और स्वदेशीको एक ही चीज बतलाते हें, उन्होंने न तो 
स्वदेशीका तात्पये समझा है और न वहिष्कारका । स्वदेशी एक सनातन सिद्धान्त है. 


१, तालये “द पार्टोज़ ऑफ द फ्यूचर ” शीर्षक छेखसे है । श्री अय्यरने गांधीजीसे श्से देख 
जानेका अनुरोध किया था । 
मूलमें यद गांपीजीके इस्ताक्षरोंमें दे जो सम्मवतः पत्रक्री फाइलकी भोर संकेत करता है । 
३. जोसेफ बैण्टस्टा, राष्ट्रीय नेता जो होमरूल आन्दोलनसे सम्बद्ध थे । 


५०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जिसके प्रति असावधानी दिखानेसे मनुष्य जातिको अकथनीय कष्ट भोगने पड़े हैं। स्वदेशीके 
माने हैँ अपने ही देशमें तैयार मालका उत्पादन और बज कक वर्तमान संकुचित 
अर्थमें इसका मतरूब होगा किसान जनताके लिए काम जुल्भकर प्रतिवर्ष साठ करोड़ 
रुपयोंकी बचत) इसका मतलब देशकी ७२ प्रतिशत जन-संख्याके लिए एक अत्यावश्यक 
अनुपूरक उद्योग जुटाना भी है। स्वदेशी एक रचनात्मक कार्यक्रम है; जब कि बहिष्कार 
जान-बूझकर आधथिक हानि पहुँचाकर ब्रिटिश जनताको विवश करनेका एक अस्थायी 
काम-चलाऊ साधन है। इसलिए अपनी अभीष्ट सिद्धिके लिए बहिष्कार तो एक अनुचित 
दबाव डालना हुआ। बहिष्कारका एक अप्रत्यक्ष परिणाम अपने देशके उत्पादनमें वृद्धि भी 
हो सकता है, छेकित तभी जब इसका प्रचार बहुत दिनोंतक होता रहे। परन्तु इससे 
एक अन्य चिन्ताजनक बात अवश्य पैदा हो जाती है, इसलिए कि वहिष्कारका अर्थ 
सभी विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार नहीं; केवल ब्रिटिश वस्तुओंका वहिष्कार है। इससे 
अधिक सम्भावना इसी बातकी है कि अन्य देशों जैसे अमेरिका तथा जापानकी वस्तुओंका 
प्रचार बढ़ जायेगा। जापानका व्यापार भारतीय वाजारमें जिस तरह अपना प्रभुत्व जमाता 
जा रहा है, उसे में सदा आशंकाकी दृष्टिसे देखता हूँ। बहिष्कार जबतक काफी सर्वे- 
व्यापक न हो, तबतक वह प्रभावकारी नहीं हो सकता, पर स्वदेशीका पालन तो यदि 
एक व्यक्ति करे तो भी उससे देशको लाभ होगा। केवल क्रोध, रोष और आवेश उत्पन्न 
करनेवाले साधनींके सहारे ही बहिष्कार सफल हो सकता है। इससे अनचाहे १रिणाम 
भी उपस्थित हो सकते हैं और दोनों पक्षोंके बीच स्थायी रूपसे अलगाव पैदा हो सकता 
है। इसपर श्री बैप्टिस्टाका कहना है कि यदि मेरे सदृश कोई व्यक्ति इसकी देखरेख 
करनेवाला हो तो इससे किसी तरहका राग-हेष पैदा होनेकी सम्भावना नहीं हो सकती। 
पर में इस बातको दृढ़तासे कह सकता हूँ कि श्री बैप्टिस्टाकी यह कल्पना निर्मूल है। 
जिस मनुष्यपर घोरतम अत्याचार किये गये हैं, उसके क्रोध और द्वेषकों भड़कानेके 
लिए जरा-सा बहाना ही काफी होता है। उससे ब्रिटिश वस्तुओंका बहिष्कार करनेको 
कहना, उसके हृदयमें अन्यायीको सजा देनेका विचार जगाना है। और दण्डकी परिणति 
ऋक्रोधमें होती ही है। 

श्री जहर अहमदने भी मेरी बातोंकी आलोचना करते हुए लिखा है कि 
सहयोगसे हाथ खींचने और बहिष्कारमें तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही हें। 
भेद केवल इतना ही है कि इसका प्रयोग स्वतंत्रताके साथ नहीं हो सकता। इसलिए 
यह कहीं कम प्रभावशाली होता है। यदि में किसी पापीके साथ सहयोग करता हूँ तो 
में भी पापाचारमें शामिल होता हूँ। इसलिए जिस समय पापीके पापाचारकी मात्रा 
बढ़ जाती है उस समय उसके साथ सहयोग बन्द करना आवश्यक हो जाता है। और 
यदि एक आदमी भी उसके सहयोगसे हाथ खींच लेता है तो उतना असर उसके कामपर 
अवश्य पड़ता है। पर चूंकि बहिष्कार एक प्रकारका दण्ड है और चूंकि दण्ड कभी भी 
कत्तंव्यकी कोटिमें नहीं आ सकता, इसलिए जबतक बहिष्कार अपना प्रभाव नहीं दिखा 
पाता तबतक उसपर किया गया प्रयत्व निष्फल ही होता है। मुट्ठी-भर आदमियों 
द्वारा वहिष्कारका वही फल होगा जो हाथीको सींकसे सारनेका। 


वहिप्कार और स्वदेशी ५०१ 


में इस वातकों स्वीकार करता हूँ कि में वहिष्कारका बुनियादी रूपसे विरोध 
करता हूँ और मेरा विरोव घामिक घारणापर आधारित है। लेकिन इसका मतलव 
यह हुआ कि में घर्म-परक नियमोंको राजनैतिक क्षेत्रपर भी लागू करना चाहता हूँ। 
में इस बातको माननेके लिए तैयार नहीं कि ब्रिटनके लोग इसे नहीं समझ पायेंगे। 
दक्षिण आफ़्िकाके यूरोपीयोंको मेंने इस सिद्धान्तको बड़ी आसानीसे समझाया है कोर 
उन्होंने समझा है। और न इसे प्रभावशील वनानेके लिए किसी धर्म-परक विचारका 
पालन करना आवश्यक है। मेरा सिर्फ यह कहना हैं कि शुद्ध धामिकताके सहारे 
जो काम किया जाये उसे बड़ी आसानीसे समझा और किया जा सकता है। यदि 
आध्यात्मिकता व्यावहारिकतापूर्ण न हो तो उसका कोई मतलव ही नहीं। यदि हमारे 
हाथ गन्दे हों तो उनको धो लेनेकी बात समझनेमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती, 
ओऔर ऐसा करना भी इतना ही सहज होता है, पर है यह वास्तवमें एक आध्यात्मिक 
काम ही। स्वस्थ शरीरमें स्वस्थ मस्तिष्कका सिद्धान्त वास्तवमें आत्माका सिद्धान्त है। 
और जिस प्रकार हम सफाईके विपयमें एक धर्म-परक दृष्टि रखे बिना भी हाथोंकी 
सफाई करनेकी आवश्यकता समझ सकते हैँ, उसी प्रकार हम बहिष्कारकी' व्यावहारिक 
असफलता और कुछ निश्चित परिस्थितियोंमें असहयोगकी व्यावहारिक आवश्यकताकों 
भी, इनका धर्म-परक आधार समझे विना ही, समझ सकते हें। 

तब कया वहिष्कार व्यावहारिक है? श्री वैप्टिस्टाने ब्रिटिश मालके वहिष्कारका 
अनुमोदन किया है। मेरा कथन यह है कि जिस बातमें देशका स्थायी गौर अमिट 
कल्याण है यदि उसकी प्रेरणा भी व्यापारियोंको प्रेरित नहीं कर सकती कि वे स्वदेशीका 
पक्ष ग्रहण करें और इस तरह विदेशी वस्त्रोंका वहिष्कार करें, तो ब्रिटिश लोगोंसे 
न्याय पानेके लिए ब्रिटिश वस्तुओंके वहिष्कारके लिए व्यापारियोंसे अपीक करके उनको 
प्रेरित करनकी आशा व्यर्थ सिद्ध होगी। जब कोई घटना हो चुकी हो तो उसपर 
बहिष्कार किसी तरहका प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि उस घटनाके परिणाम- 
पर बहिष्कारका कोई असर डालना है तो वहिष्कार तात्कालिक होना चाहिए। मेरी 
धारणा है कि तात्कालिक कारंवाईके लिए हम पूरी तरह संगठित नहीं हें। तुरन्त जो 
संगठन' हम खड़ा कर सकते हँ उसके लिए वहिष्कारका इतना वड़ा क्षेत्र सेभालना 
सम्भव नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ब्रिटेनके उद्योगपति दूसरी तरकीवसे भी अपना 
माल भारतमें भेज सकते हें। जिस तरह कई वर्प पहले जर्मती इंग्लेंडके जरिये अपना 
माल यहाँ भेजता था, उसी प्रकार ब्रिटेन भी अमेरिका या जापानके जरिये भारतीय 
वाजारमें अपना माल भज सकता है। 

म स्वदेशीका प्रण इसलिए छेता हूँ कि यह एक विकासशील प्रक्रिया है, अर्थात्‌ 
जितनी भागे बढ़ती जायेगी उतनी ही शक्तिशाली वनती जायेगी। इसका काम छोटेसे- 
छोटे संगठनके द्वारा भी हो सकता है। यह शासकों या ब्रिटिश जनताके न्याय या 
अन्यायसे सर्वेथा स्वतन्त्र है। अर्थात्‌ इसपर उसका कोई असर नहीं पड़ सकता। यह 
स्वयं ही अपनेमें पुरस्कार है। “इसमें असफलता और शक्तिके अपव्ययकी सम्भावना 
नहीं। इस धमंपर थोड़ा भी आचरण करनेंसे मनुष्य एक भारी खतरेसे 8 जाता 
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है। ” इसलिए स्वदेशी और बहिष्कार एक ही होना तो दूर, दोनोंमें जमीच-आसमानका 
अन्तर है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १४-१-१९२० 


२०९, कांग्रेसमें सुधार-प्रस्ताव 


हमारी एक टिप्पणीमें' सुधारोंपर प्रस्तावके बारेमें विचार वैभिन्‍्यका जो सारांश 
दिया गया है उसपर आइचय्ये नहीं करता चाहिए। समझोते कभी भी सभी पक्षोंको 
पूरा सनन्‍्तोष नहीं दे पातें। उनकी प्रकृति ही है कि उनसे पूरा सन्‍्तोष नहीं मिलता किन्तु 
फिर भी वे सबको स्वीकार्य होते हें। हमारी रायमें तो देशकों कांग्रेससे वह मार्गेदशेत 
मिल गया जो वह उसे दे सकती थी। यदि कांग्रेसको देशकी सेवा करनी है तो उसका 
अधिकाधिक झुकाव एक दृष्टिकोणके बजाय अनेक दृष्टिकोणोंकों प्रतिनिधित्व प्रदान 
करनेकी ओर होना चाहिए और वह भी न केवरू विषय-समितिमें चल्कि सावेजनिक 
मंचपर॥ इस तथ्यसे इनकार नहीं किया जा सकता कि देशमें कई दल हेँ। गरम 
और नरम दलके अलावा और भी दल है। उदाहरणके लिए गरम' कहलानेवाले शिविर- 
में श्री कस्तूरी रंगा आयंगार, श्री दास ओर लोकमान्यके दल हें। निश्चय ही उनका 
आरम्भ गरम दलके झंडेके नीचे हुआ था। परन्तु जैसे-जैसे उनमें मतभेद बढ़ेंगे, जो कि 
समयपर अवध्य होगा, तब प्रत्येक दल अपनी बातपर अड़ना शुरू करेगा। माननीय 
पंडित मालवीयजी गरम दलसे स्वंथा भिन्न प्रकारकी एक विचारधाराका प्रतिनिधित्व 
करते हे। इसी प्रकार तरम दलमें भी निश्चय ही मतभेद हें जो समय बीतनेके साथ 
कम होनेके बजाय बढ़ेंगे और कोई कारण नहीं कि एक सही संविधान द्वारा इन सब 
विभिन्न मतोंपर शांतिसे और कांग्रेसके मंचकी गरिमाके अनुकूल विचार-विनिमयके बाद' 
जो मत या विचारधारा प्राप्त हो, कांग्रेस उसका प्रतिनिधित्व न करे। कांग्रेसके इति- 
हासमें पहली बार प्रतिनिधियोंके सामने एक ऐसे विषयपर खुले रूपसे तकंपूर्ण बहस 
हुई जो देशके लिए अत्यन्त महत्त्व रखती है और पहली बार कांग्रेसके निर्णयकी ठीक 
जानकारीके लिए मतदान करानेकी सुविस्तुत तैयारी की गई। हमारी रायमें यह अपने 
आपकमें एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। परन्तु इससे अधिक भी हुआ। निस्सन्देह चाहते तो 
दोनों पक्ष संशोधनपर मत विभाजन करानेका आग्रह कर सकते थे। हम श्रीमती बेसेंट- 
के इस विचारकों स्वीकार नहीं कर सकते कि लोकमान्यने अपने अनुयायियोंसे कहा 
था कि यदि श्री गांधी अपने संशोधनपर अड़े रहें तो वे उनके पक्षमें मत दें। 
यदि श्रीमती वेसेंटकी जानकारी सही भी हो तो भी श्री गांधीके लिए आग्रहपूर्वेक 


१, उक्त टिप्पणियाँ यहाँ नहीं दी गई । इस विषपपर विस्ठुत चर्चाके लिए देखिए “कंग्रिस”, 
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मामलेको मत विभाजनकी स्थितितक ले जाना शायद ही उचित होता। उन्हींके 
संशोधनके फलस्वरूप श्री पालका संशोधन सामने आया। श्री पालका संशोधन तो एक 
नीतिपूर्ण कदम था। यदि प्रतिनिधियोंके सामने मूल प्रस्ताव, अर्थात्‌ विना सहयोग तथा 
न्यवादवाले प्रस्ताव एवं श्री गांवीके सबन्यवाद प्रस्तावमें से: एककों चुननेका सवाल 
होता तव मत विभाजन करवाना कर्त्त॑व्य होता। परन्तु श्री पालका संशोधन प्रतिनिधियोंकी 
प्रतिक्रिया जाननेके इरादेसे पेश किया गया और वह गरम दलूकी इस इच्छाका भी 
द्योतक था कि जिस हृदतक अपनी वात रखते हुए सम्भव हो उस हृदतक वे विरोधी 
संशोधनको मान लेंगे। श्री पालका संशोवन स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि उसमें 
“प्रयोग” जैसे अद्योमनीय शब्दको रखा गया था, अतएवं स्वभावतः बीचका रास्ता 
अख्तियार करते हुए एक तीसरा संशोधन लाना पड़ा। सनन्‍्तोष इसी' वातका नहीं है 
कि समझौता हो गया, वल्कि इस बातका भी है कि सभी लोग खुले तौरपर मत 
विभाजनकी' स्थिति वचानेके लिए उत्सुक थे। निश्चय ही, देशके लिए इसका यह भर्थ 
है कि अधिकारियोंसे कांग्रेस उस' हृदतक सहयोग करना चाहती है जहाँतक वैसा करना 
उत्तरदायी सरकारकी शीतघ्र स्थापनामें सहायक हो सके, और वह श्री मॉपण्टेग्युको सुधारों- 
के विपयमें किये गये उनके मल्यवान परिश्रमके लिए धन्यवाद देना चाहती है। यदि 
मूल संशोधनकी सौम्य भाषा स्वीकार कर ली जाती, यदि धन्यवाद अधिक हार्दिक रूपसे 
व्यक्त' किया गया होता और छॉर्ड सिन्हाकों भी दिया गया होता तो हम निश्चय ही 
इसे अधिक पसन्द करते। परन्तु सहयोग और धन्यवाद प्रकट करनेके सिद्धान्तकों तीनों 
नेताओं द्वारा स्वीकार कर लिये जानेके' वाद सभामें मत विभाजन कराना ग़ररूत वात 
होती । हम यह बात स्वीकार करनेको तैयार नहीं हैं कि लोकमान्य तिलकने संशोधन 
इसीलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि वे सर्वश्री मालवीय और गांधीकों अपने उपकरणों- 
की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे और यदि वे उनके हाथमें खिलौना वनना स्वीकार 
करते तो इसका दोप लोकमान्य तिलहुकपर न होता, वल्कि जाहिर है कि सर्वश्री 
मालवीय और गांधी अपनी सिधाईके लिए दोपी होते। क्योंकि जैसे-जैसे दलका संगठन 
बढ़ता जायेगा हम समझते हैँ कि दलके' नेताओंके लिए अन्य लछोगोंका अपने उपकरणके 
रूपमें प्रयुक्त करना ही उचित वात समझी जायेगी, वशर्ते कि ऐसे लोग मोजूद हों। 
इस' भयसे कि कहीं हम किसीके' हाथका खिलौना न वन जायें, सही मार्ग चुननेमें 
हिचकनेसे ज्यादा सावधानी अपनी राजनीतिको शुद्ध वनानेमें वरतनी होगी। लोकमान्य 
तिलक एक निश्चित विचारधाराका प्रतिनिधित्व करते हें, और उसे छिपाते नहीं। वे 
मानते हैं कि राजनीतिमें सव-कुछ उचित है। राजनीतिक जीवनकी' इसी धारणाकों लेकर 
हमने उनसे मोर्चा लिया है। हमारा विचार है कि यदि हमने पाश्चात्य कूटनीति और 
तरीकोंको अपनाया तो हमारे देशका राजनीतिक जीवन भ्रष्ट हो जायेगा। हमारा 
विश्वास है कि सचाई, साफ व्यवहार और उदारतापर दृढ़तासे जमे रहकर ही हम 
देशके सच्चे हितको आगे बढ़ा सकते हें, अन्यथा नहीं। परन्तु जिस बुनियादी मतभेदका 
उल्लेख हमने ऊपर किया है उसके कारण हम यह माननेसे इनकार करते हें कि 
संशोधनको स्वीकार करनेमें छोकमान्य तिलूकका मंशा अपने विरोधियोंके विचारोंकों 
ययाप्तम्भव मान्य करनेके अलावा कुछ-और भी था। कुछ मिलाकर हमारी' रायमें 
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“टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्थितिका जैसा विवेषण किया है वही समझौतेके- बादकी 
स्थितिका एकमात्र सच्चा विश्लेषण है। । 
[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १४-१-१९२० 


२६०. पत्र: रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 


आश्रम 
सावरमती' 
जनवरी' १४, १९२० 


प्रिय' गुरुदेव, ह 


आजतक मुझे इसका कोई अन्दाज नहीं था कि गुजरात साहित्य' सभाका सम्मेलन 
जिस समय होनेकी आशा थी उस समय नहीं हुआ। सम्मेलनके मुख्य संयोजक डॉक्टर 
हरिप्रसादने मुझे बताया कि आपके शामिल न हो सकनेके कारणोंमें मुख्य बात यह थी 
कि आपको बहुत देरसे सूचना दी गई थी, अतः यह निर्णय किया गया कि सम्मेलनको 
ईस्टरतक के लिए मुल्तवी कर दिया जाये । औचित्यके किसी सिद्धान्तकों भंग किये 
बिना ऐसा किया जा सकता था क्योंकि सम्मेलन कोई ऐसा वाधिक कार्यक्रम नहीं है 
जिसका (एक नियत समयपर होना अनिवार्य हो। में जानता हूँ कि यदि आपका स्वास्थ्य 
तथा अन्य परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं तो आप निमनन्‍्त्रण स्वीकार कर लेंगे, और मुझे 
पूरी आशा है कि गुजरातकी' राजधानीको ईस्टरमें आपका स्वागत करनेका गौरव 
प्राप्त होगा।' 


हृदयसे आंपका, 


मो० क० गांधी 


गांधीजी द्वारा हस्ताक्षरित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ४६२६) की 
फोटो-नकलसे । 


ञ 


१. खीन्बननाथ ठाकुरने २ भप्रैलको सम्मेछनमें भाषण दिया । . 


२६१. पतन्न : सेयद हुसेन इसासकों 


[सावरमती आश्रम 
जनवरी १५, १९२० के पूर्व ]' 

प्रिय सैयद हुसैन इमाम, 
इंजन विभागके कर्मचारियोंकी पिछले १० दिनोंसे चल रही हड़तालके सिलसिलेमें 
मुंगेरके वकील वावू श्रीकृष्ण सिंह तथा ईस्ट इंडियन रेलवेके जमालपुर कारखानेका 
एक कर्मचारी मुझसे मिलने आये थे । में तो मुंगेर जाकर स्वयं वहाँकी स्थितिका 
अध्ययन करना ज्यादा पसन्द करूँगा लेकिन मुझे तुरन्त पंजाब जाकर वहाँ अपना 
काम पूरा करना है, इसलिए यह असम्भव ही है । कर्मचारियोंकी माँगें मुझे उचित 
जान पड़ती हें। क्‍या आप उनकी मदद नहीं कर सकेंगे? में राजेन्र बावूको भी लिख 

रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
पेंसिलसे लिखे अंग्रेजी' मसविदे (एस. एन० ७०२४) से। 
. २६२. पत्र : एस्थर फंरिंगको 

दिल्ली 


5 [जनवरी १६, १९२० या उसके वाद ]* 
रानी विटिया, 

तुम्हारे आश्रम पहुँचते ही मुझे वहांसे चल देना पड़ा इसका मुझे दुःख है। 
में कितना चाहता था कि तुम्हारे साथ काफी देरतक वातचीत' करूँ और अगर तुम 
किसी कारणवश चिन्तित हो तो उसका समावान करूँ। देवदाससे यह जानकर बड़ा 
दुःख हुआ कि तुम्हारे पास ओढ़नेके लछिए काफी वस्त्र नहीं हें। में तो उम्मीद करता 
हैँ कि तुम अपनी आवश्यकताकी चोजें खुद ही माँग लिया करोगी या दूसरे लोग 
तुम्हारी जरूरतोंकों समझेंगे। 

भोजन तैयार करनेके सम्बन्धमें जो परिवर्तन किये गये हें, उन्हें तो तुम जानती 
ही हो । भुवरजी रसोईघरसे अलरूग हो जायेंगे और में तो यह चाहूँँगा कि रसोईमें 
तुम वा की सहायता किया करो। परन्तु इसमें तुम्हें अपने ऊपर जन्न करना पड़े तो यह 
काम मत्‌ लेना। वा के मिजाजका कुछ ठीक नहीं रहता। उसका व्यवहार वराबर मीठा 


१. यद पत्र सम्मवतः गांधीजीके १५ जनवरीकों अहमदाबादसे रवाना होनेके पूर्वे लिखा गया या। 
२. गांधीजी १७ जनवरीको अद्मदाबादसे रवाना हुए थे और १६ जनवरीको दिल्ली पहुंचे ये । 
माद्स दोता है यह पत्र दिल्‍ली पहुँचनेके तुरन्त वाद लिखा गया था । 


५०६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


नहीं होता। कभी-कभी तो वह अपने व्यवहारमें क्षुद्रताका संकेत भी दे सकती है; फिर 
आजकल वह शरीरसे भी कमजोर हो गई है । इसलिए क्षुद्रताका जवाब महानतासे दे 
सकनेके लिए तुम्हें ईसाइयत उदारताकी सम्पूर्ण शिक्षाका सहारा लेना होगा। और हमारा 
व्यवहार सचमुच उदार तो तभी हो सकंता है जब हम खुशी-खुशी वैसा करें। में कुछ ऐसे 
बन्धुओंकों भी जानता हूँ जो बहुत विवश होकर ही उदारता बरतते हैं। उनकी उदारतामें 
तो वही भाव होता है जो बलिवेदीपर चढ़नेवाले किसी व्यक्तिका होता है । दुःखमें 
प्रसन्न रहना, जो अपमान करे उसपर तरस खाना और उसकी इस' कमजोरीक़े लिए 
उसे और अधिक प्यार करना वास्तविक उदारता है। लेकिन हो सकता है, हम उस 
स्थितिको प्राप्त न कर सकें। उस 'हालतमें उचित है कि हम इस दिशामें प्रयोग न 
करें। इसलिए प्यारी बच्ची अगर तुम्हें ऐसा लगे कि बा तुम्हें बहुत परेशान कर रही 
है तो मेने उसके साथ जो निकटता स्थापित करनेको कहा है, वह मत करना। में नहीं 
चाहता कि किसी भी हालतमें तुम अपनी आन्तरिक शांति और प्रसन्नताकों खो बैठो। 
में चाहता हूँ तुम अपनी जीवनचर्याकों ऐसा बनाओ जिससे आश्रममें तुम्हें अधिक 
प्रसन्नता, अधिक सुख और सत्यका अधिक अच्छा बोध हो। में तो चाहता हूँ, आश्रममें 
रहनेके फलस्वरूप तुममें ईसाइयतकी और ज्यादा खूबियाँ आयें। कल पूरे दिन और 
रातको भी में तुम्हारे बारेमें ही सोचता रहा । में ईश्वरसे यही प्रार्थना करूँगा कि 
वह तुम्हें शरीर, मन, और भावना हर दृष्टिसे और अधिक स्वस्थ बनाये ताकि तुम 
उसकी ज्यादा सेवा कर सको। ' 

ओर में चाहता हूँ तुम दीपकसे मेल-जोल' बढ़ाओं। वह एक दूसरा बड़ा प्रयोग 
है। तुम्हें महादेव बतायेगा कि वह कौन है, अधिक लिखनेका समय नहीं है। 

यदि तुम चाहो तो इस' पत्रकों महादेवकों भी पढ़वा देना। इसे लिखनेसे पहले 
मेंने काफी प्रार्थना की थी और यह उसीका परिणाम है। आज बिलकुल सुबह ही में 
तुम्हें उत्साह दिलानेके लिए दो शब्द लिखता चाहता था। बेचारे महादेवके बारेमें भी 
मेरी ऐसी ही भावना है। उसे तो बड़ा दुःसह भार ढोना है और ईश्वरकी क्ृपासे 
उसकी अच्तरात्मा भी इतनी जागरूक है कि उसे कभी कोई ढिलाई नहीं करने देती। 
* लेकिन वह झीखता बहुत है, उसे देवी तत्त्वकी पर्याप्त अनुभूति नहीं हो पाई है और 
इसीलिए वह चिन्ता करता है। उसकी मदद करना तथा खुद भी उसे मदद लेना। 

अपनी मद्रास-यात्राका अनुभव लिखना और बताना कि तुम्हें वहाँ कैसा छूगा। 

सस्नेह, ;क्‍ 

तुम्हारा, 
बापू 

नेशनल आर्काइग्ज ऑफ इंडियामें सुरक्षित मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल तथा 

साई डियर चाइल्डसे। 


१. २० जनवरीकों उतर देते हुए एस्थर फैरिंगने लिखा था कि बा को प्रसन्‍न करना कठिन 
काम है । वे मुझे सदेव एक अजनवीके रूपमें देखती हैँ और “इमारे बीच जो सीमा-रेखा है उसे 
पार करनलेमें में अपने आपको भी असमर्थ पाती हूँ। 


२६३. हंदर समिति 


अहमदाबादमें इस समितिने अपना काम पूरा कर लिया है। समितिके सामने 
पेश किये गये प्रमाणोंस इतना तो सिद्ध ही गया है कि पहले जनताने भूल की, सर- 
कारने नहीं। सरकारते श्री गांधीकों गिरफ्तार किया, इस बातको हमें छोड़ देना 
चाहिए। क्योंकि यदि सरकार किसीको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार व्यक्ति 
जनतामें लोकप्रिय हो एवं जनताकी यह घारणा हो कि सरकारकों उस व्यक्तिको 
गिरफ्तार नहीं करना चाहिए तो सरकारका काम ही नहीं चल सकता। यह ठीक 
है कि ऐसे व्यक्तिको गिरफ्तार करनेके लिए सरकारके पास पर्याप्त कारण होने 
चाहिए। यह भी ठीक ही है कि ऐसे व्यक्तिको गिरफ्तार करनेके पहले सरकारको 
शान्ति बनाये रखनेकी पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। किन्तु सरकारने अमुक व्यक्तिको 
पकड़ लिया इस कारण जनताकों आगजनी और खून-खराबी करनेका अधिकार नहीं 
मिल सकता। इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिसने ११ अग्रेलकों ऐसा कोई काम नहीं 
किया था जिसकी वजहसे लोगोंको आगजनी और खून-खराबी करनेका कोई भी 
बहाना मिलता। 

इस प्रकार प्रमाणोंसे यह सिद्ध हो गया है कि लोगोंने आग रूगाकर और खून- 
खराबी करके भयंकर भूल की है और अहमदाबादकों नुकसान पहुँचाया है। 

यह भी हमारे सुननेमें आया है कि इस हुल्लड़वाजीके कारण ही सरकारने श्री 
गांधीकों छोड़ा है। किन्तु तारीखोंपर नजर डालनेसे यह बात गलरूत सिद्ध होती है। 
क्योंकि जिस' समय श्री गांधी छूटे उस समय भहमदावादमें खून-खराबी नहीं हो रही 
थी। श्री' गांधी ११ अप्रैठकी दोपहरको छूटे थे। उन्हें बम्बईमें रिहा कर देनेका निर्णय 
तो १० की साँझ को ही हो गया था। तवतक अहमदाबादमें कुछ नहीं हुआ था। 

किन्तु यह तो हम जानते ही हूँ कि आगजनी और खून-खराबीकी वजहसे बहुत 
अधिक नुकसान हुआ है। बहुतसे छोगोंको जेलकी सजा भुगतनी पड़ी, अहमदावादपर 
: भारी सामूहिक जुर्माना किया गया और इस शहरके लूज्जित होनेका प्रसंग आया। 

सरकारते हुललड़वाजीको दवानेके लिए जिन उपायोंसे काम लिया उनकी आलोचना 
अथवा टीका-टिप्पणी तो किसी हृदतक घृष्ठता ही मानी जायेगी। पंजावसे तुलना 
करनेपर सरकारने यहाँ इतनी अधिक सहनश्ीरूताका परिचय दिया है कि हमारे लिए 
उसकी छोटी-मोटी भूलोंपर किसी तरहकी टीका करना उचित नहीं होगा। फिर भी 
जब हम गुण-दोपोंका विवेचन करने बेठे हें तो उन्हें गिनाये बिना भी नहीं रहा जा 
सकता। मार्शल लॉ लगानेकी कोई जरूरत नहीं थी- और मार्शल लॉ की रुूसे जो 
हुक्म तिकाछा गया था उसको भी जरूरत नहीं थी। इसकी वजहसे निरपराध लोग 
मारे गये। नडियाद और वारेजडीपर गलत और एकतरफा सामूहिक जुर्माना किया 
गया। सरकारकी ये प्रत्यक्ष भूलें हें। हंटर समिति कुछ हृदतक इन भूलोंकों सुधार 
लेनेका साधन है। 


५०८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय थ 


सत्याग्रहके सम्बन्धमें समितिके सदस्यों और श्री ग्रांधीके बीच जो बहस हुई वह 
जानने योग्य है। इसलिए जहाँतक सम्भव होगा उसे हम ज्योंका-त्यों उद्धृत करनेका 
प्रयत्न करेंगे। सत्याग्रह खून-खराबीकों रोकनेवाला एवं जनताके अधिकारोंकी रक्षा करने- 
वाला उपाय है, यह बात इस' बहसमें भली-भाँति बताई गईं है। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १८-१-१९२० 


२६४. पत्र : कप्तान अजमतुल्ला खाँकों 


[ दिल्‍ली 
जनवरी १८, १९२०] 


प्रिय. कप्तान अजमतुल्ला खाँ, 

में अपने वादेको भूला नहीं हूँ। में सब कागजात" देख गया हूँ और अब अपना 
निर्णय देनेको तैयार हूँ। इन कागजोंको देखनेपर में जिस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ वह 
आपके खिलाफ- जाता है और चूंकि इस सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त. करनेका मेरे 
पास और कोई साधन नहीं है, इसलिए में चाहँगा कि अगर आप मुझसे मेरा निष्कर्ष 
बदलवानेके लिए कोई बात कहना चाहते हों तो अवश्य कहें। आपका उत्तर पाते ही 
यदि आपकी कही किसी बातके कारण दूसरे पक्षसे पूछताछ करनेकी जरूरत न' पड़ी 
तो में अपना फैसला आपके पास भेजनेके लिए तैयार रहूँगा। २० तारीखको में 
इलाहाबादमें रहँगा। वहाँसे २१ को चलूगा और लाहौर २३ को पहुँचूँगा। वहाँ कुछ 
दिन ठहरूँगा। इलाहाबादमें मेरा पता होगा --माफत माननीय पंडित मोतीलारू 
नेहरू, और लाहौरमें मुजंग रोड। 


हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित अंग्रेजी पत्र (एस. एन० ७०५६) की फोटो-नकलसे। 


१. पत्रकी प्राप्तकि आधारपर यह तारीख दी गईं है । 

२, ये कागजात कप्तान अजमतुल्ला खाँ ओर पाटण पिंजरापोलके बीच चल रहे झगड़ेसे सम्बन्धित 
थे । देखिए “पत्र: मोतीचन्द ऐंड देवीदास सॉलिसिट्ेको ”?, २६-१-१९२० । 

३. यह निर्णय २६ जनवरीको भेज दिया यथा था । निर्णयके पाठ्के लिए देखिए “फैसला”, 
२६-१-१५६२० । 


२६५. पन्न: जें० एल० सेफीको 


दिल्ली 
जनवरी १८, १९२० 
श्री जें० एल० मंफी, सी० आई० ई० 
परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयके निजी सचिव 
में यहां खिलाफत शिष्टमण्डलके सिलसिलेमें आया हुआ हूँ और उसका एक सदस्य 
हैँ। शिप्टमण्डल परमश्रेष्ठ वाइसरायसे कल मुलाकात करने जा रहा है। मुझे जब 
इसमें शामिल होनेको निमन्त्रित किया गया, उससे पहलेतक मेंने परमश्रेष्ठकी सेवामें 
पेश किया जानेवाला वक्‍तव्य' नहीं पढ़ा था। मामलेको जिस ढंगसे प्रस्तुत किया गया 
है वह मुझे अच्छा नहीं छगा। वह बहुत ही अस्पष्ट और बड़े साधारण ढंगसे त॑यार किया 
गया है। आजके जैसे संकटके समयमें उसे बहुत मर्यादापूर्ण, संक्षिप्त, सटीक और अधिकसे- 
अधिक युक्तिपूर्ण होना चाहिए था। उसमें सिर्फ आवश्यक तथ्योंका ही जिक्र होना 
चाहिए था, और मामलेको कूटनीतिके घरातलसे नहीं वल्कि ऊँचेसे-ऊँचे घरातलसे प्रस्तुत 
करना चाहिए था। लेकिन अब देखता हूँ कि पूरे वक्‍तव्यको फिरसे लिखने और इस 
तरह परमश्रेष्का और अधिक समय लेनेका अवसर नहीं रहा। इसलिए मेंने सुझाव 
दिया कि इस वातका एक मोटा अन्दाज देनेके लिए तो एक यथातथ्य वक्तव्य होना 
ही चाहिए कि कमसे-कम क्या-कुछ प्राप्त होनेसे मुसलमान संतुष्ट हो सकेंगे। 
अब उन लोगोंने ऐसा पूरक-पत्र तैयार कर लिया है, गौर उसे उक्त वक्‍तव्यके साथ 
परिशिष्टके रूपमें संलग्न कर दिया गया है। मुझे आशा है कि परमश्रेष्ठको इस अति- 
रिक्‍त अंशपर कोई- आपत्ति न होगी। साथमें वह वक्‍तव्य और अतिरिक्त अंश, दोनों 
भेज रहा हूँ। मुझे खेद है कि यह अच्छी तरह नहीं लिखा गया है। आज किसी 
समय इसकी नई नकल भेजनेकी आशा करता हूँ, परन्तु समय वचानेके खयालसे में 
इस बीच जैसी प्रति मेरे पास है, वेसी ही भेज रहा हूँ। 
आशा है आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। 
अखवारोंमें यह समाचार पढ़कर दुःख हुआ कि लेडी चैम्सफोर्ड कलकत्तेमें 
बीमार हैं। मुझे आशा है कि वे अब विलकुल मच्छी हो गई होंगी।'* 


[अंग्रेजीसे ] ह 
नेशनल आकईव्ज़ ऑफ इंडिया : होम, पोलिटिकल : फरवरी १९२० : सं० ४१३- 
४१६०। 


१. देखिए परिशिष्ट ११॥ 

२, इस पत्रका उत्तर श्री मैफीने इस प्रकार दिया था: “आपका इसी माहकी १८ तारीखका पत्र 
मिला । वात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब निवेदनमें और-कुछ जोड़ना सम्भव नहीं है । यदि 
इजाजत दें तो कहूँ कि खिलाकृत सम्मेलन द्वारा तैयार किये गये वक्‍तव्यक्री आपने जो कढ़ी भालेचना 


२६६. लोकमान्य तिलकके पत्नपर टिप्पणी ४ 


[ दिल्‍ली 
जनवरी १८, १९२० के बाद ] 


लोकमान्यके साथ धर्म-ग्रन्थोंकी व्याख्याके विषयमें विवाद करनेमें स्वभावतः ही 
मझे बड़ा अठपटा छूगता है। परल्तु कुछ मामले एसे होते हे, जिनमें या जितके बारेमें 
अन्त:ःकरणकी आवाज किसी भी व्याख्यासे बढ़कर होती है। लोकमान्यके बताये हुए 
दोनों सूत्रोंमें मुझे तो कोई विरोध नहीं दीखता। बौद्ध सूत्र एक सनातन सिद्धान्त पेश 
करता है। भगवदूगीता का सूत्र मुझे बताता है कि घृणाकों प्रेमसे और असत्यको 
सत्यसे जीतनेका सिद्धान्त किस तरह अमलमें छाया जा सकता है और छाया जाना 
चाहिए। यदि यह सच हो कि दूसरोंके साथ हम जैसा वर्ताव करते हें प्रभु वसा ही 
हमारे साथ करते हें, तो फिर सख्त सजासे बचनेके लिए हमें क्रोधवका बदल। क्रोधसे 
नहीं, परत्तु क्रोधषके बदले नम्प्रताका ही व्यवहार करना चाहिए। यह नियम वैरागियोंके लिए 
नहीं, बल्कि खास तौरपर. संसारियोंके लिए ही है। लोकमान्यके प्रति मेरे मनमें आदर 
है, फिर भी में कहता हूँ कि यह सोचना सानसिक निष्क्रियताका द्योतक है कि संसार 
साधुओंके लिए नहीं है। पुरुषाथं सब धर्मोका सार है; और पुरुषार्थ साधु --या 
कहिये हर मायनेमें सज्जन --बननेके उत्कट प्रयासके सिवा और कुछ भी नहीं है। 

अन्तमें, जब मेंने लोकमान्यके मतानुसार “ राजनीतिमें सब-कुछ चलता है” वाक्य 
लिखा, तब उनका अनेक बार कहा हुआ “हठं प्रति शाठउ्म्‌ ” वाक्य मेरे दिमाममें 
घूम रहा था। मेरे खयालसे तो वह एक बूरी नीति पेश करता है। में यह आशा 
नहीं छोड़ सकता कि कुशाग्र बुद्धि लोकमान्य खुद ही इस सूत्रका खण्डन करनेके लिए 
एकाध दार्शनिक ग्रन्थ लिखकर किसी दिन भारतको चकित करेंगे। जो भी हो “शर्ठ॑ 


की है उससे में सहमत नहीं हूँ । उसमें सब बातें पूर्णेरपसे आ गई हैं और मेरा खयाल दै कि ऐसे 
अवसरपर, उन्होंने वक्तव्यमें अपने “दावों ? का विवरण शामिल न करके बुद्धिमतताका का किया है।?” 

१. यह टिप्पणी लछोकमान्य तिल्कके १८ जनवरी, १९२० को पूनासे लिखे एक पत्रके उत्तरमें लिखी 
गई थी । पत्र इस प्रकार था: “ पिछले भंकरममें सुधार-प्रस्ताव ( रिफॉर्मंस रेज्ोल्युशन ) सम्बन्धी आपका 
रेख देखकर मुझे दुःख हुआ । आपने उसमें मेरे विचार इस अकार अरस्तुत किये हैं जेसे मैं मानता हूँ कि 
“ राजनीतिमें सब-कुछ चलता है? । में आपको प्रस्तुत पत्र यह बतलानेके लिए लिख रहा हूँ कि उक्त लेख 
मेरे विचारोंका सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। राजनीति सांसारिक प्राणियोंका क्षेत्र है, साधुओंका नहीं; और 
में बुद्धेक उपदेश “अवक्रोषेन जिने कोष ? के बदके श्रीकृष्णके उपदेश “ये यथा मां प्रपथन्ते तांस्तथैव 
भजाम्पदम्‌ ? -- पर असल करना ज्यादा पसन्द करता हूँ । इससे दोनोंका अन्तर स्पष्ट हो जाता है 
भोर साथ ही “ जेत्रेते-तैता सहयोग की मेरी उक्तिका भी । दोनों ही तरीके समानरूपसे इमानदारीके 
ओर ओचित्ययूण हैं । दोनेकि बीच मौजूद अन्तरकी अधिक व्याख्या मेरी पुस्तक गीता रहस्यमें मिल 
जायेगी ।” उल्लिखित लेखके लिए देखिए ०“ कांग्रेसमें सुधार-प्रस्ताव”, १४-१-१९२० । 


अपील : मद्रासके नाम पथ 


हक ० 


प्रति शाठयम्‌ में निहित सिद्धान्तके मुकाबले में अपना तीस वर्षका अनुनव रखता 
हैं। सही नीति तो द्वाढं प्रत्यपि सत्यम्‌ ' ही है। - 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २८-१-१९२० 


२६७. अपील : मद्रासके नाम 


में यहाँ मद्रास धब्दका प्रयोग उसके छोक-विदित अर्थर्में करता हें जिसका तात्यं 
होता हैं समस्त मद्रास प्रसीडेन्सीके सभी द्वाविड़ी भाषाएँ बोलनेवाले लोग। 

में देखता हूं कि श्रीमती बेसेंटफो कांग्रेसकी समस्त कार्रवाई मुस्यततः हिन्दुस्तानीमें 
होनेसे निराशा हुई और इसलिए उन्होंने यह आश्चयंजनक निष्कर्ष निकाल लिया कि 
वह राष्ट्रीय सभाके बजाय प्रान्तीय सभा हो गई है। में श्रीमती बेसेंटफे प्रति और 
भारतके प्रति उनकी सवाओोंके लिए बहुत ऊँचा आदर-भाव रखता हैं। भारतकों 
स्वराज्य [ होमहल ] देनेके विचारकों छोकप्रिय वनानेमें जितनी सफलता उनको मिली है 
उतनी किसी दूसरे व्यक्तिको नहीं मिली । हममें से योग्यतम व्यक्त भी, आयुर्मे उनमें बहुत 
कम होनेपर भी, भारतकी सेवाके लिए किये गये उनके उद्योग, उत्साह और संगठनके 
मामलेमें उनका मुकाबछा नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी प्रोद्मावरथाका सर्वोत्तम भाग 
भारतकी सेवामें खपाया है। भारतमें छोकमान्य तिझकके बाद छोकप्रियतामें उन्होंने जो 
दूसरा स्थान प्राप्त किया है वह अपने कामके बछूपर ही। परन्तु इस समय उसके 
विचार शिक्षित भारतीयोंके एक बड़े तबकेको अस्वीकार्य होनेसे थे छोगोंमें एुए 
अप्रिय हो गई हैं। और मुर्से उनके इस विचारसे कि हिन्दुस्तानीके व्यवहारस मंग्रेस 
प्रान्तीय हो जाती है, सार्वजनिक रूपसे मतभेद प्रकद करनेमें दृः्स होता है। भेरई 
विनीत रायमें उनका यहू निर्णय एक गम्भीर भूल है। और मेरा कर्तव्य मुसे इसकी भोर 
उनका ध्यान खीचनेंके लिए विवश्य मारता है। मेने १९१५ से कांग्रेसके एक्फे सिया 


समस्त अधिवेशनोंमें भाग लिया है। मेने उसके कार्म-संचालनता लिए संग्रेजीनी सख्मामें 


हिन्दुस्तानीकी उपयोगितापर विचार फरनेके उदब्यसे इस अधिवेशनोंका विशेष रुपये 
अध्ययन किया है। मेने सैकड्रों प्रतिनिधियों मोर हजारों दर्शकोंसे बात झछी है औौर 





धायद विसी भी सार्वजनिक कार्यकर्ता जिनमें ख्रोमतसी बसेंट और लोकामार्य तिझगा नी 
सम्मिखित हें, की अपेक्षा क्मिक विस्तुत छोशमें और अधिक बहा संस्यार्मे छोगोंगे, 
जिनमें शिक्षित और अधिक्षित्त दोनों ही है -- भेंट झी है। और मेने सोच-दिसारशे 
बाद सही मिप्लाय निशाल है कि हिखुस्तानोंके सिया -- जो हि्ी और परईंगे मिलशर 
बनी £ै>-कोई भी दूसरी भाषा सम्भनतः विसार-दिनिमय था शाप्दीय पाये 


सना लाना ॒ः गसानीय डी सपा बन्द पदारएथ 'कन्‍यान्‍नकक | ० 
संनालसक लिए सास्ट्रोय माप्यम सहोीं बने संपती। मेरी विखारप्र्ण संस्मति गा भी है 


; 
पिस्तृत न्न्ज ने टप अ नस्ल गंपय ब्रज तल कट डोर पर 3 आम रे 
जो पिस्तृत अनूभपपर धापारित है, कि गाब्रेहकों छृगभग समस्त शारबाई विश थो 


कु९२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


सालोंके सिवा अबतक अंग्रेजीमें किये जानेके कारण राष्ट्रको सचमुच काफी हाति पहुँची 
है। में पह तथ्य भी बताना चाहता हूँ कि मद्रास प्रेसीडेन्सीके अतिरिक्त अन्य सभी प्रान्तों- 
के राष्ट्रीय कांग्रेसके दर्शकों और प्रतिनिधियोंमें से अधिकांश अंग्रेजीकी अपेक्षा हिन्दुस्तानी 
ही अधिक समझ सके हेँ। इसलिए इसका एक बड़ा ही विचित्र-सा परिणाम यह हुआ 
है कि इन समस्त वर्षोमें कांग्रेस जैसी महती संस्था केवल देखनेमें ही राष्ट्रीय रही है 
किन्तु वह अपने वास्तविक शीक्षणिक महत्त्वके कारण कभी राष्ट्रीय नहीं रही। संसारके 
किसी भी अन्य देशमें यदि ऐसी कोई सभा होती जो साल-दर-साल लोकप्रिय बनती 
गई होती तो वह चौंतीस वर्षके अपने जीवनमें इतना राजनीतिक शिक्षण दे चुकी होती 
जो घर-घरमें प्रवेश कर जाता क्योंकि उसने विविध प्रशनोंपर लोगोंके सामने उनकी अपनी . 
भाषामें बारीकीसे विचार किया होता। इसलिए कांग्रेसके पिछले सभी अधिवेशनोंकी 
खामियाँ जो भी हों, उनका रूप निश्चय ही पहलेके सभी अधिवेशनोंसे ज्यादा राष्ट्रीय 
रहा है, क्योंकि उसके अधिकांश प्रतिनिधि और दर्शक उसकी कारंबवाईको समझ सके हें। 
श्रोतागण श्रीमती वेसेंटके भाषणसे ऊब गये थे। इसका कारण यह नहीं था कि वे उनके 
प्रति उदासीन या अशिष्ट थे, बल्कि वे उनके भाषणकों समझ नहीं पाये थे, यद्यपि वह 
रोचक और योग्यतापूर्ण था। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय चेतना बढ़ेगी और छोगोंकी राज- 
नीतिक ज्ञान और शिक्षणकी भूख तेज होगी, जो अवश्यम्भावी है, त्यों-त्यों वक्‍्ताओंके 
लिए, चाहे वे कितने ही योग्य और लोकप्रिय हों, यदि वे अंग्रेजीमें भाषण देंगे तो 
सामान्य लोगोंकी सभाओंमें श्रोताओंका ध्यान आकर्षित किये रहना अधिकाधिक कठिन 
होता जायेगा और यह ठीक भी है। इसलिए में मद्रास प्रेसीडेंसीके लोगोंसे अपील करता 
हैँ कि वे समान-सेवियोंके लिए हिन्दुस्तानी सीखनेकी राष्ट्रीय आवश्यकता समझें। मद्राससे 
बाहरके श्रोता विवा किसी कठिनाईके न्यूनाधिक हिन्दुस्तानी समझ सकते हें। दयानन्द 
सरस्वती उत्तर भारतसे बाहर अपनी हिन्दुस्तानीकी वक्‍तृत्व-कलासे श्रोताओंको मुग्ध कर 
देते थे। उनके भाषणोंकों मामूली छोग भी बिना किसी कठिनाईके समझ सकते थे। 
इसका अथे यह है कि पंतीस करोड़में से केवल तीन करोड़ भस्सी लछाखसे कुछ ही 
अधिक छोग, जो मद्रास प्रेसीडेंसीमें रहते हे, हिन्दुस्तानीमें बोलनेवाले वक्‍ताकी बात 
नहीं समझ सकते। मेने मुस्लिम आबादीकों इसमें से निकाल दिया है, क्योंकि सभी 
जानते हूँ कि मद्रास प्रेसीडेंसीके मुसलमान हिन्दुस्तानी समझते हें। इसलिए प्रइन यह 
है: इस प्रेसीडेंसीके तीन करोड़ अस्सी छाख लोगोंका क्‍या कत्तंव्य है? क्‍या भारत 
उनके कारण अंग्रेजी सीखे? या वे ज्षत्ताईस करोड़ सत्तर लाख भारतीयोंके लिए 
हिन्दुस्तानी सीखें ? स्वर्गीय न्यायमूर्ति कृष्णस्वामी, जिनकी सहज दृष्टि अचूक थी, 
यह मानते थे कि भारतके विभिन्न भागोंके बीच विचारोंके आदान-प्रदानका एक 
मात्र सम्भावित भाष्यम हिन्दुस्तानी ही हो सकती है। में नहीं जानता कि इस 
समय किसी भी व्यक्तिनें इस स्थापनापर गम्भीरतासे कोई आपत्ति उठाई है। 
हजारों छाखों छोग अंग्रेजीकी अपनी सामान्य भाषा नहीं वना सकते; और यदि यह 
सम्भव भी हो तो यह अत्यन्त अवांछनीय है। इसका सीधा-सादा कारण यह है 
कि उच्च ज्ञान और तकनीकी ज्ञान अंग्रेजीके माध्यमसे प्राप्त किया जानेसे जन- 
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साधारणतक एस तरह नहीं पहुंच सकता जिस तरह वह उच्च वर्गोंमें प्रचलित 
दोनेपर किसी देशी भाषाके माध्यमसे पहुँचता। उदाहरणा्थ श्री जगदीदचन्द्र 
बसुकी कृतियोंका बेंगलासे गुजरातीमें अनुवाद करना, हक्‍्सलेकी' कृतियोंको अंग्रेजीसे 
गुजरातीर्मं अनुवाद करनेकी अपेक्षा अधिक आसान है। मद्रासी लोग शेष भारतके 
लिए हिन्दुस्तानी सीखें इस कथनका क्‍या अर्थ है? इसका अर्थ केवल यह है कि 
मद्रासके वे समाजसेवी जो मद्रास प्रेसीडेंसीसे बाहर जाकर काम करना और राष्ट्रीय 
सभा-सम्मेलनोंमें भाग लेना चाहते हें, उनको एक वर्ष एक घंटा रोज हिन्दुस्तानी 
सोसने में लगाना चाहिये। ऐसा प्रयत्न करनेसे कई हजार' मद्रासी सालके अन्ततक 
फममसे-कम कांग्रेस अधिवेशनोंकी कारंवाईका रख समझने लायक हिन्दुस्तानी सीख 
लेंगे। प्रेसीडसोमें कई स्थानोंपर हिन्दी-प्रचार कार्यालय हो, जिनमें हिन्दुस्तानी सीक्षनके 
इच्छुक छोगोंको निःशुल्क हिन्दुस्तानी सिखाई जाती है। 
में श्रीमती बसेट्से, जो अब भी समय-समयपर “न्यू इंड्रिया ” में हिन्दुस्तानी 

सोखनेके बारेमें छिप्ती रहती हे, अनुरोध करता हूँ कि वे मेरी इस अपीलका 
समर्थन करें। 

[अंग्रेजीसे ] 

पंग इंडिया, २९-१-१९२० 
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जनवरी २२, १९२० 


मेरठकफे नागरिकों और स्वयंसेवकों द्वारा किये गये अपने हादिक स्वागतके लिए 
उनके प्रति फ़तज्ञता प्रफट फरनेफे अनन्तर गांधीजीने फहा फि आज भारतके सामने जितनी 
समस्याएँ मौजूद हैँ उनमें खिलाफतकी समस्या सबसे अधिक महत्त्व रखती है, क्योंकि 
चहु हमारे मुसलमान भाइयोंको समस्या है। मेरे अंग्रेज और हिन्दू मित्र मुझसे पुछा फरते 
हँ कि आप-जैसे फट्टर हिन्हूको खिलाफतके मसलेमें इतनी अधिफ दिलचस्पी फ्यों है। 
उन सबको मेरा यही उत्तर हुआ फरता है फि सें और मेरे हिन्दू भाई भारतमें वसनेवाले 
सात फरोड़ मुसलमान भाईयोंके साथ शान्ति ओर प्रेमसे रहना चाहते हैं। जबतक 
खिलाफतका मसला मुसलमानोंकी न्‍्याय-विषयक घारणाओंके अनुसार हल नहीं हो 
जाता तबतक भारतमें शान्ति नहीं हो सकती। सरकार फुछ समयके लिए असन्तोषको 


२, प्रो० थरेमत्त देनरी इक्सछे (१८२५-१८९५); सुप्रसिद्ध वेशानिक तथा छेखक । 

२. एक सार्वजनिक सभामें गांधीजोकी खिछाफत कमेटी तथा मेरठके नागरिकोंकी ओरसे मानपत्र 
दिये गये । खान वढादुर शेल्ष वदीदुद्देनते समाक्री अध्यक्षता की । गांधीजी हिन्दीमें बोढे। उनका मूल 
दिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं दे । 
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दबा सकती है परन्तु जिनकी भावनाओंकों गहरी चोट पहुँची है, वे सदा शान्तिके साथ 
नहीं रह सकते। 

में अपने मुसलमान भाइयोंके साथ यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रशनके समा- 
. धानके लिए सत्याग्रहसे अधिक कारगर कोई और उपाय नहीं है। आप शरीर-बल द्वारा 

खिलाफतके प्रदनको कभी हल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सत्याग्रहकों अपना 

लें तो आप स्वयं ही देखेंगे कि सफलताकी कितनी बड़ी सम्भावनाएँ हैं। यदि वक्षिण 
आफ़्रिकाके भारतीय अपनी रक्षाके लिए हथियार उठा लेते तो उल्ठें वे स्वयं ही उन 
हथियारोंके शिकार बन सकते थे। परन्तु वे घैर्यपुर्वक अपने ब्नतपर डटे रहे। 

खिलाफतकी समस्याके बाद भारतकी स्वतंत्रताका सवाल लें तो वह सदासे 
स्वदेशी अपनानेकी बातसे सम्बद्ध रहा है। भारतकी गुरमी उसी दिनसे शुरू हुई जिस 
दिन उसने अपनी देशी चौजोंका उपयोग छोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कम्पनीका रूक्ष्य 
कभी भी प्रदेशञोंको जीतना न था। उसके उद्देश्य विशुद्ध रूपसे व्यावसाथिक थे। परन्तु हम 
सब जालमें फंस गये। हम छोग लंकाशायर और संनचेस्टरमें तेयार की गई चीजोंका 
इस्तेमाल करते हैं। यदि हम लोग भारतको स्वतन्त्र करना चाहते हैं, तो हम सुधारोंके 
बलपर वसा महीं कर सकते, इंग्लेंडमें बनाये गये नियमोपनियमोंके बलपर नहीं कर 
सकते; यह तो हम स्वदेशी वस्तुओंका उपयोग करके ही कर सकते हें। 

हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रदनके बारेमें उन्होंने श्रोतृ-समुदायसे यह बात स्मरण 
रखनेको कहा कि पासण्ड करने और चिकनी-चुपड़ी बातें कहनेसे सच्ची एकता प्राप्त 
नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आप दूसरे लोगोंको तो धोखा दे सकते हें, परन्तु 
ईदवरको नहीं। यदि हिन्दू लोग चिकनी-चुपड़ी बातें कहकर मुसलमानोंकों गोवध बन्द 
करनेपर राजी करना चाहते हों या इसी तरह मुसलमान खिलाफतके प्रइनपर हिन्दुओंका 
सहयोग प्राप्त करनेकी सोचते हों तो बहुत सम्भव है कि उन्हें निराशा ही हाथ लगे। 
ये तो अस्थायी बस्तुएँ हें। जहाँतक आप लोगोंका अपना-अपना धर्म अनुसति दे वहाँ- 
तक आयको एक-दूसरेके हितके लिए अपने प्राण भी न्‍्यौछावर करनेको तैयार रहना 
चाहिए। ह है 

भाषण समाप्त करनसे पहले उन्होंने एक बार फिर मेरठके भाइयों और बहनोंकों 
धन्यवाद दिया। 

[ अंग्रेजीसे | 
ट्रिब्यून, १२-२-१९२० 
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[ मेरठ 
जनवरी २२, १९२० | 


श्री गांधो, क्‍या आप बतायेंगे कि पश्चिमके देश पूर्वके देशों और खासकर 
भारतके सर्वतोमुखी विकासमें किस प्रकार सहायक हो सकते हूं ? श्री गांधीने इस प्रदनका 
उत्तर सीधा न देकर घुमा-फिराकर दिया; 

अभी तो भारत ऐसी स्थितिमें है जब उसे बहुत-सी सीखी हुईं बातें भूलनी 
है; क्योंकि उसने ऐसा बहुत-कुछ सीख रखा है जो वेकार है और जिसका कोई लाभ 
नहीं है। पश्चिमी दुनिया और विशेषकर आपके देशकों देखकर मेने दो महत्त्वपूर्ण 
बातें सीखीं हैं। पहली है सफाई और दूसरी स्फूर्ति। मेरा पक्का विश्वास है कि मेरे 
देशके लोग जबतक सफाई रखना नहीं सीखते तवतक उनका आत्मिक विकास नहीं हो 
सकता। आपके देशके लोगोंमें. इतनी अधिक स्फूति है कि आइचयं होता है। वैसे 
बहुत हृदतक इस स्फूरतिका उपयोग उन्होंने सांसारिक समृद्धि प्राप्त करनेके लिए किया 
है। अगर भारतीयोंमें भी उतनी ही स्फूति हो तो सही दिशा देनेपर वह उनके 
लिए बहुत बड़ा वरदान होगी। 

श्री गांधी, क्या आप यह वतानेकी छुपा करेंगे कि भारतमें जो चतुर्दिक राष्ट्रीय 
भावना दिखाई देती है उसको ध्यानमें रखते हुए ईसाइयत किस' प्रकार सबसे अच्छी 
तरह इसकी सेवा फर सकती है? उन्होंने उत्तर दिया: 

हमें जिस चीजकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वह है “सहानुभूति । एक दृष्टान्त 
देता हूँ। उस समय में दक्षिण आफ़िकार्मों था और वहाँ मुझ कुछ पाताल-तोड़ कुएँ 
खोदने थे। स्वच्छ जरू-ल्लोतकी खोजमें मुझे बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ी थी। 
हमारे देशभाइयोंके वारेमें जानकारी हासिल करनेके लिए दूसरे देशोंसे आनेवाले बहुत 
सारे लोग सिर्फ सतहको खरोंच कर रह जाते हँँ। अगर वे सहानुभूतिके सहारे 
जरा गहरे उतरकर देखें तो उन्हें वहाँ जीवनका एक स्वच्छ और निर्मल प्रवाह 
दिखाई देगा। 

और श्री गांधी, क्या आप यह बतानेकी कृपा करेंगे कि किस पुस्तक या व्यक्ति- 
ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? 

उन्होंने स्पष्ठ रूपसे स्वीकार किया कि वे जो-कुछ मिल जाय सब पढ़ते 
जानेवाले पाठक नहीं हूँ, बल्कि वे बहुत-सी उत्तम ढंगकी चीजें छाँटकर पढ़ा फरते 
हैं। उन्होंने जिस ऋमसे पुस्तकोंकी चर्चा की वह इस प्रकार था-- 'बाइबिल *, 
रस्किनकी कृतियाँ, टॉल्स्टॉयकी कृतियाँ। बाइबिल! के सम्बन्धमें बोलते हुए उन्होंने 
कहा : 
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ऐसे बहुतसे अवसर आये हैं जब मुझे यह नहीं सुझता था कि कौन-सा रास्ता 
अपनाऊँ। लेकिन में 'बाइबिल” और विशज्लेषकर “न्यू टैस्टारमेंट” की शरणमें गया हूँ 
और उसके सन्देशसे मेने शक्ति प्राप्त की है। | 
में यह जाननेकों उत्सुक था कि हमारा सेरठ स्तातक संघ, जिसमें नगरके 
सुसंस्क्ृतसे-सुसंस्कृत शिक्षित व्यक्ति शामिल हे, इस तगरके कल्याणके लिए किस प्रकार 
काम कर सकता है। मेरे प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने बस एक बात कही-- 
मेहतर बनकर। और मेहतर कहनेमें मेरा मतलूब इस शब्दके जितने भी अर्थ 
होते हैं, सबसे है। अगर इस संघके सदस्यगण बाहर निकलकर नगरकों वास्तविक 
रूप से तथा नैतिक रूपसे भी स्वच्छ बनानेमें हाथ बेंठायें तो यह बहुत बड़ा' काम 
होगा । 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-२-१९२० 


२७०. पत्र; मगनलाल गांधीको 
लाहौर 


मंगलवार [जनवरी २३, १९२० के बाद [' 


खलि० मगनलाल, 

तुम्हें पत्र लिखनेंका समय कहाँसे निकाल ? फिर भी तुम्हारे पत्रकी राह तो 
देखता ही हूँ। वहाँ कातने और बुननेकी जो स्थिति है, उसके सम्बन्धर्में लिखना। क्या 
तुमने कांतिलालको सरलादेवीके' पास भेजनेकी बात कही थी। क्या यह सम्भव है? 
यदि हाँ तो उसे छड़कोंको पढ़ानके लिए भेज देना। दीपकसे कहना कि सरलादेवीको 
पत्र लिखें। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७७९) से। 
सोजन्य : राधावन चौधरी 


१, यद और अगला पत्र अमृतसर कांग्रेसके बाद लिखे गये जान पढ़ते हैं । अधिवेशनके बाद 
गांधीजी भहमदाबाद वापस भा गये थे और जनवरी २३ को लाहौर पहुंचे थे । सरलूदेवी अमृतसर 
कांग्रेमके कुछ समय बाद अपने पुत्र दीपककों सावरमती भाश्रम्मे छोड़ गई थीं । 

२. सरलादेवी चौधरानी । 


२७१. पतन्न: मगनलाल गांधीकों 


[ लाहौर 
जनवरी २३, १९२० के बाद | 


चि० मगनलाल, 

मेरे मनमें हमेशा यह खयाल वना रहता है कि तुम्हें तो वीमार नहीं ही पड़ना 
चाहिए। फिर भी अगर पड़ोगे तो सहन कर हलूंगा। वीमार न पड़नेकी चिन्तासे भी 
मनुष्य वीमार पड़ जाया करता है। जव स्वास्थ्य एक सीमातक विगड़ जाता है तब 
वह पहले-जैसा नहीं वन पाता। तुम चार-छ: महीने अकेले ही किसी' स्थानपर रह 
सको, यह तो में चाहता ही हूँ। इस प्रकार आश्रमसे दूर रहनेका अवकाश जबरदस्ती 
निकाल सको तो में उसे उचित मानूंगा। आश्रमको तुम्हें इस दर्जेतक पहुँचा ही' देना 
चाहिए जिससे समय-समयपर तुम उसके भारसे मुक्त रह सको। लेकिन इस सबको एक 
ऊपरी व्यक्तिकी सलाह मात्र समझना।' करना तो अपने मनकी ही। में चाहता हूँ कि 
तुम शरीर, मन ओर हृदयसे स्वस्थ रहो। 

एस्थर और दीपककी पूरी देख-भाल रखना। महादेवसे तो मिले ही होगे। वा, 
ओर तुम जैसे लोगोंको तो में लिख सकता हूँ। में तुम्हारी एक ऐसे व्यक्तिके रूपमें 
कल्पना करता हूँ जो दूसरोंकी फिक्र करनेमें अपनी खुदकी वीमारीकों भूल जा सकता 
है। मयुरादास और देवदास खूब सेवा कर रहे हें। देवदास' बहुत आगे बढ़ गया है। 
सरलादेवी हर तरहसे मेरे ऊपर प्रेम वरसा रही हें। समय मिलनेपर उन्हें पत्र लिखना 
कि दीपकके वारेमें चिन्ता न करें। 


बापूके आशीर्वाद 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७८१) से। 
सौजन्य : राधावेन चोधरी 


१. मूल भुजराती पत्रमें यद्द कहावत हे “सेम्की सलाद द्वाततक” जिपतका भाव है कि 
माल्किकी दो में हाँ मिला दो फिर करो अपने मन की। 


२७२. पत्र: नरहरि परीखको 


लाहौर 
[ जनवरी २३, १९२० के बाद | 
भाईश्री नरहरि, ! 
इसके साथ ही दीपकके लिए भी पत्र है। इसे पढ़नेके बाद उसे देना; वह इसे 
समझ पाया कि नहीं, यह देखना। सरलादेवीने तीसरी बार दीपकको अपनेसे दूर भेजा, 
है। उनकी वृद्ध माताजी भी इससे प्रसन्न नहीं हेँं। पंडितजी ' भी इससे खुश हुए हें, 
ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन सरलादेवी जो करती हैं उसपर वे कोई आपत्ति नहीं 
करते। उनकी बड़ी इच्छा है कि यह बालक वहाँ रहकर चरित्रवान्‌ तथा विद्वान बने । 
इसमें हमसे जितनी बन पड़े उतनी सहायता करनी चाहिए। उसके संस्कृत या बँगला 
पढ़नेका विशेष प्रबन्ध करना। यदि मणीद्द बँगला पढ़ायेगा तो लड़का सहज ही सीख 
सकेगा। क्‍या वह सरलादेवीको बँगलामें एक सुन्दर पत्र न लिखना चाहेगा? अथवा 
यदि वह चाहे तो कभी अंग्रेजी तथा कभी बँगलामें पत्र लिख सकता है। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११८८५) की फोटो-नकलसे। 


२७३. पन्न: बस्बई उच्च न्‍्यायारूयके पंजीयककों 


लाहौर 
जनवरी २४, १९२० 
महोदय, 
आपका इस माहकी --- तारीखका कृपा पत्र प्राप्त हुआ। 
श्री महादेव देसाई और मेरे विरुद्ध आज्ञाकी 'सुनवाईके लिए अगली ३ मा 
मुझे अनुकूल पड़ेगी। 
आपका विश्वस्त, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रजी मसविदे (एस० एन० ७०६३) की फोटो-नकलसे। 


१, ऐसा लगता है कि गांधीजीने यह पत्र २३-१-१९२० को लाहौर पहुँचनेके तुरन्त बाद लिखा था। 

२, पंडित रामभजदत चौपरी । 

३. लगता है यह पत्र गांधीजीके ४ जनवरी वाले पत्रके उत्तरमें था । 

४. २७ फरवरीको गांधीजीने पंजीयककों फिर पत्र लिखा और भपना तथा महादेव देसाईका 
वक्तव्य साथमें भेजा था । कैफियत तलबी अभदिश की सुनवाई ३ भाचकों हुईं और इसमें गांधीजी तथा 
महदिव देसाई उपस्थित हुए। न्यावाधीशनि उन्हें अदालतकी मानहानिका अपराधी करार दिया किन्तु 
कड़ी भर्तसनाके साथ आगेके लिए चेतावनी देकर बरी कर दिया । 


२७४. पतन्न : एस० अली हुर्सनको 


२, मुजंग रोड 
लाहौर 
जनवरी २४, १९२० 
प्रिय श्री हुसैन, 

आपका पत्र ' पाकर बड़ी खुशी हुई। वह जानकारी जिसका उपयोग मेंने सभामें 
किया, मुझे मेरठमें प्राप्त हुई थी। जो लोग मुझे मोटर हारा मुजफ्फरनगर ले गये थे 
उन्होंने ही वह सूचना मुझे मोटरमें दी थी । अगर आप उनके कथनकों सत्य नहीं 

मानते तो में चाहूँगा कि आपका क्या कहना है, सो सूचित करें। 


हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७०६८) की फोटो-नकलसे | 


२७५. पत्र; एस्थर फंरिगकों 


लाहौर 
जनवरी २४, १९२० 


रानी बिटिया, 

कल लाहौर आनेपर तुम्हारों पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। 

मुझे हर है कि तुमने अपना हृदय खोलकर रखा है। मैत्री और स्नेहकी यही 
सच्ची कसौटी है। तुम जब दिलकी वात साफ-साफ बताती हो तब मुझे अपनी मदद 
कर सकने योग्य वनाती हो । मुझे इसका कोई अंदाज नहीं था कि तुमने वा की 
क्षुद्रतकों पहले ही भाँप लिया था। मेंने तो चूंकि तुम्हें उसके निकट सम्पर्कर्में आनेको 
कहा था इसलिए यों ही आगाह-भर कर दिया था। देखता हूँ मेरी चेतावनी तुम्हें 
ठीक समयपर मिल गई । ईश्वर तुम्हें ठीक समयपर ठीक काम करनेकी बुद्धि और 


» इसपर २३ तारीख पढ़ी थी और वह इस प्रकार था; “आपके व्यस्त समयमें बाधा देलेके 
लिए क्षमा चाहता हूँ । पर चूँकि आपके पिछली रातके भाषणके सम्बन्ध्मे यों कुछ विरोध पैदा हो 
गया है, मुझे भाशा है इन कुछ क्ष्योकरि कष्ठे लिए आप मुझे क्षमा करेंगे । में यद जानना चादता 
एूँ कि मुदरर॑मके मामडेके सम्बन्ध आपको क्या जानकारी मिली है और साथ ही यह कि बह आपको 
किसने दी । उक्त सूचना आपको कव मिली थी -- उब भाप पहाँ कुछ समप्के लिए सके ये तब था 
पहौं पहुंचनेके पूवे ॥” देखिए “ भाषण: मेरठमें ”, २२-१-१९२० । 
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' साहस देगा । केवल एक बात याद रखो कि अपनी त्यागकी भावनावश तुम उस 
हृदतक मत जाना जिसके कारण तुम्हारे मनमें स्वयं अपने ओर अपने जआसपासके 
वातावरणके प्रति फटुता और निराशा पैदा हो जाये । यह एक ऐसा प्रलोभन है 
जिसका खतरा सभी कार्येकर्त्ताओंको होता है । वे आत्म-बलिदान करते चले जाते हैँ 
और आखिर प्रतिदानके अभावमें वे हर चीज, हर व्यक्तिसे विरक्‍त हो जाते हें। 
सच्चा त्याग वही होता है जब हम प्रतिदानकी अपेक्षा न करें। इस सैक्रिफ़ाइस ! 
शब्दके मूल अथंको समझ लेना उचित होगा। जैसा कि शायद तुम्हें मालूम होगा 
इसका अर्थ है 'पवित्रीकरण'। जब हम झूँझला उठते हे या नाराज होते हें तब हम 
न तो अपनेको और न ही औरोंको पवित्र बनाते हें। बहुधा एक वैसग्रिक मुस्कोनमें 
अधिक सैक्रिफ़ाइस - पवित्रीकरण - होता है बनिस्बत तथाकथित ठोस' सैक्रिफ़ाइसके। 
इन पंक्तियोंको लिखते समय मुझे मेरी और मैग्डेलेनके' दुष्टांत याद आते हैं। दोचों 
ही अच्छी थीं परन्तु बिना किसी दिखावेके केवछ अपने स्वामीकी' सेवामें उपस्थित रही 
वह शायद दूसरीकी अपेक्षा अधिक आत्मबलिदानी (सेल्फ सैक्रिफाइसिंग) थी। और 
तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। बा का या किसी भी अन्य व्यक्तिका मन जीतनेके 
लिए अपनी आत्मापर अधिक बोझ न डालो। जैसे ही तुम्हें रंगे कि उसके साथ 
तुम्हारी नहीं निभ सकती, तुरन्त अपने लिए अरूग रसोईका प्रबंध अवश्य कर लो। 
ऐसा करके घनिष्ठ हुए बिना भी तुम उसकी सेवा तो कर ही सकती हो। वहाँ ऐसा 
कुछ मत करो जिससे तुम्हारी आत्मा या शरीरको थकान हो। 

कृपया जिस किसी सुविधाकी तुम्हें जरूरत हो, चाहे खोनेकी या अन्य प्रकारकी 
वह माँग लिया करो। मगनलाल, इमाम साहब या किसीसे भी, जिससे तुम्हारी 
अधिक घनिष्ठता हो मदद माँग लिया करो। , 

हाँ, दीपक ठीक वसा ही है जैसा तुमने उसके बारेसें लिखा है। में चाहूगा 
कि तुम प्रेमपूर्वक उसको उसके दायित्वका ज्ञान करा दो और उसे अपनी' पढ़ाईपर 
ध्यान देनेके लिए समझाओ। उसके पत्र-लेखनकों जाँचती रहो। देखी कि वह अपनी 
माँको प्रतिदिन विस्तृत सफाईके' साथ पत्र लिखे। 

मेरा हृदय इस दुःखमें' तुम्हारे साथ है। डेन्मारकमें अपने भाईके निकट होनेकी 
तुम्हारी इच्छाकों में समझ सकता हूँ। परन्तु तुमने एक भिन्न रास्ता चुना है-ऐसा 
रास्ता जिसमें केवल किसी एककी ही' सेवा करनेकी गूंजाइश नहीं है। ईश्वर तुम्हें 
इस कार्यकों सम्पन्न करनेकी शक्ति दे। 

महादेवके' बारेमें में तुमसे सहमत हूँ। वह अकारण ही अपने स्वास्थ्यके लिए 
चिंतित है। लोग उसका मूल्य उसके शरीरके कारण नहीं वल्कि उसकी आत्मशक्तिके 


१. गांपीजीने भूले “मार्था ”की जगह मैग्डेलेन लिव दिया। 
२. एस्थरने लिखा था कि उसका भाई क्षप रोगसे पीढ़ित है । 


३. महादिवपाईने एस्थर फैरिंगते कहा था कि इस त्तरह बीमार रहनेके कारण “मुझे भाश्रम्मे 
रनेका कोई अधिकार नहीं है ।” 
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कारण करते हें। उसकी बीमारीमें उसकी सेवा करना मभित्रोंके लिए सौभाग्यकी 
बात होगी। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 


नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियामें सुरक्षित मूछ अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-तकल तथा 
भाई डियर चाइल्डसे। 


२७६. तार: वश्यामलाल नेहरूको 


[ छाहौर 
जनवरी २४, १९२० ] 
पंजावसे .. बाहर जाना सम्भव नहीं; मेरी ओरसे क्षमा माँग लें। 


गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७४४० ) की फोटो-तकलसे | 


२७७. पत्र: अखबारोंको" 


[ जनवरी २५, १९२० के पूर्व ] 

[दक्षिण आफ्रिका] संघके प्रधान मन्त्रीकी सेवामें प्रस्तुत स्मृतिपत्रमें, ऋगसंडॉप्प 

नगरनिगम वनाम दादू लिमिटेडके जिस मुकदमेका उल्लेख किया गया है, उसके 

सम्बन्धमें ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष श्री अस्वातने मुझे एक तार भेजा 
है। उसे नीचे विस्तृत रूपमें दिया ज्ञा रहा है: 

अदालतने हस्तान्तरण अस्वीकृत कर दिये हें। उसका निष्कर्ष यह था कि 

अचल सम्पत्ति प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भारतीय फम्पतियाँ खोलना अवध है। 

उसने इस प्रकारके हस्तान्तरणकों यह फहते हुए कानूनी फरेब घोषित किया कि 

विधानका उपहास नहीं किया जा सकता (खण्ड १३०)॥ स्वर्ण-कानूनका मंत्ा 

यूरोपीयों और रंगदार लोगोंके अन्धाघुन्ध सेल-जोलको रोकना था। फिर, पाँचे- 


१. यद तार इयामलाल नेदरूके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था: “ आराके बेरिस्टर 
के० पी० सिंद चाहते हें में आपको यह संदेश भेजू कि शाहाबादके उपद्रवियोकी रिंहाए्के लिए आम सभा 
२७ तारीखको द्वोगी, हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए आपकी उपस्थिति अपेक्षित । न आनेपर घोर निराशा होगी।”” 

२. २० जनवरी, १९२० के नवजीवनमें श्सका गुजराती अनुवाद भी छपा था । | 


/ 
री 


५२२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय / 
फस्दूममें वहाँ १९१२ के अध्यादेश ९ के अन्तर्गत दिये गये फंसलेमें मजिस्ट्रेटने परि- 
घदुके इस विचारका समर्थन किया है कि एशियाइयोंकी उपस्थिति खी् उत्पन्न 
करनेवाली है और यूरोपीय व्यवसायके सार्गमें बाधा डालती है, और इसी आधार- 
पर उन्होंने भारतीयोंको अवांछित माना है। दोनों निर्णयोंका परिणाम भार- 
तीय समाजकी बर्बादी है। अपीलें दर्ज करा दी गई हैं। स्थानीय सरकार द्वारा 
नियुक्त आयोगके समक्ष बयान देनेवाले यूरोपीय लोग भारतीय प्रश्नका विशेष 

* अध्ययन कर रहे हँ और नगरनिगमोंके लिए पूर्ण स्वायत्त शासनकी -हिमायत 
कर' रहे है । उपयुक्त अधिकारियोंसे अविलम्ब निवेदन कीजिए | संघ अनुरोध करता 
है कि सारे भारतमें सभाएँ की जायें। नया कानून संख्या ३७ पुरानी कम्पनियों 
और व्यापारियों तकको संरक्षण प्रदान नहीं करता। स्थिति बड़ी संकटपूर्ण है। 
समाजकी रक्षाके निर्मित्त मुस्तेदीसिी काम करना आवश्यक है। 


जिन लोगोंने दक्षिण आफ़रिकी प्रश्नका तनिक भी अध्ययन किया होगा, वे इस 
तारको पढ़कर विचलित हुए बिना नहीं रह सकते। क्‍योंकि जैसा श्री अस्वात कहते 
है, नये कानूनसे जो थोड़ा-बहुत मिलनेकी बात कही जाती है, यह सब उसपर भी 
पानी फेर देता है। दादू लिमिटेड क्रगर्सडॉपंकी बहुत पुरानी भारतीय पेढ़ी है। उस 
नगरमें इसकी बहुत ज्यादा जमीन है, और तारका अर्थ यह है कि कम्पनीके नाम 
जमीनोंके जो हस्तान्तरण दर्ज हें वे अवैध है, क्योंकि ऐसा जान पड़ता है कि अदालतका 
विचार यह है कि ये हस्तान्तरण कानूनके साथ धोखेबाजी है और विधानका उपहास' 
नहीं किया जा सकता। इस निर्णयके औचित्यः तथा जिन' दलीलोंपर यह आधारित है, 
उनके सम्बन्धमें में कुछ नहीं कहना चाहता। 

ऐसी' कम्पनियोंके नाम लाखों रुपयोंकी जमीन पंजीकृत है जिनमें भारतीयोंका 
प्रमुख स्थान है। यदि यह निर्णय. कायम रहता है तो इसमें से प्रत्येक कम्पनीके हाथोंसे 
वे जमीनें छिन जायेंगी जिनपर इनका वर्षोसि दखल रहा है ओर जिन्हें इन्होंने कानूनी 
सलाह लेकर खुले तौरपर खरीदा था, और जिनका भूमि-पंजीयन कार्यालयमें पंजीयन 
भी हो चुका है। पंजीयकोंको इन' सारी परिस्थितियोंकी पूरी जानकारी है, और अभी 
पिछले वर्ष ही, जब इस निर्योग्यता लगानेवाले नये कानूनको दक्षिण आफ़्रिकी संघकी 
विधान-परिषदुने पास किया था, हमसे कहा गया था कि इस तरह जिन जमीनोंपर 
३१ जुलाईसे पहले स्वामित्व प्राप्त किया जा चुका है, उनपर इस कानूनका कोई असर 
नहीं होगा, और इस विधानका औचित्य ठहराते हुए हमें संघ विधान सभाके सभी 
वक्‍ताओंने बताया था कि यह कानून अभी मौजूदा कम्पनियों और रेहननामोंको संरक्षण 
प्रदान करेगा। इसलिए यह निर्णय हमारी' आँखें खोलनेवाला सिद्ध हुआ है। और में 
कहूँगा कि अगर मान भी लिया जाये कि निर्णय ठीक है, तव भी उसके कारण स्पष्टत: 
विवान-सभाका अभिप्राय विफल हो जाता है और भारतीय उन अधिकारोंसे वंचित 
हो जाते हें जिनका उपयोग वे वर्षोसे सर्वंथा निविध्न रूपसे करते आये हें। में तो यह 
मानता हूँ कि इस आसन्न संकटको जैसे भी हो टाछा जाये --भले ही इसके लिए, 


रे 
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जैसा कि १९१४ में भारतीय विवाहोंकों कानूनी मान्यता दिलानेके लिए किया गया था, 
कोई नंगा कानून ही ग्यों न बनाना पड़ें। 

तारमें उठाया गया दूसरा मुद्दा मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये फैसलेसे सम्बन्धित है 
भऔर उसका मतलब यह है कि भारतीयोंकों भारतीय होनेके नाते भवांछित घोषित 
किया जा सकता है--और सो कुछ अस्वच्छता या अरनैतिकता आदिके कारण नहीं 
बल्कि इस कगरणसे कि वे यूरोपीय व्यापारियोंकी स्पर्धामें आते हें और उससे इन 
व्यापारियोंगी हानि होती है। अगर यह सिद्धान्त कायम रहता है तव तो दक्षिण 
आफ़िकार्में कोई भी किसी तरहका व्यापार नहीं कर सकता। 

तारमें तीसरी बात, दक्षिण आफिकार्में नंगरपालिकाओंकी सत्तामें वृद्धि करनेके लिए 
आयोगन जो सुप्ताव दिया है, उससे सम्बन्धित है। सामान्यतः: तो नगरपालिकाकी 
सत्तामें वृद्धि होनेकी बात सबको अच्छी छगती है, लेकिन दक्षिण आफ़िकामें तथा 
साहराज्यके अन्य संस्थानोंगें ऐसो वृद्धि होनेका अर्थ इस विषयमें जो हुमा है उसे देखते 
हुए, यह हुआ कि नगरपालिकाकों, इन संस्थानोंके पराधीन और मताधिकारसे वंचित 
वर्गपिर अत्यानार करनेकी सत्ता सौंपना। इससे जिन छोगोंको मताधिकार प्राप्त न हो 
उन छोगोंके लिए नगरपालिकाकी सारी सत्ता सुखकर न होकर दु:ःखदायक सावित 
होगी। ट्रान्सवाल और फ्री स्टेटर्में भारतीयोंको राजनतिक अथवा नगरपालिका सम्बन्धी 
मताधिकार बिलकुल प्रास्त नहीं हैँं। नेटाल और केपमें कुछ हृदतक वे मताधिकारका 
उपभोग करने हें, लेकिन बह इतना ज्यादा नहीं है कि जिससे नगरपालिकाओंकी कार्य- 
वाहीपर अपना प्रभाव डोल सके अथवा उनसे अपने मनोनुकूल बात करवा सकें। 

सर बेंजामिन रॉवर्ट्सन शीघ्र ही दक्षिण आफ्रिकाके लिए प्रस्थान करनेवाले हैं। 
वहाँ भारतीयोंकों उनका पूरा दर्जा दिलानेकी वात तो अलग रही, अगर वे उन्हें संतोषके 
लायक ऐसा दर्जा भी दिलाना चाहेंगे जिससे वे उन प्रतिवन्धोंके अलावा, जो सभीपर 
सिद्धान्ततः और व्यवहारतः भी सामान्य रूपसे लागू होते हे, अन्य सभी प्रतिवन्धोंसे 
मुक्त रहकर भूस्वामित्त और व्यापार आदि करनेका अधिकार प्राप्तककरर रह सकें, 
तो इतनेमें ही उनकी कूटनीतिक प्रतिभा और न्यायके प्रति उनके दायित्व-भावकी पूरी 
कसीटी हो जायेगी। आशा तो यही की जा सकती है कि भारत सरकार संघ सर- 
कारसे स्पष्ट वात करेगी और जनता तथा अखबार उसके हाथ मजबूत करेंगे। 

[अंग्रेजीसे | 
इंडिया, २७-२-१९२० 


२. यद अनुच्छेद भंग्रेजी सत्रमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका उक्त अनुवाद मूल छेखफे गुजराती 
अनुवादसे क्यि। गया दे जो २० जनवरी, १९२० के नवजीवनमें प्रकाशित किपा गया था। 
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२७८. पटरीसे उतरे 


मुझे हमेशा प्रिय-अग्रिय पत्र प्राप्त होते रहते है। मेंने जबसे सम्पादन-काय 
संभाला तबसे और भी ज्यादा पत्र आने छगे हें। उनमें से अधिकांश में प्रकाशित 
नहीं कर सकता, वे प्रकाशनके योग्य नहीं होते। लेकिन किसी-किसी पत्रकों प्रकाशित 
करनेसे लाभ होनेकी सम्भावना होती है। ऐसा एक पत्र मुझे अभी-अभी प्राप्त हुआ 
है, में उसे नीचे मूल रूपमें ही प्रकाशित कर रहा हूँ।' 

यह पत्र लिखनेवाला एक परिश्रमी यूवक है। उसमें देशभक्तिकी आग है, लेकिन 
जैसे वक्त आँलके कारण सब कुछ वक्र दिखाई देता है उसी तरह अपने हृदयकी कदुता- 
के कारण इन भाईको मेरी सब बातें उलटी ही दिखाई देती हैँ। मेरे प्रति तो एक 
समय उनके मनमें प्रेम-भाव ही था। लेकिन अंग्रेजोंके' प्रति उनकी कदु-भावनाने तथा 
अंग्रेजोंके प्रति मेरी निस्पृह भावनाके कारण, ये भाई जो मेरे कार्योको अच्छा मानते 
थे अथवा जिनके सम्बन्धर्में तटस्थ रहते थे वे कार्य भी उन्हें [अब ] बुरे जान पड़ते 
हैं । इतना ही नहीं वरन्‌ मेने अपने जिन कार्योको सबसे श्रेष्ठ माना है मेरे उन्त 
कार्योमें भी वे मेरी मू्खताकों सिद्ध करनेमें समर्थ हो सके हें। 

यह कोई अपवाद नहीं है। ऐसा अनुभव मुझे दक्षिण आफ़िकार्में हुआ था और 
यहाँ भी यदा-कदा होंता ही रहता है। मनृष्यकी ऐसी दशा कैसे हो जाती है? इसका 
उत्तर भगवद्गीता में इन सुन्दर शब्दोंमें दिया गया है “विषयोंका ध्यान करनेसे 
मनुष्यके मनमें उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्तिसे काम, कामसे क्रोध, 
क्रोधसे मोह, मोहसे स्मृतिश्रम, स्मृतिञ्रमसे वुद्धिगाश और बुद्धिनाशसे विनाश होता 
है।' यह उत्तरोत्तर गतिका चित्रण है। विषय-ध्यानके कारण सब कोई इस अन्तिम 
गतिको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि सभी अपना विवेक पूर्णतया नहीं खो बैठते। 

प्रस्तुत प्रसंगमें विषय है / नौकरशाही ” के प्रति उपर्युक्त पत्र-छेखककी अरुचि। 
उससे उनके मनमें क्रोध उत्पन्न हुआ, उस क्रोधावेशमें वे सारासारकी विवेक-बुद्धि खो 
बैठे हें और पहले कहे गये वचनोंका भी उन्हें कोई ध्यान नहीं रहा। 

ऐसी दशासे हम सब मुक्त रह सकें तो रहना चाहिए --यही चेतावनी देनेके 
लिए मेंने उपर्युक्त पत्रकों प्रकाशित किया है। 

४ नौकरशाही ” अथवा अन्य किसी प्रकारकी “शाही ” के सव काये हमें पसन्द 
आयें यह जरूरी नहीं है। मुझे उसके बहुत सारे कार्य नापसन्द हें लेकिन इससे मेरे 
मनमें उसके प्रति असन्तोषका भाव उत्पन्न नहीं होता और इसी कारण जिस' वारीकीसे 


१. इसे यहाँ उद्गुत नहीं किया गया है । पत्र-छेखकने दलील दी थी कि गांधीणीने सारतमें जो 
भी कार्य आरम्भ किसे थे, उन्हें पूरा करनेमें वे पूर्णतः असफल रहे हैं इसलिए “ भव वे राजनैतिक कार्य 
करनेके सर्वेथा अयोग्य हैं ।”? | 

२, सेंगवद्गीता, अध्याय २, ६९-६३ । 
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४०.4 


में उसके दोष वता सकता हूँ उतना शायद अन्य लोग न बता सकें, ऐसी मेरी 
मान्यता है। मेंने चार वर्षोर्मे ही जिस दुढ़ताके साथ “नौकरशाही ” का मुकाबला 
किया है उतना अन्य लोगोंने कम ही किया होगा। लेकिन मेरे मनमें क्रोध नहीं 
था इससे मेंने विवेक नहीं खोया। 

यही दोष इस क्रोधी भाईको मुझमें दिखाई दिया है । आइये अब जरा उनके' 
. पत्रपर विचार करें। उनके सब आरोपोंर्में अर्ध सत्य है और अर्ध सत्यको में डेढ़ [गुना ] 
असत्य कहता हूँ क्योंकि वह दोनोंको भ्रममें डालता है । अर्थ सत्य बोलनेवाला उसकी 
पूर्णताकी ओर नहीं देखता एवं सुननेवाला इस' अर्ध सत्यको ही पूरा सत्य मान लेता 
है । यह सच है कि खेड़ा जिलेके लछोगों द्वारा छगानका अधिकांश भाग चुका दिये 
जानेपर उसे ऐच्छिक घोषित कर दिया गया, लेकिन खेड़ा जिलेके लोगों द्वारा किया 
गया यह का्य, अर्ध कार्य था । सरकारकों अपनी “ना”को “हां” में बदलना पड़ा, 
उसमें निहित यह शोष भाग महत्त्वपूर्ण था । में मानता हूँ और मेरे साथ ही खेड़ाके 
हजारों स्त्री-पुरुष भी यह मानते है कि लोगोंमें जो जागृति आई, फिर अन्तमें ही सही, 
सरकारको हारकर हमारे हकमें निर्णय करना पड़ा--यह उसके महत्त्वपूर्ण परिणाम 
थे। सत्याग्रहमें व्यक्तिगत स्वार्थंमकों अवकाश नहीं, यह बात यदि यह पत्र-लेखक जानते 
होते तो उन्होंने जो आरोप लगाये हें वे न लगाये होते। 

वर्णाश्रम-धमंके विरुद्ध मैंने एक आन्दोलन चलाया है, यह पत्र-लेखककी भ्रान्ति 
है; अस्पृश्यता वर्णाश्रमका एक अंग है, यह [वात | अध सत्य है। में वर्णाश्रमको 
मानता हूँ, ऐसा में अनेक बार कह चुका हूँ। लेकित भंगी आदिका स्पर्श न करना 
पाप है, यह बताकर मेंने दृढ़तापूर्वंक वर्णाश्रम धर्मको अस्पृश्यताके दोषसे मुक्त करवानेका 
जो प्रयत्न किया है वह हिन्दू-धर्मके प्रति मेरी निर्मेल सेवा है। ऐसा करके मेंने हिन्दुओं- 
का मन दुखाया है, यह भी अर्थ सत्य है। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि इससे 
हिन्दुओंकी भावनाओंको कभी ठेस न पहुँचे। सत्याचरणका प्रचलन करते हुए मन 
दुखी हो तो उसे दुखाना ही धर्म है। उस उत्तरदायित्वसे में अथवा कोई अन्य 
व्यक्ति भी कंसे मुक्त हो सकते हें। 

लोकमान्य तिलककी दलीलके विरुद्ध मेने सेनामें भरती-अभियान शुरू किया, 
यह अर्ध सत्य है | मेरी इस प्रवृत्तिके वे विरोधी नहीं थे, अपितु उनका अभिप्राय यह 
था कि अगर [हमें | समानाधिकार मिल सके तो वह प्रवृत्ति अधिक सुचारु ढंगसे 
'चल सकेगी। इस तरह लोकमान्यके मूल विचारोंमें तथा पत्र-लेखक द्वारा अभिव्यक्त 
किये गये उनके विचारोंमें बहुत अन्तर है। में अहिसाका पालन करनेवाला, भरती-अभि- 
यानके लिए कंसे निकल पड़ा; यह प्रशत तो अनेक लोगोंके मनमें उठा था और इसका 
उत्तर में दे ही चुका हूँ। इस समय अधिक विस्तारमें न जाकर सामान्य दृष्टिसे देखने- 
पर मेरे इस कार्यको अच्छा कहा गया है, तथापि इस भाईको यह ठीक नहीं छंगा। 
रोलट विधेयकके सम्बन्धमें तो अर्ध सत्य स्पष्ट ही है। लेकिन क्रोधीको कैसे समझाया 
जाये कि जो व्यक्ति मारे गये हें, जिन्होंने मकान जला दिये हें उनके दोषोंके लिये 
में उत्तरदायी नहीं हूँ। 


हि 


५२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


न सुधारों आदिके विषयमें जो अर्ध सत्य है उतपर टीका करना में अनुचित समझता 
हूँ। जो ऋ्रोधी स्वभावके हैं उन्हें में उपर्युक्त पत्रपर मनन करनेकी सलाह देता हूँ और 

चाहता हूँ कि वे लोग भी ऐसे भ्रमोंका शिकार न बनें। मेरे ऊपर भले ही उपर्युक्त 
आक्षेप किये जायें। खेड़ा जिला आदिके सम्बन्धर्में की गई सेवाओंकों भले ही मान्यता 
प्रदान न की जाये। इन सबके विषयमें मतभेद हो सकते हें लेकिन हमें क्रोधके बहावमें 
बह नहीं जाना चाहिए। जिस पुरुषके कार्योको एक बार हमने भली-भाँति सोच-समझकर 
अच्छा मात्रा था उसी पुरुषके दूसरे कार्य बुरे लगनेपर हमारा कत्तंव्य है कि हम उसके 
उन सभी कार्योकों बुरा न मानें जिन्हें कभी हमने अंच्छा माता था। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २५-१-१९२० 


२७९. पत्र : ठाकोरको 


लाहौर 
जनवरी २५, १९२० 


प्रिय श्री ठाकोर, 

आपके इग्लेंडके कामके बारेमें में इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता कि 
आप जो भी जानकारी दें, बिछूकुल सही होनी चाहिए और जो भी माँग करें वह 
भर्यादित हो, लेकित साथ ही माँगनेके ढंगमें दृढ़ता होनी चाहिए। दोनोंमें से किसी भी 
मामलेमें असंयम बरतनेसे आपका पक्ष कमजोर होगा। में आपको कोई कागज भेजनेमें 
. असमर्थ हूँ, क्‍योंकि मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है । में यह मान छेता हूँ कि ओप श्री 
पोलकसे मिलकर उनका परामंश-निर्देश प्राप्त करेंगे। में आपकी पूर्ण सफलताकी' कामना 
करता हूँ। 


हृदयसे आपका, 
पेंसिलसे लिखें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०२७ (ई) से। 


२८०. पतन्न : एस्थर फेरिंगको 
रविवार [जनवरी २५] १९२० . 


रानी विटिया, 

नरहरिने मुझे बताया है कि तुम आजकल इमाम साहवके साथ रह रही हो। 
मुझे खुशी है कि तुम वहाँ निश्चय ही किसी भी और जगहकी अपेक्षा अधिक घर- 
जैसा महसूस करोगी, क्योंकि कमसे-कम तुम्हारे पास कोई ऐसा तो रहेगा जो वरावंर 
तुमसे अंग्रेजीमें वात करेगा। और फिर तुम अपना संतुलित स्तेह फातिमाकों दे सकती 
हो और उसका शुभ परिणाम भी तत्काल ही' होगा। 

यदि तुमने अपना स्वास्थ्य और मनकी शांति गँवा दी तो मुझे हादिक दुःख 
होगा । 'बुराईका प्रतिरोध न करो” इस कथनका जो अर्थ ऊपरसे दिखाई देता है, 
उससे कहीं अधिक गहरा है। उदाहरणके लिए वामें जो बुराई है उसका' प्रतिरोध 
नहीं करना चाहिए; तुम्हें या फर्ज करो मुझको इसके बारेमें खीझना या व्यग्र नहीं 
होना चाहिए और अपने आपसे यह नहीं कहना चाहिए कि “यह स्त्री सत्यको क्‍यों 
नहीं देखती, या मेरे स्नेहका प्रतिदान क्‍यों नहीं देती।” जिस प्रकार एक तेंदुआ अपने 
[खालके | धब्बे नहीं वदछ सकता उसी तरह वह अपने स्वभावके प्रतिकूल नहीं जा 
सकती। यदि तुम या में प्यार करते हें, तो हम अपने स्वभावके अनुसार कार्य करते 
हैं। यदि वह बढदलेमें स्नेह नहीं करती तो वह अपने स्वभावके अनुसार आचरण करती 
है। और यदि हम इसकी चिन्ता करते हैँ तो हम वबुराईका प्रतिरोध” करते हैं। क्या 
तुम मुझसे सहमत हो ? मुझे छगता है कि इस आदेशका यही गहरा अर्थ है और इस- 
लिए में चाहूँगा कि प्रत्येकके साथ व्यवहारमें तुम अपनी समवृत्ति बनाये रखो। दूसरी 
बात यह कि तुम्हें अपने शारीरिक आरामके लिए जिस किसी चीजकी जरूरत हो उससे 
शरीरको वंचित न करो। यदि और किसीसे नहीं तो मुझसे कहो। 

चूँकि में तुम्हारे बारेमें चिन्तित रहता हूँ, में चाहता हूँ कि तुम मुझे रोज पत्र 
लिखो। 

स्तेह और मंगलकामनाओं सहित, 

तुम्हारा, 


बापू 


नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियामें सुरक्षित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसंविदेकी 
फोटो-नकल तया माई डियर चाइल्डसे ॥ : 


१. पत्रकी यद तारीख मद्दादेव देसाईकी इस्तलिखित डापरीमें दी गई है । 


२८१, पतन्न: नारायण दास्योदर सावरकरकों 


लाहौर 
जनवरी २५, १९२० 

प्रिय डॉ० सावरकर, ह 
आपका पत्र प्राप्त हुआ। आपको परामर्श देना कठिन काय्य है। तथापि मेरा 
सुझाव है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार करें जिसमें तथ्योंको इस प्रकार प्रस्तुत 
करें ताकि यह बात विलकुल स्पष्ट रूपसे उभर आये कि आपके भाई साहबने जो 
अपराध किया था उसका स्वरूप बिलकुल राजनीतिक था। में यह सुझाव इसलिए दे 
रहा हैँ कि तब जनताका ध्यान उस ओर केच्द्रित करना सम्भव हो जायेगा। इस' बीच, 
जैसा कि में अपने एक पहले पत्रमें' आपसे कह चुका हूँ, में अपने ढंगसे इस मामलेमें 

कदम उठा रहा हूँ। 

हृदयसे आपका, 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०४३) की फोटो-तकलसे। 


२८२. पत्र ;: आसफ अलीको 


जनवरी २५, १९२० 
प्रिय श्री आसफ अछी, 


आपकी बीमारीका समाचार सुनकर मुझे दुःख-हुआ। मुझे आशा है कि आप 
पूरी तरह स्वस्थ भले न हुए हों फिर भी पहलेसे अच्छे हो गये होंगे। 

में आपके दो टूक पत्रके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ह 

गो-वध विषयक प्रस्तावके सम्बन्धमें कोई गलतफहमी न होने पाय इसके लिए 
में निश्चय ही सारे आवदइयक कदम उठाऊँगा। में आपसे इस बातमें पूरी तरह सहमत 
हैँ कि इस प्रश्नपर मुसछमानोंके रुखके बारेमें झूठी आशाएँ पैदा नहीं की जानी चाहिए, 


१. डॉ० सावरकरने अपने १८ जनंवरीके पत्रमे लिखा था; “. , .कर मुझे भारत सरकार द्वारा 
सूचित किया गया कि रिहा किये जानेवाले लोगोंमें सावरकर बन्धु शामिल नहीं हैं |. . . कृपया मुझे 
बताये कि इस मामलेमें क्या करना चाहिए। वे (मेरे दोनों भाई ) अण्डमानमें दस वर्षसे ऊपर कठिन 
सजा भोग चुके हैं, और उनका स्वास्थ्य बिल्कुछ चौपट हो चुका है। उनका वजन ११८ पौंडसे घटकर 
९०-१०० पौंड रह गया दे |, . . यदि भारतकी किसी अच्छी भावहवा वाली जेलूमें भी उनका तबादला 
कर दिया जाये तो गनीमत हो । मुझे आशा है आप चूचित करंगे कि आप इस मामलेमें वया करने 
जा रहे है ।” सावरकर बन्धुओंको भाजीवन कालेपानीकी सजा हुई थी । अन्ततः उन्हें १९३७में रिहा 
कर दिया गया था| 

२. यद्द पत्र प्राप्त नहीं हे । 





पत्र: आसफ अलीको ५२९ 


और हमारी [ हिन्दुओंकी | ओरसे मुसलूमानोंमें किसी भी तरहके प्रचारकों टालना 
चाहिए । 

मुझे इस वातकी भी खुशी है कि आपने नैतिक प्रइनको भी उठाया है और 
उसपर विशुद्ध शास्त्र-सम्मत घामिक आधारपर नहीं वल्कि उदार और मानवीयताके 
आधारपर विचार व्यक्त किये हें। तथापि में शास्त्र-सम्मत धामिक आधारपर कहूँगा 
कि जब दो महान्‌ जातियाँ साथ-साथ रहती हैँ उस समय एक जातिकी घार्मिक भावना- 
की यह माँग होती है कि वह दूसरी जातिकी धामिक प्रथाओंका वशर्ते कि वे सर्वसामान्य 
दृष्टिसि अनैतिक न हों, सच्चे मससे खयाल रखें। उदाहरणके लिए, गैर-मुसलूमान 
मक्का जायें, इसमें मुझे कुछ गलत नहीं छगता। लेकिन गैर-मुसलूमानोंको ,आप 
मक्‍कामें प्रवेश करनेसे रोकें तो इसमें अनैतिक कुछ नहीं है। और चूंकि निषेधकी यह 
भावना पिछले १,३०० वर्षसि बराबर चली आ रही हैं, अतः में उसका समर्थन 
करता हूँ। 

ऐसा ही मुसलमानोंके लिए गो-वधके मामलेमें भी हो सकता है। 

जहाँतक उदार मानवीय आधघारका सवाल है, चूँकि आपके विचार मेरे विचारसे 
बहुत भिन्न हैं, अतः हमें शायद एक-दुसरेसे असहमत ही रहना होगा। में मानता हूँ 
कि ईइवरने भमिम्नवर्गके प्राणियोंकी रचता इसलिए नहीं की है कि मनुष्यः उनका अपनी 
इच्छानुसार उपयोग करे। मनुष्य भोगके द्वारा नहीं वल्कि संयम द्वारा ही श्रेष्ठतम 
स्थितिको प्राप्त होता है। यदि में वनस्पतियोंको खाकर स्वस्थ रहते हुए जी सकता 
हूँ तो मुझे किसी प्राणीकी हत्याका कोई अधिकार नहीं है। कुछ प्रार्णियोंकी हत्या 
करना मुझे आवश्यक प्रतीत होता है, केवल इस कारण सभी प्रकारके प्राणियोंकी हत्या 
करनेका मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतः यदि में बकरी, मछली और मुर्गी (जो 
कोई भी ईमानदारीसे काफी मानेगा) खाकर भली भांति जी सकता हूँ, तो मेरे लिए 
भोजनके हेतु गायकी ह॒त्या करना पाप है। और ऐसा ही कोई तक था जिसके कारण 
प्राचीन कालके ऋषियोंने गायको पवित्र माना, विज्वेष रूपसे तव जब उन्होंने देखा कि गाय 
राष्ट्रीय जीवनमें सबसे महत्त्वपूर्ण आथिक पूँजी है। और जबंतक मेरी पूजा गायकों 
उसके स्नष्टाके साथ वरावरीका दर्जा न देती हो तबतक गाय जैसे उपयोगी जानवरकी 
पूजा करना मुझे गलत, अनैतिक या पाप नहीं जान पड़ता। में इस विचारका (जिस- 
पर इस्लाममें बहुत वल दिया गया है) बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ कि विशेष पूजा केवल 
उसीकी होनी चाहिए जो हम सबका रचयिता है। किन्तु में गऊकी पूजा और गो-वध, 
इन दो प्रइनोंको मिलाना नहीं चाहता। यदि आप यह वात मानते हें कि मनुष्य 
जितना ही संयम रखता है, मनुष्यके नाते वह उतना ही श्रेष्ठ होता है, तो आपको 
यह माननेमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि नैतिक आधारपर गो-वधका समर्थन नहीं 
किया जा सकता। 

में आपसे सहमत हूँ कि जहाँतक गो-वधके आथिक पहलूकी बात है, यूरोपीयोंके 
लिए होनेवाला गो-वध सबसे पहले आता है। जवतक सार्वजनिक वूचड़खानोंमें प्रतिदिन 
होनेवाली गो-हत्याके प्रदनपर हिन्दू गूंगे बने रहते हें तबतक मेरी रायमें बकरीदके 


१६-३४ 


५३० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


दित मुसलमानों हारा होनेवाले गो-वधके खिलाफ शोर मचाना बहुत शोभनीय नहीं 
है। यह तो तिलको ताड़ और परव्व॑तको राई मानने जैसी बात हुई। 


हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०६४) की फोटो-नकलसे। 


२८३. पत्र: सदनपलल्‍लीके एक सज्जनकों 


लाहौर 
जनवरी २५, १९२० 


प्रिय श्री . . . -: 


सत्याग्रहके सिद्धान्तको ताकिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे पूरी तरह विकसित 
कर पानेके पहले भी में निष्क्रिय प्रतिरोध, जिस' रूपमें वह परदिचममें समझा' और 
व्यवहृत किया जाता है, और सत्याग्रहके वीच अन्तर करता था, मैंने कई बार 
निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह शब्दोंका प्रयोग एक दूसरेके पर्यायके रूपमें किया: 
है; किन्तु सत्याग्रहका सिद्धान्त धीरे-धीरे विकसित होता गया, और अब तो प्रतिरोध 
शब्दकी तरह ही उसका पर्यायवाची नहीं रहा । कारण जैसा कि इंग्लेंडमें महिला 
मताधिकार आस्दोलनमें हुआ, निष्क्रिय प्रतिरोधमें हिसाका स्थान है, और सर्वंसामान्य' 
रूपसे उसे कमजोरोंका अस्त्र माना गया है। फिर निष्क्रिय प्रतिरोधमें प्रत्येक परि- 
स्थितिमें सत्यका पूर्ण रूपसे पालन करना भी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। अतः वह 
इन तीन बुनियादी वातोंमें सत्याग्रहसे भिन्न है; सत्याग्रह शक्तिवान लोगोंका अस्त्र है; 
इसमें किन्हीं भी परिस्थितियोंमें हिसाके लिए कोई गुंजाइश नहीं है; और यह बराबर 
सत्यपर आग्रह रखता है। में समझता हूँ कि दोनोंके बीच जो अन्तर है उसे मेने 
विलकुल स्पष्ट कर दिया है। 


हृदयसे आपका, 
मदनपलल्‍ली (पी० ओ० ) 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०७१) की फोटो-नकलसे। 


१. आपकका नाम अस्पष्ट होनेके कारण पढ़ा नहीं जा सका । 


२८४. पत्र: नरहरि परीखको 


[ जनवरी २५, १९२० के बाद | 
भाई नरहरिं, 
तुम्हारा पत्र अभी-अभी मिला। तुम ने लिफख्ते तो मु्ते बहुत दुःख होता। 
कुमारी फरिंगके भोजनकी व्यवस्था इमाम साहवके यहां करनी पड़ी; ठीक ही हुआ। 
वा के सम्बन्धमें में उसे पहले ही लिख चुका हूैं। वा ने बहुत सारे कार्योमें बाधा डाली 
है। हम भगवानूसे प्रार्यना करें कि वह कुमारी फेरिंगके मामछेमें बाधा न डालेगी। 
वा के इस दोपको निकालनेका प्रयत्न करना व्यर्थ है। तुम जैसे महादेवकी सेवा करते 
हो वैसे ही कुमारी फरिंगकी भी करना। तुम्हारे पत्रकों मेने चि० मगनछालके पास 
भेजा है। तुम भी यही मानना कि ऐसा करके मेने बुद्धिमानी की है। 


वापूके आश्षीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११८८३) की फोटो-नकलसे। 


२८५. पन्न; जें० बी० पेटिटको 


[ छाहौर 
जनवरी २६, १९२०] 


प्रिय श्री पेटिट, 
मेने तो मान लिया था कि श्रीमती कुंचरबाई सोरावजीके जो करीब ९०० रुपये 
थे, आपने दे दिये होंगे। लेकिन अभी उनका एक पोस्टकार्ड मिला है, जिससे 
मालूम होता है कि उन्हें तो अभी वृछ नहीं मिला है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके 
पैसे भेज दें।' वेचारी बहुत कप्टमें जान पड़ती हें। आजकल वे- श्री पालोंजीके यहाँ हे । 
हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०७२) की फोटो-नकलसे | 


१. पर्दों एस्थर पीरिंग द्वारा इमाम सादबके घर भोजन करनेका उस्ठेख होनेसे स्पष्ट हो जाता है 
कि गांधीजीने यह पत्र लगभग उसी समय ट्खिा था जिस समय एस्थर फैरिंगकों । 

२० पेख्टिने ४ फरवरी, १९२० को गधीजीको जो पत्र लिखा उसमें श्स पत्रके उक्त तारीखको ल्खि 
होनेका उल्लेख है । 

३. पेण्टिने उत्तर दिया था कि श्रीमती सोरावजीकों ९२० रुपये ०७ आने भेज दिये गये हैं । 


२८६. फैसला 


जनवरी २६, १९२० 


दोनों पक्षों द्वारा चुने गये एकमात्र निर्णायककी हैसियतसे में फैसला देता हूँ कि 
प्रतिवादी पक्ष वादियोंको १७ जून, १९१८से ७३ प्रतिशत साधारण वाषिक ब्याजके ' 
साथ-साथ ८,००० (आठ हजार रुपये) अदा करे। अगर उक्त रकम अदा न की जाये 
तो में यह भी फैसला देता हूँ कि अभियोग पत्रमें उल्लिखित तमस्सुकमें जिस' जायदादका 
जिक्र है वह फैसलेमें कही गई रकमकी वसूलीके लिए बेच दी जाये। आगे में यह 
फँसला देता हूँ कि दोनों ही पक्ष आज तकका अपना अदालती खर्च खुद उठायें लेकिन 
अगर उसे वसूल करनतेमें कोई खर्च पड़े तो वह प्रतिवादी अदा करे। 


२६ जनवरी, १९२०को लाहौरमें दिया गया। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी' मस॒विदे (एस्‌० एच० ७०५६ ) की. फोटों- 
नकलसे | 


२८७. पत्र : कप्तान अजमतुल्ला खाँकों 


[ जनवरी २६, १९२० ] 


प्रिय कप्तान अजमतुल्ला खाँ, 


इस पत्रके साथ में आपके मामलेमें दिया गया अपना निर्णय संलग्न कर रहा 
हूँ। मेने इसकी नकल मुद्रके वकीलकों भेज दी है। 


हृदयसे आपका, 
' हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०५६) की फोटो-नकलसे। 


१, देखिए अगला श्ोप॑क । 


२८८. पतन्न : सोतीचन्द ऐंड देवीदास, सॉलिसिटसको 


जनवरी २६, १९२० 

मोतीचन्द ऐंड देवीदास 
सॉलिसिटर्स 
वम्बई 
महोदय, 

पाटण पिंजरापोल वनाम कप्तान अजमतुल्ला खाँ तथा अन्य लोगोंका जो मामला 
फैसलेके लिए मुझे सौंपा गया था, उसके सम्बन्धमें अपना फैसला! में साथमें भेज रहा 
हैं। इसकी नकल मेंने कप्तान अजमतुल्ला खाँको भेज दी है। मुझे नहीं मालूम कि 
इसपर कोई स्टैम्प भी लगाना है या नहीं। अगर छूंगाना हो तो आप ही हछगा दें 
और अगर फिर उसपर मेरे हस्ताक्षर आदिकी जरूरत हो तो आप फैसलेको विधिवत्‌ 
स्टैम्प लगाकर वापस भेज दें-- में स्टैम्पपर हस्ताक्षर आदि कर दूंगा। 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०५६) की फोटो-तकलसे | 


२८९. पतन्न: एस्थर फेरिगको 


लाहौर 
जनवरी २६, १९२० 
रानी विटिया, 
तुम्हारा छोटासा पत्र मिला। आशा है कि तुम्हें मेरे पत्र नियमित रूपसे मिलते 
रहे हें। मेने शायद ही किसी दिन न लिखा हो। आज में तुम्हें स्नेह भरा पत्र नहीं 
भेज सकता, क्योंकि डाक जानेमें अव कुछ ही मिनट बचे हे । 
दीपककी प्रगति कैसी है? कृपया दीपकसे कहना कि उसने सरलादेवीको पिछले 
४ चार दिनोंसे पत्र नहीं लिखा है। उसे नियमित रूपसे पत्र लिखना चाहिए। 
कृपया देखो कि वह कमसे-कम एक पोस्टकार्ड रोज लिखे। 


तुम्हारा, 
बापू 


नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियामें सुरक्षित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदेकी' 
फोटो-नकल तथा माई डियर चाइल्डसे | 


१, देखिए पिंछला शीपैक । 


२९०. पंजाबकी चिट्॒ठो- ९ 


लाहौर 
माघ सुदी ६ [ जनवरी २७, १९२०] 


दिल्ली ह 


पंजावका दौरा करनेके लिए में यहाँ फिर आ पहुँचा हूँ। अतः “नवजीवन ' के 
पाठकोंको पंजावसे पत्र लिखनेका अवसर फिर प्राप्त हुआ है। 

पंजाव पहुँचनेके पहले मुझे दिल्ली आदि कुछ स्थानोंमें रुकना पड़ा; पहले दो 
शब्द उनके विषयमें कहेंगा। 

मुझे आशा तो यह थी कि में बम्बई जाकर मित्रोंसे मिलकर, स्वदेशी सभा और 
सत्याग्रह सभाका काम देख-सुनकर, चरखा चलानेवाली बहनों और भाइयोंसे भेंट करनेके 
बाद, प्रयाग होते हुए लाहौर जाऊँगा। 

किन्तु ईइवरने या यों कहिए कि खिलाफत कमेटीने कुछ दूसरा ही निर्णय 
किया। हाजी-उल-मुल्क हकीम अजमलखाँ साहबने तार दिया कि खिलाफतके 
सम्बन्ध्में वाइसराय महोदयकें पास जो शिष्टमण्डल जानेवाला है उसमें मुझे भी 
शामिल होना है। इस शिष्टमण्डलकी खबर समाचारपत्रोंमें आ चुकी है। इसलिए 
उसके विषयमें में कुछ नहीं कहूँगा। शिष्टमण्डलमें हिन्दुओंके शामिल होनेंसे उसका 
महत्व, उसकी शोभा विशेष हो गई थी। अली भाई [ मुस्लिम | जन-समाजकी प्रीति 
अपने किन गुणोंके कारण प्राप्त कर सके हैं यह में देख सका। उनकी' मीठी वाणी, 
हरएक काम करनेमें उनकी तत्परता, स्नेहीं स्वभाव, सबके प्रति सहानुभूति और 
कर्मठता -- ये ऐसे गुण हैँ जिनसे हर एकका मन जीता जा सकता है। अली 
भाइयोंको देखकर मुसलमान भाइयोंका मन तृप्त हो जाता है। वे मुसलमान 
भाइयोंकी आँखें हें और इस समय तो अपने प्रेमसे उन्होंने हिन्दुओंका मन भी 
हर लिया है। 

कानपुर 

दिललीसे मुझे प्रयाग तो जाना ही था। वहाँ पंडित मोतीलालसे मिलकर वापस 
लोट रहा था तभी मुझपर कानपुर जानेके लिए जोर डाला गया। कानपुरके नागरिकों- 
का आग्रह था कि वहाँ मुझे मात्र कुछ घन्टे ही रुकना होगा। स्वदेशी भण्डारका 
उद्घाटन करके में दूसरी गाड़ीसे वहाँसे विदा छे सकूंगा। में उन्हें निराश नहीं 
कर सका। 

प्रयागस दिल्‍ली जाते हुए कानपुर रास्तेमें पड़ता है और प्रयाग मेल गाड़ीसे 
केवल चार घन्टेका रास्ता है। कानपुर वम्बईकी तरह ही व्यापारका और कपड़ा- 
मिलोंका केद्ध है। वहाँकी जलवायु भी बहुत अच्छी है। इस नगरमें स्वदेशी भण्डार 


पंजावकी चिट्ठी -९ ५३५ 


खोलनेका यह पहला ही. प्रयत्न है और उसमें मुख्य हाथ हसरत मोहानी साहवका 
है। इस' भण्डारके उद्घाटनके समय हजारों आदमी एकत्र हुए थे, उनके उत्साहकी' 
सीमा नहीं थी। 


एक दुःखद घटना 


मेरे वहाँ पहुँचनेंके पहले अली भाई भी पहुँच चुके थे। उनके सम्मानमें एक बहुत 
बड़ा जलूस' निकाला गया था। उनकी गाड़ीका घोड़ा भड़का और छातें मारने लगा। 
भीड़ बहुत ज्यादा थी। गाड़ीके पास' ही. अब्दुल हफीज़ नामका एक हृष्ट-पुष्ट युवक खड़ा' 
हुआ था पिछले कुछ दविनोंसे वह सार्वजनिक सेवाका काम करने रूगा था। घोड़ेकी 
लातसे उसकी छातीपर चोट लगी और वह गिर पड़ा। जिसके मरनेकी कभी कल्पना 
ही नहीं की जा सकती थी ऐसा वह युवक क्षण-मात्रमें चल बसा। अली भाई 
तुरन्त गाड़ीसे उतरे। उन्होंने एक खाट मँगवाई। उसके ऊपर युवकका शव रखा गया 
और दोनों भाइयोंने उसमें अपना कंघा दिया। कुछ दूरतक वे स्वयं उसकी इस शव- 
यात्रामें गये। वादमें कन्धा वदलनेपर अपने कामपर गये। जो जलूस' खुशीका था वह 
इस' घटनाके बाद शोकका हो गया और “शवके साथ गया। सारा दिन शोककी इस 
छायासे मलिन हो गया। 

इस घटनाकों घटित हुए चार घन्टे हुए होंगे कि इतनेमें में पहुँचा। मुझे यह 
दुःखद संवाद स्टेशनतपर ही मिल गया था। मैंने माँग की कि मेरे लिए आयोजित जलूस 
स्थगित कर दिया जाये, मुझे सीधे भण्डार के जाया जाये, और उद्घाटनकी क्रिया 
पूरी करानेके बाद वहाँ ले जाया जाये जहाँ अब्दुल हफीज़का शव है। नगरके नेताओंने 
मेरा अनुरोध स्वीकार किया। भण्डारका उद्घाटन करनेके वाद हम कुछ छोग भाई 
अब्दुल हफीज़का शव देखनेके लिए जा पहुँचे। दृश्य अत्यन्त हृदय-द्रावक था। उसकी 
हृष्ट-पुष्ट देह और सुन्दर चेहरा देखकर मुझे गहरा दुःख हुआ। आसपास खड़े हुए 
मुसलमान भादइयोंकी हिम्मतसे मेंने धैयें धारण किया। वहाँ मेने कोई रोनाधोना नहीं 
देखा। मानो घोर निद्रार्में सोये हुए किसी भाईके आसपास बातचीत हो रही हो 
इस प्रकार वे लोग निर्भेयतापूर्वेक वातचींत कर रहे थे और मुझे सुना रहे थे कि 
युवककी मृत्यु कैसे हुई। इस दृश्यसे में बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे अवसरपर 
हिन्दुओंमें कितना रोना-धोना होता है इस बातकी याद आईं। मनमें विचार आया 
कितना अच्छा होता यदि हम इस पापसे बचते। यदि हम मृत्युका डर छोड़ दें तो 
अनेक अच्छे कार्य कर सकते हें। जिस धर्मके अनुयाय्रियोंमें मृत्युका भय कमसे-कम 
होना चाहिए उन्हींमें वह सबसे ज्यादा है। यह विचार कई वार मेरे मनमें आया है 
जौर उससे वड़ी लूज्जाका अनुभव हुआ है। आत्मा अमर है, देह क्षणभंगुर है, 
कोई कार्य ऐसा नहीं जिसका परिणाम न होता हो --- वचपनसे यह सब हम सीखते हें। 
तो फिर मृत्युका भय क्‍यों होना चाहिए? अब्दुल हफीज्ञका एकमात्र पुत्र मेरे पास 
खड़ा हुआ था; वह भी निर्भयतापूर्वक वात कर रहा था। भगवान्‌ अब्दुल हफीजकी' 
आत्माको शान्ति प्रदान करे। 


५३६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मेरठ 

शामकी गाड़ीसे मेने कानपुर छोड़ा। दूसरे दिन सुबह यानी तारीख २१को 
सुबह में मेरठ पहुँचा। जी० आई० पी० लाइनसे छाहौर जाते हुए मेरठ रास्तेमें 
पड़ता है। मेंने वहाँ कुछ घन्ठो बितानेका वचन दिया था। मेरठवासियोंने बड़ी तैयारी 
कर रखी थी। हिन्दू-मुसलमानोंके बीच वहाँ मेरे प्रति प्रेम-प्रदर्शनकी होड़-सी चल 
रही थी। अली भाई वहाँ कुछ ही दिन पहले गये थे। उन्हें एक हिन्दू सज्जनके 
घर ठहराया गया था। मुझे मेरठके प्रसिद्ध मुसलमान बैरिस्टर भाई इस्माइलखाँके 
घर ठहराया गया। स्वागत-समारोहमें ७५० स्वयंसेवक उपस्थित थे जिनमें कई प्रतिष्ठित 
परिवारोंके लोग थे। घोड़ोंपर सवार स्वयंसेवकोंका दल भी था। तीन मील . लम्बे 
रास्तेपर झण्डोंस सजाये हुए खम्भे ऊगाकर रस्सी बाँधी गई थी। जलूस रस्सियोंके 
भीतर-भीतर चल रहा था और बाहर दर्शक समुदाय था। जलूसमें बाजे, ऊँट-गाड़ियाँ, 
घुड़सवार, फैन्सी ड्रेसवाले आदि थे। मेरा अनुमान है कि वह एक मील हरूम्बा तो 
रहा होगा। आसपासके गाँवोंसे हजारों छोग आये थे। किन्तु व्यवस्था बहुत सुन्दर थी। 
मुझे नगरपालिका, खिलाफत कमेटी, साधारण जनसमाज, हिन्दू स्त्रियों और मुसलमान 
स्त्रियोंकी ओरसे मानपत्र दिये गये। स्त्रियोंकी एक अलूग सभा आयोजित की गई 
थी। उनका हर्ष और उत्साह छलका पड़ रहा था।। लगभग -हजार स्त्रियाँ आई 
होंगी। में तो बहुत असमंजसमें पड़ गया। यह सारा प्रेम यदि में स्वीकार करूँ तो 
उसे पचारऊंगा कैसे? मेने तो सब वहीं कृष्णापंण कर दिया। 

खिलाफतके सम्बन्धमें मेरी स्पष्टवादिता मुसलमान भाइयोंको बहुत प्रिय लगी 
है। जवतक उनकी बातको न्यायका आधार प्राप्त है और वे किसी प्रकारकी हिंसा किये 
बिना लड़ते रहते है तबतक में उनके लिए अपने प्राण अपित करूँगा किल्तु यदि वे कोई 
अनुचित माँग करते हैं तो में उनन्‍्हींके खिलाफ सत्याग्रह करूँगा-- मेरे ये वाक्य उनको 
पसन्द आये हेँं। मेरे इस कथनसे वे शक्ति और प्रेरणा ग्रहण कर सके हें। हिन्दू 
और मुसलमान दोनोंको सत्यके आग्रहकी बात, फिर-चाहे वे उसका पालन करें या न 
करें, पसन्‍द आई है। और इसलिए वे मेरे ऊपर प्रेमकी वर्षा कर रहे हैं। सत्यका 
मेरा आग्रह जिस समय उनके खिलाफ होगा तब वे मेरा तिरस्कार भी करेंगे। जो 
प्रेम करता है उसे तिरस्कार करनेका अधिकार है ही। 

मुजफ्फरनगर 

मेरठसे मुझे रातोंरात मोटरमें मुजफ्फरनगर ले जाया गया। यहाँ हिन्दू-मुसलमानोंके 
बीच कुछ मनोमालिन्य हो गया था। मुझे वहाँ उसे मिटानेके लिए ही ले जाया गया था। 
मोटर रातको ९ वजे पहुँची। लोग उत्साहसे पागल हो गये थे। कोई किसीकी वात 
सुन ही नहीं रहा था। घुड़सवार तो यहाँ भी थे किन्तु मेरठ जैसी सुव्यवस्था' नहीं 
थी। लोगोंने मोटरकों घेर लिया। लछोगोंने मुझे उसमें से वड़ी मुश्किलसे निकालकर 
घोड़ागाड़ीमें विठाया। लोगोंका हर्पषनाद सहन करनेकी शक्ति मुझमें विलकुल नहीं रह 
गईं थी। सच तो यह है कि मेंने अपने कानोंमें रईके फाहे टूस रखे थे। एक भाईके 
पाँवमें चोट लगी। मुझे अब्दुल हफीज़की याद आई। जिस भाईको चोट आ गई 
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थी उसे मेने गाड़ीमें विठा लिया। छोगोंसे दूर होनेकी' प्रार्थना की। कौन किसकी 
सुनता ? तब मेने अपना हास्त्र बाहर निकाला। मेने कहा कि यदि लोग दूर नहीं 
होंगे और गाड़ी चलाई जायेगी तो में नीचे कूद पड़/गा। में यह नहीं सह सकता कि 
किसीको भी चोट हछगे। मेरे इस चमत्कारपूर्ण शस्त्रका विजली-जैसा प्रभाव हुआ। 
लोग शान्त हुए, घवराये और हट गये; मंने तुरन्त गाड़ी चलानेको कहा। अब तो 
नियंत्रण मेरे हाथमें आ गया था। इसमें काफी समय गया। रास्तेमें लोगोंने दीपावली 
कर रखी थी। उसमें से निकलते-निकलते समय बीत गया। अभी सभा होनी वाकी 
थी। मेरी गाड़ीका समय हो गया था। दूसरे दिन सुबह तो छाहौर पहुँचना ही 
था। लेकिन लोग समझ गये थे कि अब किसी प्रकारका शोर-गुल करना या मेरे 
आसपास भीड़ करना ठीक नहीं होगा। रातको ११ वजे मण्डपपर पहुँचे। वहाँ 
सभामें अपने-आप अदभुत व्यवस्था हो गई थी। चार हजार या उससे भी ज्यादा 
लोग रहे होंगे। मेरा गला कुछ बैठ गया था। किन्तु लोगोंने ऐसी शान्ति रखी कि 
सब लोग दूरतक मेरी आवाज सुन सके। अपने भाषणमें मेंने कहा कि यदि हम 
लाखों लोगोंमें काम करना चाहते हें तो हमें व्यवस्था करना सीखना चाहिए। फिर 
स्थानिक झगड़ेकी चर्चा करते हुए उन्हें एक-दूसरेकी वात सहन करने और झगड़ा 
शान्त करनेकी सलाह दी। और फिर लोगोंने वहाँसे विदा ली। इस तरह भाग-दौड़ करते 
हुए इन दोनों शहरोंके द्शन करके तारीख २३ की' सुबह में लाहौर पहुँच गया। 


कसा चमत्कार! 


अपने स्वामीसे वियुक्त श्रीमती सरलादेवी जहाँ पहले सिहनीकी भाँति' अकेली' 
रहती थीं, वहाँ इस बार मेंने पति-पत्नी दोनोंको देखा। पंडित रामभजदत्त चौबरी- 
को जेलसे निकले काफी समय हो चुका था। सरलादेवीके चेहरेपर मेंने अनोखा ही 
तेज देखा। या शायद में अन्याय कर रहा हूँ। क्योंकि वियोग-कालमें भी सरला- 
देवीने अपना तेज खोया नहीं था। फिर भी उस समयके और इस समयके तेजका 
भेद तो में देख सकता था। या ऐसा कहूँ कि .मुझे उसका आभास हो रहा था। 
इतना तो निस्सन्देह कहा जा सकता है कि सरलादेवीके घर रहते हुए मुझे पहले 
जो आघात पहुँचा था चौधरीजीके आनेके बाद अब वह दूर हो गया है। 


खिलाफतके बारेमें चर्चा 


यहाँ पहुँचते ही मुझे एक सलाह-मशविरेमें भाग लेना था। ऐसा तय हुआ था 
कि में लाहौरमें २३ तारीखकों अली भाइयों और अन्य प्रमुख इस्लामी नेताओंसे भेंट 
करूँगा। इसलिए वे भी किसी दूसरी ट्रेनसे वहाँ आ पहुँचे और सारा दिन उनकी माँगोंका 
मसविदा वनानेमें वीता। सरलादेवीजीका घर धर्मशाला-जैसा हो गया है। इन सुवि- 
ख्यात मुस्लिम नेताओंका आतिथ्य-सत्कार सरलादेवी एक सगी वहनकी तरह कर रही 
थीं। इस तरह मसविदा बनाते-वनाते और स॒त्कारका सुख लेते-लेते रात हो गई तथा 
अली भाइयोंके जानेका समय आ गया। “ जिस ,समय तुम सत्याग्रह करो उस समय 
मुझे बुलाना; यदि तुमने सत्याग्रह नहीं किया तो फिर में तुम्हारे साथ नहीं हूँ” 


५३८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


इन शब्दोंकों सुतते हुए और यह प्रतिज्ञा लेते हुए अली भाई तथा हसरत मोहानी 
साहव वहाँसे विदा हुए। अली' भाइयों और मोहानी साहवको रात-दिन यही एक 
लगन है: खिलाफतके संवालपर किस प्रकार न्याय प्राप्त किया जाये ? अली' भाइयोंकों 
सत्याग्रहपर पूरी श्रद्धा नहीं है। हसरत मोहानी साहब मुझसे यह कहते हुए गये कि 
“ सत्याग्रह हमेशा चल सकता है या नहीं, यह तो में नहीं कह सकता। लेकिन में 
मानता हूँ कि इस कार्यके लिए आजके' जमानेमें सत्याग्रह जैसा दूसरा हथियार नहीं 
है। इसलिए में उसका प्रचार करूँगा। 
हसरत मोहानीको “यह हमारा मैड [पागल] मुल्ला ' कहते हुए अली भाइयोंने अपने 

गले लगाया और विदा हुए। इस व्यक्तिको न मानकी इच्छा है न अपमानकी चिन्ता। 
गर्मी, सर्दी, दिन और रातका भेद किये बिना वे तो बस निरन्तर अपने कार्यमें ही मगन 
रहते हैं। मुसलमान समाजके पास ये तीन रत्न हें और मुझे लगता है कि इन तीवोंमें 
मोहानी साहब सर्वश्रेष्ठ हें। [अपने कार्यमें| तन्‍्मयताकी दृष्टिसे हिन्दुओंमें भी उनसे 
बढ़कर श्ञायद ही कोई हो, ज्यादा तो हे ही' नहीं और ये तीनों जैसे पक्के मुसलमान 
हैं वैसे ही पक्के भारतीय भी हे। खिलाफतके फैसलेका और हिन्दुस्तानकी भावी' 
शान्तिका आधार अधिकांशत: इन तीनोंकी समझदारीपर निर्भर है। में देख रहा हूँ 
कि उन्हें जो रास्ता सही मालूम होगा उसपर चलते हुए उनमें से कोई भी डरेगा नहीं। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १-२-१९२० 


२९१. खिलाफत 


आज खिलाफतका प्रश्न अर्थात्‌ टर्कीकि साथ सन्धिकी शर्तोका प्रश्न सबसे महत्त्वपूर्ण 
बन गया है। हम लोग वाइसराय महोदयके अतिशय' कृतज्ञ हैं कि असाधारण देर हो 
जाने तथा भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके प्रधान अधिकारियोंसे मिलनेकी तैयारीमें विशेष व्यस्त 
रहनेपर भी उन्होंने संयुक्त शिष्टमण्डलसे बातचीत' की। जिस परम सौजन्यसे उन्होंने 
शिष्टमण्डलका स्वागत किया तथा उनके उत्तरमें जो सौजन्य था' उसके लिए भी हमें 
उनका आभारी होना चाहिए। सौजन्य' सदा महत्त्वपूर्ण रहता है और उसका जितना 
महत्त्व इस भमवसरपर है उतना कभी नहीं रहा होगा, पर इस संकटकालीन स्थितिमें 
केवल सौजन्यसे ही काम नहीं चल सकता। सत्य यह है, चिकनी-चुपड़ी बातोंसे पेट नहीं 
भरता। यह वात इस अवसरपर सबसे अधिक छागू होती है। उस सौजन्यकी ओठमें 
टर्कीको दण्ड देनेका निश्चय झलक रहा था। पर यह एक ऐसी वात है जिसे कोई 
मुसलमान सहन करनेके लिए तैयार नहीं है। युद्धसे जो परिणाम निकला है उसका 
श्रेय मुसलमान सैनिकोंको भी उतना ही है जितना कि अन्य सैनिकोंको। जिस' समय 
टर्कीने मध्य यूरोपके देशों (जर्मनी आदि) का साथ देनेका निएह्चय किया उस' समय उन्हीं 


१. शिष्टमण्डल १९ जनवरीकों वाइसरायते मिला था । 


खिलाफत ५३९ 


भारतीय मुसलमान सैनिकोंको प्रसन्न करनेके लिए श्री एस्क्विथनें' कहा था कि ब्रिटिश 
सरकार टर्कीपर हमलेका विचार नहीं रखती और टर्कीकी कमेटीके दुष्कृत्योंके लिए 
वह सुलतानको दण्ड देनेका विचार भी न करेगी। वाइसरायके उत्तरको इस' बचनकी 
कसौटीपर कफसनेसे वह केवल असन्तोपजनक और निराशापूर्ण ही नहीं वल्कि सचाई 
और न्यायसे रहित भी है। 

ब्रिटिश साम्राज्य किससे बना है? इसमें ईसाइयोंका जितना हक है उतना 
ही हिन्दू और मुसलमानोंका है। धामिक तटस्थता उसका गुण नहीं है, या गुण है तो 
उसका कारण यह है कि वह ऐसा करनेके लिए वाध्य' है। इसके अतिरिक्त कोई भी 
ऐसा उपाय नहीं जिससे यह शक्तिशाली साम्राज्य कायम रह सके। इसलिए मुसलमानोंके 
स्वत्वोंकी रक्षाका भार ब्रिटिश मन्त्रियोंके ऊपर उतना ही है जितना अन्य किसीके 
स्वत्वोंकी रक्षाका। मुसलमानोंकी ओरसे दिये गये उत्तरमें प्रयुक्त शब्दोंमें कहें तो 
ब्रिटिश मन्त्रियोंको इस प्रन्‍नको अपना समझकर उठाना होगा। यदि मुसलमानोंकी वात 
न सुनी गई और उनके मन्तव्योंकी हार हुई तो फिर वाइसरायका शान्ति-परिपदूमें 
मुसलमानोंके' मन्तव्योंकोी भेजना न भेजना, उनपर जोर देना और न देना वरावर रहा। 
इससे लाभ क्‍या हुआ ? इससे मुसलूमानोंको यह सोचनेका पूरा हक है कि ब्रिटेनने उनके' 
प्रति अपना कत्तंव्य नहीं निवाहा है। वाइसरायका मत इस उत्तरकी पुष्टि करता है। 
वाइसरायने अपने उत्तरमें--जो उन्होंने शिष्टमण्डलके सदस्योंको दिया था, कहा 
था--यदि टर्कीने मध्य यूरोपके देशों, जर्मनी आदिका साथ देनेकी भूल की है तो 
उसके लिए उसे कष्ट भोगना ही चाहिए। यह कहकर वाइसराय' महोदय ब्रिटिश 
मन्त्रियोंकी ही रायको दोहरा रहे हें। मुसलूमानोंकी तरफसे दिये गये उत्तरका समर्थन 
करते हुए उनके साथ हम भी आशा प्रकट करते हें कि यदि ब्रिटिश मन्त्रिमेण्डलने 
कोई भूल की हो तो वह उसे सुधार लेगा और टककीकि प्रइनका इस प्रकार निपटारा 
करेगा जिससे मुसलमानोंका मन शान्‍्त हो जाये। 

मुसलमानोंकी माँगें क्या हें? मुसलमान लोग चाहते हें कि खलीफाका पद 
सुरक्षित रखा जाये और अरब तथा अन्य पवित्र मुस्लिम स्थानोंपर खलीफाका नियन्त्रण 
सुरक्षित रखा जाये; साथ ही टर्की राज्यके अन्तर्गत मुसलमानोंके अतिरिक्त जो 
जातियाँ निवास करती है उनके हितोंकी रक्षाका पूरा और समुचित प्रवन्ध कर 
दिया जाये तथा यदि अरबके निवासी स्वतन्त्र होना चाहें तो उन्हें स्वायत्त-शासन' दे 
दिया जाये। मुसलमानोंकी माँग इससे वढ़कर न्यायपूर्ण ढंगसे पेश नहीं की जा सकती 
थी। इस माँगके साथ न्याय है; ब्रिटिश मन्त्रियोंकी घोषणाएँ हें और समस्त हिन्दुओं तथा 
मुसलमानोंका सर्वसम्मत मत इसका समर्थन करता है। जिस हकके पीछे इतना प्रवल 
समर्थन है उसे स्वीकार न करना या उसमें बड़ी कमी करना निरा पागलूपन होगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २८-१-१९२० 

१. हबंट हेनरी एस्कविथ (१८५२-१९२८); उदारदलीय राजनीति; इंस्लेंडके प्रधान मंत्री, 

१९०८-१९१६ । 


२९२. पत्र: फातिसमा सुलतानाको' 


[ जनवरी २८, १९२० के बाद] 
प्रिय महोदया' 
आपके कागजात मुझे अहमदाबादसे यहाँ भेज दिये गये हें। में उनको पढ़ गया 
हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि में इस' मामलेसें आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। 
सब कागजात इस  पत्रके साथ रजिस्ट्री द्वारा भेज रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखी मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०७७) से। 


२९३. पत्र: बी० टी० आगाशेकों 


लाहौर 

जनवरी २९, १९२० 
श्री वी० टी० आगाशे 
पूत्रा सिटी 
प्रियः महोदय, 

आपकी याचिका में पढ़ गया हूँ। 

(१) क्या पेंशन पानेवाले यूरोपीयोंकों बढ़ोतरी मिली है? 

(२) क्या इंग्लेंडके सभी पेंशनयाफ्ता लोगोंकी पेंशन बढ़ाई गई है? 

(३१) क्‍या यहाँके पेंशनयाफ्ता लोग कुछ अन्य काम करके अपनी आमदनी 
बढ़ानेमें सक्षम नहीं हैँ और क्या ज्यादातर छोग ऐसा नहीं कर रहे हें? 

ऊपरसे देखनेपर तो पेंशनयाफ्ता छोगोंका मामछा ऐसा नहीं लगता जिसमें इन 
लोगोंकों सार्वजनिक कोपषसे अनिवार्यत: राहत मिलनी ही चाहिए। 


: हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७०८०) की फोटो-नकलसे | 


२. यह शहजादी सुख्तानकरे २८ जनवरी, १९२० के पत्रके उत्तमें लिखा गया था | शहजादीने 
गांधीजीसे प्रायना की थी कि सरकारसे मेरे लिए कृपया या तो कुछ जमीन या ग्रुजर-बसरका माहवारों 
खर्चा दिला दीजिए जितसे कि में अपने जीवनके शेष दिवत शान्तिपूर्वक व्यतीत कर सकूँ । 


२९४. पत्र: सर जॉर्ज बान्‍्जेंको 


लाहौर 
जनवरी २९, १९२० 
प्रिय सर जॉर्ज वान्जे, 
पूर्व आफ्रिकाकी स्थितिसे सम्बन्धित आपके इसी २१ तारीखके पत्र' तथा उसमें 
दिये गये सहानुभूतिपूर्ण आश्वासनोंके लिए धन्यवाद । लेकिन में उक्त पत्रके एक वाक्यकी 
ओर ऑपका ध्यान आकुष्ट करना चाहूँगा। प्रस्तावित “अवांछित व्यक्ति अध्यादेश ” 
के सम्बन्धमें आप कहते हे, “ किसी सरकारके, जिस देशमें उसका राज्य है, उस देशसे 
“ अवांछित ” व्यक्तियोंको निकाल बाहर करनेके अधिकारपर कोई शंका नहीं की जा 
सकती । ” एक सँद्धान्तिक मान्यताके रूपमें तो आपका उक्त कथन' सर्वथा निर्दोष है, 
लेकिन पूर्व आफरिकाके मागजछेमें यह देखते हुए कि यह कानून भारतीयोंको ध्यानमें रखते 
हुए बनाया गया है और “ अवांछित ' झब्दको कृत्रिम अर्थोर्मे ही लिया गया है, में ऐसा 
मानता हूँ कि प्रस्तावित कानून तथा उसके उपयोगके प्रति अपना विरोध प्रकट करना 
न केवल भारत सरकारकी अधिकार-सीमाके भीतरकी वात है बल्कि उसका यह 
कत्तंव्य भी है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ४-२-१९२० 


२९५. पत्र: एस्थर फेरिगको 


जनवरी २९, १९२० 
रानी विटिया, 
मेंने दो दिन तुम्हें पत्र लिखे बिना गुजारे परन्तु तुम्हारे वारेमें सोचे या वात किये 
विना नहीं। तुम्हारा स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तुम शायद चपाती 
हजम न कर सको। तब तुम्हें साधारण पावरोटी लेनी चाहिए। वह तुम्हारे लिए 
अनसूयावेन लाएगी। इसके वारेमें इमाम साहवको वताओ। सुबहके समय तुम दूधके साथ 
कुछ फल, ओर पावरोटी व नाश्तेमें दही-चावल तथा सिर्फ उबली हुई थोड़ी-सी' सब्जियाँ ले 
सकती हो । शायद दाल तुम्हें माफिक न पड़े । इसलिए थोड़ी-सी पावरोटी, थोड़ा चावल, 
थोड़ी-सी सन्‍जी और दही तुम्हारा नाइता हो सकता है। शामको भी यही रहेगा। 


१. स्पष्ट द्वी पद पत्र गांधीजीके १३ जनवरी, १९२० के पत्रके उत्तरमें लिखा गया होगा । 


५४२ ... सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और थोड़ेसे ताजे फल, एक संतरा दोपहरमें; यह तुम्हारे लिए ठीक है या कुछ और 
यह तुम्हीं अंतिम रूपसे तय करोगी। लेकिन तुम्हें अपना शरीर स्वस्थ अवश्य बना 
लेना है, वैसे ही जैसे कि किसी कारीगरका प्रथम कत्तेव्य यह है कि अपने औजारोंको 
सही हालतमें रखे। भगवानुने हमें एक औजारकी तरह यह शरीर इसलिए दिया है 
कि इसका प्रयोग सुचारु रूपसे उसकी सेवामें किया जाये -- इसलिए नहीं दिया कि 
इससे लाड़-प्यार किया जाये, और न इसलिए कि इसे बहुत सहेजकर रुईके फाहेमें 
रखा जाये। लेकिन इसलिए भी नहीं दिया है कि इसका दुरुपयोग किया जाये या 
लापरवाहीसे' इसे खराव कर दिया जाये। यह एक अप्रिय उपदेश है परन्तु नितांत 
आवश्यक भी है। 
सस्नेह, हैं 
तुम्हारा, 
बापु 


नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियामें सुरक्षित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदेकी 
फोटो-नकल तथा माई डियर चाइल्डसे। 


२९६. पतन्न: एस्थर फेरिगकों 
शुक्रवार [ जनवरी ३०, १९२० | 


रानी बिटिया, 

आज तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। में ऐसे बहुत सारे छोगोंसे घिरा हुआ 
हूँ जिन्हें मेरी जरूरत है। इसलिए स्नेहभरा पत्र नहीं लिख पाऊंगा। अतएव में तुम्हें 
अपना समस्त स्नेह और मंगल कामनाएँ भेज रहा हूँ। 


तुम्हारा, 
बापु 
[ पुनश्च: ] 
यदि लिख सको तो मुझे एक आनव्दप्रद और उल्लासपूर्ण पत्र लिखो। 
मो० क० गां० 


नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियामें सुरक्षित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदेकी 
फोटो-नकल तथा माई डियर चाइल्डसे। 


२९७. पतन्न; के० के० चन्दाको 


लाहोर 
जनवरी ३०, १९२० 


प्रिय श्री चन्दा, 

पत्रके लिए धन्यवाद। 

आपने अपने पत्रमें जिस वये प्रस्तावका' उल्लेख किया है. उसका पाठ मुझे नहीं 
मिल पाया है। 

अगर वाइसरायने ओ' डायरसे सम्बन्धित आपके प्रस्तावको नियम विरुद्ध कहकर 
अस्वीकृत न कर दिया होता, तो भी में उसे समयसे पहले आई हुई चीज़ मानता। 


हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०७९) की फोटो-नकलसे | 


२९८. तार: शौकत अलौको' 


लाहोर 
[ जनवरी ३१, १९२० के पूर्व 


शिष्टमण्डलका उद्देश्य पवित्र है। इसे सिर्फ साम्राज्य सरकारसे ही प्रार्थना 
नहीं करनी है, सिर्फ ब्रिटिश जनमतको ही अपने पक्षमें नहीं करना है, बल्कि 
विश्व जनमतकी सहानुभूति भी प्राप्त करनी है। इसकी शक्ति इसी वातमें 
निहित है कि यह [लोगोंका] विवेक कहाँतक छू सकता है। अतः इसे अपना 
निवेदन नम्रताके साथ करना है और अपनी माँगें दृढ़लाके साथ पेश करनी 
हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए हमारे मागेंमें बड़ी-बड़ी वाधाएँ 
प्रतीत हो रही हँ, परन्तु हजरत पैगम्बरके अनुसार अगर खुदाका साथ हो तो 
दो व्यक्तियोंकी अल्पसंख्या भी आशा और विश्वासके साथ विशाल बहुमतका 
सामना कर सकती है। मेरा खयाल तो यह है कि भारतके हिन्दू पूरी 
तरहसे आपके साथ हूँ क्‍योंकि आपका अनुष्ठान आपके धर्मग्रंथोंकी दृष्टिसे ही 
सत्य जहीं है वरन्‌ नैतिक दृष्टिसि भी उचित है। और चूंकि ब्रिटिश 


१, शाही विधान परिषदके सदस्य श्री के० के० चन्दाने अपने ही प्रस्तावके संशोधनका मसविंदा 
गांपीजीके विचारार्थ भेजा था । 
२. यह तार ३१ जनवरी, १९२० को बम्बईकी एक सार्वेजनिक सभामें पढ़ा गया था । 


५४४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मन्त्रिण जो कुछ देनेको वचनवद्ध हैँ हम उससे अधिक कुछ नहीं माँग रहे 
हैं, इसलिए जब इंग्लेंडवालोंको हमारे शिष्टमण्डल हारा यह पता चलेगा. कि 
ब्रिटिश सम्मान दाँवपर लगा हुआ है तब झीघ्र ही इंगलेंड भी हमारे पक्षमें 
हो जायेगा। ईइवर शिष्टमण्डऊका मार्गददच करे। 


[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ११-२-१९२० 


२९९. पतन्न: नरहरि परीखको 


[ जनवरी ३१, १९२० को या उसके आसपास | 


भाईशी नरहरि, 

तुम्हारा पत्र मिला। ऊूगता है कि महादेवने काफी कष्ट भोगा, इसलिये अब उसे 
छुटकारा मिलना ही चाहिए। बहुधा टाईफाइडके वाद भनुष्यका स्वास्थ्य सुधर जाता 
है यदि बादमें उसकी सार-सँभाल अच्छी तरहसे की जाये तो। लेकिन ऐसा भी है कि 
बहुतसे छोग हमेशाके लिए कमजोर भी रह जाते हें जैसे कि सुन्दरम्‌। उसने बीमारीके 
बाद स्वादके चक्‍्करमें पड़कर अपने स्वास्थ्यको विगाड़ लिया। तुमने मुझे पत्र लिखा 
सो भच्छा किया। तुम्हारा आश्रमवासियोंकों न बतानेका नि३ंचय भी उचित है। जवतक 
हममें अपने विरुद्ध टीका सुननेकी सहनशक्ति नहीं है तवतक हमें टीका करतेका कोई 
अधिकार नहीं। इसलिए मगनलाल भले ही तुमपर आरोप छरूगाये तथापि तुम मौन 
रहो यही तुम्हारा ब्रत है। लेकिन तुम उस अवस्थासे निकलनेका प्रयत्त करो, यह आव- 
इयक है। दूसरा व्यक्ति हमारा तिरस्कार करेगा इस बातका डर रखे बिना हमें उनके 
दोपोंकी ओर उसका ध्यान खींचना ही चाहिए जिन्हें वह स्वयं नहीं देख पाता। जिसके 
विस्तरपर हमें साँप जाता दिखाई दे उसे यह जानते हुए भी कि जगानेपर वह हमें लात 
मारेगा; हमें जगाना ही चाहिए। दूसरे तटस्थ व्यक्तिके द्वारा वैसा करनेका मौका हमें 
हमेशा नहीं मिलता । इन सव छोटे दीख पड़नेवाले प्रसंगोंमें ही हम अपनी परीक्षा कर 
सकते हें। इस बीच तुम्हें जो कहना हो सो मेरी माफंत ही कहना। 

धामिक शिक्षाके सम्बन्धर्में में आनन्दशंकर भाईको लिखकर देखता हूँ। 

कुमारी फरिंग लीलावतीवेनके यहाँ गई हें, यह सुनकर में थोड़ा चिन्तित हूँ। 
कुमारी फीरिंग बहुत भोली महिला है। विना सोचे-समझे सवका विश्वास कर लेती है। 
छीलावतीवेन उसके भोलेपनका लाभ उठायेगी। इसलिए क्या हुआ ? क्‍यों गई ? यह सब 
मुझ जरा विस्तारस लिखना। उसपर यदि कोई कुद्ष्टि डालेगा तो यह हमारे लिए 


१, गांधीनीने इसी तारीखकी आनन्दशंकर प्रवक्ों भी पत्र लिखा था जैसा कि इस पत्रमें उन्होंने 
उपत्तका उल्टेख किया 


पत्न : आनन्दशंकर श्रुवको ५४५ 


बहुत शर्मकी बात होगी। इसकी चर्चा न करना। मेने मंगनलालकों [इस आशयका | 
संकेत दिया है ओर तुम्हें भी दे रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११८८८) की फोटो-तकलसे। 


३००. पतन्न: श्रीमती ब्लाउनको , 
लाहौर 


जनेवरी ३१, १९२० 


प्रिय श्रीमती ब्राउन, 


आपके कृपा-पत्रके लिए धन्यवाद । में अभी-अभी लाहौर पहुँचा हूँ। अब पोस्टरका 
अनुवाद करवा रहा हूँ और आवश्यक जाँच-पड़ताल भी करूँगा। आपका पत्र पढ़कर 
तो मुझे लगता है कि आपको जमीन मिल गई है लेकिन आप बेकार ही लोगोंकी 
भावनाको ठेस नहीं पहुँचाना चाहतीं । यह भी लगता है कि गलूतफहमीको ,रोकना 
चाहती हूँ और अगर सम्भव हो तो उन लोगोंकों तवाहीसे भी बचाना चाहती हैं 
जिन्होंने, कहा जाता है कि तथ्योंको तोड़-मरोड़कर पेश किया था। 


हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७०८३ )की फोटो-नकलसे | 


३०१. पत्र : आनन्दशंकर श्रुवको 

जनवरी ३१, १९२० 

सुज्ञ भाई, 
धर्म-शिक्षाकी पुस्तकोंके सम्बन्धर्में मुझे जो पत्र प्राप्त हुआ है उसे में इस पत्रके 
साथ भेज रहा हूँ | क्‍या आप इस विषयमें कुछ कर सकेंगे ? क्या बाइविल स्टोरी” 
आदि पुस्तकोंके ढंगकी "महाभारत ', ' रामायण” आदिपर आधारित कितावें प्रकाशित 
नहीं की जा सकतीं ? धनका . . . खानेमें ही खर्च किया जाया करेगा.। . . .' भीख 
माँग-साँगकर घन एकत्रित करना सम्भव हो जायेगा। परन्तु उसकी झंझटमें में आपको 
नहीं डालना चाहता। आपके पास समय है? [इस प्रकारकी पुस्तकें] लिखनेकी ओर 


१ वे २. साधन-सूत्रमें कुछ शब्द गायव हैं । 


१६-३५ 
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क्या आपकी रुचि हो सकेगी ? में कोरे विद्वानों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें नहीं चाहता। 

मुझे आपके सिवाय ऐसा अन्य कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जिसमें विद्वत्ता और चरित्र 

दोनोंका सम्मिश्रण हो। इसीलिए आपकी शरण आया हूँ। इस तरहकी माँग मुझसे 

पहली ही वार नहीं की गई है। कुछ ऐसा चाहता हूँ कि पुस्तकको पढ़ते ही बालक 

समझ जायें कि हिंन्दू धर्म क्या है। ॥ 
आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, यह समाचार मुझे मिलता रहता है। 

अंग्रेजी चरखेकी तसवीर मिल गई । उसे भेजनेके विंचारमें जो प्रेम समाया 
हुआ है, वह तसवीरकी अपेक्षा अधिक प्रिय लगा। 

'नवजीवन ' के लिए यथावकाश कुछ-न-कुछ लिखकर भेजेंगे ही । काशीजीका 
वर्णन, [ हिन्दू | विश्वविद्यालयका परिचय इत्यादि। आपके काशीजी जानेसे पंडितजीको' 
बहुत संतोष हुआ है--पंडितजीने इस आशयके उद्गार मुझसे अनेक बार व्यक्त किये 
हैं। उन्हें सुनकर मुझे गवंका अनुभव हुआ। 


प्रोफेसर आनन्दशंकर श्रुव 
काशी 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७०८४) की फोटो-नकलसे | 


२, पंदित मदनमोदन मालवीय । 


परिशिष्द 


परिशिष्टठ ९ 
जी० एस० अरुण्डेलका पत्र 


सेकिड लाइन बीच 
! मद्रास 
जुलाई २६, १९१९ 
प्रिय श्री गांधी, 

सूंदि अब आपने सविनय अवजा आन्दोलन अस्थायी रुपसे स्थगित कर दिया है, 
इसलिए आपमे ह्ादिक अनुरोध करना चाहता हें कि भाप अपना थोड़ा-सा ध्याव और 
शवित छत्दनमें हमारे कई प्रमुसतम नेताओं हारा भारतको पर्याप्त माचामें राजनीतिक 
स्थवतस्तता दिलानेके लिए किये जा रहे प्रयत्नोंको मजबूत बनानेमें छगायें। 

में इस बातकों भल्दीभांति जानता हूँ कि विधि-पुस्तकर्में से रीौलट अधिनियमकों 
निकलयाना आप अपना पहला काम मानते हें। में इस बातसे पूरी तरह सहमत हूँ; 
इसके खिलाफ लगातार आन्दोलन करते रहना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रेस अधिनियमके 
खिलाफ आन्दोलन करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। छेकिन चूंकि अभी आपने सविनय 
अवमाकों, जो कि संवंधानिक आन्‍दोलनका एक तरीका है, स्थग्रित कर दिया है, तब क्‍या 
हम सबका मिलकर निम्नलिखित उद्देश्योंस एक बढ़ा और सार्वजनिक आन्दोलन चलाना 
उचित नहीं होगा: 

(१) भारतीय सुधार विवेयकर्में संशोधन कराना। मर 

(२) रोलट अधिनियम और प्रेत्त अधिनियमकों रद कराना। 

(३) भारतीय नागरिकॉक उन अधिकंारोंकों संरक्षित करानेका आग्रह करना जो 
मूलतः मद्रास प्रान्तीय सम्मेलनमें तैयार किये गये अधिकारोंके घोषणापत्रमें दिये गये हें 
ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम छीगके १९१८ के अगस्त- 
सितम्बरमें बम्बईमें हुए विशेष अधिवेश्नोंमें स्वीकार किये जा चुके हें 

मेरा सुझाव यह नहीं हे कि इस उद्देश्यके विभिन्न पहलुओंको, जिस ऋममें मेंने 
रखा है उसी ऋममें रहने दिया जायें; लेकिन में यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि सेरी 
समझमें एकता भारतकी सबसे बड़ी आवश्यकता है और हम भरसकः प्रयत्न करके उस 
एकताकों स्थापित करने और कायम रखनेके लिए वाध्य हैं। 

इस समय सेवा करनेके दो मार्ग हैँ --.- एक सत्याग्रहीका मार्ग और दूसरा उनका 
मार्ग जो भारतीय सुधार विवेयकर्में संशोधन करानेके प्रयत्ममें हें। क्या हम फिलहाल 
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एक नहीं हो सकते या कमसे-कम ऐसा कोई काम नहीं ढूँढ़ सकते जिसे सब मिुकर 
कर सकें ? है 

में भली प्रकार जानता हूँ, आपके कुछ अनुयायियोंका विश्वास है कि भारतीय 
सुधार विधेयकसे कुछ भी भला होनेवाला नहीं है। छेकिन वया उसका उपयोग आगे 
बढ़नेके लिए करना सम्भव नहीं है? क्‍या हमें उन अनेक नेताओंके जो हमारी राष्ट्रीय 
विधान सभाओं और आन्दोलनका प्रतिनिधित्व करते हे और जो इस समय' हलन्दनमें. 
इस विधेयककों उस' देशके अनुकूल वनानेका जबरदस्त प्रयंत्न कर रहे हें जिसे लाभ 
पहुँचाना उसका उद्देश्य है, हाथ मजबूत करना उचित नहीं है। 

में भारतकी सेवा करनेके लिए बहुत उत्सुक हूँ और इस बातके लिए अत्यन्त व्यग्र 
हूँ कि कोई छोटेसे-छोटा भी अवसर हाथसे नहीं जानें देना चाहिए। इसीलिए मुझे इन 
बातोंकों आपके सामने रखनेमें जरा भी संकोच नहीं होता। यदि हम इस नाजुक 
दौरमें भारतको एक वना सके और समान लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए जोरदार प्रयत्न कर 
सकें तो यह भारतकी महानताका एक ज्वलन्त' प्रमाण होगा। में जानता हूँ कि यह 
आपकी सहायता, आपके मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणासे ही हो सकता है। एक दिन 
बातचीतमें सर शंकरन नायरने मुझसे उन जरूरी संशोधनोंकी चर्चा की थी जिनके बाद 
भारतीय सुधार विधेयक वस्तुत: स्वीकार करने योग्य बन सकता है; और उनके विचार- 
से उक्त संशोधन कराना सम्भव है। श्री मॉण्टेग्यूसे श्रीमत्ती बेसेंटने एक लम्बी भेंट की 
और वादमें मुझे लिखा कि संशोधन करानेके लिए वातावरण स्पष्टतः आशापूर्ण है। 
क्या भारतमें हम इस दिज्ञामें भी अपनी शक्तिका उपयोग नहीं कर सकते ? क्या कमसे- 
कम कुछ महीवेके लिए एक महान्‌ आन्‍न्दीलन' नहीं चलाया जा सकता ? आप' स्वयं भी 
उसके एक प्रमुख नेता रहेंगे। 


एक सामान्य व्यक्तिके रूपमें में यह कहना चाहता हूँ कि अपने नेताओंमें इतनी ' 


कम एकता देखकर हमें निराशा होती है। हमारी इच्छा है कि हम सब पूरे मनसे 
मिलकर कार्य करें। क्या भारतकी भराईके' लिए हमारा संगठित होकर कार्य करना 
जरूरी नहीं है? क्‍या दोनों गहित अधिनियमोंकी समाप्तिके लिए व भारतीय सुधार 
विधेयकके संशोधन और अधिकारोंकी घोषणाके लिए एक संयुक्त आन्दोलनके आधारपर 
यह संगठित कारंबाई नहीं हो सकती ? यह एक उत्तम और प्रेरणादायक कार्यक्रम है। 
मेरा विश्वास है कि एक भी देशभक्त भारतीय ऐसा नहीं होगा जो इसपर दृढ़ 
नहीं रहेगा। आपके सविनय अवजना आन्दोलनको स्थायी रूपसे स्थगित' कर देनेसे हम 
लोगोंके लिए बिना किसी हिंचकके एक साथ कार्य करना सम्भव होना चाहिए और 
मेरी आपसे प्रार्यता है कि आप यह सोचें कि क्या हम कमसे-कम इस समय एक 
होकर आगे नहीं वढ़ सकते। 
सम्मानपूर्वक, 


आपका सच्चा प्रशंसक, 
जॉर्ज अरुण्डेल 
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पुनरच : वस्तुतः आप इस पत्रका जैसा उचित समझें उपयोग कर सकते हें 
-- चाहें तो प्रकाशित भी कर सकते हैं। 
[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ६--८-१९१९ 


परिश्षिष्ट २ 
सुहस्मद अब्दुल अज्ञीज्ञका पत्र 


प्रिय श्री गांधी, 

पिछले दो महीनेमें भारतके विभिन्न प्रान्तोंके असंदिग्ध रूपसे प्रभावशाली और 
सम्माननीय जन-नेताओंने खुले तौरपर और निजी पत्रोंमें इस देशके नामपर, जिससे 
आपको इतना प्रेम है और इस देशके लोगोंके नामपर, जिनकी सेवा करना आप अपने 
जीवनका सबसे बड़ा अधिकार मानते हें, आपसे सविनय अवज्ञाका विचार स्थगित करने 
और फिर उसे हमेशाके' लिए छोड़ देनेका अनुरोध किया है। मेरा विचार था कि आप 
इन हादिक और आदरपूर्ण विरोधोंसे प्रभावित होकर आत्म-पीड़नके द्वारा कानूनकी 
अवज्ञा करनेका विचार अन्तमें हमेशाके लिए त्याग देनेकों मजबूर हो जायेंगे। भारतपर 
ब्रिटेनका आधिपत्य होनेके वाद इस देशके राजनैतिक इतिहासमें रौलट अधिनियमके 
विरुद्ध संधर्ष करनेके लिए आपने पहली वार आत्म-पीड़नको शस्त्रके रूपमें प्रयुक्त किया 
है। किन्तु ऐसा छगता है कि यद्यपि आपने फिलहाल व्यापक कार्यक्रमके रूपमें सविनय 
अवज्ञाका विचार छोड़ दिया है, फिर भी आप स्वयं उसपर अमल करके एक उदा- 
हरण प्रस्तुत करनेपर तुले हें और यह बिलकुल भूल रहे हे कि आम लोगोंको इस 
सिद्धान्तपर अमल करनेकी प्रेरणा देनेके लिए आपका उदाहरण सर्वाधिक शक्तिशाली 
और महानतम साथन सिद्ध होगा। आप भी यह कहते हें कि आम हछोग उसपर अमल 
करनेकी योग्यता नहीं रखते । मुझे डर है कि आपने अपनी जिस “ हिमाचल-जैसी भूल” 
को अत्यन्त नि:संकोच भावसे स्वीकार किया था, वह आपपर अब भी हावी है और 
उसके प्रभावसे आप पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हें। यह वात मेरी समझमें नहीं आती 
कि आप-जैसा समझदार व सूक्ष्म निर्णय करनेवाला व्यक्ति ऐसे मार्गपर क्‍यों अड़ा हुआ 
है जिसके कारण इस देशके लोगोंको वड़ेसे-वड़े व्यक्तिगत और सार्वजनिक कष्ट झेलने 
पड़े हें। इस प्रकारके कष्टोंका इस' देशके इतिहासमें दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। 
आप कहते हैँ, आप नहीं चाहते कि अन्य छोग सविनय अवज्ञापर अमल करें, क्योंकि 
वे इसके योग्य नहीं हैं। किन्तु आप स्वयं इसका अनुसरण करेंगे क्योंकि आप ही इसके ' 
लिए सबसे अधिक उपयुक्त और प्रशिक्षित व्यक्ति हँ। साधारण व्यक्तिके मनपर इसका 
क्या असर पड़ेगा ? जब वह देखेगा कि ऋषि और गुरु मानकर जिसकी वह प्रशंसा 
करता और जिसे प्यार करता है, वह आगमें कूद पड़ा है तथा वह स्वयं उस आगसे 
वाहर खड़ा है, तो उसका उन्माद और आवेश पहलेसे भी' अधिक बढ़ जायेगा। तब क्‍या 
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वह भी उस जलती आममें नहीं कूद पड़ेगा और तब क्या एक पतले-दुबले शरीरके 
इंवनसे प्रज्वयलित वह एक ही शिखा भयावक दावानलका रूप नहीं ले लेगी? आप 
एक सच्चे देशभक्त और अपनी मातृभूमिकी सेवामें लगे हुए निष्ठावान कार्यकर्ता हें 
इसलिए में आपसे अनुरोब करता हूँ कि आप इसपर विचार करें और ६ अगप्रैलके उस 
दुर्भाग्यपूर्ण दिनके वाद जो-कुछ हुआ है, उसे याद करके अपने आपसे पूछें कि क्या आप 
फिरसे समाजकी बुनियादकों हिला देनेवाढी एक आम उथल-पुथलके लिए जिम्मेदार 
बनेंगे। आप जिस मार्गका अनुसरण करना चाहते हैँ उससे आम उथलूं-पुथल 
बवद्यम्भावी है। 
में आपसे इस मसलेके एक और पहलूपर विचार करनेके लिए कहूँगा। 

उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्तकी राजधानी पेशावरका रहनेवाला हँ। जो पेशावर अब 
तक सर्वाधिक शान्त और क्षोभहीन रहा है मेंने उसके बाजारों और गलियोंमें व्याप्त 
उत्तेजना अपनी आँखोंसे देखी है। क्‍या आप मेरे इस कथनपर विश्वास करेंगे कि 
जिन लोगोंने इस उन्मादपूर्ण नितांत अराजकताका संगठन किया, वे आप द्वारा की 
गई सबिनय अवज्ञाकी व्याख्याके आध्यात्मिक दर्शनको जरा भी नहीं समझते। साथ 
ही उन्हें उस रीलट अधिनियमकी जरा भी कल्पना या भीति नहीं है, जिससे शेष देश 
इतना विलक्षब्ध है। मेरे इस कथनसे कि सीमा प्रान्तके छोगोंको रौल्ट अधिनियमकी 
कोई कल्पना या भीति नहीं है, आपको और इस पत्रके कुछ पाठकोंकों भारी आइचर्य 
हो सकता है। लेकिन में अपनी बातको सीमा प्राच्तमें व्याप्त जीवनकी स्थितियोंके 
संक्षिप्त उल्लेखसे पुष्ट करूँगा । हम सीमा प्रान्तके छोगोंपर सीमा प्रान्त अपराध 
विनियम (फ्रंटियर क्राइम्स रेग्युलेशन) छागू होता है। उसको धाराएँ उक्त रीलट 
अनिनियमकी थाराओंकी अपेक्षा इतनी अधिक कठोर और निर्देयतापूर्ण हे कि उच्की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती। जाहिर है कि जो लोग ऐसे कानूनोंके अन्तर्गत रहते 
हैं और यद्यपि में मानता हूँ कि वे शान्तिपूर्ण ढंगसे रहते हें, फिर भी उन्हें एक ऐरे 
विधानके सम्बन्धर्मे कोई बड़ी भीति या किसी तरहकी गम्भीर संवैधानिक आपत्ति नहीं 
हो सकती, जो अपेक्षाकृत अधिक नरम है और जो उनपर छागू नहीं हो सकता। 
तब रौछठट अधिनियमपर इन लोगोंकों पागलकपनका यह प्रदर्शन क्‍यों करना चाहिए ? 
वाट सत्य यह है कि यहाँ ऐसे स्वार्थी और देशभक्तिहीन लोगोंकी कमी नहीं है, 
जिन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए उस समयकी अज्ञान्तिका दुरुपयोग किया 
और दूर बैठे उन छोगोंकी आँखोंमें जो इस वातकों नहीं जानते थे कि सीमा प्रान्तमें 
इस आन्दोलनको सम्भव वनानेबाली व्यापक और छिपी शक्त्तियाँ हैँ घल शोंकनेके 
लिए एक नकली आन्दोलन खड़ा कर दिया। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि 
सीमा प्राल्त्में ६ अर््रंढसे पहले किसी राजनीतिक मामलेपर रोप प्रकट करनेके लिए 
कभी कोई सभा नहीं हुई। दरअराल जब २० वर्ष पहले स्वयं सीमा प्रान्तकों पंजावसे 
अलग किया गया था तब और उसके वाद कभी किसीने विरोबमें अँगलीतक नहीं 
उठाई, जब कि उसी समय बंगाल बंग-भंगपर कोवमें तमतमा रहा था। रीलट 
कअभधिनियमके बारेनें भी ६ अप्रैठम पहले इस मानत और क्षोभहीन सीमा प्रान्तर्में कोई 
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विरोध प्रकट नहीं किया गया था। लेकिन फिर भी अचानक ६ अप्रैछको ऐसा छगा 
कि पेशावर एक ऐसे कानूनके खिलाफ चलाये गये अत्यन्त हिंसक आन्दोलनमें पड़ 
गया, जो सम्भवतः वहके लोगोंको छू भी नहीं सकता। अराजकताकी यह स्थित्ति 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई और निर्वाध रूपसे एक महीनेतक चलती रही। यदि में 
उन सभी छिपी और स्वार्थी शक्तियोंका, जो प्रत्यक्षतः श्ान्तिका दिखावा करके अपना 
स्वार्थ सावनेमें लगी थीं, पर्दा फाश करनेकी कोशिश करूँ, तो में एक खतरनाक मार्गका 
अनुसरण करूँगा। लेकिन में आपसे कहता हूँ कि आप इस कहानीसे सबक लें और 
यह स्वीकार करें कि सविनय अवज्ञाके बारेमें जैसा आप उपदेश देते हें, उसका 
कानूनोंके खुले और चि्ंज्ज ढंगसे उल्लंघन करनेके सिवा और कोई अर्थ लगाना या 
समझाना लोगोंकी सामर्थ्यके बाहर है। यही कानून हमारे देशर्म आन्तरिक शान्ति और 
सुरक्षा सुनिश्चित करते हें और इनसे ही भारतमें भविष्यके उदयकी आशा सम्भव हुई 
है। सम्भावना है कि हम भविष्यमें स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके और यह प्राचीन देश 
उन स्वशासी राज्योंके साथ, जो ब्रिटिश साम्राज्यके अस्तर्गत राष्ट्र संघका निर्माण करते 
हैं, वितान्त समानताके आधारपर भागीदार हो जाये। अन्‍्तमें, मेरा विश्वास है कि 
आप मेरी विनम्न प्रार्यंनापर गम्भीरतासे विचार करेंगे और जल्दी ही सविनय 

अवज्ञा' आन्दोलनकों पूरी तरह और हमेशाके लिए छोड़ देनेकी घोषणा करेंगे। 
सचमुच आपका, 
मु० अब्दुल अजीज 
वैरिस्टर, पेशावर 

[अंग्रेजीसे | 
पायनियर, २७--७-१९१९ 
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लाला लाजपतरायका पत्र । 
टेलीफोन : ग्रीले ६१७५ 
१,४०० क्राडवे 
स्यूयॉर्क 
जून २०, १९१९ 
प्रिय महात्माजी, 

हमारी मातृभूमिके उत्थानके लिए आप जिस महान्‌ आन्दोलनका नेतृत्व कर रहे 
हैँ, मुझे खेद है कि में उसमें उन परिस्थितियोंके कारण जो मेरे नियन्त्रणमें नहीं हें, 
भाग लेनेमें असमर्थ हूँ। फिर भी मेँ बताना चाहता हूँ कि आपने जो शानवार रुख 

अपनाया है, उसकी और आपकी उच्च देशभक्तिकी में भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। 
में अभी भारतसे दूर हूँ और इस अवधियें मेंने बहुत-कुछ सीखा है, बहुत- 
कुछ भुलाया है। मेरे लिए यह अवसर ऐसा नहीं है कि में अपनी निष्ठाको पूर्ण रूपसे 


शो 
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अभिव्यक्ष) कहँ। लेकिन इतना में कहता चाहता हूँ कि यथ्पि में आपके सोचनेकी 
प्रक्रिससि पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, इस वारेमें 
आपके विचारोंसे काफी हदतक सहमत हूँ। भारतमें वल-प्रयोगसे क्रान्ति करनेके 
प्रयत्नोंकी निरर्थकताके वारेमें जितना विश्वास मुझे अब है, उतना पहले कभी नहीं 
था। मेरी रायमें आतंकवाद व्यर्य ही नहीं वल्कि पापमय भी है। सब तरहके खुले 
कार्यपर प्रतिवन्‍्ध लगाने और उसके लिए दण्ड देनेकी सरकारकी इच्छाकों देखते हुए 
गृप्त प्रचार और गुप्त समितियोंका कुछ औचित्य हो सकता है; लेकिन आगे चलकर 
उनकी परिणति उनमें भाग छेनेवालोंके नैतिक पतनमें होती है। मेरा विश्वास है कि 
जो राष्ट्र स्वतत्त्रताके लिए कष्ट सहनेको तैयार नहीं, वह न' तो उसका अधिकारी 
हैं और न उसे प्राप्त ही कर सकता है। जब में ऐसा कहता हूँ तब मेरा आशय 
स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए कष्ट सहनेसे है, उसके अभावके कारण कष्ट सहनेसे नहीं 
है। भारतमें लोग स्वतन्त्रताके अभावमें बहुत कष्ट सहते हें, लेकिन स्वतत्त्रताके लिए 
पर्याप्त कष्ट नहीं सहते। हमने अवतक स्वतन्त्रताके अधिकारी बननेके लिए कोई विशेष 
कार्य भी नहीं किया है और छोगोंको यह समझानेके लिए कि स्वतन्त्रता क्या है और भी 
कम कार्य किया गया है। स्वतत्त्रताकी प्राप्तिके लिए हमने अबतक जो त्याग किये हैं 
या कष्ट सहे हैं; वें सफलता पानेकी दृष्टिसे सर्वथा नगण्य हें। 
इसलिए आपके प्रचारके आम उद्देश्योंसे मेरी पूरी सहानुभूति है। शायद में सत्या- 
ग्रही वननेकी पूर्ण प्रतिश्ञापर हस्ताक्षर न कर पाऊँ। लेकिन जब में भारत लौटूँगा, 
विशुद्ध स्वदेशीकी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर कर दूँगा। | 
आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस देशमें रहनेवाले अधिकांश भारतीय 
युवकोंके हृदयोंमें आपके लिए वहुत सम्मानका भाव हैं। उनमें से एक युवकने, जो 
कभी हरदयालके पक्के अनुयायी थे, मुझे इस प्रकार लिखा है: 
हमें इस समय महात्मा गांवी' जैसे नेताओंकी ही जरूरत है।“हम सशस्त्र 
प्रतिरोध नहीं चाहते। हम निष्क्रिय प्रतिरोब भी नहीं चाहते। हम कोई अधिक 
ऊँचा उपाय चाहते हें, और बढ उपाय वही है जिसकी वकालत महात्माजी कर 
रहे हे। में इस नतीजेपर पहुँचा हैँ कि हरदयालने जिन तरीकोंकी वकाछरुत की 
है, वे दुनियाके हर भागके लिए उपयुक्त और विवेकयुकत नहीं कहे जा सकते। 
हम हत्या, आगजनी और आतंकवादसे वचता चाहते हें। भूतकालमें हमारे 
आन्दोलनकी बुनियाद खतयातपर रखी गई थी; अब हम उससे ऊब चुके हेँ। 
लेकिन भव उसकी बुनियाद न्याय जीर व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर रखी जानी! 
चाहिए, जिससे वह नविष्यमें ठोस वनी रहे। हरदबाल अपते विचारोंके कारण 
नीचे गिर गये हैँ। मुझे आशंका है कि उनका प्रभाव हमारे उन कुछ नौजवानों- 
पर पट़ सकता है, जिन्होंने उनका अन्वानुसरण किया है। यह हमारा दुर्भाग्य , 
है कि हमारे नेता ऊंचे उठनेके वजाब नीचे गिर रहे हे। इस समय भारतकों 
मांवी-जैसे नेताब्रोंकी सख्त जरूरत है। थे अपने रसिद्धान्तोंके पक्के हे और 


थे 
इल>क कक -न्‍डाक 


उनके सिद्धान्तोंको संसारके प्राय: हर भागमें छाग्ू किया जा सकता है। 
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में कितना चाहता हूँ कि में अपने देशवासियोंके कष्ठोंमें हिस्सा वँटानेकों वहाँ 
होता। उनके लिए मेरा दिल रोता है, छेकिन इस वातपर और भी ज्यादा रोता है. 
कि मुझे सेवा करने और कष्ट सहनेके अवसरसे वंचित कर दिया गया है। 


हृदयसे आपका, 
[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १३-८-१९१९ 


परिष्चिष्ट ४ 
खेड़ाके मासलेपर टिप्पणी 


खेड़ा आन्दोलन सत्‌ १९१७-१८ के लिए लगानकी माँग लेकर आरम्भ हुआ 

था। इससे पहले जिलेसें लगानकी स्थिति वहुत अच्छी थी। जिन तीन ताललुकोंमें १९१७- 
१८ में फसल खराब हुई थी उनमें पिछले वर्षोका बकाया लगान बिलकुल नहीं था। 
१९१७ में देरसे हुई भारी वर्षसि जिलेके कुछ भागोंमें खरीफकी कुछ फसलों और 
खास' तौरपर वाजरेकी फसछको खासा नुकसान पहुँचा था। लेकिन दूसरी ओर चावलरूकी 
फसल और वादमें वोई जानेवाली दूसरी फसलें असाधारण रूपसे अच्छी हुई थीं। लगान 
मुल्तवी' करते और माफ करलेके वम्बई प्रान्तके नियमोंका, जिन्हें भारत सरकारने 
१९०७ में स्वीकृत किया था, मूलभूत सिद्धान्त यह है कि बड़े संकटोंमें एक दूसरेसे लगे 
क्षेत्रोको एक मानकर कार्रवाई की जाये, परन्तु निपटारेके लिए अलग-अलग क्षेत्रकी 
हालतोंकी जाँच-पड़ताल न की जाये, राहत देनेके लिए हमेशा पहले लंगरान' मुल्तवी' 
किया जाये, माफ ते किया जाये, और लगान वसूली निम्नलिखित अनुपातसे मुल्तवी 
की जाये : यदि फसल सामान्य फसलूकी' एक-तिहाई या उससे कम हुई हो तो पूरा गान 
मुल्तवी कर दिया जाये, यदि फसल सामान्य फसलकी तिहाईसे ज्याद! और आधीसे कम 
हुई हो तो आधा लगान मुल्तवी किया जाये और दूसरी हालतोंमें लगान वसूली मुल्तवी 
ने की जाये। इन नियमोंके अनुसार कलक्टरने (जो स्वयं हिन्दुस्तानी था) स्थानीय जाँच- 
इतालके वाद तीन ताल्लुकोंके १०४ गाँवोंमें विभिन्न मात्रामें लगावकी चसूली मुल्तवी 

की। जितने लगानकी वसूली मुल्तवी की गई, वह उन ताल्लुकोंके कुल लगानका 
२० प्रतिशत और पूरे जिलेके लगानका ७.४ प्रतिशत था। लरूगान-वसूलीकी मुल्तवी 
करनेका औपचारिक आदेश जारी होनेसे कुछ पहले वम्बईके दो वकीलोंके नेतृत्वमें एक 
शिष्टमण्डलने १५ दिसम्बर, १९१७ को कलक्टरसे मुझठाकात की थी। शिष्टमण्डलने 
उनसे यह कंहते हुए. कि सभी फसलें प्राय: पूरी तरह खराब हो गई हूँ, माँग की कि 
अधिकांश मामलोंमें लगान तत्काल माफ कर दिया जाये और बाकी मामलोंमें पूरे 
लगानकी वसूली' मुल्तवी कर दी जाये। इसपर कलक्टरने बताया कि उनकी पहली 


२. बृद्तत्तर वम्बई आन्तमें फसछ रुपयेमें बारह आने हो तो उसे सामान्य माना जाता है। 
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माँग तो नियम-विरुद्ध है, लेकिन वचन दिया कि वसूली मुल्तवी करनेके मामले- 
पर विचार किया जायेगा। इसीके परिणामस्वरूप उन्होंने उपर्युक्त आदेश निकाले थे। 
इसके वाद यह मामला गुजरात सभाने अपने हाथमें ले लिया। सभाका प्रधान कार्या- 
लग॑ खेड़ा जिलेके बिलकुल बाहर अहमदावादमें है। उन्होंने स्थानीय अधिकारियोंकी 
उपेक्षा करके बाचिकाएँ और तार सीधे स्थानीय सरकारकों भेजे और फसलकी 
स्वतस्त्र जाँच करनेकी माँग की; यह था उनके कार्य-संचालनका ढंग। लगभग जवबवरी- 
के शुरूमें उन्होंने खेड़ाके ग्रामीणोंको एक गरती-पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि 
वम्बई सरकारसे कोई जवाव नहीं मिला। इसलिए जिन किसानोंकी फसल पूरीकी-पूरी 
मारी गई है या जिनकी फसल सामान्य फसलसे तिहाईसे ज्यादा नहीं हुई है, वे 
लगान' अदा ने करें। इसपर स्थानीय सरकारने १६ जनवरी, १९१८ को अपनी पहली 
प्रेत विज्ञप्ति जारी की और उसमें तथ्य सामने रखते हुए छगान अदा करनेके विधिवत्‌ 
आदेशको न मानकर लगान चुकानेसे इनकार करनेके किसी भी' प्रयत्नके विरुद्ध 
किसानोंकों चेतावनी दी। 

२. श्री गांबीने खरीफकी विवादास्पद फसू कट जाने और खेतोंसे उठ जानेके 
वाद फरवरीके महीनेमें इस मामलेमें दिलचस्पी लेनी शुरू की। किन्तु उचका मत था कि 
इस वर्ध फसल कितनी हुई है ओर साधारण फसलके वर्षमें वह कितनी' होती है, किसानोंसे 
यह पूछकर विश्वसनीय तथ्य प्राप्त किये जा सकते हें। उनका यह भी ख्याल था कि 
किसी गाँवकी भौसत फंसलका निर्वारण करनेके लिए रवीकी ही नहीं; कपासकी 
फसलको भी नहीं गिनना चाहिए। उन्होंने इन आवेदनोंपर स्वयं कमिश्तर और 
कलक्टरसे विचार-विमर्थ किया। श्री गांवीने स्वयं जिन गाँवोंकी जाँच-पड़ताल की थी 
कलवटरने उन्हींके आसपासके गाँवोंकी फसलके अनुमानोंकी फिर जाँच की। श्री' गांबीकों 
इस जाँचमें उपस्थित होनेका न्‍्यीौता दिया गया और एक बार वे उपस्थित भी हुए। 
यह निर्गय किया गया कि पहलेके दिये गये आदेशमें हेरफेर करनेका कोई आधार नहीं 
है और इसकी सूचना श्री गांधीकों २० भा, १९१८ को दे दी गई। 

३. उसके दूसरे दिन गुजरात सभाने श्री गांवीकी अध्यक्षतामें एक प्रस्ताव पास 
किया कि सत्याग्रहका सहारा लिया जाये। श्री गांवी २२ मार्चको सत्याग्रह आरम्भ 
करनेके लिए चूक पड़े। उन्होंने खेड़ा जिलेके किसानोंकी एक बड़ी सभा करके सलाह दी 
कि यदि उनको पक्का विश्वास है कि फसछ सामान्य फसलके मुकावले एक तिहाईसे 
कम हुई है तो उन्हें लगान देने से इतकार करके सत्याग्रह करना चाहिए और सरकार 
जिस तरह चाहे उसे लगान बसूछ करने देना चाहिए। कहा जाता है सभामें इस आशय- 
को एक प्रतियायर “छोटे-बबड्र / कोई २०० किसानोंने हस्ताक्षर किये। यह अभियान 
मारते और अवछसें जारी रखा गया। अखबारोंकी ख़बरोंके अनुसार उस प्रतिज्ञापर २ 
अर्यलतक २,३३७ फियानोंके हस्ताक्षर हो चुके थे। उसपर होनेवाले हस्ताक्षरोंकी 
यही ज्यादासे-म्यादा संख्या है। 

४. इस बीत जिलेगें बड़े पेमानेपर छगान वसूल किया जा रहा था। १२ 
अप्रदका नडियादमं एक भावणमें कमिदनरने घोषित किया कि कमसे-कम ८० प्रतिशत 
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लगान पहले ही चुकता कर दिया गया है; १० अप्रैलको कलक्टरने रिपोर्ट दी थी कि 
श्री गांवीके प्रतिनज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करनेवाले कुछ लोगोंने लगान देना पहले ही शुरू 
कर दिया है और श्री गांधी समझीोतेके लिए तैयार जान पड़ते हे। २४ अप्रैलको कमि- 
इनरने कलक्टरको वताया कि वाइसरायके इस आदेशसे कि राष्ट्रीय संकटकी इस घड़ीमें 
घरेलू मतभेद खत्म करने और राजनीतिक प्रचार बन्द करनेके जो-जो प्रयत्न सम्भव हों 
वे सब किये जाने चाहिए, विगत कुछ दिनोंसे स्थिति वहुत-कुछ वदल गई है (उस समय 
जर्मनीका जबरदस्त आक्रमण अपनी चरम सीमापर था) । उनके लेखे इस परिस्थितिमें 
सरकारका कत्तंव्य था कि वह ऐसी रियायतें जिनसे राज्यके आवश्यक अधिकार भंग 
न होते हों, लोगोंको दे। (फिर भी) उद्देश्य यह होता चाहिए कि लगानका सब बकाया 
जल्दी और पूरा-यूरा वयूल किया जाये। उसने- सब पूर्व आदेशोंको रद करते हुए ये 
निर्देश दिये : 

(१) बम्बई भूमि-लगान कानूनके अनुच्छेद १५० (ख) के अन्तगंत 
जमीन कुर्क करके बकाया लगान वसूल करना बन्द किया जाये। 

(२) यदि किसान पूरा लगान दे देता है तो उससे “चौथाई ” जुर्माना 
अर्थात्‌ ऐसा जुर्माना जो अवशिष्ट रूगानके चौथे भागसे ज्यादा न हो और जो 
वम्बई भूमि लगान काननके खण्ड १४८ के अन्तर्गत लिया जा सकता है, लेनेके 
लिए जोर न दिया जाये। 

(३) सभी हालतोंमें यदि हो सके तो चुकता न करनेवालेकी चल-सम्पत्ति 
कुर्क करके लगान वसूल किया जाये (कानूनका खण्ड १५० ग) 

(४) यदि जमीन कुर्क की जा चुकी है और किसानने अपना बकाया चुका 
दिया है तो चालू राजस्व-वर्षमें वह जमीन उसे किसी भी समय' लौटा दी जानी 
चाहिए। 
उसने यह भी कहा कि जो लोग वास्तवमें लगान चुकानेकी स्थितिमें नहीं हें, 

उनपर लगान चुकानेके लिए दवाव न डाला जाये, वल्कि वकायाको अगले वर्षके हिसावमें 
शामिल कर दिया जाये। 

५. अगले दित (२५ अप्रैछको) वम्बई सरकारकी दूसरी प्रेस-विज्ञप्ति जारी की 
गईं। उसमें कहा गया था कि रूगानका अधिकांश भाग चुकाया जा चुका है, जो वचा 
है, वह ऐसे लोगोंपर वकाया है, जी लछगान दे तो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगान न 
देनेके लिए वरगलाया गया है। इन हालतोंमें वम्बवई सरकार श्री गांधीकी स्वतत्त्र 
जाँच करानेकी प्रार्थनाकों स्वीकार नहीं कर सकती। उसने इस वातपर जोर दिया 
कि लगानकी मुल्तवी और माफीकी माँग अधिकारके रूपमें नहीं की जा संकती; यह 
तो राहत देनेके लिए, रियायतके तीर॒पर किया जाता है। उसने यह भी घोषणा की 
कि उसके सारे तखमीने और आँकड़े जिनपर लगान वसूलीका निर्णय आधारित है 
निरीक्षणके लिए खले हे 

६. कलक्टरने कमिश्तरके आदेश यथासमय मामलतदारोंको भेज दिये थे, 
लेकिन लगता है कि जो छूंगान नहीं दे सकते थे, उनपर दवाव डालना बन्द करनेमें 
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मामलतदारोंकों कुछ हिंचक हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कलकक्‍्टरने २२ मई, 
१९१८ को उन्हें फिर वही आदेश भेजा, लेकिन तवतक कुछ लगानका ९३ प्रतिशत वसूल 
हो चुका था। आदेशकी इस पुनरावृत्तिका असर हुआ और चडियादके मामलतदारने 
श्री गांवीजीसे भेंट करनेके बाद ३ जूनको उत्तरसंडा गाँवके लोगोंको सूचित करनेके लिए 
गाँवके कार्यकर्ताओंकों यह आदेश भेजा कि जो दे सकते है, वे लोग तत्काल लगान 
अदा कर दें | छेकिन “ उन लोगोंपर जो दरअसल गरीब हें और जिनकी गरीबी साबित 
हो चुक्री है, लगावकी वसूलीके लिए दबाव नहीं डाला जायेगा और उनका लगान 
अगले सालके लिए मुल्तवी कर दिया जायेगा।” आदेश गाँवके लोगोंकों पढ़कर सुना 
दिया गया और तथ श्री गांवीने लोगोंसे लगान अदा करनेका जोरदार अनुरोध किया। 
इसके वाद जल्दी ही आन्दोलन खत्म हो गया। कलक्टर और गांधीजीके बीच फिर भी 
जिनकी जप्रीनें पहले ही जब्त कर ली गई थीं उन लोगोंपर कलक्टर द्वारा किये गये 
चौथाई जुमानेके वारेमें पत्र-व्यवहार होता रहा। इस' सवालके बारेमें भी पत्र-व्यवहार 
किया गया कि जिन लोगोंको इस वर्ष रूगान चुकता करनेके लिए अन्ततः बहुत 
गरीब करार दिया गया है, उनका लगान “मुल्तवी ” माना जायेगा या / अनधिकृत 
बकाया ” । इस प्रइनपर कलकक्‍्टरका खयाल था कि इस वारेगें सचमुच गलतफहमी हुई 
है और उनकी सिकारिशपर सरकारने अनमने होकर वकाया लगानकों मुल्तवी लगान 
मान लिया। जुलाईके अन्ततक' कुल छगरानका ९८.५ प्रतिशत वसूल हो चुका था। 


७. इस आन्दोलनके ओचित्यके प्रश्तककों समझनेके लिए यह ध्यानमें रखना जरूरी 
है कि भारतमें ब्रिटिश शासनके कई वर्षोकी अवधिके लिए लगान नियत करनेकी 
प्रणाली जान-बूझ्कर अपनाई गई थी । समय-समयपर लगान नियत करनेके पीछे सिद्धान्त 

हैं है, ' उसे इस प्रकार निद्िचत किया गया है कि सामान्य रूपसे उतने परिवर्तनकी 
गुंजाइग, मौसमके परिवतेनोंका जितना अनुमान लगान-निर्वा रेक अधिकारी रूगा सकते थे, 
रख ली गई थी। किन्तु चाहे फसल बुरी हो या अच्छी, सिद्धान्ततः लगान हर साल 
जुकता होना ही चाहिए।” (भारत सरकारके राजस्व व क्पि विभागके २५ मार्च, 
१९०५ के प्रस्वावका अनुच्छेद ५) । इरालिए भारत सरकारने यह स्वीकार करते हुए भी कि 
व्यवद्वारके समय ठगान वसूलीमें देरफेरकी गुंजाइश होना जरूरी है, यह भी कहा कि 
इस प्रस्तावम जिस प्रणादीका अनुमोदन किया गया है उसमें छगान वसूली करते समय 
किसी प्रगारकों छीड-छइाल था असावबानों नहीं होनी चाहिए। वह यह भी नहीं 
सनाहइती कि खछगादकोीं मुल्तवी और माफ करनेकी प्रस्तावित प्रणाली, “ राजस्व प्रशासन- 
हा नित्य अंग हो बन जाये। इसे रियायती कार्रवाईके रूपमें मान्यता दी गई थी न कि 
कारक हुपमे। यह रियायत केवल अपवादस्वरूप ऐसे कठिन संकठोंके छिए थीं, 
मे बदोवस्तके अनुसार किये गये करारमें छिछाई करना मुनारिव और जरूरी लगे। 
दें भी कहा गया कि  किसानसे यह उम्मीद करना क्रि वह बुरी और अच्छी' फसलोंके 
साधारण उतार-लड्ावकों बरद्राइत कर लेगा, ठीक और उचित ही है।” उक्त सिद्धान्त 
बस्तर निवमोकाी सुमित मं दहराय गये हें। बम्बईके नियमोंमें से महुठा नियम कलक्टरकों 


वन जहा बज 


है सलधिकाद देता है ( हे, निर्देश नहीं देता) कि जब स्थानीय जाॉसच-पद़लालसे 
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उसे निरचय हो जाये कि किसी इलाकेमें वर्षाके अभाव या किसी अन्य कारणसे फसल 
पूरी तरह या अंशत: खराब हो गई या मारी गई है और इसलिए वहाँ लगान 
वसूली मुल्तवी करना जरूरी होगा तो वह ऊपर (अनुच्छेद १ में) बताई गई दरोंपर 
वेयक्तिक परिस्थितियोंपर विचार किये विना सव किसानोंका छगान मुल्तवी कर सकता 
, है। इन दरोंका उपयोग कैसे करना चाहिए, यह भारत सरकारके २५ मार्च, १९०५ 
के प्रस्तावके अनुच्छेद १० में दिया गया है। सरकारने आँख मूंदकर इस फार्मूलेका 
पालन करना ठीक नहीं माना; लेकिन यह राय जाहिर की है कि राहत देनेके वारे- 
में सामान्य मार्गदर्शनके' छिए गणितके आधारपर कोई प्रामाणिक तालिका बनाई जानी 
चाहिए। खेड़ाके आन्दोलनने इन सिद्धान्तोंकी उपेक्षा की; यह सच है कि श्री गांधीने मई- 
के आरम्भमें स्वीकार किया था कि “लगान रियायतके रूपमें मुल्तवी किया जाता 
है, कानून द्वारा प्रदत अधिकारके रूपमें नहीं।” लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूपसें यह नहीं 
माना है कि दोनोंमें यह मूलभूत अन्तर इस कारण नहीं हैं कि सरकार निरंकुशता- 
पृवेक लोगोंको अधिकार देनेसे इनकार करती है, बल्कि इसका कारण यह सीधी-सादी 
बात है कि निदिचत लगानकी तत्कालीन प्रणालीके अन्तर्गत किसान एक अवधिके लिए 
किये गये बन्दोबस्तको मानकर कुछ वर्षोतक बुरी फसल होनेपर भी उतना ही' 
लगान' देनेका वायदा करता है, जितना वह अच्छी फसल होनेपर देता है। इस 
प्रकार वे निम्नलिखित रूपसे आन्दोलनका समर्थन करते हें: “प्रशासनिक आदेशोंके 
वारेमें जहाँ-कहीं स्थानीय अधिकारियों और किसानोंमें तीत्र मतभेद होते हैँ, वहाँ 
मतभेदोंके मुद्दे एक. निष्पक्ष जाँच समितिकों सौंपे जाते हें और सौंपे जाने चाहिए।” 
वे यहाँतक कहते हैँ कि जब कमिश्नरका राहतके' परिमाणके' सवालपर लोगोंसे मतभेद 
हो, तब लोगोंको सन्तुष्ट करना कमिश्नरका कत्तंव्य है। इससे लगता है कि श्री गांधी- 
ने जो यह बात स्वीकार की' थी कि लगान मुल्तवी करना रियायत है, वह तत्त्वतः 
इनकार करना ही है। इसके अलावा श्री गांधीका यह आग्रह भी अनुचित है कि नियमों 
में बताई गई लगान मुल्तवीकी दरपर कड़ाईसे कायम रहना चाहिए। वे अपने २९ मार्च, 
१९१८ के पत्रमें लिखते हें: “राजस्व नियमोंके अन्तर्गत यदि फसल चार आने भर 
(अर्थात्‌ सामान्य फसलकी एक तिहाई) है तो किसान इस' वातके हकदार हें कि उस 
वर्ष उन्तका पूरा रूगान मुल्तवी किया जाना चाहिए।” वे किसी चीजके “ हकदार” 
नहीं हैं; और जिस तालिकाके अनुसार राहत देनेकी अपील की गई है, वह अपने आपमें 
कोई निरपेक्ष व्यवस्था नहीं है, वल्कि कलक्टरके लिए सामान्य तौरपर पथप्रदर्शकके रूपमें 
है। जैसा कि भारत सरकारने २५ मार्च, १९०५ के' अपने प्रस्तावके अनुच्छेद ९ में कहा 
है, “इसका मतलब जरूरी तौरपर यह नहीं है कि आधीसे ज्यादा फसल खराब 
होनेपर हमेशा राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि यह (राहत) उससे पहलेकी फसलकी 
दशा और सम्बन्धित फसल (जिसके लिए राहत मांगी जा रही है) के महत्त्वपर निर्भर 
करती है।” यह एक दूसरा मुद्दा था, जिसकी आन्दोलनमें लगातार उपेक्षा की गई। 
इस प्रश्वके अतिरिक्त कि किसानोंको कुछ हालतोंमें लगान मुल्तवी करवानेका अधिकार है 
या नहीं सरकार आन्दोलनकारियोंके इस तर्कको नहीं मान सकती कि किसानोंको फसल- 
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की क्षतिके सम्बन्धमें कलक्टरके अनुमानकों, जिसके आधारपर छूगान' मुल्तवी करनेके 
आदेश जारी किये जाते है, चुनौती देनेका, अपनी इच्छानुसार उनमें परिवर्तत कराने 
या निष्पक्ष जाँचकी माँग करनेका अधिकार है। फसलोंका अनुमान लगानेकी जिम्मेदारी 
कलवंटरपर रहनी चाहिए। असलमें यह माननेका कोई कारण ही नहीं है कि खेड़ामें 
फसलके अनुमान इतनी लापरवाहीसे लगाये गये थे कि उनके विरुद्ध संगठित आपत्ति 
करना उचित था। वल्कि राजस्व-वर्षमें और जब सत्याग्रह पूरे जोरपर था तब भी 
लगानकी वास्तविक वसूलीमें जो प्रगति हुई उससे तो इसके विपरीत निष्कर्ष ही निकाला- 
जा सकता है। इसके आँकड़े अनुच्छेद ४ और ६ में पहले ही दिये जा चुके हें । 

८. अभी यह विचार करना वाकी है कि आन्दोलन असलमें कितना सफल 
रहा। गुजरात सभाकी अपनी २१ मार्च, १९१८ की वैठकमें अपनी उस सलाहको, 
जो उसने गब्तीपत्रके रूपमें जनवरीके आरम्भमें पहले प्रचारित की थी, फिर एक प्रस्तावकी 
शकलमें रखना पड़ा। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शुरू-शुरूमें कमसे-कम 
श्री गांवीके हस्तक्षेपसे पहले, आन्दोलन कोई बहुत प्रभावोत्पादक नहीं था। इसके अछावा 
घरेलू मतभेद समाप्त करनेके लिए वाइसराय' महोदयकी अपील निकलने तक स्थानीय 
सरकार तथा उसके स्थानीय अधिकारियोंने अवतक' अपनाये गये अपने कड़े रुखमें किसी 
तरहकी नरमी नहीं दिखाई। जिस सीमातक नरमी दिखाई गई, वह उपर्युक्त अनुच्छेद ४ 
में बता दी गई है। मुख्यतः इतनी ही नरमी दिखाई गई कि छगान वसूलीके लिए स्वीकार्य 
कठोर तरीकोंकी जगह नरम तरीके अख्तियार किये गये। यह किसी भी तरह श्री गांधी- 
की भाँगोंके सामने झुकना नहीं था। कमिश्नरका यह निर्देश कि उन किसानोंपर जो 
वास्तवमें लगान चुकानेकी स्थितिमें नहीं हें, कोई दबाव न डाला जाये, सामान्य संकटके 
समय छगान मुल्तवी करनेके किसी खास नियमके अन्तर्गत नहीं आता; तथापि यह 
बम्ब्ई अहातेमें की जानेवाली लगान वसूलीकी परम्पराके अनुसार था; बादमें वकारयेकों 
इस “ अनधिक्ृत वकाया / से “ मुल्तवी लगान “में तवदील करना (देखिए ऊपर अनुच्छेद 
६) केवछ एक असाधारण रियायत थी। फिर भी आन्दोलन जिस उद्देश्यकी प्राप्तिके 
लिए कृतसंकल्प था, यह रियायत उसका एक छोटा-सा अंशमात्र थी। आन्दोलनका मुख्य 
उद्देश्य यह था कि या तो फसलके नुकसानका अनुमान लगानेके लिए निष्पक्ष जाँच कराई 
जाये या सरकार किसानों द्वारा लगाये गये अनुमानकों ठीक मान छे और उसके आधार- 
पर लगान मुल्तवी किया जाये। इनमें से कोई भी माँग स्वीकार नहीं की गई; यहाँतक 
कि उपर्यकतत रियायत जिन खास मामलोंमें दी गई, उनके वारेसें भी यह निर्णय सरकारी 
अधिकारियोंने ही किया कि कौन किसान इतने गरीब हूँ कि छगान चुकता नहीं कर 
साते या कीन ऐसे हैं कि कर सकते हैं। और इसका पता छगानेके छिए कदम उठानेसे 
पहले ही कि कोन चुकता करने योग्य है, कीन नहीं श्री गांधी अपवा आन्दोलन समाप्त 
रनेके छिए राजी हो गये और उन्होंने कानून माननेसे इनकार करनेवाले अल्पसंख्यकों- 
छगान जमा करवानेमें सक्रिय भाग लिय्रा। यह सच है कि यहाँ भी माछूम पहता 
है, श्री गांधी पहले मलतकह़मीके शिकार हो गये थे; क्योंकि कहते हें, ३ जूनको 


उत्तरमदाका सनाम आारयाजब सत्म करनकी बायमा करत ह्राए उन्होंने किसानोंसे 
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कहा कि “सरकारने यह फैसला उनपर छोड़ दिया है, कि कौन किसान लगान न 
दे।” लेकिन यह वक्‍तव्य अधिकृत नहीं था और १ जुलाई, १९१८ को कमिइनरने 
निरिचत रूपसे यह घोषणा की कि “जिन लोगोंको यह रियायत मिलेगी, वे अत्यन्त 
गरीब किसान होंगे और वे कलक्टर और उनके मातह॒त अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 
व्यक्ति होंगे, किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था द्वारा निर्दिष्ट नहीं। 
९. उपर्युक्त वातोंसे यह नि&्कर्प निकलता है कि खेड़ाके आन्दोलनके लिए कोई 

उचित कारण नहीं था और उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। 

[ अंग्रेजीसे ] 

बॉस्‍्वे ऑनिकऊ, १२-८-१९१९ 
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४ चैन्नसिलवेनियन ” का पत्र 


प्रिय श्री गांधी, 

जन-साधारणकी भलाईके लिए आपने जो काम किया है, उसकी ओर ऐसे अनेक 
लोगोंका ध्यात गया है जिनके वारेगें आप कुछ भी नहीं जानते। फिर भी सभी 
अच्छे कामोंकी प्रशंसा तो होती ही है। आपने कुछ बहुत ऊँचे आदर्श चुने हैं, कुछ भूलें 
भी की हैं। आपके कार्योमें जो अत्यन्त प्रशंसनीय काम हें उनकी पृष्ठभूमिमें ये भूलें 
और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देती हेँ। में जिस महान्‌ गणतन्त्रका नागरिक हूँ, वहां 
आप कभी नहीं गये हे । यदि में कुछ वार्तें जिनपर में विचार करता हूँ, गंभीरतापूर्वक विचा- 
रारथ आपके सामने रखूं तो आप कृपया मुझे क्षमा करेंगे। सविनय अवज्ञा आन्दोलनकों 
फिलहाल स्थगित कर देनेके वारेमें आपने हालमें ही जो पत्र प्रकाशित कराया वह 
सामयिक है। वह वास्तवमें बहुत दूरदशितापूर्ण है, किन्तु माफ कीजिए, उस पत्रमें रीौकूट _ 
विवेयकोंकी बहुत खिलाफत की गई है। चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, रौलट विधेयक 
वापस लिये जाने चाहिए --यही इसका आशय है। ठीक है न? 

गांधीजी, मेने ज्यादातर यही देखा है कि जब कोई आदमी किसी वबातका विरोध 
इस' प्रकार करता है, जिस प्रकार आप कर रहे हैं, तो वह अपने उद्देश्यको ही नष्ट 
कर देता है। यदि आप सरकार हों और कोई आदमी आपसे कहे कि वह आपकी एक 
बातको छोड़ वाकी सब वातें माननेके लिए तैयार है तो आप उससे कहेंगे कि वह उस 
एक वातकों भी मान ले। तब यदि वह कहे कि वह उसे नहीं मानेगा तो आप कहेंगे 
कि उसे वह माननी' ही होगी। गांधीजी, आप जानते हें कि आदमी -वना ही इस 
तरहका है। में आपको एक सुझाव देनेका दुःसाहस कर रहा हूँ, मगर में जानता 
हूँ कि आप उसे पसन्द नहीं करेंगे। सुझांव यह है कि आप रौलट विधेयकोंके खिलाफ 
अपने संघर्पको बन्द कर दें। अन्तत: इससे अधिक प्रगति होगी। 
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ईसाई लोगोंमें प्रचलित एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। इंग्लेंडके एक देहाती 
गिरजमें प्रार्थव करनेके लिए आनेवालोंमें से कुछ छोग चुपकेसे एक वाजा अपने साथ 
ले आये । गिरजेमें उपस्थित अन्य लोगोंको यह वात बहुत बुरी लगी, वास्तवमें वह उन्हें 
बहुत खटकी। ऐसा लगा मानों आसपासके सभी लोगोंकी वाजेसे सम्बन्धित विवादमें 
दिलचस्पी पैदा हो गईं है। तभी वाजा छानेवालोंमें से एकने क्षमा-याचना करते हुए 
कहा: “मुझे पता नहीं था कि थाजा छानेसे आप इतने नाराज होंगे, इसलिए में 
इसे बाहर ले जानेके लिए बिलकुल तंयार हूँ।” इसके जवाबमें विरोधी पक्षके प्रमुख 
पादरीन उठकर कहा: “अगर आप अपनी भूल इस तरह महसूस कर रहे हें, तो 
मैंने उसको यहाँ रखनेपर जो आपत्ति की है उसे-में प्रसन्नतापूर्वक वापस लिये लेता हूँ। 
अभी कुछ दिन पहले एक मित्रने मुझसे सवाल किया कि क्या हमारा महान्‌ गणराज्य 
भी ऐसी निर्देयता दिखाथेगा, जैसी पंजावमें अभियुक्तोंके साथ वरती जा रही है। मेंने 
उसे यह जवाब दिया --- / संयुक्त राज्य अमेरिकामें मेरा एक मित्र है। पेशेके लिहाजसे 
वह दन्त-चिकित्सक है। लड़ाईके दिनोंमें एक दिनः वह बहुत बोल रहा था और 
सरकारकी आलोचना कर रहा था। उसे अदालतमें पेश होनेके लिए कहा गया। वहाँ 
उसे ३,००० रु० जुर्मानेकी सजा दी गई। जहाँतक मुझे पता चला है उसने वह जुर्माना 
दे दिया और तबसे वह बहुत नहीं वबोलता। जहाँतक में जानता हूँ, उसके दोस्त महसूस 
करते हे कि उसने अन्तमें बुद्धिमत्तायुर्ण कार्य किया। 

गांवीजी, में यह मानता हूँ कि सविनय अवज्ञा बहुत अच्छा, बहुत वुद्धिमत्तापूर्ण 
तरीका है और आपको तथा आपके मित्रोंको उसे जारी रखना चाहिए। किन्तु मेरा पहला 
विनम्र सुझाव यह है कि आप उसमें जरा-सा संशोधन कर लें। वह उपाय इतना अच्छा 
है कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें भछाई करनेकी इतनी क्षमता है कि उसे चुपचाप 
एक तरफ नहीं रख दिया जा सकता। लेकिन में चाहूँगा कि उसमें संशोधन हो। उसका 
वर्तमान रूप ऐसा है कि उसमें बुराई पैदा करनेकी क्षमता भी बहुत है। आप उसमें 
संशोधन कर लें। बुराईको निकालकर उसमें अच्छाई ज्यादा भर दें। यह उपाय आपको 
कंसा लगेगा? उसके दो बड़े हिस्से कर दें, एक विधि-सम्बन्धी और दूसरा निपेध- 
सम्बन्धी। आरम्भ निर्षधसे करें जो, आप जानते हैं, सदा ही अत्यन्त प्रभावकारी होता 
हैं। अब हम विचार करते हें। 

१. बुराईका प्रतिरोध 

१. आप झूठ बोलनेका सदा विरोध करें। सत्याग्रहमें ऐसे छोगोंकों मामिल करें 
जो कभी झूठ ने बोलें। इस प्रकार और छोगोंको भी ऐसा करनेकी प्रेरणा दें। 
सत्माग्रही प्रतिजा करें कि वे किसी भी दक्षामें लूठ नहीं बोलेंगे। आप उन्हें सिखाएँ कि 
मनमें शुद्ध भरकर स्वतस्त्र रहनेसे सच बोलकर जेल जाना बेहतर है। 

२. आप सभी प्रद्ारकी वृगखोरीका विरोव करें। आप सत्याग्रहियोंस यह वादा 
करवायें कि उन्हें घूसपोरीके विरुद्ध इतनी दुड़तासे मोर्चा छेना चाहिए कि थे घूस छेने 
वाले हर बदमाथकी पोल खोल देना अपना कत्तंव्य समसेंगे। सत्याग्रह्ियोंकों यह 
! कि अपना कर्तव्य पूरा करनेस पहले घूस देनेके छिए मजबूर करनेवाले 
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व्यक्तिसे यह कह दें कि वे उसकी पोल खोल देंगे। भले ही घूस देनेवाले अर्थात्‌ घूस देनेके 
लिए मजबूर होनेवाले व्यक्तिको जेल ही जाना पड़े। कानूनके सामने घूस' लेनेवाले 
और देनेवाले दोनों ही समान हैं। यदि वीसियों सत्याग्रही, छोगोंको इस प्रकार सचेत 
करते रहेंगे तो हम सबके जीवन-कालमें एक नैतिक क्रान्ति आ जायेगी। यह शर्मनाक 
बुराई इतनी वढ़ गई है कि इसकी ओरसे आप आँखें नहीं मूंद सकते। 

३. आप धार्मिक भिक्षा-वृत्तिका विरोध करें। गांबीजी, धर्मके नामपर ३० छाख 
भिखारी देशका अन्न खाते हें और बदलेमें उसे कुछ नहीं देते। यह विचार ही मुझे घृणा- 
स्पद लगता है। आप इसका विरोध करते रहे हैँ, यह बहुत अच्छी वात है। हम यहाँ 
सहमत हैं । जवतक लोग इन्हें भीख देते रहेंगे तबतक ये माँगते रहेंगे। आप सत्याग्रहियोंको 
उदार दानी बनायें, छेकिन वे ऐसे छोगोंको दान न दें जो हट्ठे-कट्टे होनेपर भी किसी 
तरहका काम करनेसे इनकार करते हें। इससे स्थितिको सुधरनेमें अत्यधिक सहायता 
मिलेगी | 

४, आप दासताका विरोध करें। गांधीजी, यदि इस' समय भारतमें कोई ऐसा 
व्यक्ति है जो जनमत तैयार कर सकता है, तो वह आप ही हैँ। यदि आप लोगोंको 
यह महसूस करा सकें कि पुरुषों, स्त्रियों और वच्चोंको इतनी कम मजदूरीपर नौकर 
रखना शर्मनाक है जिससे कि वे हमेशा गुलामीकी हालतमें वने रहें, तो यह बहुत ही 
अच्छी बात होगी। क्या आपने कभी सुना है कि एक युवा व्यक्ति अपने विवाहके लिए 
अपने मालिकसे ५० रुपये उधार लेता है और एक टिकट लगे कागजपर मजदूरी 
करके कर्ज चुकानेका लिखित वादा करता है, जब कि भजदूरीमें उसे खाना और सालमें 
१० रुपये मिलते हैँ । मेने ऐसे कई किस्से सुने हें, छेकिन वे किस्से मेरे अपने देशके नहीं 
हैं। में इसको गुलामी ही कहूँगा। किसी भी सत्याग्रहीको ऐसा कृत्य करके अपराधी नहीं 
बनना चाहिए। नौकरके साथ दयापूर्ण व्यवहार हो तो भी यह उस बेचारेके लिए 
दयालुतासे भरी एक किस्मकी गुलामी ही है। 

५. आप दराबके व्यापारका विरोध करें। यह एक जघन्य व्यापार है और भले 
लोग इस वुराईके खिलाफ लड़नेमें अपना समय और घन अच्छी तरह ख्े कर सकते 
है'। इस लड़ाईमें मेरे देशने मार्ग दिखाया है। गांधीजी, क्या आप जानते हें कि अमे- 
रिकामें इस संघपमें विजय कैसे मिली ? ४०-५० वर्ष पहले ही बड़ी संख्यामें अच्छे 
लोगोंने शराबवन्दीके सवालसे खिलवाड़ करता छोड़कर काम करनेका फैसला किया। 
उन्होंने सभाएँ कीं, भाषण दिये तथा पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंसे मद्य-त्यागकी प्रतिज्ञा- 
पर हस्ताक्षर करवाये। स्कूछोंके भवनोंमें शराब न पीनेवालों और शराव पीनेवालॉकी 
तस्वीरें टंगवाईं; स्कूलोंमें पढ़ाई जानेवाली पुस्तकोंमें मद्य-त्यागसे सम्बन्धित पाठ शामिल 
करवाये और इस वारेमें सव अखवारोंमें जानकारी छपवाई। गांधीजी, कुछ वर्षों बाद 
ये स्कूली बच्चे स्त्री और पुरुष बन »गये। इन छोगोंके मनोंमें पक्का विश्वास था कि 
यह बहुत बड़ी बुराई है। इन्हीं छोगोंने इस बुराईको मेरे देशसे निकाल बाहर किया 
है। इन स्त्री-पुरुषोंने इस महान्‌ गणराज्यको झरावके वदनाम व्यापारसे मुवतः कराया 
है। लेकिन इस बारेमें अन्तिम कानून वननेसे पहले वे बार-वार हारे, फिर भी हारनेके 
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कारण कांग्रेसके किसी भी सदस्यने अपने पदसे कभी इस्तीफा नहीं दिया। अधिवका 
नहीं; वे अपने विचारोंपर दृढ़ रहे और फिर मतदाताओंको सन्तुप्ट करनेके लिए तैयारी 
करते रहे। अपने उद्देश्यमें असफल होनेपर त्यागपत्र देने, उदास होने और समस्यासे 
भागनेके तरीकेकी अमरीकी लोग काम करनेका ठीक तरीका नहीं समझते । 

जैसा कि में समझता हूँ, सत्याग्रहको विधि-सम्बन्धी और नियेध-सम्बन्धी दो भागोंमें 
बॉटनेसे बुराईका प्रतिरोध पहले आता है, यह में ऊपर बता चुका हूँ। 

२. नागरिक सहायता । 

१. आप स्वदेशी उद्योगोंका सुझाव पहले ही दे चुके हें। यदि छोग अपनी 
जखरूरतका ज्यादातर कपड़ा खुद बन लें, तो यह बहुत ही अच्छा होगा। यदि किसान जिस 
प्रकार अनाज गाहकर भूसेसे गेहूँ अछग करते हें, उसी प्रकार अपनी कपास स्वयं ओट 
लें, तो यह वहुत अच्छा होगा। यदि यह काम पूरे उत्साहसे किया जाये तो विदेशी 
मालके खिलाफ आवाज उठानेकी जरूरत ही नहीं होगी। ८० प्रतिशत लोग उन्हीं 
चीजोंकी खरीदेंगे जो सबसे ज्यादा सस्ती होंगी। आप चीजोंका उत्पादन करें और 
जीत आपकी होगी। खेड़ामें, जहाँ आपने कुछ समय बिताया है, कितने गाँवोंमें बढ़ई 
हैं, कितने गाँवोंमें लहार हूँ, 'शिपी ' हूँ? गाँवोंमें ज्यादातर तो किसान और खेत- 
मजदूर ही हें। 

२. किसी भी देशकी तरक्कीके लिए अच्छी सड़कें जरूरी होती हैँ। लेकिन क्‍या 
इस मामछेमें भी हम सरकारको दोष दें? में ऐसा नहीं करूँगा। आप उन लोगोंको 
सत्याग्रही बनायें जो अच्छी सड़कों और स्वस्थ गाँवोंके हिमायती हों। आप हर किसान- 
को सत्याग्रही बनायें, उससे कहें कि वह जब भी सड़कपर अपनी वेलगाड़ीमें जाये, 
हर बार अपने साथ कुल्हाड़ी, कुदाली या फावड़ा ले जाये और यह प्रतिज्ञा करे कि 
वह हर फेरेमें एक वार रुकेगा और उसे जहाँ सड़क बहुत ज्यादा खराब मिलेगी उसे 
ठीक कर देगा। मेरे विचारमें शहरोंके भले लोग इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेवाले 
किसानोंकों औजार खरीद देनेके उद्देश्यसे धन एकत्र करेंगे। गांधीजी, कुछ प्रयत्त 
करिये। आप जरा कल्पना तो करें कि बरसातमें देहाती रास्तोंकी क्या हालत होती है! 

शिक्षा 

३. गांधीजी, आप सबके लिए प्रायमिक शिक्षाकी व्यवस्था करें। लेकिन इस 
बारेमें भी वही बात है। लोग कहते हे कि सरकार कानून बना दे। सरकारकों इस 
तरह परेशान क्‍यों किया जाये ? आप जनताके आदमी हें, जनतासे कहें। आप छात्रोंसे 
प्रतिज्ञा करायें कि छुट्टियोंमें हर छात्र एक-एक निरक्षर व्यक्तिको पढ़ना सिखायेगा। 
प्रत्येक छात्रकोी, जबतक उसके पिताके घरमें नियुक्त एक भी व्यक्ति अनपढ़ है, शर्म 
महसूस करनी चाहिए और मंजूर करना चाहिए कि अपने देशके सामान्य कल्याणके 
प्रति उसकी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन लछोगोंका तो यह कहना है कि अपढ़ व्यक्ति 
ही अच्छा नौकर होता है। खराबी यहीं है; सर लिकनका कहना है कि कोई देश 


१, दर्जी । 
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आधा स्वतन्त्र और आधा गुलाम नहीं रह सकता। में लिकनकी बातका पूरा समर्थन 
करता हूँ। में सवकी स्वतन्त्रताका हामी हूँ। में चाहता हूँ कि पुस्तकोंमें निहित ज्ञानका 
भण्डार एक अदनासे अदना नौकरके लिए भी खुला रहना चाहिए। 

४. आप [ छात्रोंको | उच्च शिक्षा विदेशोंमें दिायें। आप जानते हे कि जापान 
एक प्राचीन देश है। उसके कितने ही वर्तमान नेताओंकी शिक्षा विदेशोंमें हुई है। कहा जाता 
है कि अमरीकाकी शिक्षण संस्थाओंमें इस समय १,२०० जापानी छात्र पढ़ रहे हें। 
चीन भी एक प्राचीन देश है। गांवीजी, क्या आप जानते हैँ कि (क्षतिपूर्ति निधि द्वारा) 
एक प्रतियोगी परीक्षाके माध्यमसे हर वर्ष ५० हाईस्कूल-पास सर्वोत्कृष्ट चीनी छात्र चुनें 
जाते हँ और उन्हें इस स्पष्ट वादेके साथ अमरीका भेजा जाता है कि वे वहाँ ७ वर्ष- 
तक पढ़ेंगे और उसके बाद लौटकर चीन आयेंगे। इस प्रकार भेजे जानेवाके इन युवक- 
युवतियोंमें से प्रत्येकको हर साल पूरे खर्चके लिए ढाई हजार रुपया दिया जाता है 
और उनसे अमेरिका आने-जानेका भाड़ा नहीं लिया जाता। मुझे यह व्यवस्था अच्छी 
मालूम देती है। इसका मतलूव यह हुआ कि अमरीकी संस्थाओंमें हर समय ७५० 
चीनी छात्र पढ़ते हे और प्रथम स्थान पानेके लिए अमरीकी युवकों और युवतियोंसे 
प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहाँ उनका स्वागत किया जाता है। वे जो चाहते हें, वह पढ़ते 
है और अमरीकाके पास जो सर्वोत्कृष्ट भादर्श हें उन्हें लेकर वे स्वदेश लौटते हूँ। 
गांधीजी, क्या आपको यह सब ठीक जँचता है? मेने एक वार सुना था कि आपके 
देशके सूरत शहरमें एक बोहरा-निधि है, जिसमें ५० लाख रुपये जमा हूँ और विना 
किसी उद्देश्यके। इस प्रकार भारतमें काफी मावरामें धन व्यर्थ पड़ा है। मान लें कि 
५० लाख रुपयेसे, जिसपर ५ प्रतिशत व्याज मिल सकता है, युवकों और युवतियोंको 
विदेशी कॉलेजोंमें पढ़नेके लिए भेजा जाये। प्रत्येककों यदि ढाई हजार रुपये प्रतिवर्ष 
दिय जायें, तो १०० छात्र-छात्रायें दुनियाके विश्वविद्यालयोंमें उनका मर्म जान लेनेके 
लिए वहाँ व्यस्त रह सकते हैं। गांधीजी, क्‍या यह वात आपको जँचती है? जब में 
इस बारेमें सोचता हूँ तो मुझे दुःख होता है। मुझे दुःख होता है कि बेकार पड़े इन 
करोड़ों रुपयोंके वदले हमें कुछ भी नहीं मिल पाता; विलकुछ ही कुछ नहीं। हमारे 
प्रतिभाशाली युवक और युवतियाँ थोड़ा-सा आगे बढ़नेके लिए अकसर भाग्यसे संघर्ष 
करते रहते हैं और यह धन यों ही पड़ा रहता है। इस प्रस्तावित योजनाकी सफलताके 
लिए कुछ वातें जरूरी होंगी, जैसे छात्रों और छात्राओंका चुनाव प्रतियोगितामूछक 
परीक्षा द्वारा किया जाये भौर उन्हें वे जिस वाहरी देशमें जाकर पढ़ना चाहें, भेज 
दिया जाये। अलबत्ता पढ़ाईके वाद उनका स्वदेश लछौटना आवश्यक रहे। 

५. गांवीजी, इस अनुच्छेदको लिखते हुए में गदगद्‌ हूँ, में आपको अब्राहम 
लिकनकी एक वात सुना रहा हूँ। जब उन्होंने वकालत शूरू की तो उन्होंने स्पष्ट 
घोषित किया कि वे तबतक किसी भी मुकदमेकी पैरवी नहीं करेंगे जवतक कि उन्हें 
विश्वास नहीं हो जाता कि वह सच्चा है और लिकन ---अमरीकियोंकों किसी 
अन्य व्यवितका नाम उतना प्रिय नहीं जितना कि लछिकनका -- अपने इस मौलिक 
निर्णयसे कभी विचलित नहीं हुए। इस उदाहरणमें वकील-समाजके लिए एक सुझाव 


५६४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय: 


निहित है। आप सव वकीलोंको सत्याग्रही बनायें ताकि उन्हें यह महसूस हो कि 
किसी मुकदमेको सम्मानपूर्वक लड़ना और हार जाना जर्मन तरीकेसे जीत जानेसे 
कहीं बेहतर है। लिकनने कहा था: मेरा जीतना जरूरी नहीं है, सचाईपर दृढ़ रहना 
जरूरी' है।. 

६. जब अटलांटाका अपना प्रसिद्ध भाषण देते समय बुकर टी० वाशिंगटन अपनी 
लोकप्रियताकी चरम सीमापर थे। श्रोताओंमें विरोधी और समर्थक दोनों थे और दोनों 
पक्षोंको परिणाम क्या होगा इसका निश्चय नहीं था। उन्होंने जो बातें कहीं उनमें एक 
यह भी थी: “विशुद्ध सामाजिक वातोंमें हम अँगुलियोंकी तरह पृथक हो सकते हैं. 
किन्तु आपसी प्रगतिके सव आवश्यक मामलोंमें हाथकी तरह एक हो सकते हूं ।” उनका 
यह कहना था कि उस विश्ञाल सभा-भवनमें भारी संख्यामें उपस्थित श्रोता, जिनमें 
उच्च-वर्गके लोग भी थे, खड़े हो गये और उन्मत्त होकर हर्पघ्वनि करने लगे। ' अंट- 
लांटा कांस्टीट्यूशन ' के सम्पादकने, जो “न्यूयॉर्क वल्ड के संवाददाता श्री जेम्स कील- 
मैनके पास बैठे थे, मुड़कर उनसे कहा: “यह भाषण एक नैतिक क्रान्तिका आरम्भ 
है। * गांधीजी, इसमें सूत्र रूपमें सब कुछ आ गया है। यदि आप अपनी सारी शक्ति 
एक नैतिक क्रान्ति उत्पन्न करनेमें लगा दें तों आपको नैतिक और राजनैतिक दोनों 
क्षेत्रोंमें प्रत्यक्ष प्रगतिको देखनेका अवसर मिलेगा। यदि आप अपनी शक्ति राजनीतिक 
क्रान्तिमें खर्च करेंगे तो आपको दोनोंमें से एक भी देखनेको नहीं मिलेगी) मुझे तो 
ऐसा ही छगता है। 

७. आप सत्याग्रहमें यह बात भी शामिल करें कि जितना हम समाजसे लें 
उससे अधिक उसे दें। यह देशके प्रति प्रेमके लिए, मानवताके प्रति प्रेमके लिए या 
ईव्वरके प्रति प्रेमके लिए किया जा सकता है। में फर्ग्यूसन कॉलेजके एक योग्य प्राध्या- 
पकका उदाहरण देता हूँ। उन्हें योग्यताके विचारसे आज ८०० रुपये प्रति मास वेतन' 
मिलना चाहिए लेकिन वे १५० रुपये प्रति मास. लेते हें। में समझता हूँ कि वे 
नैतिक क्रान्तिकी दिशामें तेजीसे बढ़ रहे हें। में स्वयं ५० से अधिक ऐसे सत्पुरुषोंको 
जानता हूँ जो बाजार-दरकी अपेक्षा कहीं कम वेतन ले रहे हें। वे आम लोगोंकी 
भलाईके लिए यह त्याग कर रहे हें। इसमें आध्यात्मिक नेतृत्वके लिए एक संकेत 
निहित है। यह आचरण आम आचरणसे भिन्न है, प्रचलित आचरणसे भी बहुत भिन्न 
है। साधा'रण जन जितना मिल सकता है उतना छे लेता है और फिर उससे ज्यादा- 
की माँग करता है। भारत दुनियाको आध्यात्मिक जीवनकी, दूसरोंकी भलाईके लिए 
त्यागकी कुछ बातें बता सकता है; लेकिन यह -कार्य सविनय अवज्ञाके किसी भी 
तरीकेसे सिद्ध नहीं हो सकता। यह पहले बुराईके प्रतिरोधसे और दूसरे नागरिक 
सहायताके तरीकेसे सिद्ध हो सकता है, इसका मतलब है ऐसी नैतिक क्रान्तिसे सिद्ध 
हो सकता है जिसमें सविनय अवज्ञाका धोखा और प्रचार नहीं होता बल्कि जो विश्वासी 
और दूरदर्शी लोगोंके लिए एक बड़ी चुनौती है। गांधीजी, मेरा विश्वास है कि आप 
ही ऐसे व्यक्ति हे जिसमें श्रद्धा और दूरदशिता दोनों हैँ; इसलिए मैंने आपको ये 
बातें लिखी हं। न्‍ । 
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में समझता हूँ कि में बहुत-कुछ लिस चुका हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि अब 
मजे पह पत्र समाप्त कर देना भाहिए । 


हृदयसे आपका, 
पैनसिलवेनियन 


[अंग्रेजीसे | 
टाइम्स ऑफ इंडिया, १३-८-१९१९ 
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रोलट याचिका 


सैवामें 
परममाननीय भारत मन्नी 


महामहिम सम्मादके निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्तता 
भारतीय प्रजाजनोंका विनम्र स्मरणपत्र 


मम्नतापूरवक और सादर इस प्रकार निवेदन करते हैं: 


(१) हालमें ब्रिटिथ लोकसभा (हाउस ऑफ कामन्स) में एक प्रश्नका उत्तर 
देते हए आपकी इस घोषणाकों आपके आवेदनकर्त्ताओंने बड़े खेदके साथ सुना कि 
आप अराजपकतापूर्ण और विद्रोह सम्बन्धी अपराधोंके अधिनियमपर जो १९१९ का 
अधिनियम ११ कहलाता है (सामान्य तौरपर जो रौलट अधिनियमके नामसे प्रसिद्ध है) 
महामहिमको अस्वीकृति प्रदान करनेकी सलाह नहीं देंगे। 

(२) आपके आवेदनकर्ता निवेदन करते हें कि उतत अधिनियम ऐसी व्यवस्थाएँ 
हैं जो महामहिमकी भारतीय प्रजाकी स्वतन्त्रताके अत्यन्त प्रतिकूल हैं; इनमें कुछ ऐसी 
भी व्यवस्वाएँ हें जो भारतीय कार्यकारिणीको वस्तुतः ऐसे अनियन्त्रित अधिकार देती 
जिससे वह अपनी मर्जसे महामहिमकी भारतीय प्रजाको देशकी सामान्य अदालतोंमें 
सुनवाईके हकसे वंचित कर सकती हैँ; उसमें कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएँ हें जो उक्त 
अधिनियमके अन्तर्गत मुकदमा चलानेके लिए रखे गये अपराधियोंको उन बहुतन्सी 
सुविधाओसे वंचित करती हैं जो सम्य न्याय-प्रणालीने उनकी वेगुनाहीके संरक्षाणार्थ 
अत्यन्त आवश्यक मानी हैं। 

(३) आपके आवेदनकर्त्ता आगे निवेदन करते हें कि उपर्युक्त तथा अन्य ऐसी 
आपत्तियोंके कारण जो उक्त अधिनियमके सिद्धान्त और उसकी व्यवस्थाओंपर उठाई 
जा सकती हैं, उसे भारतमें सर्वत्र अस्वीकार किया गया है और इसका विरोध किया 
गया है और फलस्वरूप एक ऐसा प्रवद्ल और विद्ञाल आन्दोलन उठ छड़ा हुआ है 
जैसा भारतमें पहले कभी देखा अथवा सुना नहीं गया। 


रेप 
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(४) आपके आवेदनकर्त्ता महसूस करते हें कि यदि उक्त अधिनियम भारतीय 
विधान संहितामें बना रहा तो वह भारतके जनमतका खुला और जान-बूझकर किया 
गया विरोध ही होगा और तब भारतमें उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके लिए किये 
गये संवैधानिक सुधारोंका कोई महत्त्व और अर्थ नहीं रहेगा। 

(५) अंतएवं आपके आवेदनकर्तता निवेदन करते हें कि उपर्युक्त परिस्थितियोंके 
अस्तर्गेत आप कृपया अपने निर्णयपर पुनविचार करेंगे और महामहिमको सलाह देंगे 
कि वे आपके जरिये उक्त अधिनियमपर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करें। 

(६) और इस क्ृपापूर्ण कामके लिए आपके आवेदनकर्त्ता सर्देव कत्तंव्यवद्ध होकर 
दुआ देंगे। 

आपके अत्यन्त आज्ञाकारी सेवक, 


क्रम-संख्या हस्ताक्षर निवासस्थान 


स्वयंसेवकके हस्ताक्षर 
[ अंग्रेजीसे 
नवजीवनका परिशिष्ट, १३-११-१९१९ 


परिशिष्ट ७ 
हंटर समितिके सचिवका सालवोयजीको पत्र 


श्री स्टोक्सने पं० मदनमोहन मालवीयके पत्रका उत्तर देते हुए लिखा है: हॉर्ड 
हंटरकी समितिका खयाल है कि स्थानीय सरकारके निर्णयपर पुनविचार करना उसके 
क्षेत्रमं नहीं आता। यदि समितिकों अपनी जाँचके दौरान ऐसा रूगा कि उन लोगोंमें 
से, जो अब हिरासतमें हैं, किसीकी गवाहीसे दंगोंके कारणों या उनको दबानेके लिए 
की गई कार्रवाईपर प्रकाश पड़ सकता है तो उसको समितिके सम्मुख बुलाया जायेगा 
और उस अवस्थामें, समितिको सन्देह नहीं है कि पंजाब सरकार उस व्यक्तिको समितिके 
सामने उपस्थित करनेमें कोई बाधा नहीं डालेगी। समितिका कहना है: “ वास्तवमें 
माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नरके निजी संचिवके पत्रसे जिसकी एक नकरू आपके पत्रके साथ 
संलग्न है, जान पड़ता है कि इस बारेमें आपको आश्वासन दे दिया गया है और 
साथ ही यह वचन भी दे दिया गया है कि हिरासतमें रखे गये लोगों और समितिको 
सौंपी गई जाँचके सम्बन्धर्मे नियुक्त वकीलके बीच परामशकी पूरी सुविधाएँ दी जायेंगी। 
हंटर समिति भी यही अपेक्षा रखती है कि इस सम्बन्धममें सरकार सब उचित सुविधाएँ 
देगी। लॉर्ड हंटरने भी पंजाब सरकारको निजी तौरपर सुझाव दिया है कि- ऐसी 
व्यवस्था की जानी चाहिए। छॉर्ड हंटरकी समिति अनुभव करती है कि उसके लिए 
इससे अधिक करनेका कोई अन्य सुझाव देता उचित नहीं हो सकता। यदि कांग्रेसकी 
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उप-समिति अब भी यह अनुभव करती है कि वह जाँचमें सहयोग नहीं दे सकती 
और उसे पूरी जाँचके इस अवसरको छोड़नेके अपने पूर्व निर्णयपर कायम रहना चाहिए 
तो मेरा निवेदन है कि लॉड्ड हंटरकी समितिको, जो पूरी जाँच करना चाहती है, इस 
निर्णयसे सहमत होते हुए बड़ा' खेद होगा।” 

[ अंग्रेजीसे 

लीडर, १९--११-१९१९ 


परिशिष्ट ८ 
कांग्रेस जाँच समितिका पंजाबके सम्बन्धर्मं वक्तव्य 


ु लाहौर 
नवम्बर १७, १९१९ 


अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी पंजाब जाँच उप-समितिने निम्नलिखित वक्तव्य 
जारी किया है: 


यह जरूरी है कि जनताकों उन घटनाओंका श्यंंखछावद्ध हवाला मिले जिनके 
कारण कांग्रेस उप-समितिको लॉर्ड हंटरकी समितिसे अपना सहयोग वापस लेनेका निर्णय 
करना पड़ा है। स्मरण रहे कि पंजावकी दुःखद घटनाओंके बाद दस दिनके अन्दर 
अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी २०-२१ अप्रैछको वम्बईमें बैठक हुई। उस बैठकमें 
उसने हिंसाके सभी कार्योकी निन्‍दा की; वहाँ सरकारसे यह भी आग्रह किया कि वह 
दमन नीति तुरन्त खत्म करके स्थितिपर सहानुभूतिपूर्वक और समझौतेकी दृष्टिसे 
विचार करे। कांग्रेस समिति द्वारा पास किये गये एक प्रस्तावके अनुसार पिछली २८ 
अप्रैठको एक आवेदनपत्र प्रधान मन्त्री तथा भारत मन्त्रीको भेजा गया जिसमें समितिने 
महामहिमकी सरकारसे अत्यन्त आग्रहपूवेक अनुरोध किया था कि वह हस्तक्षेप करके 
दमनके तरीकोंको समाप्त करे तथा असन्तोषके कारणों और आम उपद्रवोंके दमन 
करनेमें अधिकारियों द्वारा की गईं ज्यादतियोंके आरोपोंकी जाँचके लिए अधिकारियों 
और गर-सरकारी व्यवितियोंका एक आयोग नियुक्त करनेका आदेश दे। 

मईके अन्तिम सप्ताहमें श्री मॉण्टेग्युन लोक सभामें घोषणा की कि महामहिमकी 
सरकार और वाइसरायने उपर्युक्त जाँचकी आवश्यकताको स्वीकार किया है। इसके 
तुर्त बाद, अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी एक दूसरी बैठक पिछली ८ जूनको 
इलाहावादमें हुई जिसमें उस समयकी स्थितिपर विचार किया गया । उसने अन्य 
प्रस्तावोंके साथ निम्नलिखित प्रस्ताव भी पास किया। समितिको यह जानकर सन्‍्तोप 
है कि वाइसराय और श्री मॉप्टेग्युने अश्ांतिके कारणों और अधिकारियों द्वारा किये गये 
अत्यधिक और गैर-कानूनी बल-प्रयोगके विरुद्ध शिकायतोंकी जाँच करना, इस तथ्यको 
ध्यानमें रखते हुए, स्वीकार किया है कि भारत सरकार और पंजाब सरकारकी नीतिका 
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इस अशान्ति और शिकायतोंसे अटूट सम्बन्ध है और इस मामलेकी अवश्य जाँच-पड़ताल 
होनी चाहिए। यह समिति महामहिमकी सरकारसे गम्भीरतापूर्वक अनुरोध करती है कि 
वह एक संसदीय-समिति या ऐसे व्यक्तियोंका आयोग बनाये जिनका उपर्येकत नीतिके 
बनाने, उसके वारेमें स्वीकृति देने या उसपर अमर करनेसे कुछ भी सम्बन्ध न हो। 
समिति अन्य मामलछोंके: अछावा निम्नलिखित वातोंको भी जाँचके क्षेत्रमें शामिल करनेका 
आग्रह करती है: (१) हालके उपद्रवोंके विरुद्ध की जानेवाली कार्रवाईके सम्बन्धमें 
भारत सरकार और पंजाव सरकारकी नीति; (२) पंजावमें सर माइकेल ओ'डायरका 
कार्यकाल जिसमें भारतीय सेना और श्रमदलमें भरती करनेके तरीकोंका, युद्धकोप जमा 
करनेका, फौजी कानूनके अमलूका और अधिकारियों द्वारा अतिशय तथा' गर-कानूनी 
बलप्रयोगका विशेष ध्यान रखा जाये; (३) दिल्ली' तथा अन्य स्थानोंमें होनेवाली हालकी 
घटनाएँ। समिति यह भी आग्रह करती है कि यह वात न्याय और किसी भी अच्छी 
सरकारके हितके लिए आवश्यक है कि जाँच शीघ्र ही शुरू हो। उसी बैठकमें समितिने 
एक उप-समिति नियुक्त की। (क) उस उप-समिततिके निम्नलिखित कार्य निश्चित किये 
गये; जैसा भी वह निश्चय करे उसके अनुसार पंजाब और अन्य स्थानोंमें घटी घटनाओं- 
की एक एजेंसी द्वारा जाँचका प्रबन्ध करना, (ख) इस सिलसिलेमें भारत या 
इंगलेंडमें कानून या अन्य प्रकारकी जरूरी कारंवाई करता और (ग) इस कामके लिए 
जनतासे चन्दा करके कोष संग्रह करना। उप-समितिमें शामिल होनेवाले लोगोंके नाम 
नीचे दिये जाते है: पण्डित मदनमोहन मालवीय, पदेत अध्यक्ष; स्तर रासविहारी घोष, 
पंडित मोतीलाल नेहरू, सैयद हसन इमाम, श्री बी० चक्रवर्ती, श्री चित्तरंजन दास, 
श्री कस्तूरी रंगा आयंगार, श्री उमर सोबानी और पंडित गोरखनाथ मिश्र, पदेन सचिव । 
इन्हें अन्य छोगोंको सदस्य विनियुक्त करनेका अधिकार होगा। उप-समितिने १६ अक्तू- 
बर, १९१९ को अपनी बैठकमें निम्नलिखित संदस्योंको वितियुक्त किया ---श्री गांधी, 
स्वामी श्रद्धानन्द, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री गणपत राय, शेख 
उमर वरुश, बस्शी टेकचन्द, श्री गोकुलचन्द नारंग, श्री संतानमू, बदरुल इस्लाम अली 
खाँ और लाला गिरधारीलाल। 
फौजी कानून हटनेके तुरन्त बाद हम लोग जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हे पंजाब 
गये और विगत २५ जूनकों अपनी जाँच-पड़ताल शुरू की। कहनेकी जरूरत नहीं कि 
हर कदमपर हमें उन जन-नेताओंकी मददकी जरूरत महसूस हुईं जो अपने-अपने नगरों- 
के जन-जीवनमें प्रमुख स्थान रखते थे और जिनमें से किसीने भी उपद्रवोंके बाद हुई 
महत्त्वपूर्ण घटनाओंमें भाग नहीं लिया था । हमने पाया कि बहुत-से लोग जो यह' 
जानते थे कि क्या हुआ, पुलिसके कल्पित या वास्तविक भयसे गवाही. देनेके लिए आगे 
नहीं आते थे। जब हम अपनी जाँचके काममें लगे हुए थे, हंटर 'समितिकी नियुक्ति- 
की घोषणा हुई और हमने जाँचके लिए गवाही इकट्ठा करनेके अपने प्रयत्न दूने कर 
दिये । परन्तु जैसे-जैसे हम -आगे बढ़े, हमें अधिकाधिक महसूस होने छगा कि कुछ 
बहुमूल्य गवाही एकत्र करनेके सम्बन्धमें मार्ग-प्रदर्शन तथा सहायताके लिए पंजाबके 
मुख्य नेताओंकी उपस्थिति जरूरी है, ताकि वे उन लोगोंको जो अब भी डरके मारे 
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आगे नहीं आते, हिम्मत बँधायें और इसका लाभ वतायें । यह भी बतायें कि सरकार 
: चाहती है कि जाँच निष्पक्ष हो, इसलिए वे चाहते हैँ कि हंटर समितिको सच्ची वातें 
पूरी तरह बता दी जायें। 

हमने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि समितिको मार्शल छा आयोग और 
“समरी ' अदालतों द्वारा दी गई सजाओंपर पुनविचारका अधिकार दिया जाये; क्योंकि 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस आयोग एवं इन अदालतोंके फैसलोंमें ऐसा अन्याय 
हुआ है जिसका वहुत दिनोंतक और स्थायी प्रभाव भी वना रह सकता है। किन्तु 
भारत सरकारने हंटर समितिका अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया और उक्त सजाओंपर 
पुनविचारके लिए विशेष न्यायाधीश्ञोंकी नियुक्ति की। नियुक्त किये गये दोनों न्यायाधीश 
पंजाबके थे। गलत हो या सही, जनताने यह कार्य पंजाबके न्यायाधीशोंको सौंपनेपर 
आपत्ति की। (हम समझते हें कि यह सही ज्यादा है, गलत कम) । इसलिए ऐसा न्याया- 
घिकरण वनाया जाना जरूरी था जिसमें जनताको विश्वास हो और इसलिए कमसे- 
कम एक न्यायाधीश पंजावके वाहरका होना चाहिए। न्‍्यायाधिकरणको यह अधिकार 
भी दिया जाना चाहिए कि जहाँ लेखा अपर्याप्त पाया जाये या जहाँ प्रारम्भिक 
सुनवाईमें कामकी गवाही दर्ज न की गई हो, वहाँ नये सिरेसे गवाही ली' जा सके। 
हमें थोड़ी-सी यह आशंका भी थी कि हमारे वकीलोंको शायद समितिके सामने जानेकी 
अनुमति न मिले और यदि मिले भी तो शायद उन्हें जिरह करनेका हक न दिया 
जाये। हम यहाँ थोड़ेमें कह दें कि हमारी इच्छा जल्दी जाँच करवाकर कदुतासे . 
वबचनेकी थी। इसीलिए हमने अपनी यह महत्त्वपूर्ण आपत्ति वापस ले ली कि एक 
ऐसा शाही आयोग जाँच करे जिसकी नियुक्ति स्वतन्त्र रूपसे भारत सरकार द्वारा 
की गई हो। 

अक्तूबरके' आरम्भमें हमने लिखकर भारत सरकारको यह सूचित किया था कि 
हमारी उप-समितिने हंटर समितिके समक्ष छोगोंका मामझा रखनेके' लिए वकीलोंकी 
व्यवस्था की है। हमने यह भी जानना चाहा कि समितिके जाँचके मुद्दे क्या होंगे और 
वह जाँचकी कौन-सी पद्धति अपनायेगी.। भारत सरकारने हमसे कार्यपद्धतिकी जानकारीके 
लिए हंटर समितिसे पूछताछ करनेके लिए कहा। इसलिए हमने लॉड्ड हंटरकी समितिको 
अपने वकीलके जरिये वयान देने और दूसरे पक्षके गवाहोंसे जिरह करनेकी अनुमतिके 
लिए लिखा। | 

उसी  पत्रमें हमने हंटर समितिको सूचित किया कि पंजावकी हालकी घटनाओंकी 
सही और, निष्पक्ष जाँचके लिए हम-यह भी उतना ही जरूरी समझते हे कि जेलकी 
सजा भुगतनेवाले पंजावके नेताओंको जाँचकी अवधितक पैरोल या जमानतपर रिहा 
कर देना चाहिए। फिर भी हमने सोचा कि इस मामलेके उचित प्राधिकारी पंजाब 
सरकार और उपनिवेश मन्‍्त्री हें; अतः उन्हें ही इस वारेमें लिखा जाये। इस वातको 
दृष्टिमें रखते हुए बहुत दित पहले विगत १२ सितम्बरकों भारतीय विधान परिषद्‌क़ी 
एक बैठकमें हममें से एकने भारत सरकार और पंजाब सरकारसे अनुरोध किया था 
कि वह व्यक्तिगत जम्नानत या धन या दोनों तरहकी जमानतोंपर, जिसे भी पंजावके' 
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माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर पर्याप्त समझें, पंजाबके नेताओंको रिहा कर दें ताकि वे समिति- 


के सामने वयान दे सकें और ठीक तरहसे लोगोंका पक्ष रखवा सकें। गत मासकी २७ ' 
तारीखको भारत मन्त्रीको एक तार भेजा गया जिसमें प्रार्थना की गई थी कि जब छॉड' 


हंटरकी समितिके सामने संवृत देनेका समय आये तब वकीलको अदालतमें जानेका 
अधिकार दिया जाये और जाँचके लिए पंजावके नेताओंको रिहा किया जाये। उपर्युक्त 
तीनों मुद्दोंके बारेमें पंजाव सरकारकों भी लिखा गया था। 

काफी समय तक पत्र-व्यवहार हुआ और वकीलकों अदालतमें जाने और जिरह 
करनेका अधिकार दे दिया गया और कांग्रेस उप-समितिको भी स्वींकृति दे दी गई। 
पटना उच्च न्यायालयके न्यायाधीश श्री मल्लिकको दो पुनविचारक न्यायाधीशोंमें से एक 
नियुक्त किया गया। हमारे पास' ऐसा विश्वास करनेका कारण है कि पूर्वोल्लिखित 
परिस्थितियोंमें न्‍्यायाधीशोंको नये सिरेसे गवाही दर्ज करनेका हक भी दिया गया। 
परन्तु उतनी ही' महत्त्वपूर्ण, तीसरी माँग पूरी नहीं की गई। पंजाबके लेफ्टिनेंट गवनेरने 
प्रमुख नेताओंको समुचित जमानतपर रिहा कर देनेकी हमारी प्रार्थना यह कहकर 
अस्वीकार कर दी: “इस सुझावके सम्बन्धमें कि मामलेको सन्‍्तोषजनक ढंगसे पेश 
करनेके लिए उपद्रवोंके लिए सजा पाये हुए कुछ कंदी जेलसे रिहा कर दिये जायें, भेरा 
कहना 'है कि उसे मानना सम्भव नहीं होगा। फिर भी यदि समिति किसी कैदीका 
बयान सुनना चाहेगी तो इसकी उचित व्यवस्था कर दी जायेगी और यदि समिति 
यह आवश्यक समझे कि जाँचमें लगे वकीलको जाँचके सिलूसिलेमें सलाह-मशविरेके लिए 
कंदियोंसे भेंट करनी चाहिए तो इसके लिए भी उसे उचित सुविधाएँ दी जायेंगी।” 
हमने इस' उत्तरको अत्यन्त असन्तोषजनक समझा। हम इस गलतीको ठीक करवानेके 
लिए लॉर्ड हंटरकी समितिके पास गये। हम सब लोग छलॉड महोदयकी समितिके प्रस्ता- 
वित कार्यके लिए दक्षिण आफ्रिकाकी १९१३ की सॉलोमन समितिका पूर्व-दृष्टान्त दृहराने- 
वाले थे, किन्तु हमारा सुझाव अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद श्री गांधीने 
लेफ्टिनेंट गवर्नरसे भेंट की। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रमुख नेताओंकी उस' दिन या 
उन दिनों जब कि उन्हें छॉड हंटरकी समितिके सामने गवाही देनी हो, परोलपर रिहाई- 
की अनुमति देनेके' लिए तैयार थे और वे यह भी चाहते थे कि वकील जेलमें उन 
सभी कीदियोंसे मिलें जिन्हें समितिके सामने गवाही देनी थी। किन्तु यह स्पष्ट था कि 
पूर्वे स्थितिसि आगे जाकर माननीय छॉ्ड महोदय द्वारा नेताओंकी रिहाईकी माँग तो 
सिद्धान्त रूपसे स्वीकार की जा रही थी किन्तु उस माँगका महत्त्वपूर्ण और सबसे 
व्यावहारिक भाग अस्वीकार कर दिया गया था। 

हम प्रमुख नेताओंको रिहा करवाकर और उन्हें समितिके कमरेमें उपस्थित करवा- 
कर अपने वकीलके लिए गवाहोंसे जिरह करनेमें मूल्यवान सहायता प्राप्त करना 
चाहते थे। जो लोग -कानूनके बारेमें थोड़ा-सा भी जानते हें वे इस' कथनके सारको 
आसानीसे समझ जायेंगे कि मुकदमेकी सुनवाईके समय सम्बन्धित व्यक्तिकी उपस्थिति, 
यदि वह समझदार हो तो, बहुत सहायक होती है। अभियुकतके अभावमें कोई मुकदमा 
नहीं हो सकता। छॉड हंटरकी समिति एक तरहसे इन नेताओंपर, सम्राट्के विरुद्ध 
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लड़ाई छेड़नेकी दृष्टिसि राजनीतिक पड्यन्त्र करनेवाले छोगोंके रूपमें अभियोग चला 
रही है। उन्हें सरकारने तथाकथित विद्रोहके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हमारा 
विचार है कि जबतक कमसे-कम प्रमुख कैदी समितिके सामने उपस्थित नहीं होते तब- 
तक वह उस मुकदमेमें जो उसके सामने है, न्याय नहीं कर सकती। यहाँपर यह उल्लेख 
कर दिया जाये कि हमने दिल्‍्लीमें कहा था, लॉर्ड हंटरकी समितिको एक सरकारी 
गवाहोंकी सूची और उनके छपे हुए बयान दे दिये जायें, ताकि उप-समितिका वकील 
गवाहोंके साथ बारीकीसे जिरह कर सके, किन्तु यह माँग स्वीकार नहीं की गई। इस 
तरह यह सम्भव नहीं रहा कि हमारा वकील जेलमें पहले ही' कैदियोंसे मिलकर इनके निर्देश 
प्राप्त कर ले। लॉर्ड हंटरके उपर्युक्त पत्रका मेरे कुछ साथियोंने जो अर्थ समझा, उन्होंने 
उसके आधारपर यह सोचा कि जो कैदी जाँचसे सम्बन्धित घटनाओंके साथ मुख्य' रूपसे 
सम्बद्ध थे, उन्हें कैदियोंकी तरह हिरासतमें समितिके सामने आनेकी अनुमति दी जायेगी 
और तब वे गवाहोंसे जिरह करते समय वकीलको मदद दे सकेंगे; किन्तु हम बिना 
तसदीक़ किये किसी बातकों पक्‍का नहीं मान लेना चाहते थे; इसलिए श्री सी० 
एफ० एन्ड्रयूजने कृपापूर्वक लेफ्टिनेंट गवर्नरके पास जाकर मुद्देको निश्चित रूपसे साफ 
करवानेकी जिम्मेवारी ली। उन्होंने लौटकर हमें बताया कि माननीय महोदय कौदियों- 
को गवाहके अछावा, अन्य रूपमें समितिके सामने उपस्थित नहीं होने देंगे और वह 
भी केवल उस दिन या उन दिनों जब कि वास्तवमें उस कामके लिए उनकी जरूरत 
ही। तब कांग्रेस उप-समितिके सामने इसके सिवा और कोई चारा नहीं रहा कि वह 
लॉर्ड हंटरकी समितिकी कार्रवाइयोंमं भाग न' लेनेके अपने घोषणा-पत्रपर स्थिर रहे। 

कांग्रेस उप-समिति अत्यधिक व्यग्रताके साथ सोच-विचार करनेके बाद इस' निर्णय- 
पर पहुँची है। उसने इसके जो-जो परिणाम हो सकते हें सभीपर विचार किया और 
सोचा कि यदि उसे अपने प्रति किये गये विश्वासको निभाना है, यदि उसे राष्ट्रीय 
सम्मान तथा पंजाबके महान्‌ नेताओंके सम्मानकी रक्षा करनी है, यदि वह सचाई 
और निर्दोषताकों स्थापित देखना चाहती है तो वह एक ऐसी जाँचसे वास्ता नहीं 
रख सकती जिसमें जनताके पक्षकों इस' प्रकार भारी अड़चनोंका सामना करना पड़ता 
हो। स्मरण रहे कि' अधिकारी भी उसी प्रकार अभियुकत हे जिप्न प्रकार नेतागण। 
परन्तु सरकारी अधिकारी न केवल लॉडे हंटरकी समितिके सामने उपस्थित होनेके लिए 
स्वतन्त्र है. वरन्‌ सरकारी वकीलको निर्देश भी दे सकते हँ। कांग्रेस समितिने छॉर्ड 
हंटरको जो पत्र लिखा है उसके शब्दोंमें कहें तो उससे एक ऐसे काममें हाथ बँटानेकी 
आशा नहीं की जा सकती जिसके अन्तर्गत सरकारी अधिकारी, जिनके कार्मोंपर विचार 
ही रहा है, समितिके सामने आनेके लिए स्वतन्त्र हों और जनताके प्रतिनिधियोंकों 
हिरासती कैदियोंके रूपमें भी सामने आनेकी अनुमति नहीं दी गई है जब कि उनके 
कार्योपर भी उसी प्रकार विचार हो रहा है। अब हम यह सूचित करना चाहते हैं 
कि हमने कौन-सी रचनात्मक प्रणाली अपनानेका विचार किया है। हम इस नतीजेपर- 
पहुँचे हें कि गवाही इकट्ठा करनेका अपना काम हम निरिचित रूपसे जारी रखें। हमारे 
पास पहलेसे ही अत्यन्त मूल्यवान गवाहियाँ हें। यह आवश्यक है कि उनमें वृद्धि की 
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जाये और उनकी जाँच की जाये | इसलिए कांग्रेस समितिने श्री' गांधी, पंडित मोतीलाल 
नेहरू, श्री चितरंजन दास, बड़ौदा उच्च न्यायालयके भूतपूर्व न्यायाधीश श्री' अब्बास 
तैयबजी और श्री फजलुर हकको आयुक्‍तोंके रूपमें नियुक्त किया है; बैरिस्टर श्री 
सनन्‍्तानम्‌ कार्य-मन्त्री होंगे। समिति आशा करती है कि वह जनताके सामने झीघ्र ही 
घटनाओंका पूरा-पूरा और स्रही विवरण रख सकेगी। नीचे प्रथम हस्ताक्षर करनेवाले 
व्यक्तिने किसी भी प्रकार गलतफहमीसे बचनेके लिए जान-बूझकर स्त्रयं आयुक्त वननेसे 
अपनेको रोका है। वह सादर निवेदन करता है कि समितिका अध्यक्ष होनेके नाते 
उसे समितिके समग्र कामकी देखभाल करनेकी स्वतन्त्रता तो रहेगी ही। 


मदनमोहन मालवीय, 


अध्यक्ष 
मोतीलाल नेहरू, 
उपाध्यक्ष 
[ अंग्रेजीसे ] ह 
अमृतबाजार पत्रिका, १९-११-१९१९ 
परिशिष्ट ९ 
ई० केंडलरका पत्र ; 
लाहौर 


ह दिसम्बर १२, १९१९ 
प्रिय श्री गांधी, 

लाहौर कॉलेजके एक हिन्दू प्रोफेसरसे जो मेरे बहुत पुराने मित्र हें, कल बातचीत 
करते समय मुझे मालूम हुआ कि (२९ नवम्बर, १९१९के) हक 'में मेरा जो लेख 
प्रकाशित हुआ है वह भारतीय शिष्टाचार और परम्पराको देखते हुए जान-बूझ्नकर चोट 
पहुँचानेवाला प्रतीत हो सकता है, उसमें मेने आपकी बेटीके विवाहकी सम्भावना किसी 
मुसलमानके साथ हो सकनेकी बात की है। वह उन्हें कुरुचिपूर्ण छगा। में नहीं जानता 
आपके वाल-बच्चे हैँ या नहीं; किन्तु आप शायद यह मान लेंगे कि यह व्यक्तिगत 
मुहका तो प्रश्न था ही नहीं और यदि रहा भी हो तो केवल आपके मन्तव्यकी हृद- 
तक ही था। जब मेंने यह लेख लिखा था, तब मुझे इसका कोई आभास नहीं था कि 
किसी अत्यन्त रूढ़िवादी व्यक्तिके सिवा कोई और भी बेदी या पत्नीके उल्लेखको अभद्र 
और चोट पहुँचानेवाला मानेगा। यदि उस अंशसे आपका कुछ भी व्यक्तिगत अपमान 
हुआ हो तो में विनती करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें। आप मेरे इस कथनपर 
विश्वास करें कि मुझे जितना दुःख यह जानकर होता है कि मेंने न चाहते हुए भी किसीको 
चोट पहुँचाई है उतना और किसी बातसे नहीं होगा; और खास करके “हक 'में जिसे 
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में हर तरहके अनौचित्य या कुरुचिसे अछृता रखना चाहता हूँ। मुझे आपको यह 
बतानेकी जरूरत नहीं कि लेखका राजनीतिक उद्देश्य इन प्रशनोंको साफ-साफ आपके 
सामने रखना था। क्या आप ब्रिटिश-विरोधी' आन्दोलन सरकारको इस खयालसे परे- 
शानीमें डालनेके लिए चला रहे हे कि तुकोके लिए शर्तोर्में सुधार हो ? क्‍या तुकोके 
दावे सचमुचमें आपको इतने प्रिय हें कि आप उनके लिए अपने देशकी शान्ति भंग 
करेंगे और सो भी ग्लैडस्टन, मॉलें, ब्राइस-जैसे व्यक्तियोंके निर्णयके रहते हुए ? मेरा 
विश्वास है कि इन व्यक्तियोंकी रायकी आप कद्र करते हँ और इनके तटस्थ होनेमें 
आपको सनन्‍्देह नहीं है। इन्होंने इस आन्दोलनसे बहुत पहले तुर्कों द्वारा अधीन जातियोंके 
प्रति किये जानेवाले व्यवहारकी यह कहकर निनन्‍दा की थी कि यह आधुनिक सभ्यतासे 
बिलकुल बेमेल है। उन्होंने अपने जीवनका बड़ा भाग उसका प्रतिकार करनेमें लगा 
दिया था। यदि आप चाहें तो इस पत्रका निजी या सार्वजनिक रूपसे, जैसा उचित 
समझें, उपयोग कर सकते हें। 


हृदयसे आपका, 
एडमंड केंडूर 
[अंग्रेजीसे 
न्यू इंडिया, १८-१२-१९१९ 
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जनरल स्मद्सका शिष्टमण्डलको उत्तर 


मन्‍्त्रीने अपने उत्तरमें कहा कि वे संघमें सभीके लिए उचित व्यवहार और 
न्याय चाहते हैं। भारतीय समाजको भी समझना चाहिए कि भारतीय समाजकी प्रगति- 
को कम करनेके लिए एक आन्दोलन बड़ी दृढ़ताके साथ चलाया जा रहा. है और 
उसे प्रवल समर्थन प्राप्त है। यह सलाह देना समाजके हितमें नहीं है कि पिछले 
मामलोंको कुरेदकर उन्हें प्रस्तावित आयोगकी' जाँचके मुद्दोंमें शामिल कर दिया जाये। 
इसलिए बेहतर होगा कि केवल व्यापारके मामलेपर एकवारगी हमेशाके' लिए पूरी 
तरह विचार किया जाये। चूँकि भारतीय अचल सम्पत्ति प्राप्त करनेके -लिए उत्सुक 
नहीं हैं, इसलिए उस मामलेको अलग कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया 
कि भारतीय समाजके हितोंके संरक्षण और उसकी मददके लिए सर वेंजामिन रॉबर्ट्सन 
आ. रहे हैँ। इसलिए सर बेंजामिन और आयोग दोनोंको यथासम्भव मदद देना स्वयं 
भारतीयोंके हितमें होगा। उन्होंने यह कहकर अपना कथन समाप्त किया कि वे भारतीय 
सरकारके साथ और जो लोग संघमें बस गये हें उनके साथ बहुत ही अच्छे सम्बन्ध 
रखतनेके लिए अत्यन्त उत्सुक हें । वे अपनी सरकारके अधीन यह प्रयत्न करेंगे कि सबके 
साथ च्यायोचित व्यवहार हो। उन्हें किसी अन्य शिष्टमण्डलसे मिलनेकी जल्दी थी; इस 
कारण वे जितना समय शिष्टमण्डलको देना चाहते थे उतना नहीं दे सके; तथापि 
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वे तथ्योंको नहीं भूलेंगे। आयोगके कारण शायद दो वर्षोतक दूसरा आन्दोलन शुरू 
नहीं होगा, और हमें सुविधा होगी कि हम देखें कि क्या किया जा सकता है। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-१२-१९१९ 


परिशिष्ट ११ 
खिलाफत शिष्टमण्डलका वाइसरायको ज्ञापन ' 


[ दिल्‍ली 
जनवरी १९, १९२० | 


उस अल्लाहके नामके साथ जो रहमान और रहीम है 


भारतके वाइसराय और गवर्नर जनरल परमश्रेष्ठ, परममाननीय वैरन चैम्सफोर्ड 
पी० सी०, जी० एम० एस० आई०, जी० सी० एम० जी०, जी० एम० आई० ई० को 
समपित। 


परमश्रेष्ठकी सेवार्में निवेदन है कि : 


हाल ही में अमृतसरमें आयोजित. महत्त्वपूर्ण खिलाफत सम्मेलन द्वारा अधिकृत 
खिलाफत शिष्टमण्डलके हम सदस्यगण एक बहुत अहम मामलेमें आपकी सरकारकी 
सहानुभूति और अधिकसे-अधिक सहायता प्राप्त करनेकी दृष्टिसे सेवामें उपस्थित हुए 
हैं। यकीन है कि आपकी सहानुभूति और सहायतासे हम वंचित नहीं रहेंगे। खिलाफत 
सम्मेलनने कई बार यह प्रस्तावित किया है कि एक शिष्टमण्डल जल्‍दी ही' इंग्लेंड 
भेजा जाये और वह महामहिम सम्राट्‌ तथा' उन्तके मंत्रियोंके सम्मुख जिन कर्तंव्योंके 
पालनके लिए प्रत्येक मुसलमान धर्मकी रूसे बाध्य है उनके तथा खिलाफत और उससे 
सम्बन्धित सवालोंपर भारतके मुसलमानोंकी संयुक्त इच्छाओंके बारेमें एक स्पष्ट और 
विस्तृत वक्‍तव्य रखे, जैसे अरब प्रायद्वीपके सभी हिस्सोंपर मुस्लिम नियन्त्रण, धामिक 
स्थानोंपर खलीफाके अधिकार और ऑटोमन (तुके) साम्राज्यकी अखंडतासे सम्बन्धित 
सवाल। मुसलूमानोंकी यह इच्छा किसी भी समय स्वाभाविक और सराहनीय मानी 
जाती, लेकिन आज जो गम्भीर स्थिति है वह तेजीसे एक खतरेका ही रूप लेती जा 
रही है; यह देखते हुए जरूरी हो गया है कि इस इच्छाको तत्काल व्यक्त किया जाये 


१, इस शापनपर, जिसे ढॉँं० एम० ए० अंतारीने पढ़ा था, हस्ताक्षर करनेवाले लोगोंमें निम्त- 
लिखित महानुभाव भी थे : गांधीजो, हकीम अजमलूखाँ, शौकत अलीखाँ, मुहम्मद गलीखाँ, मौलाना अब्दुल 
बारी, मो० अबुल कलाम भाजाद, मौ० हसरत मोहानी, सैयद जदीर अहमद, भ० सा० सुस्लिम लीगके मन्त्री, 
डॉ० सैफुद्दीन किचलू , पण्डित राममजदत चौधरी, स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित मदनमोहन माल्वीप, 
पण्डित मोतीलाल नेहरू, सैयद हसन इमाम, मुहम्मद अली जिन्‍ना और श्री फजलुरू हक । 
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और उसपर जोर दिया जागे। इसी कारण हमारा यह प्रातिनिधिक शिष्टमण्डल आदर- 
पूवेंक आपकी अनुमतिसे इसे आपके सम्मुय व्यक्त करनेके लिए आनेपर बाध्य हुआ है। 
एक छम्बे मुद्धफ बाद, जिसमें दुनियाके प्रायः सभी सम्य देश इस या उस ओरसे 


| 


जप 


लड्े और जिसमें विजय प्राप्त करनेके लिए उन्होंने अपना खून बहाने और धन 
पर्व करनेमें पह़ोमियोंस होड़ छगा दी थी और जिसकी भयंकरता और विभीपिका 


अभूतपूर्व थी, उसका जिन लोगोपर अप्रत्यक्षरमसे ही सही लेकिन फिर भी बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा; उनका उसकी समाप्तिपर छड्टाईकी भारी थकान महसूस करना 
और मानवोंके महत्त्वपूर्ण मसलोंकों तलवारस हल फरनेके पुराने तरीकेसे अत्यधिक 
घृणा पारना स्वाभाधिक है। सारी दुनिवाके हारा एक स्थरसे जल्दीसे-जल्दी स्थायी 
शान्तिकी स्थापनाकी भंग भी उतनी हो स्वाभाविक है । लेकिन युद्ध बन्द हुए एक 
बर्षसे ज्यादा हो गया है और जमनीको भी घान्ति-सन्धिपर हस्ताक्षर किये ६ महीनेसे 
ज्यादा हो गये, फिर भी अभी धान्ति मानव-जातिसे कोसों दूर है। हमारे महाद्वीप, 
एशियाकी यह आशंका भी निराधार नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप ऐसी घटनाएँ 
घटेगी जिनके बारेमें कमी कोई भी अन्दाज लगाना असम्भव है। उगता है कि दुनिया 
फिर किसी गम्भीर संकटफी ओर अग्रसर हो रही है। यद्यपि किसी हृदतक निश्चित 
रूपसे, यह बताना सम्भंब नहीं है कि जो तूफान साफ उठता दिखाई दे रहा है, 
उसकी लछपेटमें फौन-कोनसे देश ओर कौन-फौनसी जातियाँ आयेंगी, छेकिन यह कहनेके 
लए किसी पैनी दृष्टिकी जरूरत नहीं हैं कि जब यह तूफान उठेगा तो इस्लामी 
जगत्‌ उससे अछूता नहीं बचेगा। किसीके प्रति असम्मानकी भावना रखें विना हम यह 
कहना चाहते है कि इस अवसरपर इस संयुक्‍त्त साम्राज्यके केन्द्रीय अधिकारियोंको 
इस बातका पता रहना बहुत जरूरी है कि विश्व-भरमें फैले हुए इस साम्राज्यके दूरस्थ 
भागोंमें क्याकुछ हो रहा हैं। हम साम्राज्यके राजनीतिनोंसे कमसे-कम यह आश्या तो 
रख ही सकते हे कि अन्तिम समझौता करते समय वे ७ करोड़ मुसलमानोंके अत्यन्त 
अनिवाय धामिक कर्तव्यों और उनकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भावनाओं तथा उनके २० 
करोड़ अन्य देशवासियोंकी उनके प्रति उतनी ही गहरी सहानुभूतिको ध्यानमें रखेंगे। 
किसी-न-किसी कारणसे लड़ाईके दिनोंमें ये भावनाएँ और सहानुभूति काफी जोरदार 
हंगसे व्यवत्त नहीं की जा सकीं। उन धामिक कत्तंब्योंकी, जिनका जिक्र हम ऊपर 
कर चुके हैं, अभिव्यवित भी उतनी स्पप्टताके साथ जोर देकर नहीं की गई जो एक 
धर्के अनुयायियों द्वारा दूसरे विदेशी धर्मको माननेवाले श्लासकोंकों अपना धार्मिक 
सिद्धान्त समझा सकतनेके लिए अनिवार्य है। और इस वातका हमें इतना अफसोस है 
कि जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। 

भारतीय मुसलमान जिन कारणोंसे विचलित हुए हूँ उनपर लम्बी चर्चा करनेका 
न तो यह कोई समय है और न स्थान ही। यह समय और स्थान उन सिद्धान्तोंकी 
व्याख्या करनेके लिए भी उपयुक्त नहीं है जिन्हें मुसछमान अपनी मुक्तिके लिए 
अनिवार्य मानते हैं। यहाँ यह कहना काफी होगा कि एक वर्षसे अधिक समय पूर्व जब 
युद्ध-विराम हुआ था तबसे अवतक उन्होंवे अपन धर्मके उन मूलभूत सिद्धान्तोंकी व्याख्या 
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करनेमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। वे इस तथ्यसे भी, जो दिन-प्रतिदिन साफ होता 
जा रहा है, अनभिन्न नहीं हैं कि आपकी सरकार, विभिन्न स्थानीय सरकारें और अवकाश 
ग्रहण करनेसे पूर्व भारतमें जिम्मेदार पदोंपर रहे हुए अंग्रेज अधिकारी धीरे-धीरे यह 
समझ गये हैं और दिन-प्रतिदित अधिकाधिक समझते जाते हैं कि टर्ककि खलीफाके 
साथ किये जानेवाले समझौतेमें भारतके मुसलमानों और उनके साथियोंकी गहरी दिल- 
चस्पी है। हम कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं कि साथ ही श्रीमानुकी सरकार और 
परममाननीय विदेश मंत्रीने भारतमें शान्ति और सुशासन तथा सीमाओंपर शांति 
बनाये रखनेकी अपनी जिम्मेदारीको अनुभव करते हुए, ब्रिटिश सरकारसे इस वारेमें 
प्राथंना की है। छेकिन ब्रिटिश सरकार स्थानकी दूरी और राजनीतिक एवं धारमिक 
वातावरणकी दृष्टिसे हमसे इतनी अधिक विलम है कि प्रत्यक्षतः हमारी आवाज या 
यहाँकी सरकारकी प्रार्थनाका ब्रिटिश सरकारके मन्त्रियोंके मत, दृष्टिकोण और पूर्व 
निर्मित विचारोंपर कोई खास असर नहीं पड़ा। यदि इस बातको सिद्ध करनेके लिए 
प्रमाणोंकी जरूरत हो तो मन्त्रियोंके कुछ बबतव्योंका हवाला दिया जा सकता है। 
ववक्‍तव्योंसे लगता है कि वे विश्वहित और महत्त्वके मामछोंका मनिबटारा करनेकी जिद 
कुछ इस तरह करते हैं मानो यह मामला केवल या मुख्यतः महामहिम सम्राटके ब्रिटेनमें 
जन्मे और ईसाई धर्मके माननेवाले एक छोटेसे प्रजावर्गंसे ही ताल्लुक रखता हो। शेष 
प्रजाजनोंसे वे यह अपेक्षा रखते जान पड़ते हे कि वे उनके आदेशोंके आगे जो संकुचित 
हैं और साम्राज्य-हितकी नीतिसे बहुत दूर हें, स्वेच्छासे झुर्के भले ही नहीं, चुपचाप 
बरदाशत तो कर ही लेंगे। क्या हमें यह कहनेकी जरूरत है कि जनताके एक छोटेसे 
प्रजा-वर्ग और एक धर्म-विशेषकों ही ध्यानमें रखकर किए जानेवाले समझौतेसे जो स्थिति 
उत्पन्न होगी उसके बारेमें लगाया गया अनुमान बिलकुल गलत और घातक सिद्ध 
होगा। यद्यपि हमें इस बातकी ग्रम्भीर आशंका है कि इस' अनुमानके खतरनाक 
परिणाम निकलेंगे और यद्यपि हम उन्हें समय रहते रोकनेके लिए और भी अधिक 
चिन्तित हैं, तथापि हम इस निष्कर्षपर पहुँचनेके लिए मजबूर हुए हें कि साम्राज्यके 
अधिकारियोंकों उन खतरोंके विरुद्ध एक सामयिक चेतावनी देनेंकी आखिरी कोशिश 
अवश्य की जानी चाहिए, जो हमें साफ-साफ दिखाई पड़ते हें । साथ ही उनसे यह 
विनम्र प्रार्थना भी करनी चाहिए कि वे ऐसे किसी समझौतेके दुष्परिणामोंको, जिसे 
दुनियाके मुसलूमानोंपर उनके धर्मके' स्पष्ट निर्देशोंके विपरीत और मानवजातिके इतने 
बड़े भागकी संयुक्त इच्छाके विरुद्ध थोपनेका प्रयास किया जा रहा है, घटित न होने 
दें। ऐसे गम्भीर मामलोंके बारेमें जल-स्थलके मार्गसे सात हजार मीलकी दूरीपर स्थित 
देशके साथ तारोंके जरिए विचार-विनिमय करनेकी स्वाभाविक कठिनाई तथा अपने 
हालके अनुभवके कारण विवश होकर हमने निश्चय किया है कि हम आपकी सहायता- 
से अपना एक शिष्टमण्डल जल्दीसे-जल्दी इंग्लेंड के जायें और महामहिम सम्राट और 
उनके मन्त्रियोंके सामने अपनी यह नम्न किन्तु स्पष्ट प्रार्थना स्वयं रखें और चूँकि 
हमें वार-बार यह वात याद रखनेके लिए कहा जाता है कि मित्र राष्ट्रों और साथी 
राष्ट्रोंक बीच ब्रिटेनकी स्थिति चाहे जैसी हो, वह ऐसे किसी समझौतेकी व्यवस्था 
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करनेमें किसी खयालेसे उनके हितों और उनकी इच्छाओंका त्याग न करेगा; इसलिए 
हम विश्वास करते हें कि हमें मित्र-राष्ट्रों और साथी राष्ट्रों और उनकी सरकारोंकों 
यह समझानेका मौका दिया जायेगा कि मुसलमानोंके कत्तेव्य क्या हें, कितने अनिवार्य 
हैँ और मुसलमानोंकी आकांक्षाओंका सही रूप और क्षेत्र क्या है। संयुक्त राज्य अमे- 
रिकाके राष्ट्रपतिने भावी शान्ति सन्धिकी जो स्पष्ट शर्ते रखी थीं और जिनके आधार- 
पर टर्कीके खलीफाने युद्धऔ-विराम समझोता किया था, उन्हें तथा ब्रिटेनके प्रधान मन्‍्त्री 
द्वारा वुस्तुनतुनिर्या, थ्रस और तुकोकी मातृभूमिके सम्बन्धर्में किये गए स्पष्ट वायदोंको 
यहाँ दृहरानेकी जरूरत नहीं है । हम आदरपूर्वक निवेदन करते हें कि ब्रिटेन, उसके 
मित्र और साथी राष्ट्रोंकी, अपने वचनोंकों पूरा न करनेके परिणामस्वरूप जो नैतिक 
हानि उठानी पड़ेगी, उसकी पूर्ति उसके किसी वास्तविक या कल्पित, सम्भावित, प्रादे- 
क्षिक अथवा राजनीतिक लाभसे नहीं हो सकती और अब पीछे अनुत्तरदायी छोग उन 
वचनोंकी जो चतुराई-भरी व्याख्या कर रहे हैं, वह जिम्मेदार अधिकारियोंके लिए किसी 
भी तरह सहायक सिद्ध न होगी । आपके पूर्वाधिकारीने टर्कसि युद्ध आरम्भ होनेपर 
ब्रिटिश सरकारके जिस वचनकी घोषणा की थी, दुःखकी वात है कि वह भ्रम ही सिद्ध 
हुआ; परिणामस्वरूप साम्राज्यकी नैतिक प्रतिष्ठाको छगनेवाला यह धक्का और भी , 
जोरसे महसूस किया जायेगा। 
इन गम्भीर वचनोंकों पूरा न किया जानेकी आशंका और सर्वत्र पोपित इन 
भावनाओंकी रूगभग पूर्ण अवहेलनासे भारतके मुसलमान आज जो इतने उद्िस्न हें, 
इसका कारण यह नहीं है कि उनका एकमात्र सहारा ब्रिटेन और मित्र-राष्ट्रोंके वचन 
ही हों। फिर वे ऐसी उम्मीद भी नहीं करते कि इतने व्यापक और जटिल परिणामों- 
से युक्‍त कोई समझौता उनकी इच्छाओं और हितोंकी दृष्टिसि ही किया जा सकता 
है । भारतके मुसलमानोंका कार्य तबतक पूरा नहीं होता जबतक वे उन लोगोंको 
जिन्होंने उनकी धामिक स्वतन्त्रताकी पूरी रक्षा करनेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, 
यह साफससाफ नहीं बता सकते कि महामहिम सम्राटकी सरकार और मित्र-राष्ट्र 
प्रत्यक्ष: खिलाफत और सम्बन्धित प्रदनोंके सम्बन्धर्में समझौतेकी जो रूपरेखा प्रस्तुत 
कर रहे है, इससे वे अत्यन्त चिन्तित हैं। इस प्रकारके समझौतेकों कोई भी मुसलमान 
अपनी मुक्तिकी आशा खोये बिना स्वीकार नहीं कर सकता, न॑ उससे सहमत हो 
सकता है। यह एक प्रधान कारण है, जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। और 
यह इतना महत्त्वपूर्ण है कि युदि ऐसे किसी समझौतेकों उस्मानी साम्राज्य (ढर्की)के 
तुकसि मनवाया भी जा सके तो भी वह हर सच्चे मुसलूमानको पूर्णतः अस्वीकार्य 
ही रहेगा। 
खिलाफतको लौकिक एवम्‌ आध्यात्मिक दोनों ही रूपोंमें बनाये रखना इस्लाम 
घर्का केवल अंग ही नहीं वल्कि सार है। जो धर्म सांसारिक और आध्यात्मिक 
बातोंमें -- चर्च और सरकारमें छिन्न-भिन्न और निर्जीव बना देनेवाले अन्तरको बरदाइत 
करते है, इस्छामकी उनके साथ तुलना करनेसे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। उससे 
तो जो मामले विलकुर स्पष्ट हें वे और भी अस्पष्ट हो जायेंगे। लौकिक शक्ति तो 
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खिलाफतकी संस्थाका सार ही है और मुसलमान उसके स्वरूपमें परिवर्तन या खछीफाके 
साम्राज्यका उच्छेद कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अरब प्रायद्वीपका प्रश्न भी इतना 
ही महत्त्वपूर्ण है। इसके किसी भी भागपर किसी तरहका गैर-मुस्लिम नियन्त्रण सहन नहीं 
किया जा सकता। यह प्रइन भी स्पष्टतः मुसलमानोंकी भावनाका प्रइन नहीं वल्कि 
इस्लाम धर्मका प्रदन है। इसी प्रकार इस्लामने अपने तीर्थ-स्थानोंको पवित्र घोषित 
कर दिया है और उसकी व्याख्या भी कर दी है। इस्लाम-धर्मके अनुसार दूसरे धर्मके 
वे लोग जो इसके विषयमें कुछ नहीं जानते इस मामलेकी और ऐसे ही अन्य मामढछों- 
की व्याख्या करनेके अधिकारी नहीं हेँं। मुसलमानोंका आग्रह है, और उसके पीछे 
पूरा कारण है, कि इस्लामके पवित्र स्थानोंका संरक्षक केवल खलीफा ही रह सकता 
है। जहांतक खलीफाके' राज्यकी अखंडताका सवाल है, हमें इस बातपर दुःख है कि 
अरबके मुसलमानोंके कुछ वर्ग इस्लामी' कानूनोंकी स्पष्ट अवहेलना करके दुनियाके शेष 
मुसलमानोंके समवेत समुदायसे अछूग हो गये हें। छेकिन यह वात शेष मुसलरूमानोंके 
खिलाफ एक तकंके रूपमें नहीं रखी जा सकती; बल्कि यह एक और कारण है जो 
उन्हें सचाईकी घोषणा करनेके लिए वाध्य करता है। और इस खुदाई ऐलानके अनु- 
सार कि सब मुसलमान आपसमें भाई-भाई हें और इस खुदाई हुक्सके अनुसार कि 
भाइयोंमें आपसमें मेल कराया जाये, भारतके मुसलूमसानोंका फर्ज है कि वे उन सब 
गलतफहमियोंको, जो आज देखनेमें आ रही हें, मिटानेका प्रयास करें और तनावके 
उन कारणोंको दूर करें जो अरबवोंको अजामसे और तुर्कोको ताजिकसे पृथक कर सकते 
हैं। इस्लामी भाईचारेका तकंसम्मत अर्थ यह निकलता है कि सब मुसलमान दुनियाके 
हर कोनेके अपने मुसलमान भाइयोंके दुःख और कष्टोंमें हिस्सा बटाएँ और इस बात- 
का ध्यान रख कि ऐसे व्यापक सिद्धान्त, जेसे यह आत्मनिर्णयका सिद्धान्त है, मुसलमानों- 
पर भी उतने ही छागर किये जायें, जितने ईसाइयोंपर। और एशियाइयोंपर भी 
उसी प्रकार लागू किये जायें, जैसे यूरोपियोंपर। यह सही है कि यूरोप और ईसाई 
जगत्‌का बड़ा हिस्सा टर्ककि तुर्कोपर घामिक अन्याय और राजनीतिक अविवेकका 
आरोप छगाता है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि जो लोग ऐसे आरोप छगाते 
हैं, वे स्वयं भी पुराने तअस्सुबों और बादमें उत्पन्न कदुतासे मुक्त नहीं हें। हमें विश्वास' 
है कि इतिहास समय आतनेपर उस कठिन परिस्थितिको पूरी तरह ध्यानमें रखकर 
अपना फैसला देगा, जिसमें उस्मानी साम्राज्यके तुर्क सदियोंसे रहते आ रहे हैँ और 
तब इस्लामकी बुनियादी सहिष्णुता और तुकोंकी मूलभूत दयालुता प्रमाणित होगी। पूरे 
ब्रिटिश शासन-कालके इतिहासमें भारतके मुसलूमानोंकी अपने सम्राट्के प्रति वफादारी, 
एक स्थायी निधिके रूपमें स्वीकृत और घोषित की गई है। यह अन्य जातियोंकी 
वफादारीसे कम नहीं है। यह भी स्वीकार किया गया है कि उनकी धामिक स्वतब्त्॒ताको 
पूरी तरह बनाये रखनेपर ही यह वफादारी निर्भर है, और यही मुख्यतः इसका आधार 
है। यदि सरकारको मुसलूमानोंकी और वास्तवमें भारतके हर सम्प्रदायकी वफादारीके 
इस पहलूकी याद दिलानेकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है, तो उसका कारण यही 
है कि हम कतजञ्ञतापूर्वक स्वीकार करते हें कि अवतक ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं 
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हुआ, जिससे हमें लगा हो कि उसे सम्भवतः भुलाया जायेगा या उसकी उपेक्षा' की 
जायेगी। लेकिन अब चूंकि मित्र-राष्ट्रों और साथी देशोंकी नीति और इस्लामके निर्देश 
एक-दूसरेके विरुद्ध जाते दिखाई देते हैँ, इसलिए हम सादर यह कहना चाहते हें कि 
न्याय और उपयुक्तता दोनोंका तकाजा है कि जिस व्यवस्थामें मानव द्वारा परिवतंन 
नहीं किया जा सकता और जिस व्यवस्थामें इस्लामके विगत' तेरह शताब्दियोंके जीवन- 
कालमें कोई परिवतेन नहीं हुआ, वह अपरिवर्तित ही रहेगा। और जिस' व्यवस्थामें 
परिवर्तन हो सकता है तथा' परिस्थितियाँ और वातावरणके बदलनेके साथ ही जो 
परिवतंनीय' है, उस व्यवस्थामें जरूरी होनेपर परिवर्तत किया जाना चाहिए। साम्राज्यके 
हितार्थ मुसलूमानोंकी प्यारीसे-प्यारी भावनाकी भी बलि दी जा सकती है, फिर भी 
हम सविनय निवेदन करते हे कि सच्चे साम्राज्यवादमें साम्राज्यके हर सदस्यकी इच्छाओं 
और भावनाओंका समान ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इस्लामी कानून इतने 
सुनिश्चित और अनिवार्य हैं कि जिस प्रकार वे स्वयं मुसलमानोंकी लौकिक, आकांक्षाओं- 
की पूतिके लिए उनको थोड़ा भी कम-ज्यादा नहीं किया जा सकता, वैसे ही मित्र 
राष्ट्रों एवं साथी राष्ट्रों द्वारा उनमें अपने सुभीतेके अनुसार वाल-भर भी फर्क नहीं 
किया जा सकता। ये अल्लाह' द्वारा निश्चित की गई सीमाएँ हें, जिनका उल्लंघन कोई 
नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान अपने घामिक कत्तंव्योंके बारेमें दृढ़ रुख अपनाते 
हुए आपकी सेवामें सादर निवेदन करना चाहते हें कि साम्राज्यका सच्चा हित और 
' इस्लामी हिंदायतें एक ही रास्तेकी ओर संकेत करती हें। युद्ध भले ही समाप्त हो गया 
हो, लेकिन शान्ति अभी दूर और संदिग्ध है और साम्राज्यके अधिकारियोंसे हमारी विनती 
है कि वे मुसलमानोंकी मैत्री और भारतकी वफादारीका मूल्य कम न आंकें। प्रसन्नता- 
की बात है कि भारतके मुसलमान और गैर-मुसलमान एक हो गये हें और कन्बेसे- 
कन्धा भिड़ाकर खड़े हें। इसलिए ऐसे समझौतेसे जो दोनोंको ही अमान्य हो, शान्तिकी 
स्थापना नहीं हो सकती; क्योंकि उससे न्याय और सनन्‍्तोषकी भावना पैदा नहीं होगी। 
भुक्तिकी आशा रखने और इसके लिए दुआ माँगनेवाला कोई भी मुसलमान चेनसे नहीं 
बेठेगा, वह तो इस्लामकी हिदायतोंपर चलकर ही मुक्तिकी आकांक्षा करेगा; चाहे 
उसका परिणाम कुछ भी क्‍यों न निकले। इसके विपरीत यदि भारतका हृदय राष्ट्र 
भण्डलके सदस्यके रूपमें उसकी स्वशासनकी योग्यताको स्वीकार करके जीत लिया गया 
और मुसलमानोंको उनकी इस्लामी जिम्मेदारियों और कत्तेव्योंकी उचित ढंगसे स्वीकार 
करके खुश कर लिया गया, तो आधी दुनियाके मुसलमानोंकी भावनाएँ ब्रिटेनके साथ 
होंगी और दुनियाकी कोई ताकत उसे उन अधिकारोंसे वंचित करनेका साहस नहीं 
कर सकती जो उसके और उसके साम्राज्यके हें। जो संकट इसी समय इतना बड़ा 
दिखाई दे रहा है, कोधमें एक भी प्रहार किये बिना और व्यर्थकी लड़ाईमें खूनकी एक , 
बूँद भी बहाये बिना विलीन हो जायेगा। तब दुनिया सच्चे अर्थो्में लोकतन्त्रके ही नहीं, 
ईदवर और सत्यके पक्षमें होगी। इसी भावनाके साथ हम आपकी सहायतासे अपने 
दिष्टमण्डलको ब्रिटेन, मित्र देशों और साथी देशोंमें भी भेजना चाहते हें। हमें यह. भी 
विश्वास है कि यदि हमारे शिष्टमण्डलको एक वार अपनी सफलताका भरोसा हो 
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जायेगा तो फिर वह उतने ही उत्साहसे इस्छामी दुनियाको आइवस्त करने और जी 
क्रोध या दुःखके वशीभूत होकर अपने समान हितोंके बारेमें गलतफहमियाँ होनेके कारण 
अलग हो गये हैँ, उनको खुश करनलेमें जुट जायेगा। इन गलतफहमियोंकों दूर करके 
विश्वशान्तिकी स्थापना करनेके लिए सभी लोग बहुत उत्सुक हें। हम चाहते हे कि 
उस क्ृपालु ईव्वरकी दयासे हम और आपकी सरकार इस सम्भावनापूर्ण और पवित्र 
उद्देयवको पूरा कर सकें। 


हम हैं आपके अत्यन्त आज्ञाकारी सेवक आदि, 


[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार' पत्रिका, २४-१-१९२० 


सामग्रोके साधन-सूत्र 


गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली: गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनलू आकाइव्ज़ ऑफ इंडिया), नई दिललीमें 
सुरक्षित कागजात | 

सावरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलिख संग्रहालय : जिनमें गांधीजीके दक्षिण 
आफ्रिकी कार तथा १९३३ तक के भारतीय कालसे सम्बन्धित काजगात रखे हैँ। देखिए 
खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

'अमृतवाजार पत्निका ” : कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“इंडियन ओपिनियन” (१९०३-६१) : प्रति शनिवारकों प्रकाशित होनेवाला 
साप्ताहिक पत्र जिसका प्रकाशन डर्वनमें आरम्भ किया गया था, किन्तु जो बादमें 
फीनिक्स ले जाया गया था। इसमें अंग्रेजी और गुजराती दो विभाग थे। प्रारम्भमें 
हिन्दी और तमिल विभाग भी थे। 

“इंडियन रिव्यू: मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी मासिक । 

“इंडिया” (१८९०-१९२१) : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समिति, 
लन्दन द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१०। 

'काठियावाड़ टाइम्स: राजकोटसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

“गुजरात मित्र अने गुजरात दर्पण” : सूरतसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

“गुजराती ' : बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक । 

“टाइम्स ऑफ इंडिया” : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

(ट्रिब्यून : छाहौरसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। १९४८ से यह पत्र अम्बालासे 
प्रकाशित होने लगा है। 

“नवजीवन' (गुजराती): १९१९-१९३१: अहमदावादसे गांधीजी द्वारा सम्पा- 
दित साप्ताहिक जो कभी-कभी सप्ताहमें दो बार भी निकल जाता था; यह 'नव- 
जीवन अंने सत्य/ (१९१५-१९) नामक मासिकका खझूपान्तर था। इसका पहला 
अंक ७ सितम्बर, १९१९को निकला था। १९ अगस्त, १९२१से इसका हिन्दी 
संस्करण भी प्रारम्भ हो गया था। 

“न्यू इंडिया” : मद्बराससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“वॉम्वे कॉनिकल': वम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“बॉम्बे ल्‍ॉ रिपोर्टर, खण्ड २२, १९२०। 

यंग इंडिया": १९१८-३१। गहमदावादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक। 
मो० क० गांधी द्वारा संपादित तथा मोहनझारू मगनछाल भट्ट द्वारा प्रकाशित। 

“'लीडर' : इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 


हा 
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हिन्दू: मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

इंडिया ऑफिस ज्यूडीशियल ऐंड पब्लिक रेकड स: भूतपूर्व इंडिया ऑफिसके 
पुस्तकालयमें सुरक्षित भारतीय मामलोंसे सम्बन्धित कागजात और भ्रल्ेख जिनका 
सम्बन्ध भारत मन्त्री से था। 

एविडेंस बिफोर डिसओऑ्डज़ इन्कवायरी कमेटी, १९१९-२० : प्रकाशक : सुपरिटेडेट, 
गवर्नमेंट प्रिटिय, कलकत्ता, १९२०। 

बॉम्बे गवर्नमेंट रेकडंस: जहाँ गृह-विभाग तथा बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेक्ट्सके 
कागजात सुरक्षित हें। 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके' ३४ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट, दिसम्बर १९१९। 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी । 

'बापुनी प्रसादी (गूजराती): मथुरादास त्रिकमजी; नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८। 

“महात्मा गांधी : रामचर्व वर्मा; गांधी निधि पुस्तक भण्डार, कालबादेवी, 
घम्वई, १९१९। 

' महादेवभाईनी डायरी -- खण्ड ५, (गुजराती) : नरहरि द्वा० परीख; नव- 
जीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९५१। 

“माई डियर चाइल्ड ' (अंग्रेजी): एलिस एम० बान्जे द्वारा सम्पादित; नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, भहमदाबाद, १९५६। 

सच्ची शिक्षा: मो० क० गांधी; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 
दिसम्बर १९६२। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 


(अगस्त, १९१९ से जनवरी, १९२०) 


अगस्त १: गांधीजी कालोलकी हथकरघधा फैक्टरी देखने गये। स्वदेशीपर भाषण दिया। 

अगस्त २: स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा मार्शल लॉके पीड़ितोंकी सहायतार्थ डेढ़ छाख रुपये 
इकट्ठा करनेकी अपील; गांधीजीने “यंग इंडिया में इसका समर्थन किया। 

अगस्त ४: गांधीजीने बम्बईमें “हिन्दू के प्रतिनिधिकों भेंट देते हुए कहा कि यदि 
सरकार रौलठ कानून रद नहीं करेगी तो में सत्याग्रह पुनः आरम्भ कर दूँगा। 

अगस्त ५: बम्बईमें अमृतलाल सुन्दरजीकी स्मृतिर्में आयोजित गुजरातियोंकी सभाकी 
अध्यक्षता । 

अगस्त ६: अहमदावादके जिला जज द्वारा सत्याग्रह शपथ लेनेवाले वकीलोंके विरुद्ध 
की गई कारवाईकी गांधीजीने “यंग इंडिया ' में धृष्टतापूर्ण”' कहकर उसकी 
भर्त्सता की। 

अगस्त ८: पूनामें डेकन सभाकी बैठकमें ट्रानस्सवालके भारतीय विरोधी कानूनों और 
गुजराती बन्धु समाजमें स्वदेशीपर भाषण। 

अगस्त १४: गोधरामें स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन; कलक्टर तथा' स्थानीय नेताओंसे 
बेगारके विषयमें बातचीत; स्टुअर्ट पुस्तकालय देखने गये। सार्वजनिक सभा 
और महिलाओंकी समभामें स्वदेशीपर भाषण। 

अगस्त १५: विशाल सार्वजनिक सभामें सरकारसे पंजाबकी, स्थितिकी निष्पक्ष जाँच 
करनेकी माँग; लोगोंसे सहायता-कोषमें धन देनेका अनुरोध । 

अगस्त १९: बम्बईमें सत्याग्रहियोंकी सभामें घोषणा की कि यंग इंडिया ' के गुजराती 
संस्करणका प्रकाशन भी शुरू किया जायेगा। उसी सभामें सरकारको प्रार्थतापत्र 
आदि देनेके पश्चात पुनः सत्याग्रह प्रारम्भ किये जानेकी वात कही। 

अगस्त २२: एस्थर फैरिंगको देशसे निर्वासित करनेके प्रस्तावके विरोधमों छॉड 
विलिग्डनको पत्र; उन्हें आश्रममें आनेकी अनुमति देनेका अनुरोध | 

. अगस्त २५: कॉवीको लिखे पत्रमें स्वदेशी सम्बन्धी विचार और तक प्रस्तुत किये 
तथा' आन्दोलनके लिए बम्बईके गवत्तेरका समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त करनेकी 
इच्छा व्यक्त की। 

अगस्त २७: मौलाना अब्दुल बारीको पत्र लिखा कि अली बन्धुओंकी रिहाईकी माँग 
असामयिक है। 

अगस्त २८: सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके नेतृत्वमें एक शिष्टमण्डलने ट्रान्सवाल व्यापारिक 
अधिनियमका विरोध करनेके लिए मॉण्टेग्युसे भेंट की। 

अगस्त ३१: दाहोदमें महिलाओंकी सभामें स्वदेशीपर भाषण; बुनकरोंकी सभामें . 
जातिमभेद त्याग. देनेका आग्रह। 


५८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सितस्‍्वर ३: वाइसराय द्वारा पंजाबके दंगोंकी जाँचके लिए आयोगकी नियुक्तिकी 
घोषणा; साथ ही दक्षिण आफ्रिका तथा' फीजीके लिए भी आयोग नियुकत। 

सितम्बर ६: गांधीजीने बम्बईकी सत्याग्रह समिति और स्वदेशी सभाकी बंठकोंमें भाग 
लिया। 

सितम्बर ७: गिरगाँव, बम्बईमें गुजरात स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन; स्वदेशी सभाकी 
बैठकर्में भाग लिया। 
गुजराती “नवजीवन का प्रथम अंक निकला। 


सितम्बर ८: भारत सरकार द्वारा वम्बई और मद्रास सरकारकों तार कि “गांधीजीके 
विरुद्ध वततेमान आदेश ढीले कर दिये जायें और छॉड हंटरके आगमनके समय 
उनपर से सभी प्रतिवन्ध हटा लिये जायें।” 
सितम्वर १२: बम्बई सरकारने मद्रास सरकारको विश्वस्त रूपसे सूचना दी कि 
गांधीजीपर लगे प्रतिबन्धोंको ढीला करनेके सम्बन्धर्में वह केन्द्रीय सरकारसे 
सहमत है। 
सितम्बर १७: गांधीजी अहमदाबादसे बम्बईके लिए रवाना। 
सितम्बर १८: बम्बईकी सार्वजनिक सभामें खिलाफतपर भाषण। सरकारी कर्मचारियों- 
के संरक्षणके लिए दण्डविमुक्ति विधेयक शाही परिषद्में पेश; मालवीयजीने 
उसका विरोध किया। 
“_. »पन्‍्१ब९ २१: गांधीजीने अहमदावादमें अछूतोंके स्कूलका उद्घाटन किया। गांधीजीकी 
| ७१वीं वर्षगाँठके उपलक्ष्यमें मद्रास और वर्धामें सार्वजनिक सभाओंका आयोजन । 
वर्धाके नागरिकों द्वारा गांधीजीको थैली भेंट। दण्डविमुक्ति विधेयक पास कर 
दिया गया। | 
सितम्बर २५: गांधीजीने राजकोटमें रेवाशंकर जगजीवनके निवासस्थानपर आयोजित 
सभामें स्वदेशीपर भाषण दिया। दोपहरको वणिक भोजनशालामें महिलाओंकी 
सभामें भाषण। कनॉट हालमें समाज-सेवापर भाषण। 
सितम्बर २६: अछ्तोंके स्कूल देखने गये। 
सितम्बर २७: सौराष्ट्रकी गोंडल रियासतर्में स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन। महिलाओं 
और पुरुषोंकी पृथक सभाओंमें स्वदेशीपर भाषण। 
सितम्बर २८: मोटी मारडमें काठियावाड़ पाटीदार परिषद्की अध्यक्षता। धो राजीमें 
हिन्दू-मुस्लिम एकतापर भाषण; ' अन्त्यज वासे में आयोजित सभामें भाषण। 
सितम्वर २९: अहमदाबाद लौटने पर बम्बई सरकारकों तार देकर “नवजीवन' के 
प्रकाशकों द्वारा प्रेस ऐक्टके तथाकथित उल्लंघनकी क्षमां-याचना वापस ले 
ली। 
अक्तूबर १: एनी बेसेंटकी ७३वीं वर्षगाँठके उपलक्ष्यमें बम्बईके एक्सेल्सियर थियेटरमें 
आयोजित सभामें भाषण। कालवादेवी शुद्ध स्वदेशी भण्डारका उद्घाठन। 
भारत सरकारने पंजाव, दिल्ली और मद्रासकी सरकारोंकों १५ अक्तूबरसे, 
गांधीजीपर लगाये गये प्रतिवन्ध हटा देनेका आदेश दिया। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त , ५८५ 


अक्तूबर २: गांवीजीने भगिनी समाजके वनिता विश्राम हालमें आयोजित स्वागत 

समारोहमें भाग लिया। उन्हें २०,१०० रुपयोंकी थैी भेंट की गईं। 

शामको मुस्लिम विद्याथियोंकी सभामें भाषण। 

अक्तूबर ४: मद्रासके गवर्नरकों तार दिया कि कुमारी फरिंगको जल्दी ही सावरमती 
आश्रम आनेकी अनुमति दी जाये। न्‍ 

अक्तूबर ६: मद्रास गवर्नरके निजी सचिवका गांधीजीको पत्र कि कुमारी फीरिंग 
सामान्य ढंगसे अनुमतिके लिए प्रार्यवा करें तो अनुमति देनेमें कोई कठिनाई 
नहीं होगी। . 

अक्तूबर ७: “यंग इंडिया का कार्यात्य अहमदाबाद ले जानेका समाचार। वम्बईके 
गवरनेरका गांधीजीको पत्र जिसमें उन्होंने स्वदेशी! आन्दोलनका समर्थन किया था। 

अक्तूबर ८: बड़ीदाकी माणिक राव व्यायामशालामें कसरतपर अपने विचार प्रकट किये; 
प्रदर्शन देखा। 
गांधीजीके सम्पादकत्वमें यंग इंडिया का प्रथम अंक निकला। 

अक्तूबर ९: बड़ीदाके महाराजा थियेटरमें भाषण; स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन; 
ब्रुश फैक्टरी और अछूतोंका स्कूल देखने गये। न्याय मन्दिरमें महिलाओंकी 
सभामें गये। 

अक्तूबर १०: अमरेलीमें कताई कक्षाका उद्घाटन। 

अक्तूवर ११: गांधीजी रातकों भावनगर पहुँचे। 

अक्तूबर १२: उनके सम्मानमें जलूस निकाला गया। वस्त्र व्यापारी संघने मानपत्र 

मेंट किया। 

गांधीजीका स्वदेशीपर भाषण। अछूतोंका स्कूल देखने गये। महिलाओंकी सभा में 
खाली समयमें कताई करनेका समर्थन किया। 
अहमदाबादके लिए रवाना। 

अक्तूबर १३: गुजरात कॉलेजमें आनन्दशंकर श्रुवके विदाई-समारोहकी अध्यक्षता; 
बादमें प्रवानाचार्य रॉवर्ट्सनकी अध्यक्षतामें आयोजित सभामें भावण। 

अक्तूबर १५: गांवीजोपर अप्रैल ९, १९१९ से लगाया गया पंजावमें प्रवेश सम्बन्धी 
प्रतिवन्‍्ध उठा लिया गया। 
वम्बई उच्च न्यायालयने सत्याग्रह शपथ लेनेवाले वकीलोंको चेतावनी दी। 

अक्तूबर १७: गांवीजी पंजावके लिए रवाना। 
भारतमें खिलाफत दिवस मनाया गया। 

अक्तूबर १८: बम्बई उच्च न्‍्यायाल्‍ूयके पंजीयक द्वारा गांधीजीके नाम सम्मन जारी: 
इसमें अक्तूबर २०को अदालतर्मे उपस्थित होने और जिला जजके निजी पत्रके 
प्रकाशनके विषयों स्पष्टीकरण देनेको कहा गया। 

अक्तूबर २०: गांधीजीने वस्वई उच्च न्‍्यायालयके पंजीयककों तार दिया कि पंजाब॑ 
यात्राके कारण वे २० अक्तृवरकों अदालतमें उपस्थित हो सकनेमें असमर्थ हैँ । 

अक्तूबर २२: सावरमती आश्रमसे बम्बई उच्च न्यायालयके पंजीयकको निजी पत्रके 
प्रकाशनके सम्बन्धमें स्पष्टीकरण भेजा। 


५८६ सम्पूर्ण ग्रांधी वाइुमय 


मद्रास गवर्नरकों कुमारी फॉरिंगके आश्रममें आ जानेकी सूचना दी। 
आनन्दशंकर ध्रुवके अभिनन्दन-समारोहमें भाग लिया। 
अहमदावादसे बड़ौदा होते हुए लाहौरके लिए रवाना। 

अक्तूबर २४: लाहौरके नागरिकों द्वारा स्टेशनपर गांधीजीका उत्साहपूर्ण स्वागत । 
भारत सरकारके गृह विभागने बम्बई सरकारके न्याय विभागकों सूचना दी कि 
उसका गांधीजी पर किसी प्रकारका प्रतिवन्‍्ध छग़ानेंका कोई इरादा नहीं है। 

अक्तूबर २७: गांधीजीकी लेफ्टिनेंट सर एडवर्ड मैकलेगन और डिप्टी कमिश्नरसे भेंट । 

अक्तूबर २८: पंडित रामभजदत्त चौवरीके निवास-स्थानपर विद्यार्थियोंके समक्ष भाषण । 
पंजाब जाँच समितिकी सभामें भाग लेनेके लिए सी० एफ० एन्ड्रयूजके साथ 
दिल्‍लीके लिए रवाना। 
भारत सरकारने मद्रास प्रान्तके' मुख्य सचिवकों सुचित किया कि १५ अक्तूबर 
१९१९से गांधीजी पर लगाये गये प्रतिबन्ध उठा लिये गये हे और वे भी ऐसा 
ही करें। 

अक्तूबर २९: गांधीजीने पंजाब जाँच समितिकी बेठकमें भाग लिया। छॉर्ड हंटर तथा 
अन्य अधिकारियोंसे भेंट। 
स्वामी श्रद्धानन्दकी अध्यक्षतामें हुई सावेजनिक सभामें भाषण। 

अक्तूबर ३१: साबरमती आश्रमकों तार दिया कि “ जबतक खिलाफतके प्रइनका 
सन्तोषजनंक निपटारा नहीं होता तबतक शान्तिके लिए कोई समारोह न 
किया जाये।” 


बम्बई उच्च न्‍्यायारुूयके पंजीयकर गांधीजीका स्पष्टीकरण असन्तोषजनक माना 
और क्षमा-याचनाके प्रकाशनकी माँग की। 

नवम्बर १: गांधीजीकी दक्षिण आफ्रिकी आयोगके सम्बन्ध्मं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ 
इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंट। 
पटोदी हाउसमें दिल्‍लीके शहीदोंकी स्मृतिर्में आयोजित सभामें भाषण; अव्यवस्थाके 
कारण सभा विसर्जित। 

तवम्बर २: दिल्लीके शहीदोंकी स्मृतिर्में दुबारा सभा आयोजित । गांधीजीका भाषण। 

नवम्बर ३: पंजाब जाँच समितिके प्रथम खुले अधिवेशनका आयोजन । 
गांधीजी द्वारा माशेल लॉके मामलोंपें गवाही केनेका समाचार। 

नवम्बर ४: अमृतसरके स्वर्ण-मन्दिरमें सरोपा भेंट। 
महिलाओंकी सभामें स्वदेशीपर भाषण; जलियाँवाला बाग और खालसा कालेज 
देखने गये। 
एल्ड्यूजकें साथ लाहौरके लिए रवाना। 

नवम्बर ७: वकीलकी राय मिलने तक अवकाश देनेके लिए बम्बई उच्च न्‍्यायालयके 
पंजीयकको तार। 

नवम्बर ११: मदनमोहन मालवीय, मोतीछाल नेहरू, सी० आर० दास और एन्ड्रयूजके 
साथ सलाह-मशविरा। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ५८७ 


मालवीयजीको जेलमें हरकृष्णलालसे मिलनेकी अनुमति नहीं दी गई। 
उपद्रव जाँच समितिका लाहौरमें आगमन। 

नवम्बर १५: दक्षिण आफ्रिका जानेसे पहले एन्ड्रयूजको विदाई देनेके लिए आयोजित 
सभामें भाषण। 

नवम्बर २० : गुजरावाला गये। गुरुकुलकी सार्वजनिक समामें भाषण। 

नवम्बर २१: गुजराँवालामें गवाहोंके वक्तव्य दर्ज किये। महिलाओंकी सभामें भाषण। 

नवम्बर २३: खिलाफत सम्मेलनमें भाषण; सभामें केवछ मुसलमान उपस्थित थे। 
मुहम्मद अली जिन्नाने ने आ पानेके लिए खेद प्रकट किया। 

नवम्बर २४: खिलाफत कांग्रेसमें हिन्दू मुसलमानोंके संयुक्त अधिवेशनकी अध्यक्षता; 
हिन्दीमें भाषण; प्रस्ताव पास किया गया कि जबतक खिलाफतका प्रइन हल 
नहीं हो जाता भारतीय शान्ति समारोहोंमें भाग नहीं लेंगे। 
शान्ति समारोहोंका विरोध करनेके लिए सलाहकार समितिका गठन। गांधीजीका 
एक पैसा ५०१ रुपयेमें नीलाम किया गया। 

नवम्बर २६: गांधीजी निजामाबाद और कसूर गये और भाषण दिये। 

नवम्बर २९: अकालगढ़ गये। 

नवम्बर ३०: रामनगर गये। 

दिसम्बर १: हाफिजाबादमें वक्‍तव्य दर्ज किये। 

दिसम्बर २: हाफिजाबादमें विद्याथियों और महिलाओंकी सभामें भाषण। 

दिसम्बर ३: शामको साँगला हिल पहुँचे, गवाहियाँ लीं। लाहौरके लिए रवाना। 
हाउस ऑफ कॉमन्समें भारतीय सुधार विधेयकपर बहस। 

दिसम्बर ५: शेखूपुराकी सभामें गांधीजीने हिन्दू-मुस्लिम एकतापर भाषण दिया। 
भारतीय सुधार विधेयकका' हाउस' ऑफ कॉमन्समें तीसरा वाचन। 

दिसम्बर ६: गांधीजी चुड़खाना जानेके लिए शेखूपुरासे रवाना हुए; रेलवे स्टेशनपर 
भीड़ द्वारा रोक लिये जानेपर व्यवस्थाकी आवश्यकतापर भाषण। 

दिसम्बर ७: शामको लायलूपुर गये। गवाहियाँ लों। 

दिसम्बर ८: दोपहरकों महिलाओंकी और शामकों सार्वजनिक समभामें भाषण। 
भारतीय सुधार विधेयकका छॉर्ड सभामें प्रथम वाचन। 

दिसम्बर ९: गांधीजी लाहौर पहुँचे । 

दिसम्बर ११: सभा मंडलके' समारोहमें भाषण। 
बम्बई उच्च न्‍्यायालयके पंजीयकको पत्र कि “ में सच्चे दिलसे अपने कार्यके लिए 
क्षमा-याचना नहीं कर सकता। 
पंजीयक द्वारा अदालतमें अर्जी कि / जजके निजी पत्रको प्रकाशित करनेके कारण 
गांधीजी और महादेव देसाईपर अदालतकी मानहानिका मुकदमा क्‍यों न चलाया 
जाये ।” 

दिसम्बर २४: माँग्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार विवेयककों शाही स्वीकृति दे दी गई। शाही 
घोषणा द्वारा राजनीतिक कँदियोंको क्षमा-प्रदान | 


प्टट सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
दिसम्बर २८: अमृतसरमें शोरके कारण गांधीजीको मानव-दया सम्मेलनकी सभाकों 
विस्जित करना पड़ा। 
दिसम्बर २९: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अधिवेशनमें भाग लिया। 
दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी' कठिनाइयोंपर प्रस्ताव पेश किया। 
वन्देमातरम्‌ हॉलमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीगके अधिवेशनमें भाग लिया। 
दिसम्बर ३०: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अधिवेशनमें पंजाब और गुजरातके दंगोंपर 
प्रस्ताव पेश किया। 
दिसम्बर ३१: कांग्रेसके अधिवेशनमें भाग लिया। 


१९२० 

जनवरी १: कांग्रेसके अधिवेशनमें स्वराज्य प्रस्तावका समर्थन किया परन्तु साथही-साथ 
१९१९के सुधार विधेयककों अपनानेका भी आग्रह किया। ह 

जनवरी ४: साबरमत्तीसे बम्बई उच्च न्यायालयके पंजीयकको पत्र लिखकर अदालतकी 
मानहानिके मुकदमेकी सुमवाईको कुछ सतमयके लिए स्थगित करनेका अनुरोध 
किया । 

जनवरी ५: उपद्रव जाँच समितिको लिखित वक्तव्य दिया और सूचित किया कि वे 
मौखिक बयान देनेके लिए तैयार हें। 

जनवरी ९: अहमदाबादमें उपद्रव जाँच समितिके सामने पेश हुए। 

जनवरी ११: छॉर्ड हंटर और उपद्रव जाँच समितिके संदस्योंको सावरमती आश्रममें 
आनेके लिए आमन्त्रित किया। ; 

जनवरी १२: आयंसमाजमें भाषण; जलालपुर जद़नमें अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया। 
उपस्थित जनसमूहके समक्ष भाषण। 
मोटरसे सरगोधाके लिए राना। 
लॉ हंटर और उपद्रव जाँच समितिके' अन्य सदस्य आश्रम देखने आये। 

जनवरी १५: खिलाफत शिष्टमण्डलके सिलसिलेमें अहमदाबादसे दिल्‍ली रवाना। 

जनवरी १६: गांधीजी दिल्ली पहुँच गये। 

जनवरी १८: मौलाना अबुछू कलाम आजादसे प्रथम भेंट। 

जनवरी १९: खिलाफत शिष्टमण्डलके सदस्यके रूपमें वाइसरायसे भेंट। 

जनवरी २०: इलाहाबादमें मोतीलाल नेहरूसे भेंट। 

जनवरी २१: कानपुरमें स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन । 

जनवरी २२: सुबह मेरठ पहुँचे। स्वागत-समारोहके पश्चात्‌ सार्वजनिक सभामें भाषण। 
जलूस निकाला गया और आम जनता, नगरपालिका तथा खिलाफत समितिकी 
ओरसे मानपत्र भेंट। 
पंजाबके दंगोंके सम्बन्धमें कांग्रेस जाँच समितिके कार्यपर महिलाओँकी सभामें 
भाषण । 
लाहौर जाते हुए मुजफ्फरपुरमें भाषण। 

जनवरी २३: लाहौर पहुँचे। 
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-पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरकों लिखे 
३०३; -मथुरादास त्रिकमजीको लिखे, 
९२, २८० 


परिपत्र, २३५०-३६ 

पूर्वी आफ्रिका, -में भारतीयोंकी स्थिति, ३६० 
प्रस्ताव: खिलाफत सभामें, १५८ 

भाषण, -अखिल भारतीय मानव-दया सम्मे- 


शिक्षा निदेशककों, ५९-६०; -मगन- 
छा गांधीको, २१८, २६२, ३४४:-४५, 
४३४८-४९, ५१६, ५१७; -मदनपतल्लीके 


एक सज्जनको, ५३०; -मद्रासके गव- 
नरके निजी सचिवको, २५९; -मनुभाई 
मनन्‍्दर्शंक र मेहताकोी, ७-८; महादेव देसाई- 
को, १३०, १५१-५२, ३१४; -मोती- 
चन्द ऐंड देवीदास सॉलिसिटर्सको, ५३३; 
मोहनलछाल पंड्याको, २६-२७; -यू० 
के० त्रिवेदीको, २४९-५०;-रवीदनाथ 
ठाकुरको २४९, २७२-७३, ५०४; लछ- 
मैयाकों, ४९९; -लल्लुभाई शामलदास 
मेहताको, ५७; -लॉड विलिग्डनके 
- निजी सचिवको, ६१-६२; -लाला छाज- 
पतरायको, ५६; -लेडी टाटाको, ५८- 


लगमें, ३६६; -अन्त्यजोंकी सभामें, 
८८; -अमृतसर कांग्रेसमें, ३६६-७१; 
“अमृतसर कांग्रेसमें सुधार प्रस्तावपर, 
३२७४-७८; -अमृतसरमें महिलाओंकी 
सभामें, २९१५-९६; - अहमदाबादके' 
गुजरात कॉलेजमें, २४४-४५; -आय॑- 
समाज-उत्सव, अहमदाबादमें, ४९३-९४; 
“एन्ड्रयूजकी विदाई-सभामें, ३०५-६; 
“कंसूरमें, ३२७; -काठियावाड़ पाटी- 
दार परिषद्मे, १९०-९५, १९५; 
“खिलाफत सम्मेलन, दिल्‍लीमें, ३१६- 


शीर्षक-सांकेतिका 


१७; ३१७-२२; “गुजराती बन्धु- 
समाजकी समामें, २०-२४; -गोधराकी 
महिला-सभामें, ३१-३२; -गोधराकी 
सावंजनिक सभामें, ३२-३४, ३४; 
- डेकन सभा”, पूनाकी बँठकमें, 
१८-२०; >दिललीकी सभामें, २७६; 
“-बड़ौदामें, २३३०-३३; -वधाई-सभामें, 
२०९; -बम्बईकी खिलाफत सभामें, 
१५६-५७; -वम्वईके अभिननन्‍दन- 
समारोहमें, २०६-७; -वम्बईमें स्वदेशी 
पर, ११७-१८; -बुतकरोंकी सभामें, 
८६-८७; -महिलाओंकी सभामें, ८५- 
८६; -मेरठकी सभामें, ५१३-१४; 
-राजकोटकी सभामें, १७४-७५; --राज- 
कोटमें महिलाओंकी सभामें, १७३; 
-राजकोटमें स्वदेशीके वारेमें, १७२; 
-लाहौरमें, २७३-७४; . -स्वदेशी 
भण्डार, गोवरामें, ३०-३१ 
भेंट, >एक पत्रकारको, ३-४; -एस० डब्ल्यू० 
क्लेम्जको, ५११५-१६; -एसोसिएटेड प्रेस 
ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको, २७९-८०- 
वक्‍तव्य : उपद्रव जाँच समितिके सामने, ३७९- 
<३ 
सन्देश, -अमृतस रके लोगोंको,, २६९; -ईसा- 
इयोंको, २८९; -एनी वेसेंटके जन्म- 
दिवसपर, २०७-८ 
स्वदेशी, -का तात्पय.ँ १३१-३२; -वनाम 
भशीनें, १३९-४०; -में स्वराज्य, 
३४५-४७ 
विविध 
-आगामी गुजरात राजनीतिक परिषद्‌, 
२३१८-२०; -उपद्रव जाँच समितिके सामने 
गवाही, ३८९-४८०; -उपवास और प्रार्थना, 
२३७-३९; ->एक और कहलंक, ४९-५२; 
-एक संवाद, ११४७-४९; -काठियावाड़के 
लोगोंके प्रति, ३२६३-६५; “क्या करें ? ४०- 
४२; -“खिलाफत, ५३८-३९; -खेड़ाकी 


५९१ 


कहानी, १००-३; -गया वर्ष --- नया वर्ष, 
२६७-६८; “-युजरातकी भेंट, २५२-५३; 
-गुजरातसे वाहरकी जनताके नाम, १७१- 
७२; -गुजरातीमलका मुकदमा, १३३- 
३४; -गो-रक्षा कैसे की जाये? ३१५-१६; 
-आहकों और पाठकोंसे, २२९८-३०; -टर्की, 
१०९-११; -डॉक्टर सत्यपालका मामला, 
९०-९२; -दण्डविमुक्ति विधेयक, १५८-६०; 
-डुखी पंजाब, १०८-९; -दुर्गादास अडवानी, 
३२३६-३८; -दूसरे पक्षकी भी वात सुनिए, 
८०-८३; -देशी रियासतोंकी प्रजा, २० १-४; 
“दोषी नहीं, अन्यायके शिकार, ८९-९०; 
-धन्यवादका पत्र, १८०-८१; -नडियाद और 
वारेजडीपर जुर्माना, १०३-७, १८१-८४;॥ 
-निराशा, १६७-६९;--पटरीसे उतरे, ५२४- 
२६; -प्रा्थगा और उपवास, २१३-१४; 
-फीजी, ३० १-२; -फीजीके संघर्षका महत्त्व, 
११४-१५, -फैसला, ५३२; -बहनोंसे [-१,] 
१३५-३६; [२,] १३६-३८; -बहिष्कार और 
स्वदेशी, ४९९-५०२; वबालकोंकी भत्यधिक 
मृत्यु-संख्या, ४८८-९०; -भाई परमानन्द, 
३१३-१४; -मजदूरोंपर जुर्माने, २११-१३; 
-याचिकाएँ इस तरह न लिखें, १७५-७९; 
“-रौलट कानून, २४-२६; -लाभसिंह, १५२- 


५५; “लाला लाभूराम, १२१४-२७; 
-लेखकोंसे विनती, १८५-८६; -वाइस- 
रायका भाषण, ११८-२४, १४००-४७; 


-विज्ञापन क्यों नहीं छेते ? १३८; -विदेशों में 
भारतीय, २३६०-६२; -विधवाओंको कष्ट, 
२३९-४१; -शाही घोषणा, ३७१-७३; 

“सत्याग्रह, १९२७-३०; “-सत्याग्रहियोंको 
डिगानेकी कोशिश, १०-१२; -सत्याग्रही 
वकील, २५८-५९; -सर शंकरन्‌ नायर और 
चम्पारन, ६८-७४; -सर दांकरन्‌ नायर और 
सरकार, ३५-४०; -सुधार, ३५१-५३; 

“हँटर समिति, ५०७-८; -हमसे गलतियाँ हो 
जाती हूँ, २९७; -हमारा उद्देश्य, ९८-१०० 


सांकेतिका 


ञ 


अंग्रेजी, -और मातृभाषा, ३५८; “के प्रयो- 
'गमें कठिनाइयाँ तथा उससे हानि, 
२२७, २४२ 
अक्षर, -साफ और सुन्दर होता आवश्यक, 
१८५ 
अखिल भारतीय मानव-दया सम्मेलन, ३६६ 
अजमतुल्ला खाँ, ५०८, ५३२-३३ 
अजमल खाँ, २९३-९५, ३१७, ३२९, ३३३, 
५३४ 
अडवानी, दुर्गादास, -पर मुकदमा, ३३ ६-३७ 
अडाजानिया, सोराबजी शापुरजी, १५२ 
अधिनियम * 
आस्ट्रेलिया प्रवास प्रतिबन्‍्धक अधिनियम, 
९४ 
ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम, 
२४, २४८ 
ट्रान्सवाल कस्बा अधिनियम, २८, ४६ 
अन्दु दिस लास्ट, ३८२ 
अन्त्यजों, -को अस्पृश्य मानना पाप, ८६; 
>से कताई करनेका अनुरोध, ८८ 
अन्सारी, डॉ० मुख्तार अहमद, २९३, ३२९ 
अब्दुरेहमान, डॉ०, २९३ 
अब्दुल अजीज, १५ 
अब्दुल हफीज़, -की मृत्यु, ५३५ 
अब्बास, तैेयबजी, ३१०, ३५९ 
अमीना, ३५३ 
अम्बालाल, दीवान बहादुर, २९३ 
अय्यर, सी० पी० रामस्वामी, ४९८ 
अरुण्डेल, जी० एस०, ४; -और पंजाव/ 
१६००-६१ 
अली बन्धवु, देखिए मुहम्मर अली और 
शीकत अली 


अली रजा, ३२९ 

अली हुर्सन, ५१९ 

अस्वात, इब्राहीम इस्माइल २७, ५२१-२२ 

अहमदाबाद, -के दंगोंके सम्वन्धर्में उपद्रव जाँच 
समितिकी रिपोर्ट, ५०७; -में दंगे, * 
४०१; -में दंगोंका गांधीजी द्वारा स्पष्टी- 
करण, ४० १-२; -में दंगोंकी गांधीजी - 
द्वारा भर्तस्ना, ४८४-८५ 

आ 


आगाशे, वी० टी०, ५४० 
आनन्दलाल, ३४५ 
भआाफताव अहमद खाँ, साहबजादा, १०७, १४४ 


 आयंगार, ए० रंगास्वामी, ३८६, ४८३ 


आयंगार, कस्तूरी रंगा, ५०२ 
आयंसमाज, -की च्रुटियाँ, ४९३-९४ 
आसफ अली, ३१८, ३३०, ५२८ 
आहत सहायक दल, ७८, ७९, २५५ 


झट 
इंग्लिशमेन, १०५ 
इंडियन ओपिनियन, ९, ९७ 
इंडियन सोशल रिफॉर्मर, १५१ 
इंडिया, १० 
इन्द्र 'विद्यालंकार , ४५ 
इस्माइल खाँ, ५३६ 


ई 
ईसा मसीह, ३२४, ३४३ 
ईसाई धर्म, “और भारत, ५१५-१६ 
हर 
उपद्रव जाँच समिति, -का राजनेतिक कैदी 
रिहा न किये जानेपर कांग्रेस उप-समितति 


सांकेतिका 


द्वारा बहिष्कार, -३०४, ३०९-१०, 
३२७; -की अहमदाबाद तथा अन्य 
स्थानोंके सम्बन्धरमें रिपोर्ट, ५०७; -के 
सामने गांधीजीका वक्तव्य, ३७९-८३; 
-के सदस्योंको आश्रम आनेका निमनन्‍्त्रण, 
४९१; -के समक्ष गांधीजीकी गवाही, 
३८९; पंजाब समिति भी देखिए। 


ए. 

एन्ड्रचूज, सी० एफ०, ९, ३०, ६३, १५७, 
२१३, २३८, २४४, २७७, २९२, ३१०, 
३१३, ३६१-६२, ३६८, ३७०, ३८४, 
४८०, ४८४, ४९५; -और फीजीके 
गिरमिटिया भारतीय, ११४, ३०१;-की 
भारत-सेवाकी प्रशंसा, २७१, ३०५, 
३२९४-२५; -द्वारा पंजाबमें माशेल लॉके 
अत्याचारोंकी भत्सेना, ३२२-२३ 

एम्टहिल, लॉ, १५७ 5 

एस्कम्ब, २५५ 


ओ 


ओडायर, सर माइकेल, १०, १४३, १५९, 
१६७, ३८६, ४८५-८६ के 
ओबेरियन, लेफ्टिनेंट कर्नल, १७७ 


कं 


कताई, ४, ७, २३, १४९, २३२, ३५३; -कर- 
नेका यूरोपीयोंसे अनुरोध, ३२ ; -क रनेका 
साधुओंसे अनुरोध, १४९; -करनेका 
स्त्रियोंसे अनुरोध, ८५, १३६-३८, १६६- 
६७, १७२, १९४ २९३-९४, ३४१; 
-भारतकी गरीबी दूर करनेके लिए, ३३ 

करमचन्द, लाला, १२५, १३३, १५९; -का 
बचाव, ४९-५२; -पर मुकदमा, ५५, 
६०, ८९, १०८ 

करमसिह, १३४ 

कर्जेन, लॉडे, २५५ 
१६-३८ 


५९३ 
कटिस, लायनेछ, २२० 
कवनंटन, १६६ 
काँटावाला, विहारीलाल, १८६ 
कानून 
कानून ३, -१८८५का, ४६, २८०, 
२९० 


ट्रान्‍्सवाल कस्बा कानून, २९८ 
ट्रान्सवाल प्रवासी कानून, २४८ 
ट्रान्सवाल स्वर्ण कानून, २८, ४६, 
२९८ 
रौलट कानून, -और एनी बेसेंट, ४३ १: 
-और. चेम्सफोड्ड, २४-२५;. -और 
भारत रक्षा कानून, ३९३; -और 
मॉप्टेग्यु, २४-२५, ४३-४४, २४८; 
-के बारेमें आवेदनपत्र, २८३; -के 
विरुद्ध गांधीजीकी आपत्ति, ३९०-९३, 
४२१, ४५०-५ १, ४६४; -के सम्बन्ध 
में जनताकी प्रतिक्रियापर वाइस रायकी 
टीकाकी आलोचना, १२९१-२२; “को 
रद क रनेकी माँग, २४, ४०-४२, ४:३- 
४४, ५५, १४२; -को रद करनेकी 
माँग होमरूल लीग द्वारा, २४३-४४; 
-को रद क रानेके लिए सविनय अवज्ञा, 
३-५, १७, २५, ५८, २४८, ३५३, 
३९३-९५, ४३०-३२, ४४४, ४६७ 
कॉब, ३७० ड़ 
कान्तिलाल, ५१६ 
कामत, ३६ 
कॉलिज, १५० 
काले, वामन गोविन्द, २० 
काँवी, एन० पी०, ४८, २१७, २२६ 
किचलू, डॉ० सफुदीन, १०९, १२३, १६०, 
१६८, २६९, ३०४, ३२६; -पर मुक- 
दमा, ९१ ।$ | 
किशनदयाल, १७७ 
किशोरलछाल, ३४९ 
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कुरान, ११०, ३२१ 
कुरैशी, शुएव, १९८ 
कृष्ण, २७७ 
कृष्ण [भगवान्‌ |, २३३, ३४३ 
कृष्णअम्मा, ३४९ 
कृष्णवर्मा, पंडित इयामजी, ३१३ 
कृष्णसिह, ५०५ 
कृष्णस्वामी, डॉ०, २६ 
कृष्णस्वामी, न्यायमूर्ति, ५१२ 
केप टाइम्स, १५० 
केर, ८९, १०३, ४१०, ४५८ 
केलकर, ३८६, ४८३ 
केसरमल, -पर मुकदमा, १७१०-७७ 
कंडलर, एडमंड, ३२५४ 
कनेंडी, २६०, ३५१ 
कैम्प, ४७०, ४७३ 
कोठावाला, खानसाहब, ३१ 
कोठावाला, श्रीमती, जेरबानू मेरवानजी, ३१ 
क्रिरर, जेम्स, १४, १३२ 
कलेटन, ३२-३३, ७७, ११६ 
क्लेटन, श्रीमती, ३१, ७७ 
क्लैम्ज, एस० डब्ल्यू ०, ५१५ 
स्व 
खन्ना, ईशरदास, ५५ 
' खॉडवाला, कंचनलाल, १३८, ४८८, ४९० 
खादी, -मन्दिरोंमें मूर्तियोंके लिए, १९३; 
कताई भी देखिए । 
खिलाफत, -और कांग्रेस, ४८७; -और 
गांधीजी, ३५५; -और ब्रिटिश साम्राज्य, 


५३८-३९; -और भारत सरकार, 
१३; “का प्रशतत हल न होनेतक 


भारतका शान्ति-समारोहोंमें भाग न 
लेना, २७९, ३०२, ३१६-२१, ३३०- 
३१; -के प्रशनका हिन्दुओं और मुसलू- 
मानोंके लिए समान महत्त्व, १५६-५७, 
२३४, २३८, ३१८-२२, ३३०-३१, 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


५१३-१४; -दिवसका 
२१३; “पर प्रस्ताव, १५८ 

खिलाफत शिष्टमण्डल, -इंग्लेंडकी रवाना, 
७५४३-४४; -की गांधीजी द्वारा आलो- 
चना, ५०९; -की वाइसरायसे भेंट, 
५३४; -में हिन्दुओंका शामिल किया 
जाता, ५३४ 

खेड़ा, -के सम्बन्ध बम्बई सरकारके उत्तर- 
का गोकुलदास कहानदास पारेख द्वारा 
प्रत्युत्तर, १००-२; -पर शंक रत्‌ नायर- 
की टिप्पणीका समर्थन, ३५ 


ग्‌ 


आयोजन, 


गंगादेवी, ८९ 

गंगाबेन, ८, १६६ 

गंगासिह, २५५ 

गांधी, आनन्दलाल, ९ 

गांधी, कस्तूरबा, ७, ४४, २७२, ३४४, 
५०५, ५१७, ५३१; -और एस्थर 
फरिंग, ५१९, ५२७ 

गांधी, छगनलाल, ७, ९, २७८ 

गांधी, देवदास, ९, २६, ४२, ५७, १५२, 

' ५०५, ९५१७ 

गांधी, मगनलाल, ९, २१८, २६२, ३४४, 
३४८, ३८८, ५१६९-१७, ५२०, ५३१, 
प्डप ; 

गांधी, मणिलाल, ९ 

गांधी, मोहनदास करमचन्द, -और अन्नाहम 
लिकन, ५२; -और अस्पृश्यता तथा 
वर्णाश्रम धर्म, ५२५; -और एनी 
बेंसेंट, २०६, २९२; -और एस्थर 
फीरिंग, ६१-६२, २१५; -और तिलक, 
५१०; -और दक्षिण आफ़िकी युद्धमें 
उनका आहत सहायक दल, ७८-७९ ;०-- 
और ब्रह्मचय, १५१-५२; -और वाइस- 
रायसे भेंट करनेके लिए खिलाफत 
शिष्टमण्डल, ५०९; -और सत्य, ९७- 


सांकेतिका 


९८, १८१, २९२; -और हिन्दू घमम, 
४९५; -का उपद्रव जाँच समितिके 
सामने वक्तव्य, ३७९-८३, ३८९; -का 
“दर्शन” देनेसे ऊबना, ३३५; नकी 
उपद्रव जाँच समितिके सामने गवाही, 
३८९-४८०; -की दिल्‍ली और पंजाव- 
में प्रवेश-निषधाज्ञा वापस ले ली गई, 
२४७; -की मान्यता कि सहयोग 
करनेसे इनकार करना प्रजाका अधिकार 
है, ३३१; -की रौलट विधेयकोंके 
विरुद्ध आपत्ति, ३९०, ४२१, ४६४; 
>के प्राथंना और उपवासपर 
विचार, २३७-३९; -को जन्मदिवसके 
उपलक्ष्य्में बधाई, २०९; -को दिल्‍ली 
और पंजावमें प्रवेश न करनेका आदेश, 
२६९, ४७४; - दर्शन करनेकी निर- 


थृंकतापर, २९१-९२; -दिल्ली जाते 
हुए गिरफ्तार, १६, ३८२, ३९९, 
४१५; -द्वारा अपने ऊपर लगाये 


गये आरोपोंका खण्डन, ४९२; -द्वारा 
उपद्रव जाँच समितिकी सहायता, २१०; 
-ठारा दिल्‍ली और पंजावमें प्रवेशकी 
निषेधाज्ञा रद करनेका अनुरोध, १९७- 
९८, २१०; “द्वारा, ब्रिटिश मालके 
वहिष्कारका विरोध, ३२०, ३२८-२९; 
-द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अधि- 
वेशनमें सुधार सम्बन्धी प्रस्तावपर संशो- 
धन, २३७४-७५; -द्वारा शंक रन्‌ नायरकी 
चम्पारन' सम्बन्धी टिप्पणीका समर्थन, 
६८-७३; -पर “नवजीवन के सम्पा- 
दन-कार्यका दायित्व, ११५; -पर सत्या- 
ग्रही वकीलोंके सम्बन्ध्में जजका पत्र 
प्रकाशित करनेके छिए मुकदमा, ३५०- 
५१, २३७८-७९, ४९२-९३, ५१८ 

गांधी, सन्‍्तोक, १८९, ३४५ 

गांधी, हरिलाल, ९, ३४४, ३४८ 

गाइडर, जें० ए०, ४०३, ४०५, ४७८ 
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गालवे, कर्नल, ७९ 

गिडवानी, चोइथराम, ३२९ 

गिरजाशंकर, ३४९ 

गिरधारीलाल, लाला, ३०७ 

गिरमिटिया भारतीय, फीजीमें, ३०, ११४, " 
१२४, १३६,०१४७,.३० १, २३६०-६१ 

गिलिस्पी, रेवरेंड, ४७८ 

गुजरात राजनीतिक परिषद्‌, -की तैयारी, 
२१८ 

गुजरात साहित्य सम्मेलन, -में भाषण देनेके 
लिए रवीन्द्रनाथको निमन्त्रण, ५०४ 

गुजराती, ५७ 

गुजराती वन्धु-समाज, २० 

गुजरातीमल, -पर मुकदमा, १३३ 

गुरदयारूसिह, -पर मुकदमा, १६९-७० 

गेट, सर एडवर्ड, ६९ 

गेडिस, पैट्रिक, २१९ 

गोंडल, -की रानी साहिबा, १९० 

गोकुलदास, ६८ 

गोखले, गोपाल कृष्ण, ५, १७६, १८६, ३२६ 

गोपालजी, २५४ 

गोमती, १५१ 

गोरक्षा, -और हिन्दू-मूस्लिम एकता, ३१५- 
१६, ३१८, ३३०, ३३३ 

गोवध, ९६; -और वकरेकी बलि, १६६; 
-और हिन्दू-मुस्लिम एकता, ५२८-३० 

गोवर्धनदास, छाला, १४२, १६० 

गोविन्द .वाबवू, ५८ 

ग्रिफिय, ४१५, ४७४ 

ग्लैडस्टन, ३५५ 


घ 
घरडा, ३७८ 


त् 
चन्दा, के० के०, ५४३ 
चन्दावरकर, सर नारायण, १५, ४१, १५८ 
चन्दुलाल, १८६, १९५ 


५१९६ 


चम्पारन, -के गाँवोंमें सुधार-कार्य, २५०; 
-पर शंकरन्‌ नायरकी टिप्पणीका 
समर्थन, ३५, ६८-७३ 

चरखा, -में सुधार, २२४, २८६, ३५८-५९ 

- चिनीज, न्यायमूर्ति, २१० 

चिन्तामणि, चि० य०, १० 

चेट्टियार, २३ 

चेट्टियार, श्रीमती, ४, २३ 

चेम्बरलेन, जोसफ़र, ९४ 

चैटफील्ड, जी० ई०, ७५, १९६, २१६, 
३१२, ३८८, ४०३-४, ४३६, ४७ १- 
७३, ४८० 

चैम्सफोर्ड, लॉ्ड, ११०, २१३, ३९४, ४१७, 
४६०, ४८५-८६; -और रौलृट अधि- 
नियम, २५ 

चम्पफोर्ड, लेडी, ५०९ 

चौधरानी, सरलादेवी, २६१, २७०, ३२६, 
५११६-१८, ५३३, ५३७ 

चौधरी, रामभजदत्त, १२३, २७०, ५१८ 
पा० टि० ५३७ 


छ 


छोटानी, मियाँ, ३३३ 
छोटालाल तेजपाल, ६७, 
२२५, ३४८ 


ज 


जगततनारायण, ३१०, ४५०, ४९१ 

जगन्नाथ, १२५, १५४ 

जयकर, मुकुन्दराव रामराव, ३५९, ३६५ 

जलियाँवाला वाग, ३८४; -के शहीदोंके 
प्रति कांग्रेस प्रतिनिधियों द्वारा श्रद्धां- 
जलि, ४८२; -में गांधीजी, ३६४-६५ ; 
-में शहीद स्मारकका निर्माण, ४८७ 

जहाँगीर, बादशाह, ३५६ 

जहूर अहमद, ५०० 

जॉर्जेंस, ४६ 


१५५, २१८, 
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जिन्ना, मु० अ०, रेट८, ४८५ 
जीवनकिशन, १३४ 
जीवराज, डॉ०, १५० 

जेन्द अवेस्ता, ३२१-२२ 
ज्ञानसिह, १३४ 


द 


टंडन, पुरुषोत्तरदास, ३२६ 

टर्की, -का दर्जा, १०९; -की समस्या, ७५, 
१४०; खिलाफत भी देखिए । 

टाइम्स ऑफ इंडिया, ५३, ७८, ९४, ११२, 
२१०, २८०, २९९, ३२९, ५०४; -को 
दक्षिण आफ्रिकी भारतीय' व्यापारियोंकी 
दशाके सम्बन्धर्मं पत्र, ४५-४८ 

टाटा, छेडी दोराबजी, ३२, ५८, १३२, १६६ 

टॉल्स्टॉय, १२९ 

टैटम, लेफ्टिनेंट, ५०, १३४; -और केसर- 
मलका मामछा, १७७ 

टेनरी [चर्मावय |, २८७ 

द्विब्यून, ३१३ 


छ 


ठाकुर, रीन्धनाथ, २४९, २७२, २९४; 
“को गुजरात साहित्य सम्मेलनमें भाषण 
देनेका निमनन्‍्त्रण, ५०४ 

ठाकोर, ५२६ 


ड 


डाक बाबुओंके लिए राहुतकी माँग, ३६३ 


डायर, जनरल, ३४९, ३६५, ३७९१, २८६, 
ड्ट५्‌ 


डारविन, २३ 
डिफेंस ऐंड डेथ ऑफ साक्रेटिस, ३८१ 
डेसी, १५८ 
त्त्‌ं 
तपदचर्या, १५१ 
तलाटी, गोकुलदास, ८३, १०३, १०५ 


सांकेतिका 


तिरकूक, वार गंगाधर, ३७४, २३७६-७८, 
३८८, ५०२-३, ५१०, ५२५; -और 
गांधीजी, ५१० 

तुलसीदास, १९३ 

त्रिवेदी, यू० के०, २४९, ३४२ 


थ्‌ 


थियोसॉफिकल सोसाइटी, २०८ 
थोरो, हेनरी, ५४, ४१९ 


द 


दक्षिण आफ्रिका, -आयोगके भारतीय' सदस्य, 
९३, १४५, १५०, ३००; -आयोगकों 
भारतीयोंके भूस्वामित्त और व्यापारके 
अधिकारे सींमित करनेका अधिकार न 
देनेकी माँग, २९८, ३०१; -और 
ब्रिटिश साम्राज्य, ९३; -में प्रवासी 
प्रतिवन्‍्धक अधिनियमके अन्तर्गत भार- 
तीयोंके अधिकार, ३००-१; -में भार- 
तीयोंके कष्टोंकी जाँच करनेके लिए 
शाही आयोग, ११२, २७९-८०, २८९- 
९०; -में भारतीयोंके व्यापार और 
भूस्वामित्के। अधिकार, २५०, ३६०- 
६२, ३६८, ४९७, ५२१-२३; -नमें 


भारतीयोंको कष्ट, १८, २८, ४५-४८, 


९४, १२४; -में युद्धेगे दौरान आहत 
सहायक दलका कार्य, ७८-७९, २५५; 
-में सत्याग्रह, ४२५, ४२९, ४४२-४३, 
४५६ 

दमयन्ती, २३२ 

दयानन्द, स्वामी, ४९३, ५१२ 

दाऊद मुहम्मद, -की मृत्युपर उनकी सेवाओं- 
की प्रशंसा और शोक-प्रदर्शन, ८४, ११६ 

दानियाल, ५५, ६७ 

दास, चित्तरंजन, २७०, २९२, २९४, ३०९- 
१०, ३२९, ३५९, २७४, ३७६, ३७८, 
३८८, ४८५, ५०२ 


५९७ 


दीपक, ५०६, ५१६, ५२०, ५३२३ 

दुर्गा, १३० 

देव, डॉ०, -का चम्पारनमें सुधार-कार्य, २५० 

देवधर, गोपाल कृष्ण, २० 

देवी, देखिए वेस्ट, एडा 

देवीदास, ८९ 

देशी रियासतों, -की प्रजाका दर्जा, २०१ 

देसाई, कृष्णलालू अम्वालाल, २९३ 

देसाई, के० एन०, ८८ 

देसाई, जीवनलाल वी०, ४७४, '४७८ 

देसाई, महादेव, ९, १३०, १५०-५१, २१६, 
२६२, ३१४, ३३८, ३७९, ४९३, 
५०६, ५१७, ५२०, ५३१, ५४४ 

देसाई, राव बहादुर हरिलाल, -और नडियाद 
तथा बारेजडीके लोगोंपर सरकारका 
अत्याचार, १८१ 

देसाई, वालजी गोविन्दजी, ३२७ 

देसाई, श्रीमती, ७७ 

दोषी, एम० टी०, -पर मुकदमा, २०१-२ 

दोलतराम, लाला, -पर मुकदमा, ९० 

द्वारकानाथ, ३४९ 


भर 


श्रुव, आनन्दशंकर बापुभाई, ५४४-४५; -का 
अभिनन्दन, २४४; -की विद्वत्ता और 
सेवाओंकी प्रशंसा, २५२ 


त्तं 


नटराजनू, १५१ 

नटसन, जी० ए०, २६ 

नडियाद, -का जुर्माना हटा लेनेका अनुरोध, 
८०-८३, १८१; -के लोगोंपर जुर्माना, 
३८३, ४१०; -पर छगाये गये जुर्माने- 
की भत्सेना, १०३, १०५ 

नल, २३२ 

नवजीवन, १३८, १५१, १५५, १६४, १६६, 
१८८, २१८, २२२, २२६, २३८८-३९, 


५९८ 


२४१, २८५, ३११, ३२१४, ४८७, 
५३४, ५४६; -और रौलट आवेदन- 
पत्र, २८३; -और विज्ञापन, १३८; -का 
उद्देय, ९९; -की नीति आदि, ९९, 
२२८, २४१-४२; -के लेखकोंसे विनती, 
१८५; “के सम्पादन-कार्यका दायित्व 
गांधीजीपर, ११५; -को दूसरी भाषा- 
ओंमें प्रकाशित करनेकी योजना, १७९१- 
७२; -को सरकारका परेशान करना, 
२२९२-२३; -कलब, १६४; नसे 
जमानतकी माँग, ११५; -से जमानत 
लेतेपर सरका रकी प्रतिष्ठा कम, २१६ 

तानजी, पोपटछाल, २६५ 

नानाढाल, १५१, १६३, १७४ 

नायर, सर शंकरनू, -की चम्पारन और 
खेड़ापर टिप्पणी, ३५-४०, ६८; “की 
टिप्पणीका गो० क० पारेख द्वारा 
समर्थन, १००; -को वम्बई सरकारका 
जवाब, १००; -को विहार सरकारका 
जवाब, ६९ 

सतिजामी, ख्वाजा साहब हसन, २३२३३ 

निवेदिता, भगिनी, २५० 

नीति, “और कानून, ११५ 

नेविक, २७०, ३४२, ३६४ 

नेहरू, जवाहरलाल, २७५ 

नेहरू, मोतीलाल, १२०, १४५, २७०, २८४, 
२९२, ३०९, ३२९, ३४२, ३५९, 
३६५, ३८४, ५०८, ५३४ 

नेहरू, श्यासछाल, ५२१ 

नौरोजी, दादाभाई, २२, १७६ 

न्यू इंडिया, २०७, ४३२, ५१३ 

न्यू एज, १४ 


प्‌ 


. पंच महाल, -में बेगार, ११६ 
पंजाब, -में अत्याचारोंसे पीड़ित लोगोंको 
राहत, १-३, ३४, १०८, १६०-६१, 
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२८४; -में गांधीजीको आनेकी आज्ञा 
प्रदान, २४७; “में जाँचके लिए 
आयोगकी नियुवित, १०८-९, ११८- 
२०, १४०, १४३-४५, १६७-६८; “में 
मार्शल लॉके दौरान हुए अत्याचार, 
१७४२-४३, १ ६९-७४, १७६-७७, २० १८ 
२, २४६, ३३९-४०, रेप८; -में 
विद्यार्थियोंकी हड़ताल, १९९-२००; “में 
हुए अत्याचारोंके सम्बन्धमें कांग्रेस 
उप-समितिकी रिपोर्ट, ३५९; उपद्रव 
जाँच समिति भी देखिए। 

पंजाब समिति, -का दिल्लीमें खुला अधि- 
बेशन, २९३; -की जाँचमें गांधीजी 
द्वारा सहायता, २१०, २७०; “के 
लिए अतिरिक्त सदस्योंकी नियुक्ति 
चिन्ताका विषय, १८४; “के लिए 
न्‍्यायाधीशोंकी नियुक्ति, २१० 

पंड्या, मोहनछाल, २६ 

पटेल, वल्लभभाई, ४५९, '४७५-७६ 

पटेल, विट्वुलुभाई, १०२, ३८६, ४८३ 

पट्टणी, सर प्रभाशंकर, २०४ 

परमानन्द, भाई, -की रिहाईकी माँग, ३१३- 
श्ड 

परसराम, डॉ०, ३४४ 

परांजपे, रघुनाथ पुरुषोत्तम, २३ 

परीख, नरहरिं, २६२, ३१४, ३४९, ५१८, 
५२७, ५३९१, ५४४ 

पारेख, गोकुलदास कहानदास, २१८, -द्वारा 
सर शंक रन नायरकी टिप्पणीका समर्थन, 
१००-२ 

पाक्स, सर हेनरी, ९४ 

पाल, विपिनचन्द्र, ३२८७, ४९८, ५०३ 

पालनजी, ५३१ 

पिजरापोछ, पाटण, ५३३ 

पिकथॉल, मार्माड्यूक, १३-१४, १३२ 

पियसेत, ३०, ३६१ 

पीटसंन, कुमारी, ३४४, ४९६ 


सांकेतिका 


पुजारा, पोपटलाल दामोदर, १८९ 

पुरुषोत्तमसिह, २७४ 

पूर्वी आफ्रिका, -के सम्बन्धमें कांग्रेस अधि- 
वेशनमें प्रस्ताव, ३६८; -में भारतीयोंके 
अधिकारोंकी रक्षा, ३६०, ४८१ 

पेटिट, जहाँगीर वोमनजी, ५३१ 

पेटिट, लेडी दिनशा, ३२, ७७, १३२, १६६ 

पेटिट, श्रीमती जाईजी, ३२, १३२, १६६ 

पेटिट, श्रीमती जहाँगीर बोमनजी, ४, ३१२ 

पैगम्वर, हजरत, ५४३ 

पोपटलाल, २१८ 

पोलक, एच० एस० एल०, १३०, ५२६ 

प्रद्धाद, २८५, ३०५, ३२५ 

प्रायंना, -और उपवासका अर्थ और महत्त्व, 
२१३ 

प्रैठ, ४०२, ४०७, ४१५, ४७१, ४७६, ४७८ 


फ 


फजलभाई करीमभाई, २२ 

फजल हुसन, ३११ 

फजलुल हक, ३२८, ३५९ 

फातिमा, ३५३, ५२७ 

फीजी, -के गिरमिटिया भारतीय, ३०, ११४, 
१२४ १३६, १४७, ३०१, ३६०-६१ 

फरिंग, एस्थर, ४२, ६७, २१५, .२५९, 
२६१, २२७१-७२, २७७, २९६, ३३८, 
३४३, २५३, ४९५, ५०५, .५१७, 
५३१, ५३३, ५४१-४२, ५४४; -और 
कस्तूरवा गांधी, ५१९, ५२७; -के 
निर्वासनका भय, ६१ 

बं 

बंग-भंग, २४ 

बग्गा, जमीयतर्सिह, -का मुकदमा, २७४-७५ 

बटलर, २७१ 

वनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, ९४, १५०; -और दक्षिण 
आफ़िकाके भारतीयोंका प्रश्न, १११ 


५९९ 


वनियन, जॉन, ५५, ६७ 

वर्मा, -में दमन, १०-१२ 

बलच्यीर हैयात, १७७ 

बहिष्कार, -और स्वदेशी, ४९९ 

बाइबिल, ३२१ 

बाइबिल स्टोरी, ५४५ 

वार्रिंग, ४००, ४७५ 

बॉस्‍्वे कॉनिकल, ९, ९५, २२८, २३४, ४८० 

बॉयड, आर० आर०, ४७६ 

बारी, मौलाना अब्दुल, ७५, १९८, २३७, 
३१५, ३२९, ३३३-३४; -और हिन्दू- 
मुस्लिम एकता, ९६ 

बारेजडी, -के लोगोंपर अनुचित जुर्माना, 
२४३, ३८३, ४१०; -के लोगोंपर 
से जूर्माना उठा लेनेका अनुरोध, ८०- 
८३; -पर जुर्मानेकी भर्त्ना, १०३ 

वान्जे, कुमारी, ४९८ 

वान्ज़ं, लेडी, ४९८ 

बान्जे, सर जॉर्ज, १८, २८, १३५, २७७, 
२९८, ३०२, ३६३, ४९७, ५४१ 

वाल-मृत्यु -के कारण और उपाय, ४८८-९० 

वावजीर, इमाम साहव, २५७, ५२०, ५३१, 
५४१ 

बिटमेन, ६४, ६७ 

बीकानेर, महाराजा, ७८, ११०, १४१ 

बुद्ध, २२५ 

बुलर, जनरल, ७९, २५५ 

बेसेंट, श्रीमती एनी, ४३२, ५०२; -और 
होमरूल, २०७; -की ७३ वीं वर्षगाँठ, 
२०६-७; -की सेवाओंकी प्रशंसा, 
२२२; -के जन्म-दिवसपर, २०७-८ 
-से हिन्दी-हिन्दुस्तानीका समर्थन करनेका 
अनुरोध, ५११-१३ 

बेंटिक, विलियम, ४५४ 

बेंकर, शंकरलाल घेलाभाई, २१६, .२१८, 
२२३, २४१ 

वैष्टिस्टा, जोसफ़, ५०० 


६०० 

बैरन, २९३ 

बरो, सर जॉर्ज, १०७ 

बोया, जतरल, २४८; -क्ी मृत्युपर शोक 
प्रकट, ८४ 

बोधराज, डॉ०, १२६ 

बोमनजी, ३२९, ३३३ 

बोल्शेविज्म, “और सविनय अवज्ञा, १२ 

बोस, जगदीशचन्द्र, ५१३ 

ब्रजकिशो रप्रसाद, बाबू, ७१-७२, २२६ 

ब्रह्मचयें, १५२ 

तीइस, ३५५ 

ब्राउन, श्रीमती, ५४५ । 

ब्रिटिश साम्राज्य, -और खिलाफत, ५३८- 
३९; “और दक्षिण आफिका, ९३ 

ब्लैवट्स्की, मंडम, २०८ 


भें 


भगवद्गीता, ११७, १४८, २३८, २५२, 
रे२९१, २७८, ५१०, ५२४ 

भाण्डारकर, डॉ० सर रामकृष्ण गोपाल, १९ 

भारत, -और ईसाई धर्म, ५१५-१६; -और 
खिलाफत, १५६, ३०२; -और टर्की, 
' १४१; -और सविनय अवज्ञा, २५; -- 
के किसान, १८६; -के गाँवोंमें रचना- 
त्मक कार्य, १७४, २२०, २८१-८३ ;-के 
मन्दिर, १९३; -के लछोगोंसे काम करने 
और अपनी दश्ा सुधारनेका अनुरोध, 
२३०-३३; -“को ब्रिटिश साम्राज्यके 
प्रति देषभाव न रखना चाहिए, ३२६; 
-में दु:ख और दारिद्रच, २१, ३३, १४७- 
४९; -में शिक्षा सदोष, ४६८-६९ 

भारत सरकार, -और दक्षिण आफ़िकाके 
भारतीय, १८-१९ 

भारतीय किसान, १८६ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, “और खिलाफत, 


४८७; “का अमृतसरमें अधिवेशन, - 


४८२; -का सुधारोंपर प्रस्ताव, ४८४- 
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